प्रकाशक 
च्रह्मचारी देवप्रिय, ची० एु० 
भधानन्मन्त्री 
महाबोधि पध्तसा, सारताथ, बनारस 


् 
लेखक के इस पिपय के अन्य ग्रन्थ र 


3, बौद्ध संस्कृति २, बौद्ध दर्शन 

३. दीघ निकाय € हिन्दी ) ४, मज्झिस निकाय ( हिन्दी ) 
७, विनय पिटक ( हिन्दी ) ६. धम्मपद ( हिन्दी ) 

७, अभिधर्म कोश ( संस्कृत ) 


मुद्रक 
ओम प्रकाश कपूर 
ज्ञानमण्डछ यत्ञालय, काशी २७७९-०७ 


मेरे गर॒ह-त्यागसे जिनके अ-वार्धक्य जीवनके अंतिम वर्ष दुःखमय 
वन गये; उन्हीं सांकृत्य-सगोत्र, मराँव-पांडेय, स्वर्गीय-पिता 


श्री गोवर्धनकी स्मृतिमें । - 


॥ नसों तस्से भगवतो जरहतों सम्मा सम्ब॒ुद्धस्स ॥ 


प्राकृकथन । 


भगवान्‌ बुद्धकी जीवनी और उपदेश दोनोंही इस अन्थमें सन्निविष्ट हैं। छुदकी 
जीवन-घटनाएँ पालि त्रिपिटकमें जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हैं, मैंने उन्हें यद्दाँ संग्रह किया है 
साथही रिक्त स्थानकों त्रिविवककी अह्ठ-कथाओंसे पूरा कर दिया है। पालिका अनुवाद यहां 
प्रायः शब्दुशः हुआ है । बीच-बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनरुक्तके लिए ( ०) 
चिह्न, और सर्वथा अनावइयकके स्थानपर (““') चिह्न कर दिये हैं । शब्दशः अनुवाद करनेके 
कारण भाषा कहीं-कहीं खटकतीसी है । कुछ विद्वानोंने कहा भी कि शब्दशः का ख्याल छोड- 
कर खतन्त्र-अनुवाद होना चाहिए; किन्तु मैंने यहाँ, त्रिपिटकर्मे आईं, भोगोलिक, ऐतिहासिक, 
सामाज्ञिक, राजनीतिक सामग्रियोंकों भी एकन्नित कर दिया है; स्वतन्त्र अनुवाद होनेपर 
ऐतिदहासिकोंके छिए उनका मूल्य कम हो जाता, इसलिए मैंने वेसा नहीं किया । मेरी इस 
शयसे जाचाये नरेन्‍्द्रदेव भी सहमत रहे | इस तरह भाषा कुछ खटकतीसी जरूर मारूस होगी, 
किन्तु १००-७५० घरष्ठ पढ़ जानेपर वह साधारणसी वन जायेगी; और पाछिके मुद्दाविरे घरकी 
हिन्दी एवं स्थानीय भापाओँसे-- चिशेपकर पूर्वी-अवधी तथा विहारकी भाषाओंसे--बिल्कुछ 
मिलते-जुलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत न माछ्म होगी । वौद्धांके कुछ अपने दाशंनिक शब्द 
हैं, मेंने कोष्टक तथा टिप्पणियॉमें जहाँ तहाँ उनको समझानेकी कोशिश की है, किन्तु सं क्षेपके 
कारण हो सकता है, कहीं अर्थ स्पष्ट न हो पाया हो; इसके लिए शब्द-सूचीमं देखना चाहिए, 
आदा है, चहाँसे काम चल जायेगा । बौद्ध दाशंनिक भावोंके लिए पाठककों दुर्शवका सामान्य 
ज्ञान होना तो आवश्यक दी है । छुछुके जन्म, निर्वाण भादि समयके वारेमें मेंने सिंदल- 
परस्परासें ६० वर्ष कम कर दिये हैं, जिसको विक्रमसिंह आदिने साना है; और जिसके करने 
से यवनराजाओंके कालसे भी ठीक मेरू हो जाता है । ु 
त्रिपिटक कालके क्रमसे पुकन्नित नहीं किया गया है । त्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिदक 
से होता है, और सुत्त-पिटकका आरम्भ “ब्रह्मजालू-सुत्त? से; छेकिन यह सुत्त भगवानने 
बुद्धत्व-प्राप्तिके वाद ही नहीं उपदेश किया। उसके बादका 'सामब्नफल-सुत्त?” तो आायुके 
बद्धत्तरवें वर्षके बादुका है, जब कि श्रोता सगधराज अजात-शञ्चु राजगद्दीपर बैठ चुका था। 
इस प्रकार सभी घटवाओं और उपदेशोंका काछाहुसार रुग्राना बहुत ही कठिव काम था; 
इस काममें मुझे कोई चैसा अपना पूर्वगामी भी नहीं मिला । यद्यपि यहाँ विल्कुछ ही सभी 
बातोंका क्रम ठीक कालानुसार है--यह में नहीं कददता, तो भी प्रजापतीका संन्‍्यास--खियों 
को भिक्षुणी बननेका अधिकार-प्रदान, मैंने बुद्धत्व-परासिसे पाँचवें वर्ष दिया है--जरूर ठीक 
होगा; इसी प्रकार छुद्धत्वके तीसरे वर्ष जनाथ-पिंडकका जेतवन-प्रदान करना, एवं बहों 
छुद्धका वर्षावास करना भी सूत्र, और विनयकी सहायतासे निश्चय कर दिया गया दहै। ययपि 
यहाँ जहकथाका विरोध पढ़ता है, किन्तु मूछ न्रिविरकके सासने अहकथाका विरोध कोई चीज 
नहीं है। इस पुस्तकर्मे कुछ जगह एक ही घटनाको “अठकथा”, "विनय” और “सूत्र” 
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रे प्रांक कथन । 


तीनोंके शब्दोंमें दिया गया है, उसके देखनेसे मालूस होगा, कि सूत्रोंकी अपेक्षा विनयमें 
अधिक अतिशयोक्ति एवं अछोकिकतासे काम लिया गया है; और अहकथा तो इस बातमें 
विनयसे बहुत आगे बढी हुईं है और इसीलिये इसके ही अनुसार इनकी ' प्रामाणिकताका 
तारतस्थ मान लेनेमें कोई हानि नहीं हे | काल-कऋममें कहीं-कहीं मुझे सी संदेह है, तथापि 
आशद्या है कि दूसरे संस्करण तक कुछ बातें ओर साफ हो जायेंगी। सभीके लिये तो 
उसी घक्त आशा छूट गईं, जब कि पिटकको कंठस्थ करनेवाले, कारूपरस्पराको लिपितरद्ध न 
करही इस लोकसे चले गये । 


कितने द्वी अनिश्चित भौगोक्तिक स्थानोंके निश्चय करनेका भी मैंने प्रयास किया है, 
जैसे सहजातिको मैंने भीटा ( जि० इलाहाबाद ) से मिलाया है। वैज्ञाली निवासी भिक्ष 
नावपर सहजाति गये थे (एछ ५२३), इससे सहजातिको किसी वढ़ी नदीके किनारे होना 
घादिये । नदी द्वारा व्यापार्मे उस समय जासानी होनेसे, वह एक अच्छा बाजार होया 
यह भी अनुमान दोता है। इसके बाद हम भीटाकी खुदाईमें मिली एक मुहरपर “सहजा- 
तिय-नेगमे ( ? )”” ( सहजातिका नेगम ) पाते हैं; इन तीनों वातोंको इकट्ठा करमेसे भीटाका 
'सहजाति होना निश्चित होता है | सहजाति चेदी देशमें थी, यह भीठाके यमुनाके दक्षिण 
तटपर स्थित होनेसे, ठीक मालूम होता है; वत्स और चेढी यमुनाके आर-पार थे ही | इसी 
प्रकार और भी कितने ही स्थान दिये गये हैं, विस्तार भयसे उनके बारेमें यहाँ कुछ लिखना 
असंभव है | इस अन्थके देखने तथा त्रिपिटकसे भी पता रूगता है, कि भगवान्‌ डुद्ध कोसी- 
कुरुक्षेत्र विध्य-हिमालयसे घिरे मध्य-देशके बाहर नहीं गये | समयाभावके कारण अनेक नकशे 
नहीं दिये गये। इस पुर नकशेमें मध्यदेशके दिये जितना स्थान है, उतनेमें सभी आंवश्यक 
स्थानोंका नाम देना असम्भव समझ, इसे भी द्वितीय संस्करणके लिये छोड़ दिया । मुझे 
अफसोस है कि किताबसे भी अधिक अक्षम्य गलतियाँ नकशोमें हो गई हैं । जल्दीके कारण 
इलाहाबांदसे मेंगाकर, चकशेका भ्रूफ न देख सका | ह 


बुछुके धार्मिक विचारोंका सारांश यहाँ देना कठिन है। किन्तु पाठक इस दइृष्टिसे 
पुस्तक पढनेके पूर्व, यद्दि एक बार “केसपुत्तिय-सुत्त?? ( पृष्ठ ३२५ ) और “सामगाम सुत्त? 
(,पृष्ट ४४७ ) समझ लेंगे, तो उन्हें चुदुके वास्तविक संत्तव्यके समझने में आसानी होगी | 


१९२७-२८ में, जिस समय मैं लंकामें त्रिपिटक पढ रहा था; उसी समय बहुत सी 
बातें नोट भी करता जाता था। उस समय मेरा विचार था, कि ब्रिपिवक और उसकी 
अठ्ुकथाओं ( >भाप्यों)में श्राप्प ऐतिहासिक और भौगोलिक सामऔपर एक अंथ लिखूँ | 
इसी ख्यालसे लंकामें रहते ही वक्त, मेंने ध्रावस्ती-जेतवनपर एक परिच्छेद लिख भी डाला; 
तब मुझे आशा, नश्थी कि तत्काल मैं इस गन्थके लिखनेमें हाथ लगाऊँगा । लंकासे में तिब्बत 
जानेके लिये भारव आया । उस समय बात-चीत करनेमें एक ऐसी पुस्तककी अवश्यकता 
अतीत हुई । नेपाल जौर व्हासाके नेपाली बोद्धोंसे वात-चीत करनेपर इृढ कर लेना पढ़ा, कि 
मौका मिलते ही इस अन्थमें हाथ लगारऊँगा । किन्तु, उस समय मुझे यह विश्वास न था, 

में इतनी जद्दी ( १४ मासमें ) अपनी यात्रा समाप्त कर पाऊँगा। 


प्राकूकथन ।  अ 


. १९३० में सं तिब्बतसे लंका छौद गया। वहाँ अपने ज्येष्ट सब्रह्मचारी आयुच्सान्‌ 
आनंदुकी मेरणाने ओर मदद दी; फ़छूतः १९३० की आख्िन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे 
इस अंथको लिखना आरंभ कर पौष कृष्ण अष्टमी तक कुछ ६८ दिनर्से समाप्त कर दिया | 
इसके तीसरे ढिन पौष कृष्ण १० को मुझे भारतके लिये प्रस्थान करना था, इसलिये इच्छा 
रहते सी 'प्रह्मजाल-सुत्त! और “सिगाऊोवाद-सुत्त'कों नहीं शामिलकर सका, जिनमें छपते 
चक्त “सिगालोवबाद”को तो ले लिया, केकिन समयाभावसे इस संस्करणमें “तह्यजार” 
के देनेके ठोभकों संचरण करना पढ़ा । 

भारतमैं चूँकि मुख्यतः में देशके आंदोलनमें भाग लेने आया था, इसलिये घुस्तककी 
जोर ध्यान देनेका विचार न था। किंतु, अश्ुद्धियोंकी सरमारके उरसे अपने “अभिधमेक्रोश”” 
( नो हाल हीमें काशी-विद्यापीठकी भोरसे संस्क्ृतमें छपा हैं ) के श्रूफ-संशोघनका भार लेना 
पड़ा । उसी समय में इस पुम्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था और एकाएक 
“छुद्धचर्या” नाम सामने आया । तबतक मैंने अंथको दुबारा देखा भी न था, मैंने यह काम 
भदुन्त आनन्दकों सोपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया । जनवरीछे अंत 
मैं अपने क्ार्य-क्षेत्रमे चछा गया | फिर वर्षावासके लिये मुझे कहीं एक जगह झहरना था, 
मैंने इसके लिये वनारसकों खुना। मेरे मिन्नोमं विशेषकर श्रीधपनाथसिंहने दुद्धचयां'के 
छपवानेका बहुत आग्रह किया, और पांचसौ रुपये देने सी ते कर लिये, दोसों रुपये और भी 
जसा थे। बनारस आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातसौ रुपयोंसे पुस्तकका जितना 
हिस्सा छप जाये, उतना पहिले छपा लेना चाहिये, वाकी पीछे देखा जायेगा। छपाई झछुर 
होंगई । इसी बीच बाबू शिवप्रसादगुप्तसे वात हुई ओर उन्होंने इसे अपनी भोरसे छपाना 
स्वौकार किया । भ्रीघृपनाथने इस निम्वयके पृर्वही कहा भेजा था कि, पुस्तक सभी छप 
जानी चाहिये, और भी जो दाम लगेगा, में दूँगा। इस तरह पुस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित 
होनेमें सबसे बड़े कारण श्रीधृूपनाथ ही हैं। बाबू शिवप्रसादुज्ञीकी उदारताके बारेमें कुछ 
कहना तो ब्यर्थ ही होगा | मेरे मित्र आचार्य नरेन्द्रदेवजी तो झुझले भी अधिक इस पुस्तकके 
उपनेके लिये उत्सुक थे; ओर उन्होंने इसके लिये बहुत कोशिश की, जिसका फल यह 
आपके सामने है | 

जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकें वहुतसी अशुद्धियोँ रह गई हैं। 
सैने शुद्धाुछ पत्रको बेकार और समयापेक्ष समझ, छोड़ दिया । 


काशी-विद्यापीठ, काशी । | 


राहुल सांकहृत्यायन । 
जआश्विन कृष्ण १४७, १९८८ 


छ्वितीय संस्करण---“बुद्धचर्या” कई वर्षोसे दुर्लम हो गईं थी, किन्तु कागजकी मेंहगां 
के जमाने में देर से बिकने चाली इतनी बड़ी पुस्तक को छपाये कोन ? यदि पहिले संस्करणके 
लिये श्री धूपनाथ तथा अनेक या मधुर स्मरणीय बाबू शिव प्रसाद गुप्त जेसे भवलूंब मिले ये, 
तो अब के महावोधि सभा के सेक्रेदरी श्री देवैप्रिय जागे आये | 
राहुल सांकृत्यायन 
मंसूरी १२-१-५२ 


प्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकोंके सम्मुख आज टवुद्धचर्या? के दूसरे संस्करणकों महावोधि 
सभाकी ओरसे उपस्थित करते हुए हमें वढ़ा हप॑ हो रहा है। आज तक किसी भी 
भाषामें इतना पूर्ण और आ्रामाणिक भगवान्‌ बुद्धका जीवन-चरित नहीं प्रकाशित 
हुआ है । अतः इसकी बढ़ी माँग रही है। 'बुद्धाचयां' की वढ़ती हुई मॉगने ही हसें 
इसके दूसरे संस्करणको प्रकाशित करनेके रिए बाध्य किया है। आशा है इसके 
प्रकाशनसे हिन्दी प्र मियोंको प्रसन्नता होगी । 
महाबोधि सभाने अभीतक त्रिपिटकके कई मुख्य अन्थोंका हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित किया है ओर शीघ्र ही संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और विसुद्धिमग्ग 
भी प्रकाशित होनेवाले हैं। इस प्रकार हिन्दीमें बोद्ध साहित्यका खटकता हुआ 
अभाव पूर्ण हो जायेगा। आशा है हिन्द्री-पराठकोंका सहयोग पूर्वबत्‌ बना रहेगा। 
इस पुस्तकके प्रकाशनमें व्यय अधिक हुआ है, जिसका भार में आप 
विद्यानुरागी महाहुभावोंकी सहायताके भरोसे पर ही वहन कर रहा हूँ । अभीतक 
जो दान प्राप्त हुआ है. उसका व्योरा निम्न प्रकार है ४-- 
3. 7७०, शिटा॥70 8289300, ?४96प779, (९०७०७, +5, 250/-/- 
2, ०, 7", 3, एप्ा३5९९९7४०७, (०00ण0770, ७९ए०॥. 3. 200/-/- 
3, ५९०४४ )77ए9९॥9 5९९]978/9779 /829 7079, 


(00769, (९४०, ..' 8. 200/-/- 
4, 0, +, वादा लीछा३ए०, सिथाहपा87ै2९०, 
(.९ए07. * 9»... 90/-/- 


5, ५७, 7', 95, ४९९८४/०४४४४7०, (0प्रछ/9, (९४०7, ,, 40/-/- 
6, ७४, ४. 7, 7१0908789॥0, दिधाप्राट899, (९४॥०॥, ,, 30/-/- 
7. हएप्राएटत॑ शाजंलंगा 20. प्र, एप्रा३१5९८९६०, 


परप्ापा९2०, (९०॥०४. 9... 20/-/- 
& ४६, (, /)0., 70, 767९78, सि0/श78, (९७॥०४. 3. 4$/-/- 
9, ४, 6. (, एश/679, ि0279, (८९७०7. ४3.. 5/-- 

0, ५, ॥४४, 8. 9&07587089, 7वग्र7789579299, 
(८ए॥0४, हि 5/../.- 

ह निवेदक 
ब्रह्मचारी देवग्रिय वलिसिंह, बी० ए० 
प्रधान-मन्त्री, 


महावोधि सभा, सारनाथ 


[कप 
भूमिका । 
भारतमें चौद्ध-धरमंका उत्थान और पतन 

बौद्ध-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतस बुद्धने कोसी-कुरुक्षेत्र और 
हिमाचल-विंध्याचलके भीतर ही विचरते हुए ४५ वर्ष तक प्रचार किया । इस्त ध्मके अजु- 
यायी चिरकारू तक, महान्‌ सम्रार्टेसे लेकर समधारण जन तक, बहुत अधिकतासे सारे 
भारतमें फैले हुये थे। इसके मिक्षुओंके स्ठों ओर विहारोंसे देशका शायद ही कोई भाग 
रिक्त रहा हो) इसऊे विचारक जौर दाशंनिकर दजारों वर्षोतक अपने विचारोंसे भारतके 
विचारकों प्रभावित करते रहे । इसके कला-विश्वारदोंने भारतीय कछापर जमिट छाप 
लगायी । इसझे वास्तु-शास्ती ओर प्रस्तर-शिटपी हजारों वर्षातक सजीव पबृ॑तवक्षोंकी मोमकी 
तरह काटकर, अजंता, एलौरा, कार्ले, न[सिक जैसे गुद्दा-विहारोंको बनाते रहे । इसके गंभीर 
मंतब्योंको अपनानेक्े लिये यवन ओर चीन जैसी समुन्नत जातियाँ छारूयित रहती रहीं । 
इसके दार्शनिक और सदाचारके नियमोकोी आरस्भसे आजतक सभी विद्वान बड़े आदरकी 
इष्टिसे देखते रहे । इसके अनुयायियोकी संझ्याके बराबर आज भी किसी दूसरे धर्मकी संख्या 
नहीं है । 

ऐसा प्रतापी बोद्ध धर्म अपनी साठृभूमि भारतसे कैसे छुछ हो गया १ यह बड़ा दी 
महत्वपूर्ण तथा आश्रर्यकर प्रश्न है। इसी भ्रश्नपर से यहाँ संक्षिप्त रूपसे विचार करूँगा। 
भारतसे बौद्ध धर्मका छोप तेरहवीं-चोदहवीं शताव्दियोंम्रें हुआ। उस समयकी स्थिति 
जाननेके लिये कुछ प्राचीन इतिहापत जानना जरूरी है । 

गौतम छुद्धका निर्वाण ई०पूर्व ४८३में हुआ था। उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक 
दिये थे; तो सी शिप्य उनके जीवन-काछमें ही कंठस्थ कर लिया करते थे। यह उपदेश 
दो प्रकारके थे, पुक साधारण-घमं ओर द्शनके विपयमें, और दूसरे सिश्षु-मिश्षुणियोके 
नियम | पहलेको पालीमें “घम्म” ( धर्म ) कहा गया है, और दूसरेकों “विनय” । बुद्धके 
निवांग ( वैशाख-पूर्णिमा ) के बाद उनके प्रधान शिष्योंने ( आगे सतसेंद न हो जाय, इस- 
लिये ) उसी वर्षमें राजगृह ( जिला पटना ) की सप्तपर्णी गुहार एकत्रित हो, “धर्म” और 
“विनय ? का संगायन किया । इसीको प्रथम-संग्रीति कहा जाता है | इसमें महाकाइयप 
भिक्ष-प्ंघके प्रधान ( संघ-स्थविर ) की हेसियतसे, धर्मके विपयमें चुद्धके चिर-जनुचर 
आनन्द? से जोर विनयके विपयमें छुद्ध-पशंसित 'उपालिसे प्रश्न पूछते थे। अहिंसा, सत्य, 
शौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सुकर्मोको पाछिमें 'शीरऊ! कहते हैं, और स्कंच ( रूप आदि ), 
आयतन ( रूप-चक्षु-चश्लुविज्ञान जादि ) धातु ( एथिवी, जरू आदि ) आदिके सूक्ष्म दार्श- 
निक विचारको प्रज्ञा, इष्टि या दर्शन कहते हैं। चुद्धके उपदेशोर्मे शीछ और प्रज्ञा, दोनोंपर 
पूरा जोर दिया गया है। “धर्म/के लिये पा लिमें दूसरा शब्द 'सुत्तः ( सूक्त, सूत्र ) या 
“सुत्तन्त” भी आया है। प्रथम संगीतिक्के स्थविर भसिल्ुओने “धर्म? और "“विनयाका 
इस अर संग्रह किया। पीछे भिन्न-सिन्न सिक्षुओंने उनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ कंठस्थ कर, 
अध्ययन-अध्यापनका भार अपने ऊपर लिया। उनमें जिन्होंने “घम्म! या “सुत्त'की 
रक्षाका भार लिया, वह “घम्म-धर”, '“'सुत्त-धर!? या “सुत्ततिक” ( सौन्रांतिक ) कहलाये । 
जिन्होंने “विनय”क्की रक्षाका सार लिया, वह “विनय-घर” कहलाये। इनके अतिरिक्त 


०४ चर 
ध्‌ भारत बोद्ू-घर्ंका उत्थान और पतन । 


सूत्रोंमे दर्शंन-संबंधी अंश कहीं-कहीं बढ़ ही संक्षेप रूपमें थे, जिन्हें “मातिका” (>मात्रिका) 
कहते थे । इन मातिकाओंके रक्षक “सातिकाधर” कहलाये | पीछे मातिकाओंको समझानेके 
लिये जब उनका विस्तार किया गया, तब इसींका नाम “असिधस्म” (८ अधिधमं-धर्म- 
मेंसे ) हुआ, और इसके रक्षक “आशिधस्मिक” ( ८आमिधर्मिक ) हुये | 

प्रथम-संगीतिके सौ वर्ष बाद ( ई. पू. ३८३ ) चेशालीके भिश्लुओने विनयके कुछ 
नियमोंकी अवहेलना शुरू की | इसपर विवाद आरम्स हुआ, ओर अंतर्मे फिर मिल्लु-संघने 
एकन्न हो उन विवाद-अस्त विपयोपर अपनी राय दी, एवं “धर्म” और “विनय”का संगायन 
किया । इसीका नाम ट्वितीय संगीति हुआ | कितने ही मिक्लु इस संगीतिसे सहमत न हुए 
ओर उन्होंने अपने महासंघका कौशास्त्रीमें एथक्‌ सम्मेलन किया, तथा अपने मतानुसतार 
“धर्म” भोरे “विनय”का संग्रह किया। संधके स्थविरों (बृद्ध-मिक्लुओं) का अनुुगमन 
करनेवाला होनेसे पहला समुदाय ( निकाय ) आर्यस्थविर या स्थविरवादके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ, और दूसरा सहासांधिक। इन्हीं दो समुदायोसे अगले सवा सो वर्षा, स्थविरवादसे--- 
बजिपुश्रक महीशासक, धमंगरुप्तिक, सौत्रांतिक, सर्वाखिवाद, काइयपीय, स॑क्रांतिक, सम्मि- 
तीय, पाण्णागरिक, सद्॒यानिक, धर्मोत्तरीय, और महासांघिकसे- गोकुलिक, एकव्यचहाारिक, 
प्रज्श्तिधाद ( >लोकोत्तरवाद ), बाहुलिक, चैत्यवाद; यह १८ निकाय हुये । इनका मतभेद 
विनय और अभिधमंकी बातोंकों छेकर था | कोई कोई निकाय जार्यस्थविरोंकी तरह छुद्धको 
मलुष्य ने मानकर उन्हें छोकोत्तर मानने छगे| वह छुद्धमें जद्भुत और दिव्य-शक्तियोंका 
होना सानते थे । कोई-कोई बुद्धंके जन्म ओर निर्वाणकों दिखाथा सात्र समझते थे । इन्ही 
भिन्न-भिन्न सान्यताओंके अनुसार उनके सूत्र और विनयमें भी फर्क पढ़ने रुगा | बुद्धको 
अमानुपिक छीऊाओंके समर्थनर्मे नय्रे-तये सूत्नोंकी रचना हुईं । छुद्धके निर्वाणके प्रायः सवा 
दो सौ घर्ष वाद सम्राद्‌ अश्ोकने बोरू-धर्म गहण किया। उनके गुरु मोग्यलिपुत्त तिस्स 
( मौद्गलि-पुत्र॒ तिष्प ) उस समय आयंस्थविरोंके संघ-स्थविर थे | उन्होंने मतभेद दूर 
करनेके लिये पटनामें अशोकके बनवाये “अशोक्ाराम” विहारमें भिछु-संघर्क द्वारा 
चुने गये हजार मिक्षुओंका सम्मेलन किया; जिन्होंने मिककर सभी विवाद-अस्त विपयोका 
निर्णय तथा धर्म ओर विनयका संगायन किया | यही सम्मेलन तृतीय संगीतिके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । इसी समय आर्यस्थविरोंसे निकाले सर्वास्तिवाद निका्थोने नालन्द्राम अपनों 
घृथक्‌ संगीति की । नालन्दा, जो समय-समयपर चुद्धका निवास-स्थान होनेसे पुनीत स्थानों 
गिनी जाती थी, इसी समयसे सर्वास्तिवादियोंका सुख्य-स्थान बन गई | 


तृतीय सद्लीति समाप्त कर_सोग्गलिपुत्त तिस्सने सम्राट्‌ अशोककी सहायतासे भिक्- 
सिन्न देशो ध्म-प्रचारक सेजे । यह पहला अवसर था, जब एक भारतीय धर्म संगठित रूपमें 
भारतओ सीमासे बाहर प्रचारित होने छगा | यह प्रचारक जहाँ पश्चिममें यवन-राजाजोंके राज्यों 
(ओऔस, मिस्र, सिरिया आदि देशों)में गये, वहाँ उत्तरमे मध्य-एशिया तथा दक्षिणमें ताम्रपर्णी 
[ लंका ] और सुवर्ण-भूमि [ वर्मा ]में भी “पहुँचे । लंकार्मे अश्योकके पुत्र तथा सोग्गलिपुत्त 
तिस्सके शिप्य “मिक्ष महेन्द्र! और उनकी सहोदरा 'संघमित्रा! गयी। लंकाके राजा 
,दिवानंपिय तिस्स' बौद्ध-धर्म में दीक्षित हुये । कुछ ही दिनोंमें वहाँ की सारी जनता चोद दी 


भोरतमें वौद्-घर्मका उत्थान जौर पतन । छ 


गयी । आर्य-स्थविरवादका तसोसे ही यहाँ अचार रहा । वीचर्म बारहवीं-तेरहवीं शताव्दियों्े 
ज्ञव बर्मा और स्याममें सहायान वौद्ध-धर्म घिकृत तथा जर्जरितर हो, हास प्राप्त द्वोने लगा, तब 
जार्य॑स्थविरवाद वहाँ भी पहुँच गया । लंकार्मे ही ईंसाकी श्रथम शताब्दी सूत्र, विनय और 
अभिघसं--तीनों पिटक ( नत्रिपिटक ), जो अबतक कंठस्थ चले आते थे--लेखबद्ध किये 
गये, और यही आजकलका पालि त्रिपिटक है । हे 


कक च 


मौय॑-सत्नाद बौछ्धू-धर्मपर अधिक जलुरक्त थे, इसलिये उनके समयमें अनेक पवित्र 
स्थानोंमं राजाओं और धनिकोंने वड़े-वडे स्तूप और संघाराम ( सठ ) बनवाये, जिनमें सिश्लु 
सुख-पूर्वक रहकर धर्म-प्रचार किया करते थे । ईंसा-पूर्व'दुसरी शताब्दीमें, मौयोंके सेनापति 
पृष्पमित्नने, अन्विस सौंये-सम्रादकों मारकर अपने झुज्ञवंशका राज्य स्थापित किया। यह 
नया राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे प्राह्मण-धर्सका पक्का अनुयायी और अवाह्य- 
णघमंद्वेपी था। शतताव्दियोंसे परित्यक्त पशुन्नलिमय जश्वमेध आदि यज्ञ, महासाप्यकार 
पतथ्जलिके पोरोहित्यर्म फिरसे होने लगे। ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे भरे मलुस्यृत्रि जैसे अन्थोंकी 
रचनाका सुत्रपात हुआ । इसी समय सहाभारतका प्रथम संस्करण , हुआ तथा दूत सं स्कृत्त- 
भाषाके पुनरुद्धारकी चेष्टा की गयी । परिस्थितिके अनुकुछ न होनेसे घरे-भीरे बौद्ध छोग बौद्ध- 
धर्मके केन्द्रोंकी मगध और कोसलूसे दूसरे देशोर्म हटाने पर मजबूर होने छगे । जाये-स्थविर- 
वाद मगधसे हटकर विदिशाके समीप चैत्य-पव॑त ( वर्तमान 'साँची”?) पर चलछ। गया; सर्वा- 
स्तिवाद सथुराके उरुमुण्ड-पर्वत (८ ग्रोवर्धन ) चछा गया | इसी तरह और निकायोंने भी 
अपने-अपने केन्द्रोंको अन्यत्न हटा दिया | 


स्थचिरवाद सबसे पुराना निकाय है, ओर इसने पुरानी वातोंकी बढ़ी कड्ाईसे 
सुरक्षित रखा | दूसरे निक्रायोंने देश, काछ और व्यक्ति आदिके जजुसार अनेक परिवर्तन 
किये । अवतक ज्रिपिटकू मग्रधक्ी भापामें ही था, जो कि पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा विद्वारकी 
साधारण भाषा थी | सर्वांस्तिवादियोंने मथुरा पहुँ चकर अपने ब्रिपिटकको ब्राह्मणोंकी प्रशंसित 
संस्कृत-भापासें कर दिया। इसी तरह मद्दासांघिक, छोकोत्तरदादु आदि कितने ही और 
निकायोंने भी अपने विदकोकों संस्कृतर्मे कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी; 
आज्ञ कऊ इसे गाथासंस्कृत कहते दें । 


मौर्य-सम्राज्यके विनष्ट हो जानेपर पश्चिमी सारतपर यवन राजा 'मिलानदरः ने कठज्ा 
कर लिया | मिनान्दरने अपनी राजधानी साकहा ( वर्तमान स्थाऊकोट? 3 चनायी | 
उसके तथा «उसके वंशजोंके क्षत्रप सथुरा और उज्जोनर्में रहकर शासन करने छगे। 
यवन-राजा जधिकांग बोद थे; इसलिये उनके उज्जनके क्षत्रप सांचीके स्थविरवादियोंपर तथा 
मथुराके क्षत्रप स्वोस्तिवादियोपर बहुत स्नेह भोर श्रद्धा रखते थे। मधुरा उस ससय पक 
क्षत्रप की राजधानी ही न थी, वल्कि पूर्व और दक्षिणसे तक्षशिलाके वणिक्‌ -पथपर ध्यापारका 
एक सुसरद्ध प्रधान वेन्द्र थी; इसलिये सर्वास्तिवादुके प्रचार घड़ी सहायक हुईं | मगधके 
सवास्तिवादसे इसमें कुछ अन्दर हो चुका था, इसलिये यहाँका -सर्वास्तिवाद आार्य-सर्वास्ति- 
वादुके नाससे असिद्ध हुआ । 


] 
८ भारतमे बौद्धू-धर्संका उत्थान और पतले । 


यवर्नोंको परास्तकर यूचियों (शर्को) ने पश्चिमी भारतपर कब्जा किया । इन्होंकी 
शाखा कुपाण थी, जिसमें प्रतापी सम्राट कनिप्क हुए । कनिप्ककी राजधानी घुरुपपुर (-पेशा- 
बर ) थी | उस समय सर्वास्तिवाद गन्धारमें पहुँच चुका था। कनिष्फ खर्य सर्वास्तिवा- 
दियोंका अनुयायी था। इसीके समयमें :महाकवि अश्वघोष और आचार्य बसुमित्र आदि पैदा 
हुए। उस समय गान्धारके सर्वास्तिवादर्मे---जो म्ूछ सर्वास्तिवाद्‌ कहा जाता था--कइ्मीर 
और गान्धारके भआाचायाँका मतभेद हो गया था । देवपुन्र कनिष्ककी सहायतासे वसुमिन्न, 
अश्वधोप आदि आचार्योने सर्वास्तिवादी बोद्ध मिक्षुओंकी एक वढ़ी सभा छुछायी । इस सभासें 
आपसके मतभेदोंकों दूर करनेके लिये उन्होंने अपने त्रिपिवकपर “'विभाषा? नासकी टीकायें 
लिखीं| विभापा के अनुयायी होनेसे मूल-सर्वास्तिवादियोंका दूसरा नाम 'वैभापिकः-पढा। बौद्ध 
ध्ममें दुःखों से मुक्ति यानी निर्वाणके तीन रास्ते माने गये हैं (५) जो सिर्फ स्वयं दुःखविमुक्त 
होना चाहता है, वह आर्य,अष्टांगिक मार्गपर आरूढ हो जीवन्मुक्त हो अहंत्‌ कहा जाता। (२) 
जो उससे कुछ अधिक परिश्रमके लिये तैयार होता है, वह जीवन्मुक्त हो प्रत्येक-चुद्ध कहा जाता 
है ॥|(३)नो अखंख्य जीचोंका मार्गद््शंक बननेके लिये अपनी मुक्तिकी फिक्न न कर, बहुत परि- 
श्रम और बहुत समय बाद उस भार्गसे स्वयं प्राष्य निर्वाणको प्राप्त होता, उसे 'ुद्ध” कद्दा जाता 
है। ये तीनों ही रास्ते क्रमशः अहंत्‌ ( >श्रावक ) यान, प्रत्येक-बुद्धु-यान और घुद्धन्यान 
कहे जाते हैं । कुछ आचाग्रोने बाकी दो यानोंकी अपेक्षा चुद्ध-यानपर बड़ा जोर दिया जोर 
इसे महायान कहा | इस तरह पीछे कुछ छोग दूसरे यानोंको स्वार्थपूर्ण कह, केचर चुद्धयान 
था महायानकी प्रशंसा करने छग्रे | यह स्मरण रहे कि, अठारहों निकाय तीनों यानोंको 
भानते थे । उनका कहना था, किसी यानका छुनना मुमुक्षुकी अपनी स्वाभाविक रुचिपर 
मिर्भर है । 


इंसाकी प्रथम शताबव्दीम, जिस समय वेभापिक-संप्रदाय उत्तरर्मे बढ़ता जा रहा था; 
उसी समय दक्षिणके विदुर्भ [ वरार ] देशमें आचाये नागाजु न पैदा हुए। उन्होंने माध्यमिक 
या झुन्यवाद दर्शनपर अन्थ छिखे | कालान्तरमें महायान और माध्यमिक दुर्शनके योगसे 
शून्यवादी महायानसंप्रदाय चला, जिसके ब्रिपिटककी अवश्यकता समय-समयपर बने हुए 
अषप्टसाहखिका,प्रज्ञापारमिता आदि अनन्‍्थोंने पूरी की। चौथी शतताव्दीमें पेशावरके आचार्य 
ह वसुबनन्‍्धुने वैभापिकोंसे कुछ मतमेंद्‌ करके “अभिधम॑ैकोश”? प्रन्थ लिखा जौर उनके बढ़े 
भाई “असंग विज्ञानवाद या योगाचार-संभ्रदायके श्रवर्चक हुए । इस म्रकार चोथी छात्ताव्दी 
तक वौद्धोंके चैसापिक, सौन्नान्तिक, योयाचार और माध्यमिक, चार दार्शनिक संप्रदाय बन 
झुके थे । इनमें पहले दोनोंकों माननेवाले तीनों यानोंकों मानते थे, इसलिये उन्हें महाया- 
नियोने द्वीनयानका अनुयायी कहा; और बाकी दो सिर्फ छुद्ध-यानद्वी को मानते थे; इसलिये 
उन्होंने अपनेको महायानका अनुयायी कहा | 

महायानी छुद्धयानके एकान्त-भक्त थे, इतना ही नहीं, वल्कि अपने उत्साहमें वे बाकी 
दो यानोंकों घुरा-सछा कहनेसे बाज न जाते थे । छुछके अलोकिक चरित्न उन्हें बहुत डपयुक्त 
मास हुए, इसलिये उन्होंने महासांघिकों और छीकोचरवादियोंकी वहुत-सी वातें ले लीं । 
रलकूट और वैपुल्य नामधाछे बहुत-से सूत्नोंकी भी उन्होंने रचना की । बुद्धयानपर अच्छी प्रकार 


भोरतर्म बौद्ध-धर्मका उत्धान और पत॑न | थ्‌्‌ 


जारूढ़, बुद्धत्वके अधिकारी, प्राणीको बोधिसर्त कहा जाता है। मद्दायानके सूत्रॉर्मे हर एकको 
बोघिसखके मार्यपरही चलनेके लिए. जोर दिया गया है--हरएुक को अपनी मुक्तिकी पर्वाह 
छोड़कर सं सारके सभी प्राणियोंकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिये | बोधिधरवोंकी महत्ता 
दरसानेके लिए जहाँ अवलोकितिश्वर, मंजुश्नी, आकाशगर्भ आदि सेकड़ों बोघिसर्चोंकी कल्पना 
की गयी, वहाँ सारिपुन्न, मोग्गलान आदि जर्हत्‌ (मुक्त ) शिष्योंको अ-म्क्त और बोधिसत्तत 
बना दिया गया | सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परस्पराकों अठारहों निकाय मानते 
आ रहे थे, मद्दायानियोने उन सभीको बोधिसत्व जौर बुद्ध बननेकी छुनमें एकद्म उलरनेमें 
कोई कसर न रखी | 

कनिष्कके समय अर्थात्‌ चुद्धले चार सदी बाद पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा ( मूर्ति ) 
बनायी गयी । 'महायानके प्रचारके साथ जहाँ बुदू-प्रतिमार्भोकी पूज्ञा-अर्चा बड़े ठाट-बाटले 
होने ऊूगी, वहाँ सेकद़ों वोधिसक्तोंकी भी अतिमाएँ दनने छगीं। इन बोधिसर्तवोंकों उन्होंने 
ब्राह्मणोंके देवी-देवघताओंका काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रज्ञापारमिता आदि अनेक देवियोंकी 
भी कढपना की । जगह जगद् इन देवियों और बोधिसत्त्वोंके लिए बढ़े वठे विशाल मंदिर 
बन गये । उनके वहुतले स्तोत्र आादि भी बनने लगे । इस वाढ़में इन छोगोंने यह ख्याल न 
किया कि, हमारे इस कामसे किसी प्राचीन परम्परा या भिक्षु-नियमका उदलंघन होता है | 
जब किसीने दुलीरू पेश की, तो कह दिया--विनय-नियम तुच्छ स्वार्थके पीछे मरनेवाले 
दीनयानियोंके लिए हैं; सारी दुनियाको मुक्तिके लिए मरने-जीनेवाले बोधिसत्तको इसकी 
वैसी पावन्दी नहीं हो सकृती । उन्होंने हीनयानके सून्नोंसे अधिक सहात्य्यवाले अपने सूत्र 
बनाये | सेकड़ों पृष्ठोके सून्नोंका पाठ जल्दी नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने हरएक सूत्रकी 
दो-तीन पंक्तियोर्मे छोटी-छोटी घारणी वैसे ही वनायी, जैसे भागवत्तका चतुःछोकी भागवत; 
गीताकी सप्तछोकी गीता । इन्हीं धारणियोंको और संक्षिप्त करके मन्त्रोंकी सष्टि हुईं। इस 
प्रकार धारणियों, वोधिसत्त्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियो तथा भप्राचीन-परम्परा और 
पिदकोंकी निःसंकोच की जाती उलूट-पलटसे उत्साहित हो, गुप्तसाम्नाज्यके जारम्भिक कालसे 
हपंचधंनके समयतक संजुश्नी मुछकढप, गुह्समाज और चक्रसंचर आदि कितनेही तन्त्रोंकी 
सृष्टि की गईं | पुराने निकायोंने अपेक्षा-कृत सरलतासे अपनी भुक्तिके लिए अहँद्यान ओर 
प्रत्येकन्दुद्धयानका रास्ता खुला रखा था | सद्दायानने सबके लिए सुदुश्वर छुछू-यानकों ही पुक- 
सात्र रास्ता रखा । आगे चककर इस कटिनाईको दूर करनेके लिए ही उन्होंने धारणियों, 
बोधिसत्त्वोंकी पूजाओंका आविष्कार किया। इस प्रकार जब सहज दिशाओंका मार्ग खुलने 
लगा, तव उसके आविप्क्वारकोंकी भी सख्या बढ़ने रलूगी | संजुश्ी मुरूकल्पने तनन्‍्त्रोंके लिए 
रास्ता खोल दिया । शुद्य-समाजने अपने सेरवीचकरके शराब, स्रीसंभोग तथा सस्त्रोचारणसे 
उसे और भी आसान कर दिया । यह मत महायानके सीतरहीते उत्पन्न हुआ, किन्तु पहले 
इसका प्रचार भीतर-ही-भीतर होता रहा, भेरवी-चक्रडी सभी कारंचाइयाँ ग़॒प्त रखी जावी 
थीं | भवेश्ञाकांक्षीकों कितनेही सम्यत्क उस्मेद॒वारी करती पडती थी । फिर अनेक जमभिपेकों 
थओर परीक्षाओंके वाद पह समाजमें सिलाया जाता था | यह मंत्रयान (#तंत्रयान, 'वद्धयान) 
संप्रदाय इस प्रकार सातवीं शत्ताव्दी तक गुप्त रीतिसे चलता रहा । इसके अनुयायी बाहरसे 

१, देखो मेरी 'पुरातत्व निबंधावछी' पू० १२९४-३४ । २, दे० चही घपू० १ह५-२०४। 
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अपनेको महायानी ही कहते थे | महायानी भी अपना पृथक विनय-पिटक नहीं बना सके थे 
इसीलिए उनके भिक्षु लोग सर्वास्तिवाद आदि निकायों दीक्षा लेते थे । भाठवीं झताव्दीमें 
भी, जब कि नालन्दा सहायानका गढ़ थी, वहाँके भिश्ठु सर्वास्तिवाद-विनयके अनुयायी थे, और 
वहांके मिक्षुओकों विनयमें सर्वास्तिवादुकी, बोधिसत्त्वचरयामें भहायानकों जोर भैरवीचक्र्मे 


वच्नयानकी दीक्षा लेनी पड़ती थी | 
आठवीं शताव्दीसें एक प्रकारसे भारतके सभी बाछ-संप्रदाय वज्धयान गर्सित महा- 


यानके अनुयायी हो गये थे। छुद्धकी सीधी-सादी शिक्षाओंसे उनका विश्वास उठ चुका था, 
ओर वे मनगढ़न्त हजारों छोकोत्तर कथाओंपर विश्वास करते थे। बाहरसे मिछ्ठके कपड़े 
: पहननेपर सी भीतरसे वे गुद्यसमाजी थे। बढ़े-वदे विह्ान जौर अ्रतिभाशाली कवि जाचे 
पायल हो, चौोरासी सिद्धोंमिं दाखिल हो, संध्या-भापामें निगुंण गान करते थे। आठवीं 
शताब्दीमं उड़ीसाके राजा इन्द्रभूति भौर उसके गुरु सिद्ध जनंगवज्ञ तथा दूसरे पंडित्-सिद्ध 
'स्त्रियोंकों ही मुक्तिदात्री प्रज्ञा, पुरुषोंको ही मुक्तिका 'डपाय? झौर शराबको ही “अस्त! सिद्ध 
करनेमें अपनी पण्डिताई ओर सिद्धाई खर्च कर रहे थे । आठवींसे बारहवीं शताब्दी तकका 
बोद्धधर्म चस्तुतः घञ्यान या भेरवीचक्र का धर्म था | महायानने ही धारणियों और पूजाओँसे 
निर्वाणकों सुगम कर दिया था, वच्रयानने तो उसे एकदम सहज कर दिया; इसीलिए भागे 
चलकर वजञ्र्यान 'सहजयान” भी कहा जाने रूगा | 
वज्यानके विद्वान श्रतिभाशाल्ली कवि चौरासी सिद्ध! विरक्षण प्रकारसे रद्दा करते थे। 
कोई पनहीं बनाया करता था; इसलिए उसे पनद्दीपा कहते थे । कोई कम्बरू जओोढे रहता था 
इसलिए उसे कमरीपा कद्दते थे । कोई डमरू रखनेसे डमरूपा कहा जाता था। कोई भोखलऊ 
रखनेसे ओखरीपा ! ये लोग शराबमें मस्त, खोपडीका प्याला लिए इमशान या विकट 
जंगलोंमें रहा करते थे । जन साधारणकों जितना ही ये छोग फ़टकारते थे, उतनाही छोय 
इनके पीछे दौदसे थे । लोग बोधिसर्व-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओंकी भाँति इन सिद्धोंको 
अद्भुत चमत्कारों और दिव्य शक्तियोंके धनी समझते थे । ये छोय खुल्लमखुल्छा खतरियों और 
शराबका उपभोग करते थे। राजा अपनी कन्याओंतकको इन्हें भदान करते थे। यह लोग 
प्राठक या हेझाटिज्मकी कुछ प्रक्रियाओंसे वाकिफ थे | इसीके वलपर अपने भोले-भाले अजु- 
थायियोंको कभी-कभी कोई चमत्कार दिखा देते थे, कभी-क्ी हाथकी सफाई तथा इलेप-युक्त 
» अस्पष्ट चाक्योंसि जवतापर अपनी घाक जमाते थे। इन पॉच शताव्दियोर्मे धीरे-धीरे एक 
तरहसे सारी भारतीय जनता इनके चक्करसें पड़कर काम-ब्यसनी, सच्यप और सूठ-विश्वासी 
बन गयी | राजा छोग जहाँ राज-रक्षाके लिए पढ्टनें रखते थे, वहाँ उसके लिए. किसी सिद्धा- 
चार्य' तथा उसके सेकड़ों तान्त्रिक अजुयायियोंकी भी एक बहु-व्यय साध्य पल्टन रखा करते 
थे | देवमन्दिरोंमें वरावर ही वलिपूजा चब्ती रहती थी | लाम-सत्कार द्वारा अम्पुक्त होनेसे 
ब्राह्मणों और दूसरे धर्मालुयायियोंने सी बहुत अंशर्मे इनका अनुकरण किया । 
भारतीय जनता जब इस प्रकार दुराचार और मूढ-विश्वासके प॑कर्मे कंडवक डूबी हुईं 


थी | ब्राह्मण सी जातिसेद॒र्के विप-बीजकों जवाव्दियोतक वो जातिको ठुकड़े-ठुकड़े बॉदकर, 
थी। माह्यण भा जातिभंदक विप-चाजको शताब्श्यातवक वा जातिकां इकड-ठुकई वादकर, 


4, देखो वही ५३५-३०४॥ २. जयचन्द गहदवारके गुरु सिद्धाचार्य जगन्मित्रानंद 
थे | देखो वही घू० १८८ 
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घोर गह-कलह पैदा कर चुके थे। शाताव्दियोंसे श्रद्धालु राजाओं और धनिकोंने चढ़ांचा 
चढ़ाकर, मर्दों और मंदिरोंमें अपारं धन-राशि जमा कर दी थी | इसी समय पश्रिंससे सुसलू- 
मानने हमला किया । उन्होंने मंदिरोंकी अपार-सम्पत्तिको ही नहीं छूटा, बल्कि अयणित 
दिव्य शक्तियोंके मालिक देव-मूर्तियोंको भी चकनाचूंर कर दिया | तांबन्ििक लोग मंत्र, बलि और 
पुरश्षरणका भयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे सुसऊमानोंका कुछ नहीं दिगड़ा | तेरहवीं 
इाताबदीके आरम्भ होते होते तुकोने समस्त उत्तरी भारतकों अपने हाथर्मे कर छिया। 
बिहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षाके लिये उड्न्तपुरीमें एक तांन्रिक विहार बनाया था, उसे 
मुहम्मद बिनू-बख्तियारने सिर्फ दो सो घुडसवारोंसे जीत लिया। नालन्दाकी अद्भुत 
शक्तिवाली तारा टुकडे-टुकड़े करके फेंक दी गयी । नालंदा आर विक्रमशिकाके सेकड़ों तांब्रिक 
भिश्ठु तलवारके घट उत्तार दिये गये। यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई 
अपार ग्रन्थ-राशि भस्मशात्‌ हुईं, सेकड़ों कछा काशलके उत्कृष्ट नमूने नष्टकर दिये गये; तो 
भी इससे एक फायदा हुआ--छोगोंका जादूका स्वप्त दृट गया | 

वहुत दिनोंसे बात चली आतो है कि, “शंकराचार्यके ही प्तापसे बौद्ध भारतसे 
निकाछे गये । शांंकरने बोद्धोंकों शाखार्थंसे ही नहीं परास्त किया, बल्कि उनकी आज्ञासे 
राजा सुधन्वा आदिने हजारों बोद्धोंकों समुद्वमें डुबो ओर तलूबारके घाद उतारकर उनका 
संहार किया ।? यह कथायें सिर्फ दन्तकथाय ही नहीं हैँ, वल्कि इनका सम्बन्ध आनन्दृगिरि 
और माधवाचार्याॉकी “शंकर-दिग्विजय ? पुस्तकोंसे है; इसीलिये संस्क्ृतज्ञ विद्वान्‌ तथा दूसरे 
शिक्षित जन भी इनपर विश्वास करते हैं, इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं) कुछ लोग 
इससे शंकरपर धार्मिक-असहिप्णुताका कलुंक लगता देखकर, इसे माननेसे आनाकानी करते 
हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपलाप न करना ही उचित है। 


शंकरके कालके विपयमें विचाद है। कुछ छोग उन्हे विक्रमका समकालीन मानते 
हैं। 08० ०६ 50शथांद्था के कर्ता तथा पुराने ढंगके पण्डितोंका यही मत है। लेकिन 
इतिहासज्ष इसे नहीं मानते । वह कहते हैं-- चूंकि शंकरके शारीरक-भाष्यपर चाचस्पति 
मिश्नने “सामती” टीका लिखी है, और वाचस्पति सिश्रका समय इंसाकी नवीं शताब्दी 
उनके अपने अन्धसे ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं शत्ताव्दीसे पूर्व तो हो सकता 
है, किन्तु शंकर कुमारिल-भद्टसे पू्॑के नहीं हो सकते है । कुमारिछ बोद्ध नेयायिक धर्मकीर्तिके 
समकालीन थे, जो सातवीं शताउदीर्म हुए थे; इसलिये शंकर सातचीं शत्ताव्दीके पहलेके भी 
नहीं हो सकते | शंकर कुमारिकके समकालीन थे, ओर दोनोंने एक दूसरेका साक्षात्कार किया 
था, यह बात हमें “दिग्विजय”से मालूस होती है । इनमें अन्तिम बातमें, जहाँ तक उनके 
अंथोंका सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती | स्वेन-चाड_ ( सातवीं शताब्दी )के पृ, किसी 
ऐसे प्रवल बाद्ध विरोधी शास्रार्थी ओर श््रार्थीका पता नहीं मिलता। यदि होता, तो 





3. “भसेतोरातुपाराद्रे बोद्धानावुद्धवालकस्‌ । 
न हंति यः स हन्तव्यो र्ूत्यानित्यन्वशान्नपः ॥? माधवीय शं० दि० १:५३ ॥ 
“( कुसारिल )-भहपादानुसारि-राजेन सुधन्वना 
भ्रम॑द्विपों बोद्धा विनाशिता; ९! शं० दि० डिंडिमटीका १:४५ ॥ 
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स्वेन-चाड_ अवश्य उसका वर्णन करता | यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारतके दक्षिणी 
छोरपर हुए थे और उनका कार्य्यक्षेत्र भी दक्षिण-भारत ही रहा होगा; इसलिये संभव है 
दक्षिण-भारतके बौद्धोंपर उपरोक्त अत्याचार हुए हों। लेकिन यह भी वात ठीक नहीं जैचती; 
क्योंकि, छठी शताब्दीके बाद भी कांची और कावेरीपद्नके रहनेवाले आचार्य धर्मपाल आदि 
बोद्ध पालि-अन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियाँ अब भी सिंहर बादि देशोसें सुरक्षित हैं । 
सिंहऊुका इतिहास अन्य "महावंस” राजनीतिक इतिह/सकी अपेक्षा धार्मिक इतिहासको 
भ्रधिक महत्व देता है | केरल देश ( जहाँ शंकराचार्य पैदा हुए ), और द्वविड देश, सिंहलके 
बिल्‍्कुछ समौप हैं। यदि ऐसी कोई बात हुईं होती, तो यह हूभी संभव नहीं था कि, 
“महावंस”! उल्का कोई जिक्र न करता। बौद्ध ऐेतिहासिकोंका शंकरके शख्तार्थर मौन 
रहना ही इस बातका काफी प्रमाण है कि, थे घटनाएँ वस्तुतः हुई ही नहीं । वढ्कि रामानुज 
भादिरे चरितोंमें भी भिन्नमतावरूम्बियोंके साथ ऐसा ह्वी बर्ताव देखकर तो और भी सनदेह 
होने लगता है । 


बात असल यह है : शंकराचाय दक्षिणमें एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए । उन्होंने 
“शारीरक-भाष्य” अन्थ लिखा । यद्यपि वह भाष्य एक नये ढंगका था और उसमें कितने ही 
दाशंनिक सिद्धान्तोपर बहस की गई थी, तो भी दिड नाग, उद्योतकर, कुमारिल, धर्मझीतिके 
युगके लिये वह कोई उतना ऊँचा अन्य न था | उत्तर-भारतीयोंका केरल और द्वविढ़ देशीयोंके 
साथ पक्षपात भी बहुत था। इस पश्षपातका हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं 
शताव्दीके महाकवि वाणमद्दकी कादुम्बरीके उस अंशको पढ़ें, जहाँ वह शबरोके साथ किसी 
जंगलमें बसे एक द्वबिढ़ ब्राह्मणफा वर्णन करता है। वस्तुत्तः उत्तरी भारतकी पण्डित- 
मण्डली, - जो उस समयकी दृर-अप्तल पंडित-संडढली थी - शंकरको आचार्य्य माननेके लिये 
तबतक तैयार न हुई, जबतक उत्तरीय भारतर्म दाशंनिकोंकी भूमि मियिराके अपने समयके 
अट्टितीय दार्शनिक सब-शाख-निण्णात वाचस्पति-मिश्रने शारीरक-भाष्यकी टीका “भामत्ती” 
लिखकर दाइ्रकों भी न सूझनेवाले तत्व उसमेंसे निकाल डाले। यथार्थर्मे वाचघ्पतिके 
कंधेपर चढ़कर ही शंकरको वह कीर्ति ओर बद्प्पन मिला, जो आज देखा जाता है। यदि 
“यामती”? न लिखी गई होती, तो शंकर-भाष्य कभीका उपेक्षित ओर विलुप्त हो गया 
होता; और गंकरके भारतमें आजके गोरव ओर प्रभावश्नी तो बात ही क्या ? चाचस्पतिने उत्तरी 
भारतकी पंडित मण्डलीके सामने शंकरकी वकालत की | वाचस्पति मिश्रसे एक शताददी पूर्व 
नालानदार्मे आचार्य शान्तरक्षित हुए थे। इनका महान्‌ दाशनिक भन्‍्थ “तर्व-संग्रह” संस्कृतमें 
उपलब्ध होंकर बड़ौदासे प्रकाशित हो घुका है । इस अन्यरत्में शान्तरक्षितने अपनेसे पूर्वक 
पच्चासों दार्शनिकों और दुर्शन-प्रन्थोंक सिद्धान्त _उद्छत कर खंडित किये हैं । यद्वि वाचस्पति 
मिश्नसे पूर्व ही शंकर अपनी विद्वत्ता और दिग्विजयसे असिद्ध हो घुके होते, तो कोई कारण 
नहीं कि, शान्तरक्षित उनका स्मरण न करते । 

पुक ओर कहा जाता है, झंकरने बौद्धोंको भारतसे मार भगाया और दूसरी ओर हम 
उनके बाद गौड़-देश (विद्वार-बह्माल) में पालवंशीय बौद्ध नरेशोंका प्रचण्ड प्रताप फैला देखते 
हैं; तथा उसी समय उद़न्तपुरी (विद्वार शरीफ)और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयोंको 
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स्थापित होते देखते हैं । इसी समय भारतीय वौद्धोकों हम तिव्वतपर धर्मचिजय करते भी 
' देखते हैं। ११वीं शताव्दीमे जब कि, उक्त दन्‍्तकथाके अनुसार भारतसे' कोई भी बौद्ध न 
रहना चाहिए, तब तिव्बतसे कितने ही बोद्ध भारतमे” जाते हैं; और चह सभी जगह बौद्ध 
और सिश्ठुओक्ो पाते हैं | पाऊ-कालके बुद्ध, वोधिसत्त्त और तान्त्रिक देवी-देवताओंकी गृहस्थों 
हजारों खण्डित सूर्तियाँ उत्तरी-भारतके गाँवोत्कसमे' पाई जाती हैं। सगध, विशेषकर गया 
जिलेमें तो शायद्‌ ही कोई गाँव होगा, जिसमें इस कालकी सूर्तियाँ न मिलती हों ( गया- 
जिलेके जहानाबाद सब्-डिवीजनके कुछ गॉवोर्से इन मूर्तियोकी भरमार है, केस्पः, घेंजन आदि 
गाँवोंमें तो अनेक चुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदिकी मूर्तियाँ उस समयके कुटिलाक्षरोसे “ये 
धर्मा हेतुप्रभचा"***? इलोइसे अद्धित मिलती हैं )] वह बतला रहे है कि, उस समय बौंद्धों 
को किसी शंकरने नेस्तनावूद न कर पाया था। यही बात सारे उत्तर-भारतर्म प्राप्त ताम्र-छेखों 
गौर शिला-लेखोंसे भी मारूम होती है । गौड़नुपति तो सुसरूमानोंके विहार-वड्ाल विजय 
तक बौद्ध धसे भौर कलाके महान्‌ संरक्षक थे, अन्तिस काल तक उनके ताम्र-पन्न, बुद्ध भग- 
वानके प्रथम धर्मोपरदेंश-स्थान रूगदाव ( सारनाथ ) के ल्म॑ंछन दो झूगोंके बीच रखे चक्रसे 
अलंकृव होते थे । गौंड-देशके पश्चिममें कान्यकुब्जका राज्य था, जो कि यमुनासे गण्डक 
तक फैला हुआ था| वहाँके प्रजाजन और नृपतति गणमें सी वोछू-धर्म खूब संमानित था । 
यह बात जयचन्द्रके दादा गोविन्दचन्द्रके जेतवन-विहारकों दिये पाँच गॉवोंके दान-पतन्र तथा 
उनकी रानी कुमारदुवीके धनवाये सारनाथके महान्‌ बोद्ध-सन्दिरसे मालूस होती है| गोविन्द- 
चन्द्रके पोते जयचन्द्रकी पक भम्रुख रानी वोद्धूघर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिये लिखी गई 
प्रज्ञापारसिताकी पुस्तक अब भी नेपाल दर्वार-पुसकालूयमें मोजूद है | कन्नोजमें गहदवारोंके 
समयकी कितनीही वोदुमूर्तियाँ मिलती है, जो भाज किसी देवी-देदताके रूपसें पृज्नी जाती है | 
कालिक्षरके राजाओंके ससयकी चनी महोबा आदिसे प्राप्त सिंहनादुन्‍भवलोकितिेश्वर 
आदिकी सुन्दर मूर्तियाँ वतका रही हैं कि, तुककि जानेके समय तक उुन्देलूखण्डमें बोद्धोंकी 
काफी संख्या थी। दुक्षिण-सारतसें देवगिरि ( दौलताबाद, निज्ञास )के पासके एलोराके सच्य 
गुदाप्रासादोंसें भी कितनी ही वोद्ध गुहायें ओर मूर्तियाँ, मलिक-काफ़ूरसे कुछ ही पहले 
तककी बनी हुई हैं । यही वात नासिकके पाण्डवलेनीकी कुछ गुहाओके विपयमे सी है | क्या 
इससे नहीं सिद्ध दोता कि, दंकर-द्वारा वौद्ध-धर्मका देश-निर्वांसन कब्पना सात्र हे। खुद 
शंकरकी जन्मभूमि केरलसे वोद्धोका प्रसिद्ध तंन्र-अन्य “संजुश्नी-मुछकल्प?” संस्कृतर्मं मिला 
है, जिसे वहीं त्रिवेन्द्रसुसे स्व० महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने प्रकाशित कराया है | क्‍या 
इस अन्‍्थकी प्राप्ति इस वातकों नहीं बतलाती कि, सारे सारतसे बोद्धोंका निकालना तो अलग 
खुद केरछसे भी वह बहुत पीछे रुप हुए । ऐसी ही और भी चहुत सी घटनाएँ और प्रमाण 
पेश किये था सकते हैं, जिनसे इतिहासकी उक्त झूठी धारणा खण्डित हो जाती है। 
लेकिन प्रश्न होता है - तुकोने तो बौद्धों और वाह्मणो ढोनोंके ही मन्दिरोंकों तोडा, 
पुरोहितोंको सारा; फिर क्या वजह है, जो घाह्मण भारतमें जब भी हैं, ओर बोदू न रहे? 
बात यह है : भाहमणघर्म में गहस्थ भी धर्मके अगशुआ हो सकते थे; बोद्धोंमे' सिछुओंपर ही 
धर्मंप्रचार और घामिक अन्थोंकी रक्षाका भार था। भिक्लुलोग अपने कपड़ों कौर स्ोंके 
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निवाससे आसानीसे पहचाने जा सकते थे | यही वजह है, जो वौद्धमिन्लुओंकों तुकोके आरम्मिक 
शासनके दिनामे रहना मुश्किक हो गया | ब्राह्मणों भी यद्यपि वाममार्मी थे ; किन्तु सभी 
नहीं | बोद्धोंमें वो सबके सब वच्नयानी * | इनके रिक्षुओंकी प्रतिष्ठा उनके सदाचार और 
विद्यापर नहीं, दल्कि उनके तथा उनव,. 7 और देवताओकी अदभुत शक्तियोपर निर्भर 
थी | तु्काकी तलवारोने इन अद्भुत श्क्तियोका दिवाला निवाल दिया | जनता समझने लगी 
हम धोखेसें थे। इसका फल यह हुआ कि, जब बोद्ध भि्लुओने अपने टूटे मठो और मन्दिरों- 
को फिरसे मरम्मत कराना चाहा, तब उसके लिये उन्हें रुपया नहीं मिला | वस्तुतः, इन 
आचारहीन, शराबी भसिक्षुओको उस समय--जब कि तुऊोंके अत्याचारके कारण लोगोकों एक- 
एक पैसा बहुमूल्य मालम होता था-- कौन रुपयोकी यैंली सौंपता ? फछ यह हुआ कि, बौद्ध 
“अपने टूटे धर्स्थानोकी मरस्मत करानेमे सफ्छ न हो सके ओर इस प्रकार उनके भिन्ठु अशरण 
हो गये | ब्राह्मणोंस यह बात न थी। उनसे सबके-सब वाममार्गी न थे, कितने ही अब भी 
अपनी विद्या ओर आचरणके कारण पूज जाते थे। इसलिये उन्हे फिर अपने सन्दिरोंकों बन- 
बानेके लिये रुपये मिल गये | बनारसके पास ही बोद्धांका अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान ऋषि- 
पतन झरूगढाघ (वर्तमान सारनाथ) हैं | वहॉकी खुदाईसे माल्स होता है कि, कान्यकुच्जेश्वर 
गोविन्द्रचन्द्रकी रानी कुमारदेवीका बनवाया विहार, चवहाँका सबसे पिछला विहार था | तुकाने 
जब इसे नष्ट कर- दिया, तो फिर इसके पुनर्निर्माणकी कोशिश नहीं की गयी | इसके विरुद्ध 
बनारसम विश्वनाथका मन्दिर, एकके बादु एक, चार वार नये सिरेसे बना | सबसे पुराना 
मन्दिर विश्वेश्वरगंजके पास था, जहाँ अब ग्रस्जिद है, ओर शिवरात्रिको छोय अब भी उसमें 
जलरू चढाने जाते है | उसके हृटनेके वाद वहाँ बना, जिले आजकल आदिविश्वेश्वर कहते हैं | 
उसके भी तोढ़ देनेपर ज्ञानवापीमे' बना, जिसका हटा हुआ भाग जब भी आरंगजेबकी 
मस्जिदके एक कोनेमे' मौजूद है| इस मन्दिरको जत्र औरंगजेबने तुड्वा दिया, तब्र वर्तमान 
मन्दिर बना | नालंदा, उढ़न्तपुरी, जेतवन आदि बोद्ध पुनीत स्थानोंमे! भी हम वारहवी 
शताबदीके बादकी इमारतें नहीं पाते | छामा तारानाथके इतिहाससे भी हम जानते हैं कि 
विदारोंके तोड़ दिये जानेपर उनके निवासी भिद्ठु भागय-भागकर तिव्वत, नेपाल तथा दूसरे 
देशोकी ओर चले गये। मुसकमानोंकी भांति हिन्दुओंसे एथक्‌ बॉद्धोंकी जाति न थी। एक 
दी जाति क्या, एक ही घरमे वाह्मण और बौद्ध दोनों मतोके अजुयायरी रहा करते थे | इसलिये 
अपने भिक्षुओंके अभावसे' उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये, जद्दां उनके ब्राह्मण-धर्मो रक्त- 
सम्बन्धी आकर्षण पैदा कर रहे थे, वहाँ उनमे से जुराहा, धुनिया आदि कितनी ही छोटी समझी 
जानेवाली जातियोंकों मुसलमानोंकी ओरसे सत्र ओर प्रलोभन पेश किया जाता था, जिसके 
कारण एक दो शताब्दियोमे' ही बोदछध या तो ब्राह्मण-बर्मी बन गये, या मुसलमान | 
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प्रथम-खंड । 
आयु-वर्ष १-०३ । 
( है, पू, ५६३-४८३ )। 


है 


बुद्चयां 
प्रथम-खण्ड 
(१) 
तप 
जन्म, बाल्य (३० पूध ५६३ ) 

१, ज़र्म-महाशुरुपा ने जन्म लेनेके समयकों विचारा | फिर “(किंस) द्वीपम” यह 
विचारते हुये,'**“बुद्ध' जम्वूद्वीपस हो जन्म छेते ह”, अत (जम्ब्र ) द्ोपका निश्चय किया । 
जम्बूद्रीप तो ढस हजार थोजन बडा है, कानसे प्रदेश में बुद्ध जन्म लछेते', इस तरह 

देश देखते हुये, मध्यदेशपर उनकी दृष्टि पड़ी । ' मध्यदेशकी पूर्व॑दिणासे कर्जंगलछ नामक 
कस्बा है, उसके वाद बडे जार (के वन ) है, और फिर आगे सौमान्त देश। सध्यमें 
सललवती' नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त ( ज्ञत्यन्त ) देश हैं ।**-दक्षिण दिशामे 
सेतकण्णिक' नामक कस्तरा है, उसके वाद सीमान्त देश हैं । पच्छिम दिशासे थून नामक 
बराह्मगोका आम है, उसके चाद**सीमान्तदेश है। उत्तर ठिशामे उशीरध्यजञ' नामक पर्वत 
है ; उसके बाद सीमसान्त देश “है ।'** यह ( सध्यदेश ) रूम्बाईमे ३०० योजन, चोडाई 
में ढाई सो योजन और घेरे से नो सो योजन है । इसी ग्रदेशम घुद्ध, प्रत्येक-बुछ, अग्र-श्रावक 
( ज्प्रधान-गिष्य ), सहाक्षावक, अस्पी सहाशक्षावक्र, चक्रवर्तों राजा, तथा दूसरे महाम्मतापी 
ऐइवर्यगाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेज्य पेंदा होते हैं। इसीमे यह "कपिरूवस्तु नामक नगर 
; येंद्ों ही मुझे जन्स ग्रहण करना हे”--ऐसा निश्चय किया । तब कुछूका विचार करते 
हुये---वबुद्ध वेश्य या चझूद कुछम उत्पन्न नहीं होते ; छोकमान्प क्षत्रिय या ब्राह्मण इन्ही 
दो कुछोम पेदा होते हैं। आजऊछ क्षत्रियक्ुल दी छोकमान्य है, ( इसलिये ) इसामे 
जन्म लूगा । “शुद्धोदुन नामक राजा मेरा पिता होगा।” फिर माताका विचार करते 
हुए---/बुद्धोकी माता चब्चछ ओर शराबी तो होती नहीं, छाखो कल्पोसे ( दान आदि ) 
पारमित्तायें पूरा करने वाली, और जन्मसे ही जखण्ड पशञ्चणीरकू ( -प्रद्याचार ) रखने चाली 
होती है । यह महासाया नामक ठेवी ऐसी ( ही ) है, यही मेरी माता होगी । और इसकी 
आयु दस मास सात दिनकी होगी** 


है 
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डस समय कपिरलव॒स्नु नगरसे आपाडका उत्सव उद्घोपित हुआ था। छोंग 
डत्सव सना रहे थे | यूणिसाऊ सात दिन पूव॑से ही सहासाया ठेवीने सद्यपान-विरत, मारा 
गंधसे सुशोमभित हो, उत्सव मनाती, सातवें दिन प्रात ही उठ, सुगन्ध्रित जरसे स्नान कर, 








१. जातक (निदान) जद्ठ कथा। २ वर्तमान रंकजोल, जिला संथालपर्ग ना (बिहार) । 
३ वर्तमान सिरूई नदी ( हजारीबाग जार मेदनीएुर जिला )। ४ हजारीबाग जिलेमे कोई 
स्थान । ५. थानेसर, कर्नाल जिला। 5. हिसालयका कोई पर्रत-भाग | ७. तिलोराकोट, 
नालिहवा ( नव्रपार-तराई ) से दो सील उत्तर। 


२ 
घुद्धचयां व १ 


चार छाखका दान दे*“सब अलंकारोंसे विभूषित हो, सुन्दर भोजन अहण कर उपोसथ 
( शत ) के नियमोंकों अहण कर, सु-अलंकृत शयनागारमें, सुन्दर पलंगपर लेट निद्वित अवस्था 
मे यह स्वप्न देखा 


“““बोधिसत्त्व इवेत सुन्दर हाथी बन,"*“रुपहली मालाके समान सूँ ढमें इवेत कमल 
लिये, मधुर नाद कर*““*माताकी शब्याकों तीन बार प्रदक्षिणा कर दाहिंनी बगल चीर 
कुक्षिमें प्रविष्ट हुये जान पड़े। इस अ्रकार ( बोधिसत्त्वने ) उत्तरापाढ नक्षत्नमे गर्भसें 
प्रवेश किया । 

दूसरे दिन जागकर देवीने इस स्वप्नको राजासे कहा । राजाने ६४ श्रधान 
त्राह्मणाकों बुलाकर, गोबर( -हरित ) से लिपी, धानकी खीलां आदिसे मद्जलाचार की हुईं 
भूमिपर महार्थ आसन विछवा ; वहाँ बेंठे घ्राह्मणोकों घी मधु-शक्‍्करकी बनी सुन्दर 
खीरसे भरी आर सोने चाँदीकी थालियोले ढँकी थालियों परोसीं, ( तथा ) नये कपड़ों और 
कपिला गा आदिसे उन्हें सन्तर्पित किया। बाद में---“स्वप्न (का फल ) क्या होगा” 
पूछा । ब्राह्मणोंने कहा--“महाराज, चिन्ता न करें । आपकी देवीकी कुक्षिसे गर्भ- 
धारण हुआ है ; यह गर्भ बालक है, कन्या नहीं'। आपको पुत्र होगा। वह यदि घरमें 
रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा ; और यदि घर छोड़ परिच्राजक (>साधु ) हुआ, तो कपाद- 
ख़ुछा ( >महाज्ञानी ) बुदछ होगा ।*** 

वोधिसच्तके**गर्भमें आनेके समयसे हीं वोधिसत्त और उनकी .माताके उपद्ववके 
निवारण करनेके लिये चारों देवपुत्र (महाराज) हाथमें खड्ग लिये पहरा देते थे । (डसके बाद) 
बोधिसक्त्वकी माताकों (फिर) घुरुपमें राग नहीं हुआ । वह बड़े छाभ और यश्को श्राप्त हो, 
सुखी, अद्धान्त-शरीर ( बनी रहीं ) ।*““बोधिसत्तत जिस कुक्षिमें वास करते हैं, वह चैत्यके 
गर्भके समान ( फिर ) दूसरे आणीके रहने या उपभोग करनेके योग्य नहीं रहती, इसी 
लिये ( बोधिसवत्त्की माता ) बोधिसत्वके जन्मके ( एक ) सप्ताह बादही मरकर तुपित 
लोकमें जन्म अहण करती है. जिस प्रकार दूसरी स्त्रियोँ दस माससे कम (या ) अधिक में 
भी, बैठी या लेटी भी, असव करती हैं; ऐसा बोधिसत्व-माता नहीं (करती )। वह दस मास 
बोधिसत्तकों कोखमें धारण कर खडी ही असव करती हैं। यह वोधिसत्वकी माता की 
धर्मंता ( “विशेषता ) है। 

महामाया देवी भी पान्नमें तेठकी भाँति, बोधिसत्वकों दुस मास काखम धारण कर 
गर्भके परिपूर्ण होने पर, नेहर ( पीहर ) जानेकी इच्छासे शुद्धोदुन महाराजसे बोलॉ-- 
“देच, ( अपने पिताके ) कुछके देवदह-नगरकों जाना चाहती हू” | राजा ने “अच्छा?” कह, 
कपिलव ध्तसे देवद्द्द-नगरतकके सार्गकों बरावर, ओर केला, प्ृण घट, ध्वज, पताका आईदे 
से अलंकृत करा, देवीकों सोनेकी पालकीमे वेठा, एक हजार अफ्तर तथा बहुत भारी परिजन 


के साथ भेज दिया । 
० व न. [3 भ्प १, पते हर ॒ 
दोनों नगरोंके बीचमें, दोनो ही नगरवाकोंका छुम्बिनी वन नामक एक मणद 


$, रुम्सिन्‌ देई, नोतनवा स्टेशन (0. 7. ४.) से आयः «४ मीर पश्चिम, नैपालकी तराईमे 
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शारू-चन था | उस समय ( वह चन ) मूलसें लेकर शिखरकी णाखाओं तक पातीसे फूला 
हुआ था | फूलों और ढालियोपर पॉच रज्ञॉंके अमरतण, और नाना श्रकारके पश्चि-संघ 
मधघुर-स्वरसे कूजन करते विचर रहे थे । सारा छुग्विनी-बन चित्र (-विचित्र)-छता वन जेसा, 
प्रतापी राज्यके सुसज्ञित बाजार जेसा (ज्ञान पड़ता) था। उसे देख, देवीके मनसे 
शाल-वनमे सेर करनेकी इच्छा हुईं । अफसर छोग देवीको के, भाल-बनमें प्रविष्ट हुये। वह 
एक सुन्दर शालके नीचे जा, उस भालू ( स्साखू ) की डाल पकड़ना चाहती थी । गालर-शाखा 
अच्छी तरह सिद्ध किये वे तकी छडीके नोकक्री भॉति सुडकर देवीके हाथके पास आ गई। उसने 
हाथ फैला शाखा पकड़ ली । उस समय उसे असव-वेंद्ना आरम्भ हुईं । लोग (इडद-गिद ) 
कनात घेर ( स्वयं ) अरूग हो गये । शाल-शाखा पके खेंही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो 
गया | उस समय चारो झुदधचित्त महात्रह्मा सोनेका जाल ( हाथमे ) लिये हुये पड चे, 
ओर जालमें वोघिसत्वको झेकर माताके सन्प्रुख रखकर बोले--“देवी ! सन्तुष्ट दोओ, 
तुम्दे महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है”? । । 


जिस अकार दूसरे प्राणी माताकी कोखसे गन्दे, मल-विलिप्त निकलते हैं, बेसे 
बोधिसत्व नहीं निकलते | वोधिसत्त तो धरोसन ( >व्यास-गद्दी ) से उतरते घर्मकथिक 
(<धर्मोपदेशक ) के समान, सीढीसे उतरते पुरुषके समान, दोनों हाथ और दोनो पर पसारे 
खड़े हुये ( सजुप्य ) के समान, माताकी कोखके सलसे विलकुछ अर्िप्त, काभ्ी-देशके शुद्ध, 
निर्मेरू वस्त्रम रकखे मणि-रलके समान चमकते हुये माताकी कोखसे निकलते हैं । 


तब चारो महाराजाओंने उन्हें सुवर्णजालमें लिये खडे ब्रह्माओके हाथसे 
लेकर “*“कोमर ख्ुगचर्म “में म्रहण किया। उनके हाथसे मनलुप्याने दृककुलके करण्डम 
ग्रहण किया । मनुष्योके हाथसे छूटकर ( बोघिसत्वने ) प्रथिवी पर खडे हो, पूर्व दिद्ला 
की ओर देखा । उनके लिए अनेक सहख चक्रवारू एक ऑगन ८ से ) हो गये । वहाँ देवता 
और मनुप्य गंघ-माला आडिसे पूजा करते हुए बोले---“महापुरुष” यहाँ आप जैसा कोई नहीं" 
है, वडा तो कहाँसे होगा?। वोधिसखने चारों दिक्यायं चारों अनु( -कोण )-दिल्ायें , 
नीचे-ऊपर दसो ही दिशाओंका अवलोकन कर, अपने जेसा ( किसीकों ) न ठेख; उत्तर- 
दिल्लया (को ओर )*“सात पग गमन किया। (उस समय ) महात्रह्मॉने इवेतच्छन्न 
धारण किया, खुयामाने तालू-व्यलन (पंखा), और अन्य देवताओने राजाओके 
अन्य 'ककुध-भाण्ड हाथर्मं लिये। सातवें पगपर पहुँ च--“में संसारम सर्वश्रोष्ठ हूँ” 
( पुरुष- ) पुंगवोकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिंहनाद किया । 


जिस समय वोधिसच्त छुग्विनी वनमें उत्पन्न हुये, उसी समय राहुरू-माता, छत्त 
( >छन्दक )-अमात्य (“अफसर ), कालू-डदायी अमात्य, 'जाजानीय गजराज, कन्‍्यक 
अखश्वराज, 'भदह्दायोधि-तुक्ष, और खजाने-सरे चार घड़े उत्पन्न हुये। उनसे ( ऋमसे ) 
पहिला गव्यूति (३ योजन) पर, दूसरा आधे योजनपर, तौसरा तीन गव्यूतिपर और चौथा एक 
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१. खड्ग, छन्न, पगड़ी, पादुका जोर व्यजन (>पंखा )। २. उत्तम जातिका। 
३. बोधनाया, ज्िण गया ( विहार ) का पीपल-चक्ष । 


है: हि 
का इुडचया चप' १६ 


योजनपर पंदा डुआ। यह सब एुकही समय पेंद्ा हुयओ। दोनों नगरोके निवासी 
वाधिसत्तकों लेकर कपिछवस्तुको छोटे । 

२. वाल्य-उस समय शझुद्धोदन महाराजके कुलमान्य, आठ समाधियोबाले, कालू-देवल 
नामक तपस्वी, भोजन करके***देवताओकों देख-*“उनकी वात लुन, भीघ्र ही देवलोकसे उतर 
शजमहरम भेबंध कर" आलनपर असोन हा बॉले--“महाराज, आपको पुत्र हुआ 
मे उसे देखना चाहता हू' ।” राजा सुअलकृत कुमारकों मंगा, तापसकी वन्दना कराने 
को के गया। बोधिसत्के चरण उठकर तापसकी जहासें जा लगे । बोधिसचके 
छिये-*“बंदवीय कोई नहों हें, यद्ि अनजानेस वोधिसतक्तका शिर तापसके चरणपर छूग 
जाता, तो तापसका णजिर सात हुकड़े हो जाता। तापसने---''मुझे अपने को विनष्ट 
करना नहीं चाहिये” सोच, आसनसे उठ बोधिसत्वको हाथ जोड कर ( श्रणाम किया ) | 
राजाने इस आशख्रयंकों देंख, अपने छुशन्चकी चंठदना की ।** सापसने-* वोधिसत्वके 
छक्षण-संपतकों देख, “यह छुद्ध होगा या नहीं” इस बातका विचार कर मारूम किया, 
कि यह “अवश्य बुद्ध होगा? । “यह छुरुप अदभुत है” यह जान घबह मुस्कराया, फिर 
( सोचने रूगा ), “इसके चुछ होने पर (सें) इसे देख पाऊंगा, था नहीं” । सोचने 
से ( मारम हुआ ) “नहीं देख पाऊंगा? ।***, ऐसे अद्भुत एुरुपकों छुद्ध होनेपर न 
देख पाऊँ गा, मेरा बच दुर्भाग्य है?-सोच रो उठा । छोगोने जब देखा, कि “हमारे आर्य 
(>अय्यन्यावा ) अभी हँसे और फिर रोने ऊूग गये” तो उन्होंने पृछा--/क्यों 
*सन्ते, हमारे जाय॑पुत्रको कोई संकट तो नही होनेवाला है ९” । 

“इनको संकट नहीं हं, यह निःसंशय छुद्ध होगे? | 

“तो, ( आप ) क्यो रोते हैं ९”? 

“इस प्रकारके पुरुषको छुद्ध हुये नहीं देख सकूं गा. मेरा बड़ा दुभभाग्य है! यहा 
सोच अपने लिये रो रहा हूं”? । ह 

फिर “मेरे संवन्धियॉसेसे कोई इसे छुद्ध-हुआ देरूंगा या नहीं/--विचार, अपने 
भाँजे नालककों इस श्रोग्य जान, अपनी बद्धिनके घर जाकर ( पृछा )--तिरा पुत्र 
नारूक कहों हैं? १ 

“धर में है आय !” । 

“उसे छुछा”? 

( भांजेके ) पास आनेपर बोला--तात, महाराज झुद्धदिनक डुल्म छन्र उत्पन्न 
हुआ है, वह चुदध-अंकुर है। पेंतीस वर्षा बाद वह छुद्ध होगा; जार त, उसे देख पायेगा । 
आजही परिन्नाजक हाजा । 

वह--“सत्तासी करोंड धनवाले कुलमें उत्पन्न बालक हूँ. ( लेकिन ) मुझे मामा 
अनर्थमें नहीं लगा रहा है--सोच, उसी समय बाजारसे कापाय ( वस्त्र ) तथा मदटीका 
पात्र मंगा, शिर-दाढ़ी मुंडा, कापाय वस्त्र पहिन “जो छोक्मे डचम छुरुप है, उसीके नामपर 


वि 








4, भन्‍्ते स्वामी था पृज्यकेंलियें कहा जाता था । 
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मेरी यह प्रमज्या है”, यह ( कहते ) बोधिसच्चकी जोर अंजली जोड़, पाँच अंगोने वनन्‍्द्रना 
कर, पात्रकों झलीम रख, और उसे कंधेपर छूटका, हिमालय में प्रवेश कर श्रमण-घधर्म ( का 
पाऊकन ) करने रूगा । फिर तथागतके परम-बोधि प्राप्त कर झेनेपर पास जा, उनसे नाक- 
ज्ञान! को सुन कर, फिर दिमालयमे अविष्ट हो, वहाँ अहंत्‌ पढको प्राप्त हुआ । 

बोधिसच्वकों पॉचवे दिन गिरसे नहला, नामकरण करनेके लिये, राजाने राजभवनकों 
चारो प्रकारके गंधोसें लिपवा कर, खीलो सहित चार प्रकारके एुष्पोको विखेर, निर्जेछ खीर 
पकवा, तीनो चेदके पारंगत पुक-सो आठ ब्राह्मगोंको निमं त्रित कर, राजभवनमें बेटा, सु-भोजन 
करा, महान्‌ सत्कार कर, “बोधिसत्व ( का ) भविष्य क्या हे” (कहते) लक्षण पुछवाया | 
डनमे लछक्षण-जाननेवाले (८ देवज्ञ ) आहाण जारही थे--- 


राम धजा मंत्री लखन, काडनि भोज सुयाम । 
द्विज सुदत्त पट-अंग-युत, आदठहे मंत्न बखान ॥ 


गर्भ चारणके दिन इन्होंने ही सगुन विचारा था | उनमेसे सातने दो अंगुलियों डठा, दो 
प्रकारका भर्विप्य कहा---/ऐसे छक्षणावाल्वा (पुरुष) यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रचर्तों राजा होता 
है; आर अ्मजित होने पर ठुद्ध।” उनमें सबसे कस-उमरके कॉरिडन्यू (नामक) तरण याहाणने 
बोधिसच्षके सुन्दर छक्षणोको देखकर, एक अँगुली उठा कर कहा---/इसके घरमसे रहनेका 
कोई कारण नहीं हैं, जवश्यही यह विद्वत-कपाट चुद्ध होगा ।? 

चद्द सातें ब्राह्मण जायु पूर्ण होने पर, अपने क्‍्मलुसार ( परलोक ) सिधारे; अकेले 
कोस्डिन्य ही जीवित रदह्य । वह महासत्व ( बोधिसत्व ) की ओर ध्यान रख गृह त्याग, 
क्रमण. डस्बेल जा, “यह भूमि-भाग बद्य रमणीय है, योगार्थी कुल-एनच्चकों ग्रोगकेलिये यह 
उपयुक्त स्थान है” ( विचार ) वही रहने रूगा । ( फिर ) “महाएुरुप प्वल्षित दो गये '--- 
सुन, उन (सात) भाश्मणंंके छूडकाके पास जाकर कहा--'सिद्धार्थे-कुसार प्रवजित हो गये 
बह नि.संशय छुद् होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोट अ्रधजित हये 
होते । यदि तुम चाहते हो, तो जाओ हम उस पुरुषके पीछे प्रवजित होते?” | सब ( लडके ) 
एकराय न हो सके। सीनने प्रत्मज्या न अहण की | कोण्डिन्य च्राह्मणको मुखिया बना 


शेष चार जनेंने प्रतज्या अहण की। वह पोँचों जने ( आगे चलकर ) पंचवर्मीय 
स्थवघिरोके नामसे प्रसिद्ध हुये ।... 


राजाने बोधिसच॒के लिये उत्तम रूपयाली सव दोपोस रहित धाइयों नियुक्त की । 
बोविसत्त जनंत परिवार, तथा महती शोभा जार श्रौके साथ बढने रूगे । एक दिन राजावे 
यहां ( खेत ) बोनेका उत्सव था। उस ( उत्सवके ) दिन लोग सारे नगरकाों देंवताओंक्‍के 
चिमानकी भांति जलूुंकंत करते थे । सभी दास ( ज्युझाम ), कर्म-कर आदि नये वस्त्र पटिन 
गंध-मारा आादिसे विभूषित हो, राजमहलूमें इकटझे होते थे। राजाकी खेतीम एक हार 
हल चलते थे। डस दिन वलाकी झूपहली रस्सीकी जोतके साथ घुक-क्म-आठसी दल्ल थे । 
राजाका हल रब-सुवण -जदिति था। वलोकी मीगे, जार कोटे सी सुवर्ण-खचित थरे। 
राजा बडे दुरुवछवे: साथ पुत्रकों भी के वहों पहुँचा। सेतोओे पासटी बहुत पत्तों उथा 
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घनीछाग्रावाद्ा एुक जामुनका वृक्ष था। उसके नीचे ऊपर सुवण--तार-खचित वितान वे घवा 
कनातकों दीवारसे घिरचा, पहरा छगवा कुमार का विछोना विछवा, सब अलंकारोसे अलंछते 
हो, अमात्य-गण-सहित राजा हल जोतनेके स्थानपर गया । वहां उसने सुनहरे हलको पकड़ा 
आर असा््योनि ( अन्य ) एक-कम-आठसी हलोको, ( शेप ) जोतनेवालाने दसरे हलोंकों। 
इस प्रकार हछांको पकड़ कर, थे इधर-उधर जोतने छगे । राजा इस पारसे उस पार, उस पार 
से इस पार आता था। वहाँ बड़ी भीड थी, तमाशा था। वोधिसत्षकों घेर्कर बेटी घाइयों 
भ', तमासा देखनेकेलिये कनातके भीतरसे वाहर चली गई। बोधिसत्व इधर उधर 
किस को न देख, जल्दीसे उठ, आसन भार श्रास-प्रश्मास को रोक, प्रथम-ध्यानम स्थित 
हो गये । धाइयोने खाद्य-भोज्यम कुछ देर कर दी। सभी दुक्षोंकी छाया घूम गई, किन्तु 
(वोधिसक्त्न-वाले ) वृक्षकी छाया गोल ही खडी रही । “आर्यपुत्र अकेले हैं” स्थाल कर 
जल्दीसे कनात उठाकर घुसकर, ( धाइयोने ) बोधिसत्वको विछोनेपर आसन मारे बेटे 
देखा । उस चमत्कार ( -प्रातिहार्य ) को देख उन्होंने जाकर राजाले कहा--“देव, कुमार इस 
तरह बैठा है, सभी दक्षेकी छाया रूम्बी हो गई है, लेकिन जम्बू-दक्षकी छाया गोलाकार ही 
खटी है” । राजाने बेगसे आ, उस चमत्कारकों देख, दूसरी वार पुत्चकी वन्दना की । 
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(२) 
यौवन, ग्रहत्याग ( ई० पू०-५३१ ) 


१, योवन-'क्रमशः बोधिसत्त सोलह-वर्ष के हुये । राजाने वोधिसचके वास्ते तीनों 
ऋतुओंके लिये तीन महू बनवा दिये । उनमें एक नो तल, दूसरा सात तल, तीसरा पॉच सलका 
था। (बहॉ ) ४४ हजार नाव्य-करने-वाछी स्त्रियोकों नियुक्त किया। वोधिसत्त्व 
अप्सराओंके सम्रुदायसे घिरे देवताओंकी भाँति, अलंकृत नटियोसे परिश्वृत, स्त्रियों-द्वारा 
बजाये-गद्मे वायोंसे सेंवित, महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये, ऋतुओंके अनुकूल झ्ासादों 
में बिहार करते थे । राहुल-माता देवी इनकी अग्रमहिपी ( >पटरानी ) थी । 

इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये ( वोधिसत्तके वारेमें ) जाति“विरादरी 
में चर्चा छिडी--“सिद्धार्थ भोगोमें ही लिप्त हो रहे हैं, किसी कछाको नहीं सीख रहे है, 
युद्ध आने पर क्या करेंगे ?” राजाने बोधिसत्वको छुलाकर कहा--“तात, तेरी जातिवाले 
कहते हैं, कि सिद्धार्थ किसी शिल्प-कछाको न सीखकर सिर्फा भोगोम ही लिप्त ही रहे हैं । 
तुम इस विपय में क्या उचित समझते हो १”? 

“देव ! मुझे शिव्प सीखनेकों नहीं है। नगरमें मेरा शिल्प देखनेकेलिये ढेंढोरा 
पिदवा दे, आजसे सातवें दिन जातिवालोको (मैं अपना) शिल्प ( करतव ) 
दिखलाऊँगा ॥7” 

३ ज्ञातकटउ-कथा ( निदान ) 
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राजाने वेसाही किया । बोधिसखने अ-क्षण वेध, वारू-बेध जानने-बाले घह्दुर्घारियों 
को एकत्रित कर, छोगोके मध्यमें अन्य धनु्धोरियोंसे ( भी ) विशेष बारह प्रकारके शिल्प 
( ल्‍कला ) जाति-विरशदरी बालकों दिखलाये ॥*०*“““तव उनके जातिवाले सन्तुष्ट हुये । 
है एक दिन बवोधिसत्वने बगीचा देखनेकी इच्छासे सारथीकों रथ जोतनेकों कहा। 
उसने “अच्छा? कह महाघे उत्तम रंथका सब अलक्षारोसे जलंकृत कर, रवेत-कमलपन्नके रंगके 
चार मडल सिन्धु-देशीय (घोड़ा ) को जोत, वोधिसत्वको सूचना दी। बोधिसत्व देव- 
विमान-सदश रथ पर चढ़कर ब्गीचेकी ओर चले । देवताओंने ( सोचा ), सिद्धायय कुमारके 
बुदृत्य आ्राप्तिका समय्र समीप है, इसे पूर्व-शक्ुन दिखलाने चाहिये; और एक देव-पुत्रको 
जरासे जर्जरित, ह॒ढे-दॉत, पके-केश, टेडे-झुके-हुए-शरीर, हायथमें रूकडी लिये, कॉपते हुये 
दिखलाया---डसे सारथी और वोधिसत्त्व ही देखते थे । चत्र बोधिसच्वने सारथीसे पूछा--- 
वौम्प, यह कौस पुरुष है, इसके केश भी जोरोंके समान नहीं हैं १! “******-**-सारथीका 
उत्तर पा---अहो ! धिक्‍्कार है जन्मको, जहाँ जन्म-लेने-चालेकों (ऐसा) बुद्धापा*“*हो इत्यादि 
कह, वहाँसे छोट महलमें चले गये । राजाने ज़ब्दी छोट  आनेका कारण पूछा । 
* बूढ़े आदमीका देखना? सुन“ राजाने ) “मेरा सर्वंनाश सत करो, जल्‍दी ही पुत्र 
केलिये नाटक तैयार करों, जिससे भोग भोगते हुए उसे ग्ह-त्याग याद न आयेगा?” यह कह 
(और) घढ़ाकर चारो दिशाजस आधे योजनतक पहरा रख दिया। 


फिर एक दिन वोधिसत्त उसी प्रकार बगीचे जाते हुये, देवताओ-द्वारां राचित रोगी 
पुरुषको ठेख, पहिलेकी भांति पूछ, शोकाकुल हृदयसे महलमें आये। राजाने सुन, पहले 
की भाँति, चारो-ओर पान योजनतक पहरा बैठा दिया । 

फिर एक दिन बोधिसत्त्त उसी प्रकार उद्यान जाते हुये, देवताओ-द्वारा रचित सतककों 
देख, पहिलेकी भाँति पूछ, उद्दिग्न-हुदय महरूमें छोट आये। राजाने सुन, पहिलेकी भाँति 
चारों ओर एक योजनतक पहरा बैठा दिया। 

फिर एक दिन बोधिसततने उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित, भली प्रकार 
पहिने, भली प्रकार (चीवरसे) ढेंके एक भत्रजित ( संन्यास) को देखकर, सारथीसे पूछा--- 
सौम्प ! यह कौन है १? सारथीने'“देवताओकी प्ररणासे-- देव ! यह अवजित है! 
कह संन्यासियोके सुण वण न किये। बोघिसत्त्वकं, अन्नज्यासें रुचि हुईं। वह उस दिन 
उद्यानको गये। (यहाँ पर ) * ' दीथथ-भाणक ? कहते हैं--“चारों शकुनोंको पुकही दिन 
देख कर गये। ” 


चहां दिन भर खेलकर, सुन्दर घुप्करिणीस स्नानकर, सूर्यास्तके समय सुन्दर शिला-पद्‌ट 
पर अपनेको आभूषित करानेकेलिये बंठे । जिस समय उनके परिचारक साना रहे छुशाले, 
नाना भोंतिके आभूषण, माला, सुगन्धि, उबदन लेकर चारों ओरसे घेर कर खडे हुये थे, 
उर्सी समय इन्द्रका आसन गशर्स हो गया। उसने “कौन मुझे इस सिंहासनसे डतारना चाहता 
है” सोचते हुए वोघिसत्तके अरूुकृत होनेका क़ाछू देख, विश्वकर्मोको छुछाकर कहा--- 


१, दीर्घ-निकायके कण्ठ करने वाले पुराने आचायोंको दीर्घ-भाणक कहा जाता था | 
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६] 


६४7, । 

सास्प विश्वकर्मा ! सिद्धार्थक््मार आज़ आधी रातके समय महा सिनिष्क्रमण 

( >यगृह-व्याग 2 करेंगे। यह उनका अन्तिम अज्ञर है। उद्यानमें जाकर महापुरुपकों दिव्य 
अलकारासे अलंकृत करों | ? 


डसने “ अच्छा ! कह, देव-बछसे उसी क्षण आकर, बोधिसत्वके जामा-साज़ 
के हाथस वंठनता दुशाक्ा केलिया | बोधिसत्व उसके हाथके स्पर्णसे ही जान गये. कि यह 
सजुप्य नहा है, कॉई दंव-पुत्र है। पगड्ीसे णशिरकों वेष्ठित करते ही मिरसे मुझुयके 
रलाका भांति एक सहस्त्र दुशाले उत्पन्न हो यये, फिर बॉधनेपर दस सहस््र, इस श्रकार ठस 
वार वेठने पर दस सहस्र दुआले उत्पन्न हुये। शिर छोटा, ओर छुबआाले बहुत, इसकी 
शंका न होना चाहिय्रे, ( क्योकि ) उनमे सबसे बा ठुआारा इयामा-लताके फूलके 
वरावर था; (आर ) दूसरे तो कुन॒म्बुक पुप्पके बरावर ही थे। बोधिसक्तका शिर 
किजल्क-युकक्‍त कुय्प्रक फूलके समान था। सब आशभूपणोसे आभूषित हो*******०** 
ब्राह्मगोके 'जय हो?*****“आदि बचनो, सूतमागधोके नाना श्रकारके मंगल-बचनो तथा 
स्‍्नुति-घोषेसे सत्क्ृत हो, ( बोधिसत्त्य ) सर्वालद्वार-विभूषित उत्तम रथपर आरूद हुये । ' 


उसी समग्र राहुल-माताने पुत्र श्रमव किया, यह सुन झुद्धो दूनने उनकों झुभ-समाचार 

सुनानेको हुकुम दिया । बोधिसखन उसे सुनकर कहा “राहु पैदा हुआ, बन्ध्रन पेढा 

हुआ? । राज़ाने “पुत्रने क्या कहा! यूछ*, कहा--“/ अबसे मेरे पोतेका नाम 
' राहुल-कुमार ! हा /?। 

बोधिसर्त श्र 2-रथपर आरूढ हो, बड़े भारी यश, अतिमनोरस शोभा तथा सोभाग्यक्रे 

साथ नगरसे प्रविष्ट हुये । उस समय कोठेपर बँंढी कृशागौतमी नामक क्षत्रिय-कल्याने नगरकी 

परिक्रमा करते हुये वोधि-सत्तकी रूप-शोभाकों देखकर, बहुत ही असन्नता और हप से कहा-- 


परम जञांत माता सोईं, परम शांत पिनु सोय । 
परम ज्ञांत नारी सोईं, जासु पती अस होय ॥ 


बोधिसत्वने यह सुना तो सोचा--यह कह रही हैं, कि इस प्रकारके स्वरूपको 

देखते साताका हृदय परम-मांत होता हैं, पिताका हृदय परम-भांत होता है, पत्नीका 
हृदय परम जांत होता हैं।” क्रिसके ज्ञांत होनेपर हृदय परम-मांत होता हैं? १ तब 
( रागादि ) मलोसे विरक्त-हृदय बोधिसत््वकों ख्याल आया। राग-रूपी अग्निके झांत होनेपर 


हप-अग्नि भांत हा जाता है| द्वप-आग्निक शांत हॉनेपर मोह-अग्नि बांत होती है। 


मोंह-अग्निके गाँत होनेपर अभिमान आदि उपनभांत होते ह । अभिमान आंद सभा मराक 
उपशज्ञान्त होनेपर, ( मनुस्य ) परम बझांत हांता है । यह झुझ श्िय-दचन सुना रहा टहे। 
ढता फिर रहा हैँ । आज ही मुझे ग्रह-वास छोड, निक्रलकर प्रन्नाजत हा 


मे ननवाणका 
निवाणकी खाजम रूगना चाहय। नयह इसकी गरु-दशक्षिणा होगो?--यह कह गुक लाखक| 
द्््न्ाा, 


मोतीका हार अपने गलेसे उतार कृशागीतमीके पास सेज दिया। वह बडी असन्न हुई 
सिद्धार्थ-कुमारने येरे मं मसे के सकर भंट भंजों ह। 


ईं०पू०७३१ सृहत्याग न 


गृहत्याग-बोधिसल् बड़े ही श्री-सोमाग्यके साथ अपने महरूम जा, सुन्दर पर्लेंगपर 
टले रहे । उसी समय सभी अलंकारंसे विभुपित, नृत्य,गीत आदियें दक्ष, देवकन्या,समान अतीब 
सुन्दर स्त्रियोने अनेक प्रकारके वाच्योंकों लेकर, ( कुमारकों ) खुश करनेके लिये रृत्य, गीत 
और चाद्य आरम्भ किया। वोधिसल ( रागादि ) मलोसे विरक्‍त चिच होनेके कारण 


[.& ६. 


नृत्य आठिमि न रत हो, थोडी ही देरसे सो गये। उन स्त्रिकंने भी सोचा-- जिसके लिये 
हम नाच आदि करती हैं, वह ही सो गया, अब ( हम ) क्यों तकलीफ करें? ( इसलिये 
वह भी ) वाजोकों ( साथ ) लिये ही सो गई । उस समय सुगन्वित-तेल-पूण गअ्रढोप जल 
रहा था | बोघिसत्वने जागकर पढेंगपर आसन मार वादओंकों लिये सोई उन स्त्रियोंकों 
देखा । ( उनमें ) किन्ही के मुँ हसे कफ निकल रहा था, किन्हींका शरीर लारसे भीग गया 
था, कोई दॉत कटकटा रही थी, कोई वर्रा रही थी, किन्ही के मुं ह खुले हुये थे, किन्ही के वस्त्र 
इंटे होनेसे अति घृणोत्पादक गुह्मा-स्थान दिखाई दे रहे थे । उन (स्त्रियों ) के इन 
विकारोंकों देखकर ( वें ) आर भी इढु हो कामनाअंसे विरक्‍्त हुये। उन्हें वह सु-अलंकृत 
इन्द्र-भवन-सदश महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकारकी राशेसे पूण' कच्चे इमनानकरी भाँति 
माल्स होता था। तीनों ही संसार जरूते हुये घरकी तरह दिखाई पड रहे थे। 
हा [| कष्ट [| हा [| शोक !!!! यह आह निकल रहा थी। ( डस समय ) अव्नज्याकेलिये 
उनका चित्त अत्यन्त जातुर हो उठा। आज़ ही मुझे महाभिनिप्क्रण (>गृह-त्याग) 
करना है! यह सोच पलेंगसे उतर ह्ारके पास जाके पूछा---यहाॉ कान हैं ९ 


डम्मार (-ड्योडी) में शिर रखकर सोयगे हुये छन्नने कहा--आय॑पुत्र | से छुन्दक हूँ? । 

में आज महासिनिष्क्रण करना चाहता हूं, सेरे लिये एक घोढा तय्यार करों? । 

अच्छा देव ! कह, उसने घोडेका सामान ले, घोड़सारम सुगंधित तेलके जलते 
भदीपों ( के प्रकाश ) में, बेलबूटे वाले रेशमी चेंदवेके नीचे, सुन्दर स्थानपर खड़े जश्व-राज 
कन्थककों देखा । यह सोच कि आज मुझे इसे ही सजाना है, उसने कंधककों सज़ित किया | 
साज सजाये जाते समय ( कन्धक ) ने सोचा---( जाजका ) यह साज़ बहुत कडा है, अन्य 
दिनोंके बगीचा आदि जाने की भांति नहीं हैं। आज आरयपुत्र महासिनिप्क्रमणके इच्छुक 
होगे ।! इसलिये प्रसन्न मन हो जोरसे हिनहिनाया। वह अउद सारे नगरमें फेल जाता 
किंतु देवताओने उस णब्दकों रोककर किसीकों न सुनने दिया। 


बोधिसचने छुन्दुककों ( तो ) उधर भेजा, ( और स्वयं ) पुत्रको देखना चाहा | फिर 
अपने आसनको छोड राहुल-माताके वास-स्थान की ओर जा, शयनागारका द्वार खोन्य। 
उस समय घरके भीतर सुगंधित-तेलके प्रदीप जल रहे थे। राहुरू-माता बेला, चमेली आदि 
फूलांकी अम्मण (मना) भर बिखरी शय्या पर, पुत्रके सम्तक् पर हाथ रखे सो रही थी' | 
बोधिसचने देहलीस पेर रख खट्टे खडे देखकर सोचा--“यदि में देवीके हाथकों दृद्ाकर 
जपने पुत्रकों अहण करूँ गा, तो देवी ज़ग जायगी और मेरे गसनमें विन्न होगा। जद (होनेके 
पश्चात्‌ » आकर ही पुत्रकों देखूँगा” इसलिये महलले उतर आये । जातकट्टुकथामें 
5 मम अर 
१, पाली जातकों की व्याख्या । 
डर 
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जा उस समय राहुल कुमार एक सप्ताहके थे! कहा है, चह दूसरी अद्ठकथाओंमें नहीं' है। 
इसलिये यहाँ यही समझना चाहिये । 


इस अकार वोधिसखने भहलसे उतरकर, धोड़ेके पास जाकर कहाँ--तात ! 
कन्थक ! आज 'तू मुझे एक रात तार दे, में तेरी सहायतासे ठुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे 
लोकको तारूगा! । फिर कृदकर कनन्‍्थककी पीठपर सवार हये। कन्थक गद'नसे लेकर 
( पूछ तक ) १८ हाथ हरूम्वा था, वेसेही वह महाकाय, वंल-वेग-सम्पन्न, और छुली 
शंखकी भांति सर्वेश्वेत ( भी ) थः। वह यदि हिनहिनाता यो पेर खटखटाता, तो ( शब्द ) 
सारे नगरमें फेल जाता । इसलिये देवताओने अपने अतापसे ( ऐसा किया ), जिसमें कि 
कोई उसे न सुने; ( आर ) हिनहिनानेके शव्दकों रोक भी दिया । देवताओंने उसकी टापोंकों 
अपने हाथोंपर ही रोक लिया । वोधिसत्व अइब-पीठपर आरूठहों, छन्‍्दककों उसकी पूँछ 
पकडा, आधी रातके समय महाद्वारके समीप चहुँचे । उस समय राजाने यह सोच, कि 
कहीं बोधिसत्व जिस किसी समय नगर-द्वारकों खोलकर, ( बाहर ) न निकल जाय, दब जिके 
दोनो कपाठमें से प्रत्येक्ों एक एक हजार मनुप्यों द्वारा खुलने छायक बनवाया था। 
बोधिसत्व महावरू-सम्पन्न हाथीकी गिनतीसे हजार-करोड हाथीके बलकों धारण करते थे; 
ओर पुरुपके हिसावसे दस-हजार-करोड पुरुपोंका व | उन्होंने सोचा--यदि द्वार न खु छा 
तो आज में कन्थककी पीठपर बैठे, उसकी पूँछ पकडकर लटके छुन्दकके साथदी, उसको 
जंघेसे दुवाकर अठारह हाथ ऊँचे प्राकारको कूदुकर पार करूँगा |! ब्क 


६-2. ह। 4 ब्ड २ 
छुन्दकने भी सोचा--यदि द्वार न खुला, तो में आर्यपुत्रकों कंधे पर बेठा कन्थक॒कों 
दाहिने हाथसे वगरूमें दवा प्राकार फॉड जाऊ गा ।? कन्थकने भी सोचा--यदि द्वार नही खुला 
तो में अपने स्वासीकों पीठपर वसेही बंढठे, पूछ पकड़कर लूटकते छन्‍्दकके साथही, आकारकों 
लॉधकर पार करूँगा ।? यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेसे कोई एुक ऊपर-सोचे अनुसार 
करता, लेकिन द्वारमें रहनेवाले देवताने द्वार खोल दिया | 
उसी समय वोधिसत्तकों ( घापस ) छोटानेके विचारसे आकाश खड़े मारने 
कहा---“मार्ष! | मत निकलो । आजसे सातवें दिन तुम्हारे लिये चक्र-ज्ना प्रादुभूत होगा । 
दो हजार छोटे द्वीपो सहित चारो महाद्वीपॉपर राज्य करोंगे । छोटो माप !”? 
“तुम कोन हो (४ 
*. “ में बशवर्ती हैँ ।” 
6 सार! में भी अपने चक्र-रत्तके प्रादुर्भावकों जानता हूँ, लेकिन मुझे राज्यसे कोई 
काम नहीं । मैं तो साहलिक लोक' धातुओको उन्नदित कर बुद्ध चनूँ गा ।”? 
८ आजसे ज4 कभी कामनासंवन्धी चितक, द्वोहसंवन्‍्धी वितर्क था हिंसासंवन्धी 
न्लललनतस तन लन लक दन न पतन एप िद गाता कट पर वाया 2 रम 8 
१. देवता अपने समानवारॉंकों माप (८ मारिस ) कहकर घुकारते है । २. चक्रवर्तके 
दिग्विजयका आयुध । ३. देवताओका एक समुदाय । ४. एक अद्माण्टकों छोक-घातु कहते है । 
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वितक॑ सुम्दारे चित्तमें पेदा होगा, उस समय में तुम्हें समझ गा” यह कहकर मारने मेंकका 
ताकते, छायाकी आँति जरा भी अलग न होते हुये, पीछा करना शुरू किया । 

धोधिसत्ल भी हायमें जाये चक्रवर्ती-राज्यको, अूककी भाँति फैंककर कामनारहित 
(हो ) बड़े सन्मान-पूर्तव॑क नगरसे निकले, ( लेकिन उस ) आपाढकी एूर्णिमाकों उत्तरापाड 


ही] 
होते 


नक्षत्रमे फिर नगर देखनेकी इच्छा हुई । चित्तम ऐसा विचार उत्पन्न हाते ही महाएय्वी 
कुम्हारके चक्‍्केकी भांति कंपित हुई ( मानों यह कहते )-- महाछुरुप ! तूने छोटकर 
देखनेका काम कभी नहीं किया है ।”? बोधिसत्व नगरकी ओर मुँहकर नगरको देखते 
ऐप ००: दर्द किक 


हुए उस भुमरदेंशमें कत्थक-निवर्तन-चेत्य” स्थान दिखा, गंतव्य मार्गकी ओर कंथकका मुँह 
फेर'*चल दिये । डस समग्र देवताआने उनके सम्मुख लाड हजार, पीछे साठहजार, दाहिनी 
तरफ साठहजार ओर वाई तरफ भी साठह॒जार मशाल धारण किये । दूसरे देवता, नाग, 
सुपर्ण (>गरुण) आदि दिव्य गंध, माला, चूर्ण, धूपसे पृज्ञा करते चल रहें थे । घने मेघाकी 
बृष्टिके समय ( बरसती ) धाराओकी भाँति, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, ( की दृष्टिसे ) 
आकाण आच्छाठित हो गया । डस समय दिव्य संगीत हो रहे थे । चारो जोर आठ प्रकारके, 
साढ प्रकारके अडसढन्छा बाजे बज रहे थे । समुद्धके उदरमे मेघ-गर्जन-कालकी भोंति, 
गन्धरके क्षिमें सागर-निर्धापकालकी भाँति ( शब्द ) हो रहा था। इस श्री और सोभा- 


बिक ००० [। 


ग्यके साथ जाते हुए वोधिसत्व एकही रातमे तीन राज्यों' को पार कर, तीस योजन पार 


अनोमा' नामक नदीके त्वपर ता पहुंचे । 
बोधिसचने नदीके किनारे खड़े हो छनन्‍्दकसे पूछा-- 
ध्यह कौनसी नदी है ?' 
“देव | अनोमा हैं ।” 
“हमारी भी पन्रज्या अनोमा होगी,” यह कह एडीसे रगडकर घोड़ेको इशारा 


[4 


किया । घोड़ा छलठोंग मारकर आठ ऋषभ' चोडी नदीके दूसरे तट पर जा खडा हुआ । 


धोधिसखने घोडेकी पीठसे उतर, रुपहले रेशम जैसे ( नर्म ) बाछुका-तदपर खड़ेहो, छन्‍्दकको 
कहा---सौम्य ! छल्दक | तू मेरे आाभुपणो तथा कन्धककों लेकर जा, से प्रश्नजित होऊँगा 
“हब ! में भी प्रश्नजित होऊँ गा ।” 
दोधिसख्ने तीन वार तले प्रज्या नहीं. मिल सकती, ( लौद ) जा” कहकर डसे 
आभरण और कन्थकको दे दिया । फिर “यह मेरे केश श्रमण (+>संन्‍्यासी ) छोगोके योग्य 
नहीं हैं । बोधिसख॒के केशकों काटने लायक दूसरा कोई नहीं हैं, इसलिये अपनेही खड़गसे 
इन्हें काहूँ ?-सोच, दाहिने हाथम तलवार छे बायें हाथसे मोर-सहित जूडेकी काट 
डाला । केश सिफ' ठो अंग्रुलके होकर, डाहिनी ओरसे घ्रूम ( प्रदक्षिणा क्रमसे ) शिरमें 
लिपट गये । जिन्दगी भर उनका वही परिसाण रहा । माँ छ ( ठाढी ) भी उसके अनुसार 
ही रही | फिर शिस्दादी झुशो ज- पाप र कक नल 0 | फिर शिर-दादी सुडानेका काम नहीं पडा । बोधिसचतने मोर-सहित जूडाकों 


ही रहे. 


३, शाक्त्र, कोलिय जार राम-आम (१)। ३ जौसी नदी (१ ) जि० गोरखपुर । 
३. ४ धनुप>१६ हाथ । 


_््लल लि डोोऊाा 


है. 
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लेकर--भ्रदि में बुद् होऊँ, तो यह आकाशर्म ठहरे, भूमिपर न गिरे! सोच ( उसे ) 
आकाझमें फेंक दिया। वह चूणामणि-वेष्ठन योजनभर ( ऊपर ) जाकर, आकाशमे ठहरा । 
शक्र देवराजने दिव्य-चइप्टिसे देख, ( उसे ) उपयुक्त रत्रमय करण्डमें अहण कर ( उस पर ) 
त्रायस्विश ( स्वर्ग ) छोकमें चूड़ासड़ि-चेत्यकी स्थापना कौ-- 


छेंदि मर वर-गन्ध-युत, नर-बर फेंकु अकासु । 
सहस-नयन वासव सिरहिं, कनक पेटारी साजु ॥ 


फिर बोधिसलने सोचा--यह काशीके बने वस्त्र भिक्षुके योग्य नहीं है।! तब 
काश्यप ठुदछ्के समयके इनके पुराने मित्र घटिकार महाबद्माने **“मित्र-भावसे सोचा--“आज 
मेरे मित्रने महाभिनिष्क्रण कियां है । उसके लिये श्रमण ( >भिक्षु ) के समान छे चल ।? 


पान्न तीन-चावर सुई, छूरा वन्धन ( जान ) । 
जल-छाका आठहु इहै, भिच्छुन केर समान ॥ 


( उस ने ) यह आठ श्रमणाके परिप्कार (सामान ) ( बोधिसत्तकों ) प्रदान किये । 
बोधिसत्तने “उत्तम परिन्राजकके वेषकों धारण कर छुन्दुककों श्र रित किया--- 

'छुन्दक ! मेरी बातसे माता पिताको आरोग्य कहना ।! छन्दक बोधिसत्तकी 
बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चला गया। कृन्थक खड़ा खड़ा छन्दकक्े साथ बोधघिसखकी 
बातकों सुन--“अब फिर मुझे स्वामीका दर्शन न होगा” ( सोच ) आँखसे ओझल होनेके 
शोककों सहन न कर सका, और कलेजा फटनेसे मर कर त्रायरित्रश (देव) छोकमे जा कन्थक 
सामक देव-पुत्र हुआ । छन्दककों पहिले एकही शोक था, कन्थकक्ी रूस्युसे ( अब ) दूसरे 
शोकसे पीडित हो वह रोता-कॉद्ता नगरकों चला | 


4 है ् ५4 


(३) 


तप, वुद्धच्च-प्राप्ति (ई. पू.-५२८ ) 


4.-तप बोधिसत्त्व भी अनब्नजित हो उसी अदेशमे, अनूपिया नामक (नगरके) आमंके 
बागमे एक सप्ताह प्रत्रज्या-सुखमें बिता, एक़ ही दिनमें तीस थोजन मार्ग पेदुल चलकर, 
राजगृह पहुंचे । नगरम प्रविष्ट हो भिक्षाके लिये निकले | सारा नगर बोधिसचके 
रूपको देख धनपालसे प्रविष्ट राजगृहकी भाँति, असुरेन्द्रसे श्रविष्ट देवनगरकी भाँति, 
संक्ष॒द्ध हो गया। राजपुरुपोने जाकर राजासे कहा--देव ! इस रूपका एक घुरुप 
नगरमें मधूकरी मॉग रहा हैं; वह देव हैं या मनुष्य, नाग हैं था गऱ॒इ, कोन है हम नही 
जानते ।” राजाने महरके ऊपर खड़े हो महाएुरुपकों देंख आश्वर्यान्व्रित हो, ( अपने ) 
घुरुषोकों आज्ञा दी--जाओ ! देखो तो, यदि अ-मजुप्य होगा, तों नगरसे निकककर 


न्‍ 


ई. पू ऊ२८ ” तप | 


बध्ण 


अन्तध्धान हो जायगा, यद्धि देवता होगा, तो आकाशसे चला जायगा, यदि भाग 
होगा तो शथिबवामें डुबकी छगा छुपर हो जायगा, यदि मनुप्य होगा, तो मिली हुई 
मिक्षाका भोजन करेगा, महाएरुपने मिले हुये सोजनकों संग्रहकर, इतना मेरे लिये 
पर्याप्त होगा? यह जान प्रवेशवाले नगरहारसें ही (वाहर ) निकल, पाण्डव-प्र॑ताकी छायामें 
पूरव-मुं ह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया । उस समय उनके ऑत उलटकर मुँ हसे निकरूते 
जैसे माढम हुये । तब इस जीवन में ऐसा भोजन आँखसे भी न देखा होनेसे, उस प्रतिकूल 
भोजनसे दुखित हुये अपने आपको स्वयं यो समझाया--- 

“सिद्धार्थ! त्त, अन्न-पान-सुडभ कुरसे---नाना श्रकारके अत्युत्तम रसोके साथ 
तीन बप के ( पुराने ) सुगन्धित चावऊ भोजन किये जानेवाले स्थान में पेढा होकर 
भी, एुक गुदरीधारी ( सिन्ठ ) को देखकर (सोचता था », कि में भी कब्र इसी तरह 
( मिक्ठु ) बनकर सिक्षा मॉग के भोजन करूँगा, क्या वह भी समय होगा ९ और यहाँ सोच 
घरसे निक्रढा था। अब यह क्या कर रहा हैं ।” इस प्रकार"*“अपनेकी समझा चिकार- 
रहित हो भोजन किया। राजपुरुषाने उस समाचारकों*- जाकर राजासे कहा। राजाने 
दतकी बात सुन तुरन्त नगरसें निकल, बोविसत्तके पास जा, उनकी सरलचेण्टासे प्रसन्न हों 
वोधिसत्वको ( अपने ) सभी ऐसख्वर्य अर्पण किये। वोधिसचने कहा--मदाराज ! मुझे न 
वस्तु कामना है, न भोंग-कासना | में महान्‌ बुदछ-ज्ञान ( >अमिसंबोधि ) के लिये निकरा 
हूं ।! राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना करनेपर भी, उनकी रुचि न ठेख कहा--- अच्छा जब 
तुम चुद्ध होना, तो**पहिले हमारे राज्यमें जाना ।” यह यहों संक्षेप में 6। विस्तार*** 
के साथ प्रश्नज्या-सूत्रकी अह-कथामें देखना चाहिये । 


बघिसलने राजाकों वचन ठे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलछार कालाम तथा 
उद्दक रामपुत्रके पास पहुंच समाधि ( >समापत्ति ) सौखी। ( फिर ) यह ज्ञान (न्‍्बोध) 
का रास्ता नहीं है, ( पुसा ) सोच उस समाधिभावनाकों अपर्याप्त समझ, देवताओं सहित 
सभी लछोकोक्ी अपना बल वीर्य दिखानेके लिये, परमतत्वकी प्राप्तिके लिये, उस्चेलाम 
पहुँ च---/यह प्रदेश रमणीय है”? सोच, वही” ठहर महान््‌ तप आरम्भ किग्रा । 

कोण्डिन्य आदि पॉच परित्राजकु भी गाँव, शहर, राजधानीमें सिक्षाचरण करते, 
बोधिसखके पास वही पहुँचे । “अब बुद्ध होंगे, जब बुद्ध होगे” इस आजशासे, छ वर्ष तक 
चह आश्रमकी झाडू-बर्दारी आदि सेवाओंकों करते, बोधिसलके पास रहे । वोधिसत्व 
दुप्कर तपस्या करते हुये, ( अक्षत ) तिलुदंडुरुसे काल क्षेप करने लगे; पीछे आहार अहण 
करना भी छोड़ दिये। देवताने रोमकूपंं द्वारा ( उनके बरीरमे ) जोज डाल दिया। 
( लेकिन फिर भी ) निराहारसे वे बहुत दुबले हो गये। उनका कनक चर्ण शरीर काला 
होगया । ( उनके जझरीरमसें विद्यमान ), महापुरुषोंेके ( बत्तीस ) लक्षण छिप गय्रे। 
एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, वहुत ही कल शसे पीडित ( एवं ) चेहोन्न हो दहलनेके 
चबृतर॒पर गिर पड़े । तब छुछ देवताओने कहा---“अ्रमण गौतम मर गये 7” ...इसपर 





जिजजज-+ 


१. वत्तमान रलगिरि या रबकूट । २. सुत्तनिपात, मार-वग्ग से । 


जल बुद्धचर्या वर्ष ३५ 


०० चो. 


उन्होंने सोचा--“यह दुषप्कर तपस्या बुदुत्त-प्राप्तिका साग॑ नहीं है,” और स्थूल 
आहार ग्रहण करनेके लिये आमों, ओर बाजारों मिक्षाटवकर, भोजन ग्रहण करना 
झुरू कर दिया |... उनका दारीर फिर सुवर्ण-वर्ण होगया। पंच-वर्गीयोंने सोचा-- 
“६ बप तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहीं होसका, अब आमादियसें सिक्षा मोंग, 
स्थूछ आहार अहण करनेपर क्या होगा ?। यह छालची है, तपके मागंसे अरष्ट है। भिरसे 
नहानेकी इच्छावालेके ओस-बूंदकी ओर ताकनेके समान, इसकी ओर ,हमारी यह प्रतीक्षा 
है । इससे हमारा क्या मतलब ८ सभेगा ) ९” ऐसा सोच महाघुरुषकों छोड़, अपने अपने 
पात्रवीवरकों ले वह अठारह योजन दूर 'ऋषिपतनको चले गये। 

डस समय उखुवेला ( अदेश ) के सेनानी नामक कस्बेमें, सेनानी कुठस्वीके घरसे 
उत्पन्न खुज्ाता नामकी कन्याने तरुणी होनेपर, एक बरगदसे यह प्रार्थना की थी---“यदि 
समानजाति के कुरू-घरमे जा, पहिले ही गर्भमें (पुत्र) प्राप्त करूं गी, तो श्रतिवर्ष एक लछाखके « 
खचंसे बलिकर्म (पूजा ) करू गी” । उसकी वह भ्र्थना पूरी हुईं। महासत्त्व (-महाएरुप) 
की दुप्कर तपश्चर्याका छठा वर्ण पूरा होनेपर, वेशाख-पूर्णिमाकों वलिकर्म करनेकी इच्छासे, 
उसने पहिले हजार गायो को यह्ठि-मधु ( >जेटीमघु) के वन चरवाकर, उनका दूध दूसरी 
पाँचसौं गायोकों पिलवाया, ( फिर ) उनका दूध ढाईंसो यायोंकों, इस तरह ( एकका दूध 
दूसरेकों पिछाते ) १६ गायोका दूध आठ गायोकों पिकवाया । इस अकार दूधके गाढापन 
मधुरता, और ओज के लिये उसने क्षौर-परिवर्तत किया। उसने वेशाखपूर्णिमाके प्रातः ही 
बलिकर्म॑ करनेकी इच्छासे भिनसारको उठकर उन आठ गायोंकों छुहवाया। ...दूध लेकर 
नये वर्तनमें ढाल, अपने हाथसे ही आग जलाकर ( खीर ) पकाना झूरू किया । ... 
खुजाताने ( अपनी ) पूर्णा ( नामकी ) दासीकों कहा---/“असम्म !...जल्दीसे जाकर 

देवस्थानकों साफुकर ” । “आर्ये ! अच्छा ” कह उसके वचनकों अहण कर, वह 
जल्दी जढ्दी वृक्षके नीचेकों गईं। बोधिसत्व भी उस रातकों पाँच महास्वप्नोकों देख, 

निःसंशय आज मे बुद्ध हूँ गा? निश्चय कर उस रातके बीत जानेपर शोच आदिसे निदृत्त 
हो, भिक्षां-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी बृक्षके नीचे, अपनी अभासे सारे बक्षको 
प्रभासित करते हुये बेठे । पूर्णाने जाकर दक्षके नीचे पूर्वकी ओर ताकते हुये, वोधिसत्त्वको 
देखा ।*“*“देखकर उसने सोचा--“आज हमारे देवता दुक्षसे उतर कर, अपने हाथसे ही 
बलि अहण करनेको बेठे है” ओर जल्‍्दीसे जाकर यह बात सुजातासे कही | खुजाताने उसकी 
बातकों सुनकर प्रसन्न हो “आजसे अब तू, मेरी ज्येष्ट पुत्री होकर रह”---कह लड़को के योग्य 
आभरण आदि उसको दिये। वह खीरकों थालम रख दूसरे सानेके थालसे ढांक, कपड़ेसे 
बॉध, सब अलंकारोसे अपनेकों अलंकृत कर, थालकों अपने गिरपर रख**'बृक्षके नीचे जा 
बोधिसखकों देख बहुतही सन्तुष्ट हुई, ( आर उन्हें ) द्क्षका देवता समझ, ( प्रथम ) 
देखनेकी जगह ही ले ( गौरवार्थ ) झुककर जा, शिरसे थालकों उतार, खोल, सोनेकों आरीमे 
सुगंधित एुष्पोसे ुवालित जलले, वोधिसच््वके पास जा खडी हुईं | घटिकार महात्रम्हा-द्वारा 


१, सारनाथ (0.7'.२ए ), जिला बनारस । २. ग्रृहस्थ, वा किसान । 
वर्तमान मगहीसापा में “मंया”? । 


हुँ० पू० ५२८ बुद्धच्व-आप्ति बए्‌ 


प्रदत मदटीका पात्न ( >मिक्षापात्र ) इतने समय तक बरावर वोधिंसत्त्के पास रहा, लेकिन' 
इससमय वह अदृहय हो गया। वोधिस र्वने पात्रको न देखकर, दाहिने हाथकों फेला जल अहण 
किया । खुजाताने पात्र-सहित खीरकों महापुरुषके हाथेमें जपंण किया । महाएुरुपने सुजाताकी 
ओर देखा । उसने इञ्जितसे जानकर--“आर्य ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे अरहण कर 
यधारुसि पधारिये” कह वनन्‍्दना की, ( और फिर )---“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसे ही 
तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, छाख ( मुदाके ) मूल्यकी उस सुवर्ण थांलकों पुराने पत्तऊकी 
भोति ( छोड ) चल दिया । 

वोधिसच्न बेठे हुए स्थानसे उठ, वृश्षकी श्रदक्षिणा कर, थारूकों ले 'नेरशराके त्तीरपर 
जा**थाढलीकों रख, ( जलूमें ) उतरकर, स्नानकर''“'पूव॑ंकी ओर पमुंहकरके बैठे, और * 
उन्‍्चास ग्रास करके, उस सभी निर्जछ मधुर पायसको ( उन्होंने ) भोजन किया । वही उनके 
चुद्ध होनेके चादवाढे, बोधि मण्डमें चास करते सात सप्षाहक्ने उन्चास दिनोंके लिये आहार 
हुआ । इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्वान, न मुख धोना'*'। ध्यान-सुख, * 
मार्ग-(छाससे उत्पन्न)-सुख, फल-( “दुः्ख-क्षय )-सुखसे ही (इन सात सप्ताहंकों) बिताया। 
उस खीरकों खा, सोनेकी थार को*“'( नदीमे ) फेक दिया । 

२, बुद्धत्वप्राप्ति--ब्ोधिसत्त नदीतौरके सुपुष्पित शालूवनर्मे दिनकों विहार कर 
सायझ्ञाल'“दोधिदृक्षके पास गये ।**उस समय घास लेकर सामनेसे जाते हुये 
ओजिय नामक घास कारनेवालेन महापुरुषको आठ मुट्ठी तृण दिया । बोधिसत्त 
तृण ले वोधि-मण्ड पर चढ्‌, प्रदक्षिणा कर, पूत्॑दिशार्स जा, पश्चिसकी ओर 
मुंहकर खडे हुये ।** (उन्होंने) “यह सभी उद्धोसे अपरित्यक्त स्थान है, 
(यही ) दुःख-पन्जरके विध्वंसनका स्थान हे”?--जञान उन दृर्णोके अग्रभागकों 
पकटकर हिलाया,'“'जिससे-“आसन वन गया । घह तृण ऐसे जआकारमें पड़े, कि 
चैसा (आकार) सुचतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनमें समर्थ नहीं हो सकता । बोधिसत्त्व 
योधिवृक्षकों पीठकी ओर करके, दृढ-चित्त हो--“चाहे सेरा चसढा, नसें, हड्डी ही क्यों न 
बाकी रह जॉय, चाहे शरीर, माँस, रक्त क्यो न सूख जाये; छेकिन तो भी 'सर्यक सग्वोधि 
को भाप्त किये ब्रिना इस आसनकों नहीं छोड 'गा?--निश्चय कर, पूर्वासिमुख हो, सी ब्रिज- 
लियोकी कडकसे भी न छूटनेवाला अ-पराज़ित आसन छगा “बेठ गये । 

उस समय मारदेव-पुत्र-सिद्धार्थ कुमार मेरे अधिकारसे बाहर निकलना चाहता है, 
इसे नहीं निकलने दूं गा?---यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह वात कह, सार-घोषणा 
करवाकर, अपनी सेना ले, निकछ पड़ा । सारसेनाके बयोधि-मंछ तक पहुँ चते पहुं चते, ( सेना ) 
में (से) एक भी खड़ा न रह सका, (सभी ) सामने जआतेही साग निकले ।** महा- 
पुरुष अकेलेही बढ़े रहे। मारने अपने अनुचरोसे कहा--“तात ! शझुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके 
समान दूसरा पुरुष नही है। हम छोग सामनेसे युद्ध नही कर सकते, (अत!) पीछेसे करें।””*** 





१. निदाजन नर्द (जि० गया )। २. वोध-गयाके चुछ-मन्दिस्का द्वाता। 
३. बोधगयाका प्रसिद्ध पीपलू-ब॒क्ष । ४. चार घण्टे का एक 'यास' होता है। प्रधम-याम, 
राफ्िका प्रधप्त तृतीयांश | ७५. “परिश्च-समुप्पाद सुत्त” में विस्तार देखो । 
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महाउुरुष*** सार-सेनाकों देख--“यह इतने छोग मरे अकेलेके लिये बड़ा अयल्ल कर रहे हैं । 
इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नही है। यह मेरी दस 
पारमितायें ही मेरे चिरकालसे पोसे हुये परिजनके समान है । इसलिये इन पारमिताओंकों ही 
ढाल बनाकर,(इस) पारमिता-शख्रको ही चलाकर, मुझे इस सेना-समूहका विध्य॑ंस करना होगा”? 
(यह सोच ), दश पारमिताओका स्मरण करते हुये बैठे रहे । 

“मार वायु, वर्षा, पापाण, हथियार, धधकती राख, वालू , कीचड और अन्धकार- 
बृष्टिसे बोधिसत््वको न भगा सका ।*“*( फिर ) बोधिसत्वके पास आकर बोला--“सिद्धार्थ ! 
इस आसनसे उठ, यह ( आसन ) तेरे लिये नहीं', मेरेलिये है ।”” महासत्तवने उसके बचनकों 
सुनकर कहा---“मार ! तूने न दस पारमिताय पूरी की', न उप-पारमितायं, न परसार्थकी 
पारमिताय, न॒पॉंच महान्‌ त्यागही तूने किये, न जाति-हितका काम, न छोक-हितका कास, न 
ज्ञानका आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नही' मेरेही लिये है ।” 

सारने महापुरुपसे पूछा--“खिद्धार्थ तूने दान... दिया है, इसका कौन साक्षी 
है ?” महापुरुपने “यह अचेतन ठोंस महाप्रथिवी है ”-फ्ह चीवरके भीतरसे दाहिने 
हाथकों निकाल, ““* मेरे दान 'देनेकी तू साक्षिणी हे” कहा; (ओर ) एथिवीको 
ओर हाथ लटका दिया ।**'मार-सेना दिशाओकी ओर भाग चली ।'**। इस प्रकार सूर्यके 
रहते रहते महापुरुपने सारसेनाकों परास्त कर, चीवरके ऊपर बरसते बोधित्नृक्षके दसोंसे मानो 
छाल मू'गासे पूजित होते हुये, प्रथम-यामर्मे पु जन्मोका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, 
अन्तिम-याममे प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञानकों उपलब्ध किया ।““'उस समय **“*( उन्होंने ) 
यह उदान कहा--- 

“बहु जन्म जगमें दौडता, फिरता बराबर मैं रहा । 
नित डूं दुता गरृहकारकों, दुख जन्मके सहता रहा ॥ 
गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे । 
कडियाँ सभी हूटी' तेरी, ग्रह-शिखर भी बिखरा पडा । 
संस्कार-विरहित चित्त अब तृप्णा सभीके नाश से।” 

५८ २ 
,९ ४ ) 
बोधि-वृक्षके नीचे, वाराणसीको ( ई. पू. ५२८ ) 
१. वोधिवृक्षके नीचे--डस समय छुद्ध भगवान्‌ उस्बेलामें नेरंजरा नदीके 
तीर बॉथिलुक्षके नीचे, प्रथम अभिसंवोधिको प्राप्त हुये थे। भगवान्‌ वोधिबृक्षके 
नीचे सप्ताइाभर एक जआसनसे विशुक्ति ( ज्मोक्ष ) का आनंद लेते हुये बढे 
रहे । रातकों प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्वादका अनुलोम ( आदिसे अप 
ओर ) और, प्रतिलोम ( अन्तसे आदिकी ओर ) मनन किय्रा ।--“अविद्याके 
कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता हैं, विज्ञानके पक किक 
रूप, नाम-रूपके कारण छ आयतन, छ आयतनों के काइए झा,  धयाक बडा 


६ 


विनननीननीनीनी न 


4. जातक ( निदान १३ ) । 
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बैदना, वेंदनाके कारण ठृण्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण 
जाति, जाति ( ल्‍नन्‍्म ) के कारण जरा ( झडुढापा ), मरण, शोक, रोना-पीदना, दुश्ख 
चित्त-विकार और चित्त-खेद उत्पन्न होते हैं। इस तरह यह ( संसार ) जा केबल रुण्खों 
का पुंञज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अ-शेप (“विल्कुछ ) विरागसे, 
(अविद्याका ) नाश होनेपर संस्कारका विनाण होता है। संस्कार-विनाशसे विज्ञानका 
नाश होता है। विज्ञान-नाशसे नाम-रूपका भाग होता है। नाम-रूप नाशसे छः 
आयतनोंका नाश होता है। छः आयतनोके नाणसे स्पर्श नाश होता है। स्पर्ण-नाशसे 
बेदनाका नाश होता है। बेदना-नाशसे तृष्णा नष्ट होती है। देष्णा-नाशसे उपादानका 
नाश होता है । उपादान-तादासे भव नाश होता है | भव-नाशसे जाति नाश होती है। 
जल्म नाशसे जरा, मरण, झोक, रोना-पीटना, छु.ख, चित्त-वेकार और चित्त-खेद नाश 
होते हैं। इस प्रकार इस केवल-दुःख-पुन्जका नाश होता है ।” भगवानने इस अर्थको 
जान कर, उसी समय यह उदान कहा-- 
“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र ( >अहंत्‌ ) को । 
तब शांत हों कांक्षा सभी, देखे स-हेतू धर्मंको 07 

फिर भगवानने रातके मध्य-याममे पतीत्य-समुत्पादको अनुलीस-प्रतिकोभमसे मनन 
किया ।--“अविद्याक्े कारण संस्कार होता है० दुःखपुंञका नाथ होता है? । भगवानने इस 
अर्थकों जानकर उसी समय यह उदान कहा--- 

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको | 
तब श्ञांत हो कांक्षा सभी ही जानकर क्षय कार्यकों ॥? 

फिर सगवानने रातके अन्तिम याममें प्रतीत्य-सम्रुत्पादकों अनुलोम-प्रतिकोम करके 
मनन किया ।---“अविद्या० केवल-हुःख-पुंजका नाश होता है?। भगवानने इस अर्थको 
जानकर उसी समय यह उदान कहा--- 

जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विश्रकों । 

है ठहर केपाता मार-सेना, रवि प्रकाश गगन ज्यों ॥7 


सप्ताह वीतनेपर भगवान्‌ उस समाधिसे उठकर, वोधिदृक्षक्रे नीचेसे वहाँ गये, जहाँ 
अजपाल नामक बर्गंदुका चृक्ष था। वहों पहुँ चकर अजपाल बर्गंदके ध्ृक्षके नीचे सप्ताह भर 
विमुक्तिका आनंद लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । डस समय एक अभिसानी ब्राह्मण, जहाँ 
भगवान्‌ थे, चहाँ जाया । पास आकर भगवानके साथ***(कुशलक्षेम पूछ कर)**“एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खडे हुये उस आहाणने भगवानूसे यो कहा---“हे गौतम ! बाह्मण, 
केसे होता है १ ब्राह्मण बनानेच्राले कोनसे धर्म (गुण) हैं १” भगवानने इस अर्थकों जानकर 

- उसी समय यह उदान कहा-- 


“जो विप वाहित-पाप मलू-अभिमान-विनु संयत रहे । 
चेदांत-पारग भह्मचारी ब्रह्मचादी धर्मसे । 
सस नहिं कोई ज्ञिससा जगतमे ॥”? 


फ़िर सप्ताह वीतनेपर भगवान्‌ उस समाधिसे उठकर, अज्ञपालवर्गदके मीचेसे वहाँ 
हल 
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गये, जहाँ मुचलिन्द्‌ ( वृक्ष ) था। घहाँ पहुँकर मुचलिंदके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका 
आनन्द लेते हुये एक आसनसे बेठे रहे । उस समय सप्ताह भर अ-समय महामेघ, ( और ) 
ठंडी हवा-वाली बदुलो पडी । तब झुचलिन्द्‌ नाग-राज अपने घरसे निकलकर भगवानके 
शरीरकों सात बार अपने देहसे लपेटकर, णिरके ऊपर अपना बडा फण तान कर खड़ा हो गया; 
जिसमें कि भगवानकों शीत, उप्ण, डंस, मच्छर, बात, घूप तथा सरीस्र॒प ( +रेंगने वाले ) न 
छूवे । सप्ताह बाद मुचलिन्द नागराज आकाशको मेघ-रहित देख, भगवानके शरीरसे (अपने ) 
देहको हटाकर ( ओर उसे ) छिपाकर, बालकका रूप धारणकर भगवानके सामने खड़ा हुआ | 
भगवानने इसी अर्थकों जानकर उसी समय यह उदान कहा-- 


“सन्तुष्ट देखनहार श्र्‌ तधर्मा, सुखी एकान्त्म । 
निद्वन्द्द सुख है लछोकमें, संयम जो प्राणी मात्रमें ॥ 
सब कामनाये छोड़ना, वेराग्य है सुख छोकमें । 

है परम सुख निश्चय वही, जो साधना अभिसान का ॥ 


«2० वी. 


सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर उस समाधिसे उठ, म्ुचलिदके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ 
राजायतन ( बृक्ष ) था । वहाँ पहुंचकर राजायतनके नौचे सपाहभर विमलुक्तिका आनन्द 
लेते हुये एक आसनसे बेठे रहे । उस समय तपस्सु आर भल्लिक ( दो ) व्यापारी (न्बनजारे ) 
उत्कलदेशसे उस स्थानपर पहुँचे । उनकी जात-विरादरीके देवताने तपस्खु-मह्लिक 
घनजारोंसे कहा--“सार्प ! छुदछ्ूपदकों प्राप्त हो यह भगवान्‌ राजायतनके नीचे विहार 
कर रहे हैं। जाओ उन भगवानकों मह्ठ और लद्ढू ( >मधुपिंड ) से सन्‍्मानित करो, यह 
( दान ) तुम्हारे लिये चिरकालतक हित ओर सुखका देनेवाला होगा 7? तब तपस्सु ओर 
भल्लिक बनजारे महा ओर लूदडू के जहा भगवान्‌ थे वहां गये । पास जाकर भगवानकों 
अभिवादनकर एक तरफ खड़े हो गये । एक तरफ खड़े हुए तपस्सु आर भल्किक वनजाराने 
यह कहा---“भन्ते | भगवान्‌ ! हमारे मह (>मन्‍्थ ) ऑर छड्डुओको स्वीकार कीजिये, 
जिससे कि चिरकालूतक हमारा हित आर सुख हो ।?” उस समय सयवान्‌ने सोचा---तथागतत 
हाथमें नहीं अहण किया करते, में मह्ठा ओर लड्डू किस ( पात्र ) में अहण करू ”। तब 
चारों महाराज्ञा भगवानके मनकी वात जान, चारों दिशाआंसे चार पत्थरके ( भिक्षा- ) 
पात्र भगवानके पास ले गये--“भन्‍्ते | भगवान्‌ ! इसमें मह्ठा और लड्डू अहण कीजिये ।” 
भगवानने उस अभिनव शिलामय पात्रमें महा ओर लड्डू अहणकर भोजन किया । उस 
समय तपस्खु-भदिकछिक वनजाराने भगवानसे कहा-भन्‍्ते ! हम दोनो भगवान्‌ तथा धमकी 
गरण जाते हैं । आजस भगवान्‌ हम दानाकां सान्‍्जाल शरणागत डपासक जाने । » संसारम 
वही दोनों दो 'वचनसे प्रथम उपासक हुये। 


5. ७. 


सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर इस समाधिसे उठ राज्ायतनके नीचेसे जहां अज़्ञपाल 
बर्गंद था, वहाँ गये। वहाँ अजपाऊ वर्गादके नीचे भगवान्‌ विहार करने छंगे। तब 
एकान्तर्में ध्यानावस्थित भगवानके चित्त वितक पैदा हुआ---“मैंने गंभीर, दुर्दर्गन, हुर-ज्षेय 
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. 4, तलब संघके न होनेसे चह छुद्ध ओर धर्मं दो ही क शरण जा सकते थे । 


ई० पू० ज२८ बोधिवृक्षके नीचे दर्द 


शत, उत्तम, तकसे जआप्य, निपुण पण्डितोंद्वारा जानने योग्य, इस धसमंकों पा छिया।. 
यह जनता काम-ठृप्णामें रसमग करनेवाली कास-रत, काममें प्रसन्न हैं। काममें रसग करने 
चाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद (सिद्धान्त) हैं, चह दुर्दर्शनोय 
है । और चह भी दुर्दर्भनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका श्मन, सभी सन्‍्त्रोका परित्याग, 
तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( छुःख-निरोध ), और निर्वांण हैं। में यदि धर्मोपदेश भी करूँ 
और दूसरे उसको न समझ पार्वें, तो मेरे लिये यह तरदुदुद, और पीढ़ा ( सात्र ) होगी। 
डसी समय भगवानकों पहिले कभी न सुनी यह जदूभुत गायायें सूझ पड़ी--- 

“यह धर्म पाया कष्टसे इसका न युक्त प्रकाराना। 

नहि राग-हुप-प्रर्तेघिकों है सुकः इसका जानना ॥ 

गंभीर उल्दी-घारयुक्त दुर्दम्य सूक्ष्म प्रवीणका। 

तम"पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥? 

भगवानके ऐसा समझनेके कारण, ( उनका ) चित्त धर्मप्रचारक्की ओर न झुककर 
अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तव सहापत्ति अह्माने भगवानके चित्तकी वातकों जानकर 
ख्याल किया---लोक-नाथ हो जायगा रे ! छोंक-चिनाण हो जायगा रे | जब तथागत अहंत्‌ 
सम्यक्र्‌ संचुद्धका चित्त धर्म श्रचारकी जोर न झुककर, अल्प-डत्सुकता ( >उदासीनता ) की 
ओर झुक जाये” ( ऐसा ख्याल कर ) सहापति अद्मा*“*अह्यलोकसे अन्तर्धान हो, भगवानके 
सामने प्रकट हुआ। फिर सहापत्ति ब्रह्माने उपरना (-न्चहर) एक कंघेपर करके, दाहिने जानुको 
प्रथिवीपर रख, जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड, भगवानसे कहा--“भन्ते | भगवान 
धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्सोपदेश करें । ( दुनियामें ) अल्प-सलवाले श्राणी भी हैं, धमंके न 
सुननेसे वह नष्ट हो जाय॑गे । (डपदेश करे) धर्मकों सुननेवाले (भी होवेंगे)'। सहापति ब्रह्माने 
यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा-“मगधमें मलिन चित्तवाढोसे चिन्तित, पहिले जश॒द्ध 
धर्म पैदा हुआ। अम्तके हारकों खोलनेवाले विमरू ( पुरुष ) से जानेगये इस धर्मंको 
(अब छोक) सुने ॥ पथरीले पव॑तके शिखरपर खड़ा ( पुरुष ) जेसे चारों ओर जनताको देखे । 
उसी तरह हे सुमेघ ! हे सर्वत्र नेन्नवाले ! धर्मंरूपी महरूपर चढ सब जनताको देखो १ हे 
शझोक-रहित | शोक-निमग्न जन्म-जरखसे पीडित जनताकी ओर देखो --- 
उठ वीर ! हे संग्रामजित्‌ | हें सार्थवाह ! उऋण-ऋणा। 
जग विचर धसंप्रचार कर, भगवान्‌ ! होगा जानना ॥ 
तब भगवानते ब्ह्माके क्षमिप्रायकों जानकर और प्राणियोपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे 

छोकको देखा । चुद्ध-चक्षुत्रे छोकको देखते हुये भगवानूने जीवोकों देखा, जिनमें 
कितने ही अब्प-मल, तीध्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझाने सुगम प्राणियोकों भी देखा | 
उनमें कोई-कोई परलोक जोर ढोप ( छुराई ) से भय करते विहर रहे थे । जैसे उत्पलिनी, 
पद्मिनी ( >प्नसमुदाय ) या पुंडरीक्निीमेसे क्चिने ही उत्पठ, पद्म या पुंडरीक उद॒कर्म पेदा 
हुये उदकर्म वेंधे उदक्से वाहर न निकल ( उदकके ) भीतर ही हबकर पोषित होने दे । कोई 
कोई उत्पल ( नीऊकमल ), पम्म ( रक्तकमल ), या पुंडरीक ( इवेतकमल ) उदकम उन्पन्न, 
उदकमे बेंधे ( भी ) उद॒कके बरावर ही खरे होते हैं। कोई-कोई उत्पल, पश्म या पुंडरीक 
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उठकमें उत्पन्न, उद्कर्म बंधे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (ही) खड़े 
होते हैं । इसी तरह भगवानूने छुछ-चक्छुस्ें छोककों देखते हुये--अल्पमर, तीक्ष्णबुद्धि 
सुखभाव, सुवोध्य ग्राणियोकों देखा; जो परलोक तथा घुराईसे भय खाते विहर रहे थे । 
देखकर सहापति ब्ह्माको गाथाद्वारा कहा--- 

“उनके लिये अम्ृतका द्वार बंद हो गया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाकों छोड़ 
देते ह । हे अह्मा | ( बृथा ) पीड़ाका ख्यालकर में मजुप्योकों इस निएुण, उत्तम, धर्मकों 
नहीं कहता था।” 

तब ब्रह्मा सहापति---“भगवानने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मान छी” यह जान, 
भगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिगाकर वहीँ अन्तर्धान हो गया | 

उस समय भगवान्‌के ( सनसे ) हुआ--मैं पहिले किसे इस धमकी देशना 
( >डपदेश ) करूँ १? इस धर्मकों शीघ्र कोन जानेगा १” फिर मंगवानके ( सनमे ) 
हुआ---यह आल्ार-काछास पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकारसे अल्प-मलिन-चित्त है; मे 
पहिले क्यों न आलार-क्ालामकों ही घधर्मोपदेश दूं ? वह धर्मको शीघ्र ही जान छेगा।” 
तब गुप्त देवताने भगवान्‌कों कहा--“भन्ते | आलार-कालामकों मरे सप्ताह हो गया”। 
भगवान्‌कों भी ज्ञान-दर्शन हुआ--आलार-काछामको मरे सप्ताह हो गया ।? तब भगवानके 
( मनु ) हुआ---“आहछार कालाम भहे। आजानीय था, यदि वह इस धर्मकों सुनता, शीघ्र 
ही जान लेता ।? फिर भंगवानके ( सनमें ) हुआ--“यह उद्दक-रामपुत्र पण्डित चतुर 
मेधावी, चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त हे, क्यों न में पहिले उद्दक-रामएुन्नको ही 'धर्मोपदेश 
करूँ ? वह इस धर्मकों शीघ्रही जान लेगा ।? तब गुप्त ( >अन्तर्धान ) देवताने कहा-- 
“सन्‍्ते | रात ही उड्क-रामपुत्र मर गया ।? भगवान्‌कों भी ज्ञान-दर्शेव हुआ ।***। फिर 
भगवान्‌के ( मनमें ) हुआ--/पश्च-वर्गीय भिक्ष मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने 
साधनामें छगे मेरी सेवाकी थी। क्यों न में पहिले पन्चवर्गीय मिछुआओकों ही धर्मोपदेश 
दूँ ।” भगवानने सोचा---“इस समय पश्मवर्गीय भिछु कहों घिहर रहे है?” भगवानने 
अ-माजुप दिव्य विशुद्ध नेतन्नोसे देखा--पद्मवर्गीय भिनश्च वाराणसीके 'ऋटषिपतन 
मग-दावम विहारकर रहे हैं १” 

तब भगवान्‌ उख्वेलामें इच्छाइसार विहारकर जिधर वाराणसी है, डधर चारिका 
( न्‍रामत ) के लिये निकल पड़े । उपक आजीवक ने देखा---भगवान्‌ बोधि ( -छुद्ध गया ) 
ओर गयाके वीच में जारहे हैं । देखकर भगवानसे बोरा--“आयुप्मान्‌ ( जाबुस ) ! 
तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि-बर्ण ( >कांति ) परिछुद्ध तथा उज्ज्वरू हैं। किसको 
(गुरु) सानकर हे आधुस ! अब्जित हुआ हे, तेरा आास्ता (च्युरुू) कान ? तू 
किसके धर्मकों मानता है ??” यह कहनेपर भगवानने उपक आजीवकको"*“'कहा--“में 
सबको परांजित करनेवाला, सबको जाननेवाला हुँ ; सभी धर्माम निर्लेप हूँ । सर्वे-त्यागी 
( हूँ ), रण्णाके क्षयसे हो विमुक्त हूँ ; में जपनेही जानकर उपदेश करूँगा । 

हैं; मल शमी दि डक 22 8 5० 4 बम की 38 27 लक लक 


१. वर्तमान सारनाथ, वनारस । २. उस समयके नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय 
था, मक्खली-गोसालू जिसका एक अधान-आचार्य था । 
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मेरा जाचार्य नहीं, है मेरे सदश ( कोई ) विद्यमात नहीं । 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें भेरे समान पुरुष नहीं 
, मैं संसारमें अहंत्‌ हूँ, अपूर्व आम्ता ( च्युरु ) हू । 
में एक सम्यक्‌ संदुछ, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ । 
धर्मंका चक्का घुमानेके लिये काशियोके नगरको जारहा हूँ । 
(वहा ) अन्धे हुये छोकम जम त-दुन्दुसी वजाऊँंगा ॥? 
, “ आयुप्मन्‌ ! तू जेंसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।?” 
« मेरे ऐसेही सत्व जिन होते हैं, जिनके कि आखव ( >क श-मल ) नष्ट हो गये हें । 
मैंने पाप ( छुराइयों ) धर्मोकों जीत लिया है, इसलिये दे उपक ! मे जिन हूं”? 
ऐसा कहलेपर उपक आजीवक---“"होवोंगे आवुस !”” कह, शिर हिल, वेरास्ते चला गया । 
> | » > 


हि (५) 


प्रथम धर्मोपदेश । यशकी म्रत्नज्या | ( ई. पू. ५२८ ) 


तब भगवान्‌ क्रमशः यात्रा ( >चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषिपतन सुस- 
दाव था, जहाँ पद्मवर्गीय मिछ्ठु थे, वहाँ पहुँचे । दूरसे आते हुये भगवानकों पश्चवर्गीय 
सिछ्ठओंने देखा, देखतही आपसमे पक्का किया--- 

# आवुसो,! यह बाहुलिक ( >वहुत जमा करनेवाला ) साधना-श्रष्ट चाहुल्‍व-परायण 
( झजसा करनेकी जोर छोटा हुआ ) श्रमण गौतम जा रहा है । इसे अभिवादन नहीं करना 
चाहिये, न भ्युत्थान ( ज्सत्कारार्थ खडा होना ) करना चाहिये । न इसऊ पान्न-चीवर 
( जागे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवछ आसन रख देना चाहिये, यद्रि इच्छा होगी तो चेठेगा ।?? 

जेसे-जैसे भगवान्‌ पश्चवर्गीय सिक्षुओंके समीप जाते गये, बेसेही वेसे वह**“अपनी 
प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सके । ( अन्तम ) भगवानके पास जा, एकने भगवानका पान्न- 
चीवर लिया, पुकने आसन विछाया ; एकने पादोदक ( >पर घोनेका जल ), पादपीठ 
( >परका पीढा ), पादुकठलिका ( पैर रगडनेकी झकडी) का पास रक्‍्खी। भगवान्‌ 
बिछाये आसनपर बेंठे । चैठकर भगवानने पैर घोये। वह भगवानके लिये 'आदुस! 
शब्दका प्रयोग करते थे। ऐसा करनेपर भगवानने कहा--सिछुओ ! त्थागतकों 
नास लेकर या 'आवुस! कहकर मत छुकारों | सिछुओ ! तथारात अहंत्‌ सम्यक:सम्बुद्ध हे । 
इधर कान दो, मेने जिस अरूतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशाजुसार 
क्षाचरण करनेपर, जिसके लिये कुलपुत्र धरसे वेघरहों संन्‍्यासी होते 6, उस अनुत्तम 
प्रद्मचर्यफलको इसी जन्ममें शीघ्रह्दी खर्य, जानकर-साक्षात्कारकर-उपलरझामकर विचरोगे 

ऐसा कहनेपर पद्भवर्गीय भिक्छुओंने भगवानकों कद्दा--“आदबुस ! गौतम उस साधन 
में, उस घारणासें, उस दुष्फर तपस्थामे भी तुम आ्योके क्लानदर्शनको पराकाष्ठाकी विशेषता, 
डप्तर-मजुप्य-धर्म ( दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर जय वाहुलिकि साचना-्ञ्रष्ट 
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वाहुल्यपरायण ( >जमाकरनेकी ओर , पछट गये ), तुम आरय-ज्ञान-दर्शचकी पराकाष्टा, उत्तर- 
मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ॥!? 

यह कहनेपर भगवानने पद्मवर्गीय मिक्षुआओसे कहा--“सिक्षुओं । तथागत धाहलिक 
नहीं है, ओर न साधना से अष्ट है, न वाहुल्यपरायण है । मिक्षुओं ) तथागत अ्हंत्‌ सम्यक्‌ 
संबद्ध हैं उपलासकर विहार करोगे । *- 

दूसरी बारभी पश्चवर्गीय भिक्षुओने भगवान्‌कों" कहा--“आबुस ! गौतम ०” 
दूसरी बार भी भगवानने फिर ( वही ) कहा० । तीसरी वारभी पशद्मवर्गीय सिक्ुओने 
भगवानकों ( वही ) कहा०। ऐसा कहनेपर भगवान्‌ने पदञ्मब्गीय सिक्षुओंकों कहा-- 
“भ्रिक्ठुओं । इससे पहिले भी क्या मेने (तुमसे) कभी इस प्रकार कहा है १” 

“भन्ते | नहीं?” 

“भिक्कुओ ] तथागत अहंत्‌० विहार करोंगे ।? 

( तब ) भगवान्‌ पन्‍्चवर्गीय भिश्लुआओको समझानेमें समर्थ हुये। तब पश्चवर्गीय 
भिक्षुओने भगवानसे ( उपदेश ) सुननेकी इच्छासे कान दिया, ***चित्त उधर किया [१-** 


धर्मचक्र-प्रवतन-सत्र । 


'शेसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ चाराणसीके ऋषिपतन मस्गदावमें विहार 
करते थे | वहाँ भगवानने पन्‍्चवर्गीय भिक्षुओकों संबोधित किया-- 

“पिकछ्ठुओं ! इन दो अन्तो (>भतियो ) का अन्नजितोको नहीं सेवन करना 
चाहिये। कॉनसे दो ? (१) जो यह हीन, आस्य, प्थग्जनों (भूले मनुष्यों) के 
(योग्य ), अनार्य( -सेवित ), अनर्थों्से युक्त, कामवासनाओंमें काम-सुख-लिप्त होना है; 
और (२ ) जो दुःख ( -मय ), जनायं ( -सेवित ) अनथोंसे युक्त कायक्ल श ( ८आत्म-पीडा ) 
में रगना है। भिक्षुओं ! इन दोनो ही अन्तों ( >अति ) में न जाकर, तथागतने मध्यम 
मार्ग खोज निकाछा है, ( जोकि ) आँख देनेवाला, ज्ञान-करानेवाका, उपशम ( जन्शांति ) 
के लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध ( -परिषूर्ण-ज्ञान ) के लिये, निर्वाण के लिये है। 
वह कौनसा मध्यस-सा्ग ( ज्मध्यम-्प्रतिपद्‌ ) तथागतने खोज निकाला है ; ( जोकि )० ? 
वह यही 'आर्य-अष्टाज्िक साग॑े है; जेसे कि--सम्यक्‌( >ठीक )-इप्टि, सम्यक-संकल्प 
सम्यक-वचन, सम्यक-कर्म, सम्यक-जीविका, सम्बक्‌-ब्यायाम ( >प्रयत्न, परिश्रम ), सम्यक्‌- 
स्मृति, सम्यकू-समाधि । यह है मिक्षुओ | मध्यम-माग ( जिसको )० । 

“यह भिक्छुओ ! दुःख आर्य ( -उत्तम )-सत्य ( ज्सचाई ) ह--जन्म भी दुः 
है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख, है, मरण भी दुःख है, अग्रियोंका संयोग दुःख है, 
प्रियोका वियोग सी हुःख है, इच्छा करनेपर किसी ( चीज ) का नहीं मिलना भी दुशः्ख है । 
संक्षेपमं पॉच '“डपादनस्कन्ध ही दुःख हैं । मिछ्ुुओ ! दुःख-सद्लुद्य ( >हुःख-कारण ) 
आय-सत्य है। यह जो तृप्णा है--फिर जन्मनेकी, खुश होनेकी, राग-सहित जहाँ तहाँ प्रसन्न 


१. महावग्ग | २. संयुक्त नि० ७७ : २: १, विनय (महावग्ग) । ३. विस्तार 
के लिये जागे “सतिपट्ठान-सुत्त” को देखों । ४. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 
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होनेवाली; जैसे कि--कराम-तृप्णा, भव जन्म )-तृप्णा, विभव-तृप्णा । मिप्लुओं ! 
यह है दुःख-निरोध आर्य-सत्य 4 जोकि उसी दृप्णाका सर्वथा विराग होना, निरोधन्ल्याग 
व्थतिनिस्सगं >्मुक्तिन्‍नन लीन होना। भिक्षुओ ! यह है दुःख-निरोधको ओर जानेवाला 
मार्ग ( दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ) आर्य सत्य । यही आाय॑ जशक्विक सागं है... 

“यह दुःख आर्य-सत्य हैं! भिल्लुओं ! यह सुओे अ-श्नुत-पूर्व धर्मों, आँख उत्पन्न 
हुई-ज्ञान उत्पन्न हुआ>प्रज्ञा उत्पन्न हुईं-चिच्या उत्पन्न हुई-आलोक उत्पन्न हुआ। यह 
दु-ख आर्य-सत्य परिक्षेय है! मिल्लुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये घर्मास० । ( सो यह 
हुख-सत्य ) परि-ज्ञात है? मिफ्लुओ ! यह पहिले न सुने गये घर्मामें० । 

“अ्रह दुःख-समुठ्य जार्य सत्य है? मिक्ठुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्माम ऑख 
उत्पन्न हुई, झ्ञान उत्पन्न हुआन्‍्म्ज्ञा उत्पन्न हुई>विद्या उत्पन्न हुईं-आकोक उत्पन्न हुआ। 
“यह दु.ख-समुदय आर्य-सत्य प्रह्मतव्य ( >व्याज्य ) है?, सिक्षुओ | यह झुझे० । ““«््रहीण 
( छूट गया )” यह भिछुओ ! मुझे० । 

ध्यह दुःख-निरोध आर्य॑-सत्य है! मिष्ठुओं ! यह मुझे पहिले न सुने गये ध्मामे 
आँख उत्पन्न हुई० । सो यह दुःख-निरोध आयं-सत्य साक्षात्‌ ( ज्यत्यक्ष ) करना चाहिये? 
मिक्ठुओ ! यह सुझे० । “यह दु.ख-मिरोध-सत्य साक्षात्‌ किया” सिक्षुओ ! यह झुझे० । 

“यह दुश्ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आर्यसत्य है?! भिक्षुओं ! यह मुझे पहिले न 
सुने गये धर्मोम, आँख उत्पन्न हुईं० । यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आर्यसत्य भावना 
करना चाहिये", भिक्षुओ ! यह सुझे० । यह दुःख-निरोधगामिनी-प्रतिपद्‌ भावनाकी! 
भिछ्ठुओं | यह मुझे० । 

“पसिक्षुओं | जबतक कि इन चार आयंसत्योंका ( उपरोक्त ) भकारसे तेहरा ( हो ) 
बारह आकारका यथार्थ चिुद्ध ज्ञान-दर्शान न हुआ, तबतक मेने मिक्ष॒ओं ! यह दावा 
नहीं किया कि---देवें। सहित मार-सहित त्रह्मा-सहित (सभी ) लोकमे, देव-मलजुप्य-सहित, 
भ्रमण-ध्राह्मण-महित ( सभी ) भजा ( “प्राणी ) में, अनुत्तर ( जिससे उत्तम दूसरा नहीं ), 
सम्यक-संवोध ( >परमज्ञान ) को मेने ज्ञान लिया? । सिल्लुओ ! ( जब ) इन चार आर्य- 
सत्यों का ( उपरोक्त ) प्रकारसे तेहरा ( हो ) बारह आकारका यथार्थ विश्युद्ध ज्ञांन-दर्शन 
हुआ, तब मेने सिक्षुओ ! यह ठावा किया, कि “देवों सहित० मैंने जान लिया। मैंने ज्ञानको 
देखा । मेरी विमुक्ति (मुक्ति) अचल हैं। यह अंतिम जन्म है | फिर अब आवागसन नहीं 

सगवानने यह कहा । संतुष्ट हों पंचचर्गीय मिक्ठुओंने भगवानके बचनका अभि- 
नन्‍्दन किया । इस व्यास्यान ( >व्याकरण ) के कहे जानेके समय, आयुप्सान्‌ कौण्डिन्यकों, 
“ज्ञो कुछ समुदय-धर्म ( >क्ारण-स्वभाव-वाला ) है, वह सब निरोध-धर्म ( नाण-स्त्रभाव- 
वाला ) हैं? यह विरज-विमर घमंचक्षु उत्पन्न हुआ ...तब भगवानूने उदान कहा-- 
“अह्दा ! कोण्डिन्यने जान लिया अहा ! कौण्डिन्चने जान लिया !” इसीलिये आयुष्मान्‌ 
कौण्डिन्यका आज्ञात ( “जानलिया ) कौण्डिन्य ही नाम होगया । 5६.» ४ 


न >ैनं«न्‍>५»भभ«»-.... का 





५. सं. नि. ७५: २: १; विनय ( सहावग्ग १ ) 


् 
अर डुद्धचर्यों चर्ष ३७ 


तव॒ दइृष्टधर्म-प्राप्तथमं>विदितधमसपर्यवगादधर्मा, संशयरहित, विवादरद्ित 
कर ( व्युरुच्जुद्ध ) के शासन ( <धर्म ) में विज्यारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान्‌ आशात 
कौण्डिन्यने भगवानूसे कहा---“भन्‍्ते ! भगवानूके पास मुझे 'प्रचज्या मिले, 'उपसम्पदा 
मिले ।”” भगवान्‌ने कहा--“मिक्ष ! आओ, धर्म 'सु-आख्यात है, अच्छी तरह दु.खके क्षयकरे 
लिये अ्रह्मचर्य ( का पालन ) करो” । वही उन आयुष्मान्‌ की उपसंपदा हुईं । 
॥॒ भगवान्‌ने उसके पीछे भिक्षुओकों फिर धर्म-संबंधी कथाओका उपदेश फिदा; 
अनुशासन किया ॒ भगवानके धार्मिक कथाओंका डपदेश करते-अनुशासन करते समय 
आयुष्मान्‌ चण्प और आशुष्मान्‌ भद्दियको भी--जो कुछ समुद्य-धर्मं है, वह सब निरोध- 
धर्म है? यह विरज-विमरू-धर्मचक्ठ॒ उत्पन्न हुआ। तब इृष्घर्म-प्राप्त-धर्म० ०खतंत्र० 
उन्होंने भगवानसे कहा--“भन्ते ! भगवान्‌के पास हमें अन्नज्या मिले, उपसम्पदा मिले” । 
भगवान्‌ने कहा--“भिक्षु ! आओ, धर्म 'सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये 
ब्रह्मचर्य ( -पालन ) करो ।” यही उन आशुप्मानोंकी उपसंपदा हुई । 

उसके पीछे भगवान्‌ ( भिक्षुओद्वारा ) छाये भोजनकों अहण करते, भिश्ठुओंको 
धार्मिक कथाओंद्वारा उपदेश करते-भनुभ्ासन करते ( रहे )। तीन भिक्षु जो भिक्षा मॉगकर 
लाते, उसीसे छओ जने निर्वाह करते । भगवान्‌के धार्मिक कथा उपदेश करते 
अनुशासन करते,आयुप्मान्‌ महानाम और आयुष्मान्‌ अश्वज्ञित्‌कों भी--'जो कुछ समुद्य 
धर्म है० ।” (वही उन आयुप्मानोकी उपसंपदा हुई ।"**। 

उस समय यश नामक कुलपुत्र, चाराणसीके' श्रष्ठीका सुकृमार लड़का था। 
उसके तीन प्रासाद थे---एक हेसन्तका, एक औप्मका, एक वर्षाका । वह वर्षाके चारो महीने 
वर्षा-कालिक-प्रासादमे, अ-पुरुषो ( 5ख्त्रियों ) के वाद्योंसे सेवित हो, आसादके नीचे न उतरत 
था । ( एक ठिन )**“यश कुलपुत्रकी *“*निद्धा खुली ।--सारी रात वहाँ तेल-दीप जलता था । 
तब यद्य कुलपुत्रने"“'अपने परिजनकों देखा--किसकी बगलमें वीणा हैं, किसीके गलेमें 
मसूदद्ज है *'। किसीको फेले-केश, किसीकों छार-गिराते, किसीको वर्राते, साक्षात्‌ इमशानसा 
देखकर, ( उसे ) घरणा उत्पन्न हुई, वेराग्य चित्तमें आया। यश कुल-पुत्रने उदान कहा--“हा ! 
संतप्त !! हा ! पीढ़ित !!” 

यश कुछपुत्र सुनहला जूता पहिन, घरके फाटकककीं ओर गया***। फिर**““नगर-द्वार 
की ओर**"। तव यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषिपतन म्गदाव था। उस समय 
भगवान्‌ रातके भिनूसारकों उठकर, खुले ( स्थान ) में दहल रहे थे । भगवान्‌ने दूरसे यश 
कुल-पुत्रको आते देखा । देखकर टहलनेकी जगहसे उतरकर, विछे आसनपर बेढ गयग्रे। तब 
यश कुछघुत्नने भगवानके समीप ( पहुँच) उदान कहा---हा ! सन्तप्त !! हा | 
पीढ़ित !! ।” भगवानने यहा कुछपुत्रको . कहा--“यश ! यह है अ-संतप्त, यश ! यह है 
अ-पीड़ित । यश ! आ बेठ, तुझे घर्म॑ बताता हूँ 7? तब यश कुल-पुत्नने “यह अ-सन्तत्त हैं, * 





१, महावग्ग १. | २. श्रामणेर-संन्यास । हे. भिक्ष-संन्यास | ४. स्वास्यात- 
सुन्दर प्रकारसे वर्णित । ७. महावग्ग $. ६. “श्रेष्टी” यह नगरका एक अवेतनिक पदाधिकारी 
होता था, जो कि धनिक व्यापारियोंमेसे बनाया जाता था । 
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यह ज-पीढ़ित है?” यद्द (सुन) आह्वादित, असन्न हो, सुनहरे जूतेकों उतार, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया | पास जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर वेठे यजञ्ञ 
कुलपुत्रको, भगवानने आजुपूर्वी कथा कही, जैेसे---दान-कथा, शौलकथा, खर्ग-कथा, कामचास- 
नाओंका दुष्परिणाम-अपकार-दोप, निपष्कामताका माहात्म्य श्रकाशित किया । जब भगवानने 
यश्षकों भव्य-चित्त, सद-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्ादित-चित्त, असन्न-चित्त देखा; तत्र 
जो छुद्धांकी उठानेवाली ( ज्समुत्कर्षक ) देशना ( >डपदेश ) ह---हुग्ख, समुदय (-दु.खका 
कारण), निरोध ( <दुःखका नाश ), और सार्य ( <दुःख-नाशका उपाय )--उसे प्रकाशित 
किया | जसे कालिसा-रहित झ॒ुरु-वस्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वलेही यशकुल-पुत्नको 
उसी आसनपर “जो कुछ समुदय-धर्मं है, वह निरोध-धर्मं है” यह वि-रल*निर्मल धम॑चप्लु 
उत्पन्न हुआ | 

यश कल-पुत्रकी माता प्रासादुपर चढु, यशकुलू-पुत्रकों न देख, जहाँ श्रेष्ठी ग्रृह-पति 
था वहाँ गई, ( और )...कहा--गृहपत्ति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता हैं?” तब 
श्रेष्टी गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर ऋषि-पतन मझग-दाव था, उचर गया । 
श्रेष्ठी मृहपति सुनहले जूतोंका चिह्न देख, उसीके पीछे पीछे चका। भगवानने श्रष्टी 
शृहपतिको दूरसे आते देखा । तब भगवान्‌ को ( ऐसा विचार ) हुआ--क्यो न में ऐसा 
योग-बल करूँ, जिससे श्र ष्टी गृहपति यहां बैठे यणकुछ-पुत्रकों न देख सके ।?? तब भगवानने 
चैसाही थोग-बल किया । श्रेष्टी ग्रहपतिने जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ...जाकर भगवानूसे कहा--- 
“सस्ते | क्या सगवानूने यश कुल-पुत्रको देखा है १” 


-. “शृहपति ! बेठ । यहीं बैठा यहाँ बेडे यश कुलपुत्रको तू देखेगा ।”” 


श्रे ट्री मृहपति---/यहीं बैठा यहाँ बेठे यश कुल-पुत्रको देखूँ गा” यह ( सुन ) भाह्ा- 
दित प्रसन्न हो, भगवानूको अभिवादनकर, एक ओर बंठ गया ।...भगवान्‌ने आजु्ूर्वी कथा 
जसे---दानक्रथा०? प्रकाशित की। श्र ्टी मृहपतिको उसी आासनपर० धरम चल्लु उत्पन्न हुआ । 
भगवान्‌के धर्म मे खतंत्र हो, वह भगवान से बोछला--आश्रर्य ! भन्‍्ते । जाश्वर्य । भन्ते !! जेसे 
अधिकों सीधा कर दे, दें केकी उघाड दें, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका भ्रदीप रख दे, 
जिसमे कि आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवानने अनेक पर्यायसे घर्मको प्रकाशित किया । यह 
में मगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्मं आर सिल्लु-संघकी भी । आजसे मुझे भगवान सांजलि 
शरणागत उपासक अहण करे ।? वह (गृहपति ) ही संसारमे तीन-चचनोंघाला' प्रथम 
उपासक हुआ । 
जिस समय पिताकों धर्मोपदेश किया जा रहा था, उस समय देखे और जानेके अनु- 
सार प्रत्यवेक्षण ( >गंभीर चिन्तन ) करते, यश कुल-पुत्चका चित्त अलिप्त हों आखबो (-दोपों 
स्मलो) से मुक्त हो गया । तब भगवान्‌के (सनसें ) हुआ--/पित्ताफो घर्म-उपदेश० 
यश कुरू-पुत्रका चित्त अलिप्त हो, आखबोंसे मुक्त होगया। ( अब ) यश झुलपुत्र पहिलेकी 
गृहस्थ-अवस्थाकी भोंति होन (-स्थिति) में रह कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्यों न 





१. बुद्ध, धर्म और संघ तीनोकी शरणागत होनेका वचन | 


४ है प्‌ 
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मे योगवलके प्रभावकों हटा ले ।? तब भगवाबूने ऋद्धिके अभावकों हृदा लिया। श्रोष्ठ 
ग्रहपतिने यश कुलपुत्रको बेदे देखा | देखकर यरा कुछपुत्नसे बोला 
“तात ! यज्ञ | तेरी माँ रोती-पीटती तथा जोकमें पढी है, माताकों जीवन-दान दे” । 
यश कुलउुत्रने भगवानूकी ओर आँख फेरी। सगवानने श्र छी गृहपतिकों कहा-- 
सां झहपति ! क्या समझते हो, जसे तुमने शोप-सहित ( >अपूर्ण ) ज्ञानसे, शेप- 
सहित-दर्शन (साक्षात्कार) से धर्मको देखा, वेसेही यगने भी ( देखा ) ? देखे और जानेके 
अनुसार शत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त हों आलवचोंसे मुक्त हों गया। अब क्या वह 
पहिलेका गृहस्थ-जवस्थाकी भाँति हीन (स्थिति-) में रहकर, कामोपभोग करनेके योग्य हे ?” 
“नहीं, भन्ते !? 


ध्ध्े 


गृहपति ! ( पहिले ) शेप-सहित ज्ञानसे, शेप-सहित दर्शनसे यशने भी धर्मकों 
देखा, जसे तूने । ( फिर ) देखे ओर जानेके अनुसार अत्यवेक्षण करके, ( उसका ) चित्त 
अलिप्त हो आखवासे मुक्त हों गया । यगृहपति ! अब यश कुल-पुत्र पहिलेकी गृहस्थ- 
अवस्थाकी भाँति हीन( -स्थिति )में रह, कामोपभोग करने योग्य नहीं हैं ।” 

“झाम हैं भनन्‍्ते ! यश छुल-पुज्रको, सुछाभ किया भनन्‍्ते ! चश कुल-ुत्नने ; कि यश 
कुल-पुत्रका चित्त अलिप्त हो आखबोसे झ्जक्त हो गया। अन्‍्ते !! भगवान्‌ यग्रकों अनुगामी 
भिश्ठु ( व्पाश्रात-श्रमण ) करके, मेरा आजका भोजन स्वीकार कीजिये ।? 

भगवानूने मोनसे स्वीकृति अक्ट की । 

श्र प्ठी गृहपति सगवानकी स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवानूको अभिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर, चछा गया । फिर यञ्य कुल-पुत्रने श्र छी ग्रहपतिके चले जानेके थोडीही देर वाद 
भगवानसे कहा--/भन्ते ! भगवानके पाससे मुझे पन्नज्या मिले, उपसंपदा मिले ।” भगवा- 
नूने कहा--“मिक्ष ! आओ धर्म सु-अख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये बह्मचयंका 

पालन करो ।?” बही इस आयुप्मानकी उपसम्पदा हुईं। उस समय छोकमें सात अर्डत्‌ थे। 
भगवान्‌ पृ्वाह समय बख परहिन (भिक्षा-)पात्र आर चौवरले, आयुप्मान यशको 
अनुगामी मिछ्ठु वना, जहाँ श्र छी ग्रहपतिका घर था, वहां गये । चहाँ, बिछे आसनपर बेटे । 
तब आयुप्मान्‌ यशकी माता ओर पुरानी पत्नी भगवानके पास आईं । आकर भगवानकों 
अभिवादनकर एक ओर बेठ गई । उनको भगवान्‌ने आज्ुदविक कथा० कहाँ । जब भगवान्‌ने 
उन्हें भव्यचित्त० देखा; तब जो बुद्धोंकी उठाने बाली देशना है--हु.स, समुदय, निरोध और 
मार्ग--उसे प्रकाणित किया । जेसे कालिमा-रहित झुदध-वरस्र अच्छी तरह रंग पकइता है, 
वैसेही उन ( दोनो ) को, उर्सी आसन पर--“जो कुछ समुद्य-धर्स है, वह निरोध-घर्स हे”. 
यह विरज्निर्म धर्मचछ्ठु उत्पन्न हुआ । इशु-धर्मज्पाप्त-धर्मविदित-धर्मपर्यवगाढ-धर्म, 
सन्देह-रहित, कथोंपकथन-रहित, भगवान्‌के धर्म विशारदता-प्राप्त-्खतन्त्र हो, उन्होंने 
भगवान्‌कों कहा--“आश्चर्य ! भनन्‍्ते ! आश्चर्य !! भन्‍्ते ! ० आजसे हमे भगवान्‌ सान्जलि 

शरणागत उपासिकायें जानें | छोक में चही तीन बचने वाली प्रथम उपासिकाय हुई । 

आयुप्सान्‌ य्रके माता, पिता आर पुरानी पत्नीनें, भयवान्‌ और आयुप्मान्‌ बशका 

उत्तम खाद्य-भोजनले सन्ठृप्त कर"संग्रवारित कित्रा । जब भोजनकर, भगवानने पान्नसे ह 
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खोंच लिया, तब भगवानके एक और बठ गये । तब भगवान्‌ आाशुप्मान्‌ बणके साता-पिता 
ओर पुरानी पव्ीकों धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शव>समाज्ञापन-समुचेजनड््सप्रहर्पंण कर जासन 
से उठकर चल दिये । 

आयुप्शान्‌ बन्के चारों गृही मित्रों, वाराणसीके श्रेष्टी-अजुश्न छियोंके इलके लूडकों-- 
घिम्रल, छुवाह, परणेजित्‌ आर गवांपतिने सुना, कि यश छुल-पुत्र शिर-दादी झुड़ा, काया- 
यवखतर पहिन, घरले वेबर हो अनश्नज्ञित हों गया। सुनकर उनके ( चित्त मे ) हुआ--“बह 
धर्ं-विनय छोटा व होगा, बह प्रशज्या ( ऋपनन्‍्यास ) छोटी न होगी, जिससे यज् कुलपुत्र 
निर-दाटी मुठ, कापाय-उख पदहिन, घरसे वेधर हो, अन्नजित हो गया [? वह बहोँसे आयु- 
प्मान यशके पास जाये । आाकर जायुप्मान्‌ चणकों अभिवादनकर णुक जोर खडे हो गये । 
तब आयुप्मान्‌ यश उन चासे गृह मित्रों सहित जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाये। जाकर भग- 
घानकों अभिवादन कर एक जोर बेठ यये । एक ओर देठे हुए आयुष्सान्‌ थगने भगवान्‌कों 
कहा--'भन्दे ! यद मेरे चार यूहा मित्र चाराणसीक श्र छा-अजुश्न प्टिय्याक कुछक लड़के--- 
विमल, खुवाहु, प्रणजित्‌ जार गवाम्पति--हैं | इन्द भगवान्‌ उपदेण करे >अजुशासन 
करें? । उनको भगवानने ० 'लजानुपू विक कथा कही ० । चह भगवानके धर्मम विशारद: 
तन्‍्त्र हों, भगवानसे बोले--निन्‍्ते | सगमवानके पाससे हम अन्नज्या मिले, डपसम्पदा 
सिछे ।? भगवानने कहा--- 

“भिछुओ ! आओ धर्म सु-आस्यात है । अच्छी तरह दु.खके क्षयके लिये अह्यचर्यका 
पालन छरो [? बढही उन आयुप्मानोक्की उपसम्पदा हुईें। तब भगवानने उन मिक्षुओकों 
धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश दिया-अचुणासवा की ।'**( जिससे ) जलिप्त हो उनके चित्त 
आनवोंसे मुक्त ही गये । उस समय छोकमे ग्यारह अहंत्‌ थे । 

आयुण्मान्‌ यराके आसवासी ( >ज्ञानपदु&दीहाती ) एुराने खान्दानोके पुत्र, पचास 
गृहदी मित्नाने खुना, कि यश कुलपुन्न“““प्रमज्षित हो गया | सुनकर उनके चित्त हुआ--बह 
धर्म-चिनय छोटा न होगा***, जिसमें यण कुल-पुत्र ...प्रमजित होगया ।”? चह आयुप्मान्‌ 
यशके पास आये ।““जायुप्मान्‌ यश उन पचास गरही मित्रों सहित*““भसगवानके पास*** 
आये ।**“सगवानने “*निपफ्रामताका महातन्म्प वर्णन किया“ । वह **““विज्ञारद हों भगवानमे 
बोले--०हमें डपसम्पठा मिले?“ ॥**डन जायुप्मानोंकी उपसम्पढा छुई--० । उत्र भग- 
वानने उपदेश दिया ।...( जिससे ) अलिप हे उनके चित्त आलकोसे सुक्त दोगये। 
उस समय छोऊफम एकसद अहंँन्‌ थे । 


| >> 5 5 
4 रिका-सुत्त | उपसंपदा-प्रकार । भद्गवर्गीयोंकी प्रत्रज्या । काव्यप-बंधुओं 
की प्रत्नज्या | 


रपसगवानने मिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“मिश्ठुओं | जितने ( भी ) दिव्य आर 
सालुप पाञ्य (-उन्चन) हं, से (उन सब) से सुक्त हूँ, तुम सी दिव्य आर सानुप पामोसे 
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आुक्त होओ। भिक्षुओ | बहु-जन-हिताय (-बहुत जनोके हितके लिये), बहु-जन-सुखाय 
(>बडुत जनोके सुखके लिये), छोकपर दया करनेके लिये, देवताओं मौर मनुप्योके प्रयोजनके 
लिये, हितके लिये, सुखके लिये चारिका चरण (-विचरण) करो । एकसाथ दो मत जाओ 
सिक्षुओ ! आदिसें कल्याण-(कारक) सध्यें कल्याण (-कारक) अन्त्मे कल्याण (-कारक) 
( इस ) धर्मंका उपदेश करो । अर्थ-सहित-व्यंजन-सहित, केघल ( -अमिश्र ) परिपूर्ण 
परिश्ुद्ध तह्मचर्यका प्रकाश करो । अल्प दोषवाले प्राणी ( भी ) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे 


4 


उनकी हानि होगी,। ( सुननेसे वह ) धर्मके जाननेवाले होगे। भिल्ठुओ ! में भी जहाँ , 


उरुवेला है, जहाँ सेनानी ग्राम है, वहाँ घर्म-देशनाके लिये जाऊँगा...।” 

उस समय नाना-दिशाओंसे नाना-जनपदोंसे भिल्छु, अ्न्नज्याकी इच्छावाले, उपसस्प- 
दाकी अपेक्षावाले (आदुमियोंकों) छाते थे, कि भगवान्‌ उन्हें अन्नजित बनावें, उपसम्पन्न 
करें । इससे भिक्षु भी हेरान होते थे, अब्रज्या-उपसम्पदा चाहनेवाले भी । एकान्तस्थित 
ध्यानावस्थित भगवान्‌के चित्तमें ( विचार ) हुआ, “क्यों न भिश्ठुओकों ही अजुज्ञा दे दूँ, 
कि भिक्षुओ ! तुम्हीं उन-उन दिशाओसें, उन-उन जनपदोंमें अन्नजित बनाओ, उपसस्पत्न 
करो” । इसलिये भगवानने संध्या समय सिक्षु-संघको एकत्रित कर धर्मंकथा कह, संबोधित 
किया---“मिक्षुओ |! एकान्त्म स्थित, ध्यानावस्थित० इसलिये, हे मिक्छुओ ! में खीकृति देता 
हूं ?-अब तुम्हें ही उन-उन दिशाओमें, उन-उन देझोमें प्रत्नज्या देनी चाहिये, उपसम्पदा 
देनी चाहिये । और उपसम्पदां देनेका प्रकार यह है---पहिले शिर-दाढी मुडवाकर, कापाय- 
वस्त्र पहनाकर, उपरना एक कंघेपर कराकर, भिक्षुओकी पाद-बंदना कराकर, उकड़ू' बैठाकर, 
हाथ जोड़कर “ऐसे बोलो” कहना चाहिये--“छुद्धक्ी शरण लेता हूँ, धर्मकी शरण लेता 
हूँ, संघकी शरण लेता हूं. । दूसरी बार भी डुदछकी० धर्मको० संघकी शरण लेता हूं । 
तीसरी बार भी छुद्धकी०, धर्मकी० संघकी शरण लेता हूं । इन तीन शरणागमनोंसे प्रन्नज्या 
ओर उपसम्पदा ( देनेकी ) अजुज्ञा देता हूँ? 

“भगवान्‌ चाराणसीमें इच्छाजुसार विहार कर, (साठ मिक्षुओंकों भिन्न-भिन्न दिशा- 
आम भेजकर), जिधर उरुवेछा है, उधर चारिका (-विचरण) के लिये चल दिये । भगवान्‌ 
मार्गसे हटकर एक वन-खंडमें पहुँ च, वन-खंडके भीतर एक ब्क्षके नीचे जाकर बैंडे। उस समय 
भद्गवर्गीय (नामक) टीस मित्र अपनी ख्तियों सहित उसी वन-खंडमें विनोद करते थे । (उनमें) 
एककी पली न थी । उसके लिये वेश्या छाई गई थी। वह वेश्या उनके नशामें हो घूमते 
चक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गईं । तव (सब ) मित्नोंने ( अपने ) मित्रकी मदंदम उस 
सत्लीको खोजते उस वनखंडकों हींडते, बुक्षके नीचे वेठे भगवानकों देखा । ( फिर ) जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहा गये । जाकर भगवानसे बोले--“भनन्‍्ते ! भगवानूने (किसी) ख्रीकों तो नहीं 
देखा १” 

“कुमारों ! तुम्हें खीसे क्या है १?” 
“सन्ते | हम भद्धवर्गीय (नामक) तीस मित्र (अपनी-अपनी) पत्नियों सहित इस वन 
खंडमे सेर-विनोद कर रहे थे। एककी पत्नी न थी, उसके लिये वेश्या छाई गई थी । भन्‍्ते ! 





$. महावग्ग १। २. जातक € निदान )। ३. कप्पासिय बन-संड ( जातक. नि. ) 
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चह वेश्या हम छोगोंके नञ्ामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई। सो सन्‍्ते ! 
हम छोग मित्रकी मदद, उस खींकों खोजते हुये, इस वन-खंडको हींड रहे हैं ।?”? 

“हे कुमारो ! क्‍या समझते हो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स््रीको 
हूँ दो, अथवा तुम अपने को हूँ ढो ।?? 

“मन्ते | हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको हूं ढे (? 

“हे कमारो ! बैठो, में तुम्हें धर्म उपदेश करता हू ।” 


“अच्छा, भन्‍ते !? कह, भद्रवर्गीय मित्र भगवानकों वन्दुनाकर, एक और बढ 
गये । उनको भगवानने जालुपूर्वी कथा०' कही ।"“भगवानके घधमसे विद्यारद हो*** 
भसगवानसे बोले---*““भगवानके हाथसे हमें अन्नज्या मिले**। वही उन आयुप्मानंकी 
डपसम्पदा हुई । 

वहाँसे भगवान्‌ ऋ्रमणः विचरते हुये*““उरुवेछा पहुँचे। उस समय उस्वेलामें 
तीन 'जरिल ( <जठाघारी )--उस्वेल-काइयप, नदी-काइयप और गया-काइयप-- 
घास करते थे । उनमें उरुवेल-क्राइयप जटिल पोच सा जटिकोंका नायकर्विनायक-अग्र- 
प्रमुख-प्रामुख्य था । नदी-काइयप जटिल तीन सो जटिकोका नायक० । गया-काश्यप जरिल 
दो सौ जटिलोंका नायक० | तव भगवान्‌ उरुवेल-काइयप जटिलके आश्रमपर पहुंच, 
उरुवेला-काइयप जदिलसे वोले---काइ्यप ! यदि तुझे भारी न हो, तो में एक रात 
( तेरी ) अग्निगालाममें वास,कश् ॥ - 

“प्हाश्रमण ! मुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बड़ा ही चंड, दिव्य-शक्तिधारी 
छआाशी-विप-घोर-विप नागराज है । कहीं वह तुम्हें हानि न पहुचावे ।” 


दूसरी वार भी भगवानने उरुत्रेल-काइयप जरटिलकों कहा---/**-? 

तीसरी बार भी भगवानने उर्वेल-काइयप जटिंलको कह[--***॥! 

“क्ाइयप ! नाग मुझे हानि न पहुँ चावेगा, तू मुझे अग्निश्मालाकी स्वीकृति दे दे (! 

“सहाश्रमण ! सुखसे विहार करो 7” 

ततब्र भगवान्‌ अग्निशालाम प्रविष्ट हो तृण बिछा, आसन बाध, शरीरको सीधा रख, स्मृति 
को थिरकर बैठ गये। भगवान्‌कों भीतर आया देख, नाग क्र द्ध हो धूओं देने गा । भगवानके 
( सनमें ) हुआ--क्ष्यों न में इस नायके छाछ, चरम, मांस, नस, हड्डी, सज्जाकों बिना 
हानि पहुं चाये, ( अपने ) तेजसे ( इसके ) तेजको खींच ले ।” फिर भगवानूभी वेसेही 
योगवलसे धू आ देने लगे । तव वह नाग कोपकों सहन न कर प्रज्वलित हो उठा" भग- 
वानभी तेज-महाभूत ( -धातु ) में समाधिस्थ हो प्रज्वलित हो उठे । उन दोनोके ज्योति- 
रूप होनेसे, वह अग्निशाला जलती हुईं-्म्रज्वलितसी जान पढने लूगी। तब वह जटिल 
अग्निशाकाको चारों ओरसे घेरे यों कहने लगे--हाय | परम-सुन्द्र मद्दाश्षमण नागदह्ारा 

१. देखो पृष्ठ २७ 

२. उस ससयके ब्राद्मणोका एक सम्प्रदाय, जो नह्यचारी, जटाघारी, अग्निद्योत्री दोते थे । 


>> 
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मारा जा रहा है ।? भगवानने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाछ, चर्म, मॉस 
नस, हड्डी, स्ताको बिना हानि पहुं चाये, ( अपने ) तेजसे ( डसका ) तेज खींचकर, पात्नमें 
रख ८€ उसे .) उदख्वेल-काइय्प जटिल को दिखाया--“काइयप ! यह तेरा नाग है 
( अपने ) तेजसे ( मेने ) इसका तेज खोंच लिया हे । तब उरुवेल-काइथप जटिलूके ( मनमें ) 
हुआ--महादिव्यअक्तिवाका>महाअनुभाव-वारा' महाश्रमण है, जिसने कि दिव्यमक्ति- संपन्न 
आशी-विप>घोर-विप चण्ड नागराजका तेज ( अपने ) तेजसे खींच लिया ।***। भगवान्‌के 
इस चमत्कार (-ऋद्धि-प्रतिहार्य) से (चकित हो) उरुबेल-काइथप जटिकने भगवानकों कहा-- 
“सहाश्रमण | यहाँ बिहार करो, सें नित्य भोजनसे तुम्हारी ( सेवा करू गा ) ।? 


भगवान्‌ उरुत्रेल-काशयप जटिरके आश्रमके समीप-वर्ती एक वन-खण्डमें,*“*उरुबेल 
काइयपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए विहार करने लगे । 


उस समय उसरुवेल-काइयप जटिलकों एक महायज्ञ आन उपस्थित हुआ । जिसमें 
सारेके सारे अंग्र-मगध-निवासी बहुतसा खाद्य-भोज्य लेकर आनेवाले थे। तब उरुवेल 
काइयपके चित्त ( विचार ) हुआ---/इस समय मेरा महायज्ञ आन उपस्थित हुआ है 
सारे अंग-सगधवाले बहुतसा खाद्य भोज्य छेकर आयेंगे । थदि सहाश्रमणने जन-समुदायम 
चमत्कार दिखलाया, तो महाश्रमणका लाभ आर सत्कार बढ़ेगा, मेरा छाम, सत्कार घटेगा। 
अच्छा होता यदि महाश्रमण कल ( से ) न आता ।” भगवानने उरुबेल-काइय्रप जटिलके 
चित्तका वितर्क ( अपने ) चित्तसे जान, उत्तर-कुरु जा, वहांसे भिक्षात्ष ले अनवतप्त 
खसरोचर ( ८दह ) पर भोजनकर, धही दिनकों घिहार किया ) उरुवेल-क्राइयप्र जटिल उस 
रातके बीत जानेपर, भयवानके-*'पास जा**'बोका--“सहाश्रमण ! ( भोजनका ) ससय हे, 
मात तथ्यार हो गया । महाश्रमण ! कल क्यों नहों जाये ? हमलोग आपको याद करते 
थे--क्यों नहीं आये १ आपके खादय-भोज्यका भाग रक्‍्खा है 7?” 


“काइयप ! क्‍यों ? क्या तेरे मनमे ( कूू ) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा 
महायज्ञ आन उपस्थित हुआ हे० महाश्रमणका लछाभसत्कार बढ या० ? इसीलिये काइयप ! 
तेरे चित्तके वितककों ( अपने ) चित्तसे जान, मेने उत्तरकुरुत, अनवतप्त सरोवर पर० चही 
दिनकों विहार किया ।? तब उरुवेल-काश्यप जरिलकों हुआ--महाश्रमण महानुभाव दिव्य 
शक्तिधारी है, जोकि ( अपने ) चित्तसे (दूसरेका) चिंच जान लेता है । तो भी यह (वैसा ) , 
अ्हत्‌ नहीं है, जसा कि में ।7? 

तथ भगवानने उरुवेछ-काइयपका भोजव अहण कर उसी वन-खंडमे (जा) विद्वार 
किया ।** 

एक समय भगवानकों पांसु-कुछ ( <पुराने चीथड़े ) प्राप्त हुये । भगवानके दिलतें 
हुआ,--मैं पांसु-हलोंकों कहाँ धोऊँ”?। तब देवोके इन्द्र जरने, भगवानके चित्तको 
बात जान ““'हाथसे पुप्करिेणी खोंदकर, भगवानकों कहा--“भन्ते ! भगवान्‌ ! ( यहां ) 





६, महावरग्ग १। २. मेरुपर्वतकी उत्तर दिशामें अवस्थित ढीप । ३. मानसरोवर | 





हूं० पू७ ७२८ काइयपोंकी-प्रन्नज्या ३१ 


पांसुकूछ धोषें? । तब भगवानकों हुआ पांसुकछाकों कहों उपछ (न्यीदे )१--- 
इन्द्रने***( वहाँ ) बड़ी सारी शिला डाल दी-**। तब मगवानकों हुआा--में किसका आल- 
स्वर ले ( नीचे ) उत्तर ? ।-* इन्द्रने*"शाखा लबका दी"*।। सें पांसुकले को कहा फलाऊ ९ 
इन्द्रने "एक बड़ी भारी शिक्वा डाल द्ी***] उस रातके वीत जानेपर, उस्त्रेल काइयप जदिलने, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँच भग्रवानसे कहा---“महाश्रमण ! ( भोजनका ) समय हें, 
भात तय्यार हो गया है । महाश्रमण ! यह क्या १ यह पुप्करिणी पहिले यहाँ न थी !**-। 
पहिले यह शिलायें ( भी ) यहाँ न थीं; यहॉपर शिल्वरयें डालों किसने ? इस ककुध ( वृक्ष ) 
की शाखा ( भी ) पहिले छटकी न थी, सो यह लरूदकी है [? 

“मुझे काञ्यप ! पांसुरूल भ्ाप्त हुआ०***” उस्वेल-काइयप जटिलके ( मनमे ) 
हुआ--“मद्दाश्रमण दिव्य-भक्ति-धारी हैं ! महा-अनुसाव-वाला है**] तो भी यह चेसा 
अत नहीं है, जैसा कि में”? । भगवानने उरुवेल-काइयपका भोजन अहणकर, उसी घन- 
खंडर्म विहार किया । 


पुक समय बड़ा भारी अकालमेघ वरसा | जरूकी बढ़ी वाद आ गई । जिस प्रदेशमे 
भगवान्‌ विहार करते थे, बह पानीसे हूव गया | तब भगवानकों हुआ---क्यों न में चारों- 
ओरसे पानी हटाकर, वीचमें धूलियुक्त भूमिपर चंक्रमण करूं ( रहले ) १? सगवान्त-** 
पानी हटाकर**“*घूलि-युक्त भूमिपर टहलने ऊगे । उर्वेल-काञ्यप जटिलू--- भरे ! सदाश्नसण 
जलसे हृव न गया हो !!! (यह सोच ) नाव छे, यहुतसे जटिलोके साथ जिस भरदेशमे 
भगवान्‌ विहार करते थे, वहाँ गया । ( उसने )-**भगवानको““*घूलिनयुक्त भूमिपर दहलते 
देखा । ठेखकर भगवानूसे वोला--“महाश्रसण यह ठुम हो ?” “यह से हूँ?” कह भगवान्‌ 
क्षाकाशर्मे उड, नाव आकर खड़े हो गये । तब उस्बेल काइयप जदिलकी हुआ---“महा- 
श्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है, किन्त्र यह बैसा अर्हत्‌ नहीं हैं, जैसा कि में? | तब सग- 
वानूको ( विचार ) हुआ “चिरकारू तक इस झर्स ( ज्मोघएुरुप ) को यह ( विचार ) 
होता रहेगा कि---महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धार्री है; किन्तु यह वेसा अहंत्‌ नहीं है, जेसा कि 
भे। क्यों न मे इस जटिलकों संवेज्नन करें १ ॥? तब भगवानने उरुत्रेल काइयप जदिलूकों 
कहा--/काइयप ! न तो तू जहंत्‌ है, न अहँतके मार्गपर जारूद । वह सूझ भी तुझे नहीं 
है, जिससे अर्हत्‌ होवे, या अर्हतके मार्गपर जारूढ होंवे ।” उद्चेल काइयप जद्दिल भग- 
वानूके पेरोंपर भिर रख, भगवानूसे वोला--“भन्ते ! भगवानुके पाससे झुओ श्न्नज्या मिले, 
उपसम्पदा मिले?? 

“काश्यप ! तू पांच सो जदिलोंका नायक्'“'है | उनकों भी देख**-?” | तव उस्वछ 
काइयप जटिलने***जाकर, उन जटिलो से कहा---में महायश्रमणके पास अद्यचर्य-अहण करना 
चाहता हूँ , तुम लोगों की जो इच्छा हो सो करो ॥? 

“देरसे हम महाश्रमणसे प्रसन्न हे, यदि आप महाश्रमणऊँ पास भ्मचर्य-चरण करेंगे, 
( तो 3 हम सभी महाश्रमणके पास अद्यचर्य-चरण करेंगे” | 








[ 


६. रास्ते या छूदे पर फेके चीयदें । 
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” घह सभी जटिल केश-सामग्री, जदा-सामग्री, 'खारीकी, घीकी सामग्री, अग्निहोन्न- 
सामझी (आदि अपने सामानकों) जलसे प्रवाहित कर, भगवानके पास गये | जाकर भगवानके 
चरणोंमें शिर झुकाके बोले---/भन्ते | हम भगवानके पास प्रव्नज्या पावें, उपसम्पदा पावें ।? 

“मिल्ठुओ ! आओ धर्म सु-आख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये 
बह्मचर्य पाऊन करो |?! 
यही उन आयुप्मानोकी उपसंपदा हुईं । 
नदी काश्यप जटिलने केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी; घीकी सामग्री, अग्निहोन्न- 
सामग्री नदीमें बहती हुईं देखीं | देखकर उसको हुआ--“भरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो 
नहीं हुआ है,” ( और ) जरिकोको--“जाओ, मेरे भाईकों देखो तो” ; ( कह ) स्वयंभी 
तीनसो जटिलोकों साथले, जहाँ आयुप्मान्‌ उरुवेलू-काइयप थे, वहां गया ; और जाकर बोला-- 
“क्ाइयप ! क्‍या यह अच्छा है ?? 
“हु, आधुस ! यह अच्छा है ।” 
तब वह जटिलभी केश-साम औ ***जलमें प्रवाहितकर, जहां भगवान्‌ थे वहां गये । जाकर 
“'बोले--“पा्वें हस भन्‍्ते | *“*उपसम्पदा ।?? “वहीं उन आयुष्मानोंकी उपसस्पदा हुईं । 
गया-काइयप जरटिलने केश-सामओ नदींमें बहती देखी ।***“काइयप | क्या यह 
अच्छा है ९” “ हां ! आधुस | यह यच्छा है”? “““यही उन आयुप्मानोंकी उपसस्पदा हुई । 
“तब भगवान्‌ उरुवेलामें इच्छाजुसार विहार कर, सभी एकसहस्र पुराने जटिल 
भिक्षुओं के महामिदक्ष-संघके साथ गया में गये । 
> > अं 
( ७) 
को परियाय-सु ७. कक पू 
आदित्त-परियाय-सुत । राजगृहमें विम्बिसारकी दीक्षा | ( ई. पृ. ५२७ ) 
“ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ एुक हजार मिश्षुओके साथ गयामें 'गया- 
सीसपर विहार करते थे । वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों आमन्त्रित किया--/भिक्षुओं | सभी 
जठ रहा है । क्या जल रहा है ? चप्ठु जल रहा है[रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान रू रहा 
है, चश्लुका संस्पर्ण जल रहा है, ओर चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनाये--सुख, छुःख 
न-सुख-न-दुख--उत्पन्न होती हैं , वह भी जल रही है १---राग-अग्निसे, हेप-अग्निसे, सोह- 
अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरा, और सरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दुःखसे, दुर्मनतासे, 
परेशानीसे जल रही हँ--यह में कहता हू । 
श्रोन्र० । ०शब्दु० । ०«श्रोत्न-विज्ञान० । ०«श्रोन्रका-संस्पर्श ० । «श्रोत्रके संस्पशंके 
कारण ( उत्पन्न ) चेदनायें० । श्लाण ( » नासिका-इन्द्रिय ) “**गंध***प्राण-विज्ञान जल रहे 
हू । घ्राणका संस्पर्श जल रहा हैं*““यह में कहतः हूँ । जिह्ा० । ०रख० । ०जिल्ना-विज्ञान० । 
4. खरिया, झोली । ३. संयुत्त. नि. ४३:३: 4 । महावग्ग ३: ३, गयासीस>गया- 
का व्रक्ययोनि पर्वत हैं। ४. इन्द्रिय और विपयके सम्बन्ध से जो ज्ञान द्वोता हैं । 








ईँ० पू० ७२७ जआादित-परियाय-सुत ड्‌ 


है 


०जिह्मा-संस्पर्ण ० । ०जिह्मा-संस्पर्भके कारण ( उत्पन्न ) वेदनायें ०-९ ०जल रहीं हैं ।***यह मैं 
कहता हूँ । काया०-०स्प्रष्टव्य० "**काय-विज्ञान० ***०काय-संस्पर्ण “*काय-संस्पर्ण से ( उन्पन्न ) 
चेदनायें०***०जल रही हैं। ०-“सन०--*०घर्मे० ““* ०मनो-विज्ञान० *“*०**सन-संस्पर्ण *** 
मन-संस्पर्भसे (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं । किससे जल रही हैं। राग-अग्निसे द्ेप-अग्निसे 
मोह अग्निसे जल रहीं हैं | जन्म,ज़रा जार मरणके गोगसे जल रही ह, रोने-पीटनेसे दुश्खसे 
दुर्मनतासे जल रही हं?--बह मे कहता हूं “किम 

मभिश्लुओं ! ऐसा देख, ( धर्मको ) सुननेवाल्ा 'आर्य श्रावक चल्लुसे नित्रेद-आप्त हो ता 
हैं, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है,चल्षु-विज्ञानसे निरेंद-प्राप्त होता है, चश्ु-संस्पर्णसे निवेद प्रास 
होता है, चश्लु-संस्पर्भसे' निर्वेद-प्राप्त होता हैं; च&-संस्पर्भके कारण जो यह उत्पन्न होती है 
वेदना-सुख, दुख, नसुख-नदुःख--उससे भी नि्वेदआस होता है । 

श्रोत्र० । शआठद० । श्रोन्न-विज्ञान० । श्रोत्र-संस्पर्श० । श्रोन्न-संस्पर्शके कारण 
(उत्पन्न) वेदना० । प्राण० । गंघ० । श्राण-विज्ञान० | आण-संस्पतण ० । न्लाण-संस्पर्ण के कारण 
(उत्पन्न) बेदना० । जिद्दा०। रस०। बिह्ृपविज्ञान० । जिंह-संस्पण ० । जिह्मा-संस्पर्णक्े 
कारण ( उष्पन्न ) चेदबवा० | काय० । 'स्प्रएच्य० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पर्ण ० | काय- 
संस्पर्भके कारण ( उत्पन्न ) वेदना० । 

मनसे निबंद-प्राप्त होता है । घसंसे निर्वेद-प्राप्त होता हैँ । मनो-विज्ञानसे निर्वेद्‌ प्राप्त 
होता है । मन-संस्पर्भसे नि्ेद-प्रास होता है | मन-संस्पर्शके कारण जो यह बरेदना--सुख, 
हु.स. नसुख-नदु-ख उत्पन्न होती है उससे भी निवेद-प्राप्त होता है । 


77६००] 


निर्वेद-पाप्त हा विरक्त होता है । विरक्त होनेसे विमुक्त होता है। विमुन्त्त होनेपर 
बिमुक्त हूं? यह ज्ञान होता ८ । बह जानता हँ--“जन्म क्षीण हो गया, ब्ह्मचर्य पूरा हो गया. 
कर्तेच्य कर चुका, ओर यहां कुछ ( याकी ) नहीं हं ।!? इस व्याकरण (-व्यास्थान) के कहे 
जाते वक्त उन हजार भिश्षुओके चित्त अलिप्त हो आखबोंस छूट गये । * 

भगवान्‌ गयासीसमें इच्छानुसार विहारकर, ( राजा त्रिवसारकों दी प्रतिज्ञा 
स्मरण कर ) सभी एुकहजार पुराने जदिल मिप्ठुओके महान सिशक्षु-संघके साथ, चारिकाके लिए, 
चल दिये। भगवान्‌ क्रमश- चारिका करते, राज़ गृह पहुँचे। बहों भगवान्‌ राजयृहसे 
'रुट्टि (यदि) वनके खुध्रतिष्टित चेत्यमें दहरे । 

मगध-राज़ श्रेणिक जिंवसारने (अपने मालौके मुंहसे) सुना, कि शाक्र्यकुलसे 
प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गातस राजगृहसे पहुंच गये हैं। राजगृहमें लद्ठि (-प्रद्धि) बनके 
सुप्रतिष्टित चत्यमे विहार कर रहे ह। उन भगवान्‌ गोतमकी ऐसी संगल-कीरति फँली हुईं 
ह-.“बह भगवान, अहंत्‌ हैं, सम्यकनसंदुद हे, विद्या ओर आचरणसे युक्त हैं. सुगत हैं. 
लोकोके जाननेवाले हैं; उनसे उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (बह) पुरुपाके चाचुक-प्वार हैं 











5. सोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अहँद्‌ । २. वेराग्यकी पूर्वाचस्था । ३. भाद 
उप्ण जादि। ४. सद्दावर्ग ५ ७. जातक (नि० ६६) ६. राजगमृदह नगरके समोपवर्ती जठियाँव 
( लट्टिवन ) उद्यान जातक. नि. 


दे ४ बुद्धचर्या बर्ष ६० 


देवताओं और मनुप्मॉके झाम्ता (-उपदेशक) ह---(ऐसे बह) डुद् भगवान हैं । बह 
त्ह्मलोंक, मारकोंक, देवकोंक सहित इस लोककों, ठेव-सनुप्प-सहित श्रमण-ब्राह्मण-बक्त 
(सर्भा) म्जाको, स्व समझ-साक्षात्कार कर जानते है। वह आदिसे कद्याण(-कारक) 
मध्यम कब्याण(-कारक), अन्तर्म कल्याण(-कारक) धर्सका, अर्थ-लहित-व्यस्जन-सहिन 
उपदेश करते है । धह क्ेव्रक परिपूर्ण परिझुद्ध मह्मचर्यका प्रकाश करते ह। इस प्रकारके 
अहँन लोगोका दर्शन करना उत्तम हे ।?? 

सगध-राज श्रेणिक विवसार १२ निशुता सग्रध्च-निवासी थाह्मणे और गृहपतिय्रोक 
साथ जहाँ सगवान थे वहों गये । जाकर भगवानकों अजलिवादनकर एुक ओर बैठ गयग्रे | वह 
१० नियुत ससक्षत्रा्सी आह्मण गरहपतते भौ-कोई सगवानको जसिवादन कर, कोई सगवानसे 
कुशल अश्ष पूछ कर, कोड़ें ससवानकी ओर हाथ जोढ़ कर, कोई भगवाजको नास-सोन्र सुना 
कर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर वबेठ गये । तब्र उन १४ नियुन मगन्र॒के आाह्मणो, ग्रह- 
परनियोके (चित्तम) होने छगा--- 

"क्योजी ! महाश्रमग (गौतस) उरुवेख-काध्यपर्क पास अह्यचर्य-चरण करता है, अथवा 
उरुबेल-काइब्प सहाश्रमण्के पास बह्मचर्य चरण करता है १” 

तथ भगवानने उस १४२ नियुनत सगघ-चार्सा खाहणो ग्ृहयतियेंक्रि चित्तके वितककों 
चित्से जान, आशुष्मान्‌ उस्वेल-काश्यपकों गाथास कहा--- 

“क्या देखकर है 'उरुबेकबार्सी! सप.कृमोके उपदेशक ! (तलें) आग छोर्दी १ 

काब्यप ! तुमसे यह ब्वाव पृछता हूं. तुम्हारा अस्निदोत्र केसे छूटा ?” 

(काइयपने कहा)--*रूप शब्द और रखसे, कासभोगोम ख्प्िये 

ओर रससे, कास-सोगोस स्हए्शबद ओर रस कासेप्रि-यज्ञ करते है । 

यह रागादि उपाधियों मल है. (मेने) यह जान लिया. - 

इसलिये से इष्ट ओर हुतसे विरक्त हुआ । 

भगवानने (कहा)--- हे क्राव्यप ! रूप शब्द और रखमे नेस मन नहीं रसा | तो 
देव-मनुृष्य-छोकम कहों मन न्‍समा क्राव्यप ! इसे मुझे कह 

क्रास-मंदमस अधविद्यमान, नप, शक्ल 
डपवि(>रागाठि)-रहित (निब्राण-) पढका देखकर । 
निर्विकार, दूसरेकी सहायतास न पार होने बाछे (निर्वाण-) पदको देग्यकर 
(में) इड् ओर हुतसे विरक्त हुआ ।* 
तब आउुप्मान उठ्वद-काइयप आसनखे उठ. उपरने (<उत्तरासग) को एक 

अपर कर. सगवानके पेरापर शिर रख भगवानसे बोले--- मन्ते ! भगवान मेरे आम्ता 
(>पुरु) है. में आवक (<मिग्य) हो । भन्‍ते ! भगवान्‌ मेरे जास्ता है. में श्रावक्र हूं । 

तब उन १३ नियुत मगव-बासी ब्राह्मगो और ग्रृद्मपतियों के (मन) हुआ--'उस्वेल 
-क्रा्ेयप महाश्रसमणके पास बह्मचर्य चस्ता है ।” तब भगवानने उन १२ नियुत सगव-बासी 
ब्राह्मण और ग्रहपतियोके चित्तक्की बात चिन्नसे जान आनुषूत्री क्था० कही० |] तब विबलार 








हवन । 


*प 


। ४, कामनासे क्रिया जाने वारा यज्ञ । ३. यक्ष, 


ह 
र 


। 
द्ष 
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कादि ११ नियुत मगध-वासी शाहाणो और गृहपतियां को उसी आासनपर,' जो कुछ समुदव-धर्म 


है बह निरेध-ध्र्म है” यद् विरज|निर्मल धर्म-चश्ठु उत्पन्न हुई (उनमे) एक नियुन 
डपासक्त्वकों प्राप्त हुये 


| मम 6. 


तब दृए-धर्मन्ञाप्त-धर्सूविटित-धर्मपर्यवगाठ-चर्म, सन्देह-रहिल, वितराद-रहिन 
भगवानके धर्म विश्वारठ, स्वतंत्र ो, विस्वसार्ने समवानसे कह्या---“सन्ते ! पद्िले कुमार- 
अवस्थाम मेरी पाँच जभिलापायें थीं, वह अब पूरी होंगई । सन्‍्तें।! पहिल्‍े कुमार-अवस्धासे 
(चित्तम) यह होता था-- ((क्याही अच्छा होता) भद्ति मे ( राजा ) अभिषिक्त होंता।! 
यह मेरी ...पहिली अभिलापा थी, ज्ञो अब पूरी होगई है| “मेरे सज्यमें अर्हत सम्पक-संब्रुद्ध 
आते? यह मेंरी...दसरी जमिलाया थी. वह भी कब पूरी होगई । “उन भगवानकी 
में पयुपासना (सेवा) करता", यह सेरी तीसरी अमित्णपा थी, वह भी अब पूरी ोगई | 
“थह भगवान मुझे धर्र-डपदेश करने” यह सेरी चौथी अभिलाण थी. वह भी अब पुरी 
होगई | “डन भगवारकों में जानना यह पचर्यी असिलापा थी, हट भी अत पूरी होरर्ट | 
आश्चर्य है | भन्‍ते | आश्चर्य है ! भन्‍ते ॥ जैसे आधेकों सीधाकर दे, ढेंकरेको उघाड दे, सूलेकों 
शाम्ता बनला हे अंधकारम नेलकी रोशनी रखदे, जमिमसे आंच्चवाले रूप देगा; ऐेसेही 
भगवानने अनेक पर्याय (प्रकार) से धर्मक्रो अकाणित किया । इसलिये से भगवानक्ी जरण 
लेना हु. धर्म और सिक्ष-संधकी सी । शाजसे सयवान सुझे सांसलि शरण-आयः डपासक 
जाने । भि्ठ-संघ-सहिन कल्के लिये सेरा निमन्‍्ग स्वीकार कप । 

भगवानने सान रह उसे स्वीमार फिण। तब सगध-गन श्रेणिक विम्धस[र सगवान- 
की स्थीकृतिकों जाग, जासानसे उठ भरगदानकों अभिनाठन कर, प्रदेक्षिणा कर चला गया । 
मगध-राज श्र णिक्र विम्बसारने उस रानके बीननेषर उत्तम ग्याद्य-मोह्प तथ्यार करा 
भगवानकों कालकी सचना दी--सन्‍्ने ! काल होगया, भ्गेजन नच्यार है। सब भगवान 
पूर्वाह्न समय सु-ज्षाच्छादिन (हो) (मिक्षा-)पान्र ज्गर चौवर छे, सभी एक सहन्त्र पुराने 
जरिल-मिश्ठ ओके महान मिश्॒रंघके साथ राजयगुह में प्रविष्ट हुये । 


तथ भगवान जहाँ सगध-राज श्रेणिक विम्वसारका धर था. वहों गये। जाकर 
भिक्षुसंघ-सहित बिछे आलनपर बेठे । सब सगधराज .-बुदछझअमुख मिछु-सबक्षों उत्तम साथ 
भोज्य ले अपने हाथसे संतृछत कर पूर्ण भर भगवानके पात्रसे हाथ खीच लेनेपर एफ झोर 
बढ गया । एक ओर बेढे मगध-गज . के ( चित्षम ) हुआ--*भगवान कौनसी जगह विहार 
करें, जो कि गॉंवसे न बहुत दूर हो, न बहुन समीप हो. इच्छक्ोक्को पहुँ चने. भाने-जाने 
लायक हो ; ( जद्ों ) दिनमे बहुत भीड़ न हो ( और ) रानमे अऋब्द-धोष कम हो : छोगोके 
-गुल्लेले रहित हो , मनुप्योफे लिय्रे रहस्त्र ( ७एऋन्त ) स्थान हो, एकान्तबासके योग्य 
हो 9” सब सगब-राज .. की हश्म--- यह हुसास बेल वेश )हदयान वनन्‍्यीसे न बहस दृर 
हैं, न बहुत समीप ० । सफान्‍्तवासकऊ थोस्च है, क्यो ने मे चेणबन उद्यान चुझनप्रमुस शिक्ष- 
सथकों प्रदान करू । व 
तथ सगप-राज * ने सगवालसे निवेदन किया--भन्ते ! से चेणवन 'ड्यान चुछ- 
पमुख्ध सिश्षु-संघरो देता हूं ।”! 


३5 बुद्धचर्या चर्ष ३७ 


भगवान्‌ आरास ( >“आश्रमकों) स्वीकार किये ; और फिर मगध-राजकों धर्म-संबंधी 
कथाओं द्वारा,* * 'सम्नत्तेजितकर '**आसनसे उठकर चलेगये। 

भगवानने इसीके सम्बन्धर्म घ्-संबंधी कथा कह, सिप्षुओंकों सम्बोधित किया--- 
“ सिक्ुओं ! आराम अहण करनेकी अनुज्ञा देता हू ।”? 


५ है >८ ह 


सारिपुत्र और मौहल्यायनकी भ्रत्रज्या | ( ई. पू. ५९७ )। 


*डस समय संज्ञय ( नामक ) परित्राजक राजग्रहमें ढाई सो परिब्राजकोंकी वच्ी 
जमातके साथ निवास करता था। सारिपुत्र, आर मोहृद्यायन्र, संजय परिव्ाजकक्े पास 
अह्नचय -चरण करते थे। उन्होंने (आपसमें) प्रतिज्ञाकी थी--जो_पहिले अम्रतको प्राप्त करे, वह 
दूसरेकों कहे । उस समय आयुप्मान्‌ अश्वज़ित्‌ पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित ( हो ), पात्र 
आर चीवरले, अति सुन्दरन्रतिक्रांत आछोकन-विलोकनके साथ, सं कोचन् ओर असारणके 
साथ, नीची नजर रखते, संयसी ढगंसे, राजग्रह में सिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपुत्र परि 
घाजकने आयुप्मान्‌ अश्वजिनकों अतिसुन्दर'*'“जालोकन-विछोकनके साथ"*'नीची नज़र 
रखते संयमी ढंगसे राजयूहमें सिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ---“छोकमें 
अहंत्‌ या अहं तके मार्ग पर जो आरूढ हैं, यह भिश्ठु उनमेंसे एक'हे । क्यो न में इस भिक्ष॒के 
पास जा पूछें ---आवुस ! तुम किसको (गुरु) करके अब्नजित हुये हो ; कोन तुम्हारा शास्ता 
( <्युरु) है ; ठम किसके धर्मको मानते हो ९” फ़िर सारिएुत्न परिन्राजक (के चित्तमें) 
हुआ--यह समय इस भिश्ुसे ( प्रश्न ) पूछनेका नही हैं, यह घर घर भिज्ञाके लिये घूम रहा 
है। क्यों न में इस मिक्ुके पीछे होल ”?। 

आयुप्मान्‌ अश्वजित्‌ राज-ग्रहमें मिक्षाके लिये घूमकर, मिंगाकों ले चल दिये | तब 
सारिपुत्र परिव्राजक जहां आयुप्मान्‌ अश्वजित्‌ थे, वहाँ गया; जाकर आयुप्मान्‌ अश्वजित॒के साथ 
यथायोग्य कुणर प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा होगया । खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजकने आयु- 
प्मान्‌ अश्वजितकों कहा---“आबुस ! तेरी इन्द्रियों प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिश्लुद्ध तथा 
डज्वल हैं । आाबुस ! तुम किसको (गुरु) करके अश्नजित हुये हो, तुम्हारा शास्ता (गुरु) 
कोन है १; तुम किसका धर्म सानते हो ९? 

“आबुस ! शाक्य-कुछसों प्रत्रजित शाक्य-पुत्र (जो) महाश्रमण है, उन्हीं भगवा- 
नको (गुरु) करके में अन्रजित हुआ । वही भगवान्‌ मेरे भासता हैं । उन्हीं भगवानका धर्म मैं 
मानता हू ? । 

“आयुप्मानके चास्ता वया बादी ह-किस ( सिद्धांत ) को कहने चाले हं ९? 

“आजुस ! में नया हू, इस धममें अर्भी नयाही प्त्रजित हुआ ह; विस्तारसे में तुम्हे 
नहीं बतलछा सकता | किंतु संक्षेपसे तुम्हें धर्म कहता हूँ ।? 








4, विनय, महावस्य १ । 


छः 
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वव.सारिपुत्र परिब्राजकने जायुप्मान्‌ लश्रजितको कहा---जच्छा ज्ाबम-- 

अब्प या बहुत कहो, जर्थद्वीको सुझे बचछाओं | 

अर्थहीसे सुझे प्रयोजन है, क्या करोंगे 'दहुतसा व्यंजन लेकर" । 
तब आयुप्मान अश्वजितने सारिपुत्र परिद्राजकक्कों यह चर्म-पर्याय कहा-- 

3४हेतु ( >कारण ) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म ( दुःख आढ़ि ) हैं, उनका हेतु 
(>पसुदय) तथागत बतलाते हैं । उनका जो निरोध है (उसको भी वतंलाते हैं). यही दुःख, 
महाश्रमणका बाद ( न्प्रतिपद ) है, “तब सारिपुत्र परित्राजककों इस धर्म-पयायके सुननेसे-- 
“तो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है” यह विरत-विसर घधर्मचछछु उत्पन्न हुआ । 

बिक स | [ था चूहों 

तब खारिपुत्र परिब्राजक जहाँ मोहसल्यायन,( सोग्गलायने ) परिन्ाजक था. वह 
गया। मौहत्थायन परिवाजकने दूसरेही सारिएुत्र परित्राजककों आते देखा। देखकर सारिपुत्र 
परिन्नाजक॒कों कहा “-“आवबुस ै तेरी इन्द्रियों प्रसन्न हैं, नेरे छविन्‍र्ण परिछुद्ध तथा उज्बल 
ह#। तूने आवुस ! अमृत नो नहीं पा लिया ? * 


दे “हों जाबुस ! अमृत पालिया ॥? 
“आधुस ! केसे तने अम्गत पाया ९” 


“आधुस ! मेने यहाँ राजग्रहमें भवजिन भिक्कुक्ों अतिसुन्दर'"'जालोकन<विलो- 
कनसे “*सिक्षाके लिये घूमते देखकर (सोचा) 'छोकमें जो जन है'"यह सिष्ठ उनसेंसे 
एक है? । “मने-“ अच्चजित्‌*“कों पूछा -**सुम्हारा झाम्ता कौन है **॥ अश्वजितने यह धर्म 
पर्याय कहा--हेलुसे उत्पन्न जितने घमे दे, उनका हेतु सथागत कहते है । (जार) उनका जो 
निरोध दै (डसको भी), यही सहाश्रमणका वाद है ।* 

तब सोइल्यायन _परित्राजककों इस धर्म-पर्यायके सुननेसें--जों कुछ समुदय-घर्म 
वह सव निरोध धर्म है?--यह बिमलूझविरज धर्म-चल्षु उत्पन्न हुआ ।**- 


मोगालान परियाजकने सारिपुनत्त परिमाजकसे कहा--“चलो चले आदुस (( भगवान्‌ 
के पास, चह हमारे शाम्ता है। कौर यह ( जो ) ढाई से परिधाजक हमारे आश्रयसे-हमें 
देखकर यहाँ विहार करते हैं; उन्दे भी देंखल ( और कहदे )---जेसी तुम लोगोंकी राय हो 
वेसा करो!” तब सारिपुत्र, सौहत्यायन जहों वह परिव्ाजक थे वहां गये, और जाकर उन 


७ ७ 


परिभाजकोसे बोले-- आवबु्सो ! हम भगवानके पास जाते हैं, वह हसारे आरत हैं । 

£ हम आधुप्मानोके आश्नयसे<आयुप्मानोंकी देखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि 
आयुप्मान्‌ महाश्रमणके पास अद्यचये चरण करेंगे, तों हम सभी महाश्रसमणक्ते पास 
प्रह्मचर्य चरेंगे ।*" 

तब सारिपुत्र भार सौद्वल्यायन जहां संजय परिम्राजक था, वहों गये । जाकर संजय 
परित्राजकरसे बोठे--- 








प. विस्तार, स्पष्ठोकरण । रे. उदेश । हे, ये घम्मा हेनुप्पसवा, हेंठ 
च यो निरोधों एवं चादी महासमनो ॥ 
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" मेंस नथागयतों शाह । सेस्र 


च्् 


९्ए 
>रै 


बुद्धचर्या ब 


५ ञ मम ठ: >> हक हे 
बस | हम भगवानके पास जाते है, वह हमारे शास्ता हैं|” 


वस आजुसों ! मत जाओ । हम तीनो ( सिलकर ) इस ( परिधाजक-) भणकी 
महन्ताई करेंगे |” 


दूसरा वारभी खारिपुत्च ओर मोद्नल्यायनने खज्लय परिधाजककों कहा--- 
हम सगवानके पास जाते हं ..।!! 


दर ञं कर ही. ह्ड रह 
/ मत जांओ | हम तीनों ( सिल्कर ) उस गणकी महत्ताई करेंगे । 
तीसरी वार भी***। 


बम 
_ाए 
दो 


तब .सारिपुत्न आर सोहत्यायन उन ढाई सो परिध्राजकांकों ले, जहाँ वेणवन्त था 
धढ़ां चले गये | संजय परित्राजककों धही मुँ हसे गर्म लून निकल आया। 

भगवानने दूरसे हो सारिषर॒त्न ओर सोद्ल्यायनको आते हुये देग्व सिल्ठुओको संध्रोधित 
किथा-- 

४ ! थह ढो मित्र को प्र 

भिक्षुओं | थ त्र कोलित ( >मोहल्यायन ) और उपतिष्य (<सारिपृत्न ) 

आ रहें ह। यह मेरे अभ्नश्नावक-युगल होगे, भद्द-युगल होंगे ।? 

तब सारिषुत्र आर मोहल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानके 
चरणोम शिर झुकाकर बोले--- 

/'भन्‍्ते । हम भयवानके पास अत्रज्या पाते, उपसस्पढा पावे ।! 

भगवानने [कहा--भिकछुओ आओ धर्म सु-आख्यात है। अच्छी प्रकार दुःखके 
क्षयके लिये घहाचर्य-चरण करो ।” ' 

यही उन आयुप्मानाकी उपसस्पदा हुई । 
2 >< 


(९) ु 
- महाकावयप-प्रत्रज्या ( है. पू. ५२७ ) 


'यह पिप्ली नामका माणवक मगध देशके सहातित्थ (-महातीर्थ) नामक 
ब्राह्मणोके गाँवमें कपिल त्राह्मणकी प्रधान भायकि गर्मसे उत्पन्न हुआ ।...भद्रा कपिछा- 
यानी मद्रदेशके 'सागछूनगरमें कौशिक-गोत्र आह्यणकी श्रम्ुख-भार्याके गर्भसे उत्पन्न 
हुई । ऋमसे बढते बढते पिप्पली साणवक बीस (वर्ष) ओर भद्गा ऋषपिलायनी सोलह (धर्ष) 
की हुईं । माता-पिताने मुन्नको तात ! तू वयःप्राप्त (युवा) है, कुल-बंधकों कायम 
रखना चाहिये”-कह वहुन जोर दिया। माणवकने कहा--मिरे कानमें ऐसी वात मत 
कहिये । जब तक भाप लोग है, तब तक (आप छोयोंकी) सेवा करूँगा | आप छोगोंके बाद 
निकलकर भ्रश्नजित होर्ऊ॑ गा |” चह कुछ दिन ठहर कर फिर बोले, पर उसने “नहों" किय्रा । 


५ 





१, थेरगाथा-अद॒ठकथा, ३० । संयु० नि. अदठकथा १०,१.११॥ अंगु, नि. अ, के, १.१.४। 
२, दाहाण-विद्यार्थी । ३ रावी ओर ननावके वीचका परदेश मद्धदेंश है। ४ स्थालकोट (पंजाब) । 


ईं० पृ० ८२७ सहाक्राञ्यपुकी प्रत्नज्या ड्छ 


फिर कहा, फिर नहीं (इन्कार) किया। उसके वाद साता वराबर कहता ही रहत्ती । साण- 
वकने मात्ताकों सचेत कर दूं? विचार, इज्ञार छाल-सोनेके निप्क (-अज्र्फी ) दे सोनारसे एक 
स्री-मूति वनवाफर, उसको सफाई-घुटाई आदि ससाप्त हो जानेपर, उसे छारू धस्त्र पहना; रंग 
बिरंगे फूलों, और नाना प्रकारके अलंकारासे अलंकृत करा, साताकों छुछाकर-- मा ! इस 
प्रकारका रूप पा. मे यरृहस्थ रहूँगा? कहा । आह्मणी पंडिता थी | डसने सोंचा--'सेरा पुत्र 
पुण्यवान है, (पृत्र॑जन्समे) ठान ठिये.. है । पुण्य अकेले ही नही किये हो । अवश्य इसके 
साथ पुण्य करनेवाली (कोई) सुवर्णत्र्णा (व्री) भी रही होगी ।? (और) आठ त्राह्मणंत्कों 
बुछावा (उनकी) सब्र मुराद पर्स कर, सुवर्ण-प्रतिमाकों रथपर रखबा-- ततो ! जाओ जहां 
कही जाति-मोत्र और भोगम हमारे समान, ऐसी (सुवर्ण-वर्णा) कन्या देखना, इसी सुवर्ण- 
प्रतिमाकों (विचाहके) पक्क्रेपनक्री जमानन रखकर, छोट आना” कह सेज दिया । 

बह “यह हमारा काम हे,” कह, निकलकर, 'कहों जाय सोच (फिर) मह्न-देश 
खियोंक्रा आगार (खज़ाना, खान) है. मद्ग-देशक्ो चक्े ! (विचार), सद्रदेशके सागल- 
नगरमे गये । वहों उस सुवर्ण-प्रतिमाकों नहानेके घाटपर रुख, एुक्र ओर ब्रठ गये । सब 
अद्वाकी ढाई, भद्गाकों नहराऋर, अलंकृतकर रद्धमहल (अश्रीगर्स) के भीतर वेढाकर, स्वयं 
नहानेके लिये पानीके घाटपर आई । वहाँ डस सुवर्ग-प्रतिमाक्ों देख--यह केसी विनय- 
अन्य है, (जो) यहों जाकर सदी है?” (सोच) पीठपर (थप्पड़) सारा। तब उसे पता छा 
कि यह सुवर्णअतिसा है। “मेने समझा (था) सेरी अय्य-धीता (-स्वासि-पुत्री) है, यह तो 
मेरी अव्य-धीनाकी चस्त्र छे चलनेवाली (लौटी) जैसी भी नहीं है”? वह बोली। सत्र उन 
मनुष्योने उसे चार! ओरसे घेरकर पूछा “फ्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है १ 

“से रूपक्की ? मेरी अथ्या (आया) इस मुवर्ण-प्रतिमासे सा-गरुनी, हजार-पुर्न', 
छाख-गुनी (अधिक) सुन्दरी दे । बारह हाथके घरम उसके चेठे होनेपर ठदीपकका काम नह , 
अगर की प्रभासे ही भन्धकार दूर हो जाता है ।" 

“तो जा फिर” कह उस कुब्नाफो छे, सुवर्णपतिमाको रथपर रस. कोशिक-ग।न् 
(त्ाहाण) के ह्वारपर जा, आगमनकी सूचना द्वी। झाह्मणने सत्कार करके पछा---“कह से 
आय्रेहो१ 

“मगध-देशम महातित्य त्रामके कपिल ध्राह्मणके बरसे--इस उद्देश्यसे (आये ह) ' 

“अच्छा तातो ! चह आह्यण गोत्र, जाति, विभवम हमारे समान है, में कन्‍्या अदान 
करे गा" कह, (उसने) भेंट स्वीकार की । 

उन्हाींने कपिल प्राह्मणझों जासन (<सेशपत्र) भेजा--कन्या मिल गई करना हँ 
सो करो ४ 

उस पत्रको सुन उन्होंने पिप्प्ी साणवक्कों सूचित किया। * । साणवकने-- मैने 
सोचा था. कि न मिलगी, (आर) यह कह रहे ६ कि मिल गई. 'झुठे नहा चाहिये! फठरर पत्र 
भेजना चाहिये” (सोच) एकाँतमे ब्रेठकर पत्र लछिखा--सद्गभा ! (मुस्ते छोट) अपने जानि, 
गोन्न, भोगके समान सृहवास पावो । से निकलऊर प्रन्नजित होऊँया पीछे दु.ग्यी नद्योना।? 


खा इद्धचर्या - वर्ष ३६ 
भद्वाने भी भुझे अमुककों देना चाहते है, सुनकर, “चिदूढी सेजनी चाहिये! विचार, एकान्तमें 
बेठ पत्र लिखा----जआर्य-पुत्र ! (मुझे छोड़) अपने जाति, गोत्र भोगके समान गृहवास पावों, 
में निकलकर प्रतरजित होऊँगी; पीछे अफसोस न करना पढ़े ।” ढोनों पत्र (-वाहक) 
रास्तेम मिले। 

“यह किसका पत्न है १”? - 

“पिप्पलछी साणवकने भद्गाके लिये भेजा है ।”? 

“यह किसका (?” 

“भद्गाने पिप्पठी माणवक्रके लिये सेजा है? यह कहने पर “इन दोनोकों पढो।” 
“देखो छड़कोंके कामकों” (कह, पत्रवाहकोंने पत्र) फाइकर जंगलमें फेंक, उसी प्रकारके दूसरे 
पत्र लिखकर"**पहुँ चा दिये । कुमार और कुमारीका अजुकुल-पत्र छोगोंकी प्रसन्नता की बात 
ठहरी । इस प्रकार अनिच्छा रखते सी दोनोंका समागम हुआ। 

उसी दिन पिप्पली माणवकने एक फूल-माछा गुंथवाई, और भद्भाने भी (एक) । उन 
(माछाओं) को पलंगके व्रीचमें रख दिया। व्यारू करके दोनों सोने गये। माणवक दाहिनी 
ओरसे, और भद्गा वाई" ओरसे शयनारूढ हुईं । वह एक दूसरेके शरीर-स्पर्णके भयसे रातको 
बिना निद्गाकेही बिताते थे । दिनको हँसना तक भी न होता था। इस प्रकार सांसारिक सुखमे 
बिना लिप्त हुये, जब तक माता-पिता जीवित रहे, तब तक कुट्ुम्बका ख्याल न किया, उनके 
मरनेपर विचार करने छगे । माणवकर्क पास बड़ी भारी सम्पत्ति थी। गरीरकों उबटनकर फेंक 
देनेका चूर्णही, मगधकी 'नालीखे बारह नाली भर होता था। तालेके भीतर साट बडे चहवच्चे 
(>तड़ाक) वारह योजन तक (फैले) खेत, अछ्ठराधपुर जैसे १४ ढासोके गाव, 'चोदह 
हाथियोके झुण्ट, चोदह घोड़ोंके झुण्ड ओर चोदह रथांके झुण्ड थे। उसने एक दिन अल्कृत 
धोढ़ेपर चढ़, छोगोंसे घिरे खेतपर जा, खेतकी मइ-पर खड़े (हों), हल्में द्वारा विदारित स्थानोंसे, 
कोवे आदि चिढ़ियोंकों (कीड़े केंचुग्रे)***माणियोंको निकालकर: खाते देखकर, पूछा--“तातो ! 
यह' क्‍या खाते हैं ?” 

#“आये | केंचुओका?? 

“इनका किया पाप किसको लगेगा ?”', 

“आर्य | तुम्हे?” 

उसने सोचा---/यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो सत्तासी करोड धन मेरा 
क्या करेगा १ वारह योजनरकी खेती क्या (करेगी) ? तालेम बन्द चहवच्चे क्या (करेंगे) ? 
चौंदद दास-आस क्या (करेंगे) ? क्यों न में यह सब भद्गा कापिलायनीकों सुपुर्दंकर, निकलकर 
प्रश्नजित हो जाऊँ ।? 

भद्गा कपिछायनी भी उस समय हवेलीके भीतर तिलके तीव घढोकों फेलचाकर, 
दाइयोंके साथ बैठी, तिलके कीढ़ोकों खाये जाते देख पूछ---“अस्म ! यह क्या खाते हद? 

“आये | प्राणियोको? 
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१, एक माप प्रायः २ सर । 


ईं० पू० ७२७ भद्ववर्गीयोको अन्नज््या न 


धयाप किसको होगा ?” 
“तुम्हीकों जाये [? 5 
डसने सोचा---“मुओे तो सिर्फ चार हाथ चख्॑र और नाठीमर भात चाहिए । यदि 
इन सबका किया पाप मुझेही होता है, तो हजार जन्ममें भी गिर मैँचरसे ऊपर नहीं किया जा 
सकता । आर्य-पुत्रके आतेही (यह) सभी उनको सपुद्द कर, निकल कर पन्नजित होऊंगी ।? 


माणवक आकर नहाकर प्रासादपर चढ, चहुसूल्य पलंगपर बेठा । तब डसके लिये 
चक्रवर्तीक छायक भोजन सजाया गया | ढोनों भोजन कर, परिजनोंके चले जानेपर, एकान्तमें 
अनुकूठ-स्थानमें बेटे | तब साणवकने भद्गाकों कहा-- 

#अ्रद्गो | इस घरमे, आते वक्त कितना धन साथ छाई थी १”? 

“पचपन हजार गाडी, आये !”? * 


“बह सब, जार जो इस घरमे सत्तासी करोड, (तथा) तालेम बन्द्र साठ चहबच्चे 
आदि सम्पत्‌ है, यह सब तुम्हेंही सपुर्द करता है ।”? 
“ओर छठुम कहा ( जाते हो ) आर्य १?” 
“्रत्नजित होऊे गा 
“आर्य ! में भी तुम्हारे ही आनेकी प्रतीक्षाम बेदी थी. में भी प्रश्नजित होऊँगी। 


वह “हमारे तीनो भव ( >लोक) जलती हुई फूसकी झोपडीके सदर मार्स पड़ते ह. 
हम प्रश्नजित होवें गे” विचार, बाजार से वख, और मिद्टीका (सिक्षा-) पात्र मंगवा, एक दूस- 
रेके केशकों काइकर--“संसार में जो अहंत्‌ ह, उन्होंके उद्ं शयसे हमारा यह प्रवनज्या है? 
कह. प्रथजित हो, झोछीम पात्र रखकर कंथेसे लटका, महरूसे उतरें। धरमसे ठासो था कम- 
करंमे से किसीने भी न जाना । 

तब वह ब्राह्मण-ग्रामसे निकल उासोके आमके द्वारसे जाने छगे । आकरार-प्रफारसे 
दास-ग्राम-बासियोने उन्हे पहिचाना । वह रोते पेरोस गिरकर बोले-- 


“आय | हमको क्या अनाथ बना रहे हो ९ 


(“भण ! हम तीनों भवोंकों जलती फूसकी झोपईीला समझ प्न्नज्ित हुये हें; यदि 
तुसमेसे एक एकको एथधक्‌ प्रथक्‌ ठासतासे मुक्त करें, तो सो वर्षम भी न हो सकेगा। तुम्हो 
अपने आप शिरोकों धोकर ठासता-मुक्त हो जावो ।" यह कह उन्हे रोते छोड चले गये । 

आगे आगे चलते स्बिरने पीछे घृमकर देखा और सोचा--“इस सारे जम्बूद्वीपक 

० का मेरे 8 पे 8 टोड तु 
मृत्यकी ख्ली (इस) भद्गा कापिलायनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे--- 
“यह प्रत्नजित होकर भी जलग नहीं हो सकते । अनुत्चित कर रहे हैं 0 कोई पापसे मन 
विगाइ नरक-गामी सी हो सकता हैं। ( इसलिये ) इसे छोड़कर (ही » मुझे जाना योग्य 


नल ज» अपन्‍ममन्‍मकल्‍भम सन +-नननक-ननमन “न ले 
मी अर की बज मल रस अमअम-++>न>म«»>म«न--. . 
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ह ।” वह सामने जाकर रास्तेकों दो तरफ फटता देख, उसपर खड़े हो गये । भद्दा भी 
जाकर बन्दना कर खड़ी होगईं । तव उसको बोले---- 

“भद्दे ! तुझ खीको मेरे पीछे आते देख--“यह प्रत्नजित होकर सी जरूग नहीं हो 
सकते?--यह सोच छोग हमारे विपय्में दूपित-चित्त हो नरक-गामी वन सकते हैं | ( अतः 
इन दो रास्तोर्मेसे एक त्‌ पकढ़ ले, ( और ) एक सें पकड़ लेता हूँ [? 

“हु । आर्य | अन्नजिताके लिये ख्लीजन वाधक होते हैं। ( छोग ) हमारेम दोप 
देखगे, आप एक रास्ता पकड़े ( में दूसरा और ) हम दोनों अलूग हो जावैं” ( कह ), तीनवार 
प्रदक्षिणा कर चार स्थानोर्म पांच-अंगोंसे वन्‍्दना कर, दुस चखोके योगसे समुज्ज्वल अंजलीकों 
जोड़ “लाखें। कठ्प-कालसे चछा आया साथ, आज छूटेगा”? कह, “तुम दक्षिण-जातिके 
हो, इसलिये तुम्हारा साग॑ दक्षिणका है, हम खियां घाम-जातिकी है. इसलिये हमारा मार्ग 
ध्रामका है?” यह कहती घन्दना कर उसने अपना माय लिया । 

|] ््छ हा क् 

सम्यक-संबुद्धने, चेणु वन महाविहारकी गंधकुटीमें बेठे हुए, . .(ध्यानमे देखा)-- पिप्पर्ली 
माणवक ओर भद्रा कापिकायनी अपार संपत्ति छोड़ अग्रजित हुए हैं ।***। मुझे भी इनका 
संग्रह करना चाहिये ( सोच ), गंधकुटीसे निकल, स्त्रयं पान्रचीवर के, अस्सी महास्थविरोंमेसे 
किसीको भी विना कहे, तीन गब्यूति ( पाँच योजन 9 मार्ग अग॒वानी करके, राजग्रृह और 
नालन्दाके वीच 'वहु-पुञ्रक नामक वर्ग दके वृक्षके नीचे आसन सार कर बैठ गये ।"* '। महा 
काध्यप"' 'ने--यह हमारे शास्ता होंगे, इन्हीकों उद्देश कर हम पत्नजित हुए--ऐसा सोच, 
देखनेके स्थानसे ( ही ) झुके-झुके जाकर तीन स्थानोंसें चन्द्रना कर “भगवान्‌ मेरे शास्ता 
( >्युरु ) हैं, मं आपका श्रावक ( >रिप्य ) हूँ”? कहा ।***। तब भगवानूने उनको तीन 
उपदेश कर उपसंपदा दी (और उपसंपदा) देकर “बहुपुन्नक” वर्गंढके नीचेसे निकल स्थविरको 
अनुचर-ध्रमण बना रास्ता पकड़ा । शास्ताका शरीर महाएुरुपोंके बत्तीस लक्षणोंसे चित्रित था, 
ओर महाकाश्यपका शरीर महापुरुपके सात लक्षणासे । वह किसी महानावसे बेंघे ( डढोंगी 
के ससान, पीछे पीछे पथ डालते चल रहे थे। शासत्ताने थोड़ा मार्य चलकर, सार्यंसे दृट, 
किसी पेड़के नीचे बैठने जेसा संकेत किया । स्थविरने--शासता बैठना चाहते हैं--..जान, अपनी 
पहनी रेशसी संघाटी चौपेत कर बिछा दी । शास्ता उसपर बेठकर हाथमें चीवरको मसलते 
हुये बोले-- े 
“काइयप । तेरी यह रेशमी (-पठपिछोतिका) संघाडी मुलायम है ?” 

शासता मेरी संघादीके सुठायमपनकों वखान रहे हं, (भायद) पहिंनना चाहते होर, 
ऐसा समझकर वोले-- 

“भन्ते | भगवान्‌ संधाटीकों धारण कर ॥? 

#“क्राइथप | तुस क्या पहनोंगे ९?” 


“अन्ते ! थदि आपका चख्र मिलेगा, तो पहन गा !” 


4. चर्तमान्‌ सिलाव (जि० पटना) में यह स्थान रहा होगा । 





इ० चू० जु२७ सद्दयाकास्यपकी अन्नज्या श्ड 


“काव्यप | क्या तुम इस पहिनते-पद्िनते जीर्ण होगये पांसुकुल (>शुदढी) को 
धारणकर सकते हो १...यह बुद्घोंका पहिनते-पहिनते जीर्ण हुआ चीवर है । थोड़े गुणोंचाला 
(महुंप्ये) इसे धांरण नहीं कर सकता । समर्थ, घर्मके जनुसरणमे पक्के, जन्मभर 'पॉसुकूलिक 
रहनेवाले ही को ( इसे ) लेना योग्य है ।” 

यह कह ब्थविस्के साथ चीवर-परिवर्तत क्रिया | इस भकार चौंचर-पॉरेवतन कर, 
प्थविरके चीवरकों भगवानने धारण किया, और आम्ताके चीवरकों स्थविरने ।...। स्थविर-- 

बुद्धोंका चीवर पालिया, अब्र इसके वाद भुझे क्या करना है?--इस म्कारका जमिसान क्रियि 
बिना ही, छुद्घोंके पाससे तेरह अवधूतोंके बर्दोंकों छेकर, सात ही दिन प्थग्जन रहे, आठवें 
दिन प्रतिसंवित-सहित जअर्हत्‌-पढको प्राप्त हो गये । 


कस्सप-सुत्त | 


भेसा मैने सुना--एक समय आंयुप्मान्‌ महाकाश्यप राजशइके वेणुवन 
कलन्द्‌क-निवापमें विहार करते थे । उस समय आहुष्मान्‌ आनंद बे भारी मिछुसंघके 
साथ, दक्षिण-गिरिम चारिका कर रहे थे। जायुप्मान, आनंदके नीस शिष्य भिछु-भाव 
छोटकर गृहस्थ होगये, उनमें विशेष संख्या तरुणोंकी थी। तब आयुप्मान्‌ जानंद दक्षिण- 
गिरिमे इच्छाछुसार चारिका करके, जहाँ राजग्रद्द वेणवन कलन्द्कनिवाप था, जहापर 
आयुप्मान्‌ काव्यप थे, चहोँ जाये | आकर जायुप्मान्‌ काव्यपको जभिवादन कर, एक ओर चेडे 
हुये जायुप्मान्‌ आनन्दकों, आ० महाकाव्यपने कहा--- 

“झबुस आनन्द ! किन कारणेसे सगवानने कुझूसे तीन भोजन विधान किये ९” 

“श्स्ते काध्यप | तीन कारणेसे भगवानने० । उच्छूंखर जनोंके निम्रहके लिये, पेशल 
( जच्छे ) जनोंके मुखले विहार करनेके लिये, जिसमें बुगी नीयतवाले सहारा लेकर फूठन 
टाल (और) कुछोपर अनुमह हो । भन्‍्ते काम्यप ! इन्हीं तीनो बातोसे भगवानने तीन भोजन 
विधान किये ।? 

“आबुस आनन्द | त क्या इन इन्द्रियंम अगुप्त-दवारवाले, भोजन परिमाण न 
जाननेचाले, जागरणमे तत्पर न रहनेवाले, नये सिक्ठ॒जँके साथ चारिका करता है। भानो तू 
सस्योका घाव कर रहा है, मानो. तू कुझंका घातकर रहा है । ठ सस्योका घात करता चलता 
है,**“तू कुझोंका घात करता चलता है--(ऐसा) मैं समझता हू” । जाबुस आनन्द ! तेरी 
मंठली भंग हो रही है, अधिकतर नये (मिक्षुओं) वाली तेरी (मंडल) दृट रही है । (अहो)यह 
कुमार(-आनन्द) सात्रा नहीं जानता 7? 

“सन्ते काइयप ! मेरे शिरके (केश) सफेद हो गये | तो भी. जायुप्मान्‌ महाकाब्यपके 
कुसार (बच्चा) कहनेसे नहीं छूट रहा हू 

“हाँ, आधुस आनन्द ! त्‌ इन इन्ड्रियोंस अगुप्त हार्वाले (-अजितेन्द्रिय)० । (अब) 
यह कुमार सात्ना नहीं जानता ("* 





4. सिर्फ चौथटोंकों सीकर ही पह्ननेवाल्ा | ० घुनंग । ३ भिसे तख-साक्षास्कार 
नहों इुआा। ९ संयुत्त,. नि ६. २७, ५. । 
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: थुल्लनन्दा मिक्षुणीने सुना कि आर्य भह्यकाइयपने चैदेहमुनि आाय॑ आानंदको 
कुमार कहकर फट्कारा हें। तब थुल्लनन्दा सि्ुणीने अग्रसन्न (हो), अप्रसन्नताकी 
बात कही-- 

“कैसे दूसरे तीर्थ (>संभ्रदाय) में रहे आय॑ महाकाव्यप, चैंदेहसुनि आये आनंढको 

“कुमार! कहकर फट्कारनेकी हिम्मत करते हैं ९? 
है. आयुप्मान्‌ महाकाइयपने थुल्लनन्दा भिक्षुणीके इस वचनकों सुना | तब (उन्होंने): * 
आयुप्मान्‌ आनन्दकों यो कहा-- 

“आवुस आनन्द | थुल्लनन्दा मिक्षणीने जल्दीस बिना विचारेही यह कहा । क्योकि 
आबुस ! जबसे में शिर-दाढी मं डा, कापाय वस्त्र पढिन, घरसे वेघर अन्नजित हुआ; तबसे उस 
भगवान्‌ अत सम्यक-संदुछको छोड़, दूसरेकों शास्ता कहना नहीं जानता । पहिले आवबुस ! 
गृही होते समय, यह (विचार) हुआ--“यह एकान्त (-विल्कुल) परिषुर्ण, एकान्त परिशुद्ध 
खरादे-गंखसा ( उज्बल ) ब्रह्मचर्य, घरमें रहते हुये नहीं पालन किया जा सकता । क्यो न में 
शिर-दाढी मझ्रु डा, कापाय बस पहन, धरसे बेघर हो प्रवजित हो जाऊँ । सो में आावुस ! पीछे 
रपटपिछोतिकोकी संघादी बना, लछोकमें जो अहंत हैं, यह मेरी प्न्नज्या उन्हींके लिये है, (कह) 
शिर-दाढी मुंडा कापाय बख पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुआ । इस अकार अन्नजित हो 
रास्तेमें जाते हुये, मेने राजग्रह और नालन्दाके बीच, बहुपुत्तक-चेत्यमे बैठे भगवानकों 
देखा । देखकर मुझे यह हुआ--अरे ! मे भासताको देख रहा हू", से भगवानकों देख रहा 
हू” । सो आह्ुस ! में वहीं भगवानके पेरॉस शिर रखकर वोला--भन्ते ! भगवान, मेरे 
जाम्ता (गुरु) हैं, में श्रावक (-शिप्य) हूं । भन्‍्ते ! भगवान्‌ मेरे जाम्ता हैं, में शाचक हू' । 
यह वोलनेपर आदुल ! भगवानने मुझे कहा-- 

“काइयप ! जो इस प्रकारके सारे मनसे युक्त श्रावक (-भिप्य) को न जानकर 'में 
जानता हाँ. कहे, न देखकर '"मैं देखता हूँ? कहे, उसका णिर गिर जाय । किन्तु काव्यप में 
जानता हुआ ही जानता हूँ? कहता हूँ, देखता हुआही देखता हूं? कहता हूँ । इसलिये काश्यप ! 
तुझे बूढो। ( >थेरों ) में, तरुणोमे, औढो ( मध्यमों ) में छजा और भय रखना सीखना 
चाहिये । काश्यप तुझे यह सीखना चाहिये--जो कुछ कुणछ (-पवित्र-अच्छा) धर्म सुनूगा, 
उन सबको अपनाकर, चारा ओरसे चित्तको अच्छी तरह एकन्नित कर, कान रूगाकर धर्मको 
सुनूंगा |. कात्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये, कि घरीर-संबंधी अनुकूल स्थति 
(<काय-गत-स्द्वति) न छूटेयी । काइ्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये ।? 

“आबुस ! भगवान मुझे यह उपदेश दे आसनसे उठकर चल ठिये । कुछ सप्ताह भरही 
आवबुस ! मल-चित्त-युक्त ( >स-रण ) मैने शाष्ट्रके पिंडकों खाया, आठवें दिन अन्जा 
(>विसल-ज्ञान) उन्पन्न हुईं । तव आधुस ! भगवान्‌ सार्य छोड, एक पेइके नीचे गये । तब 
मैने आबुस | पटपिलोतिका की संघाटीकों चोपेत कर रख, भगवानसे कहा-यहों भन्‍्ते ! भगवान 

१. “तेरह हाथका भी नया झारक (-साडी यथा ध्येती) किनारेके फटते ही पिलोतिका 
कहा जाता है, इस अकार महार्ध ब््लोकी फाइकर बनाई संधाटीके लिये पदपिलोनिकांकी 
संघादी कहा" | भर. क. - 
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बैड, झिसमें मेग चिर-क्ाल तक कब्याण और मुख हो। आवुस ! भगवान बिछे आसनपर 
बैट गये । बदकर सुझे भगवानने कहा--कास्यप यह तचेरी परपिछोतिकोंकी संव्रार्य 
मुलायम हे ।! 

'भन्‍्ते | भगवान प>&पिछोतिकाओंकी संघादीकों दया करके स्वीकार करे 

क्राध्यप ! मेरे सनके पांसुऋल (-सुददी) ब्लोंकों धारण करोंगे १” 

धभनन्‍्ते | भगवानके सनके पांसु-इुल चसख्ताकों धारण करूँगा ।! 

“मो मैंने पट-पिलोनिकाओंकी संधार्ट भगवातकों दे दी, और भगवानके सनके पांसु- 
कूद बचस्योक्तों ले लिया। जिसकों क्वि ठीक बोलते हुये बोलना चाहिग्रे-भमवानके ऑस्समुत्र, 
मुखसे उत्पन्न, धर्मत (व्वर्मसे उत्पन्न), धर्मसे निर्मित, धर्मका दायाद (नवारिस) हे. (कि 
उसने) सनके पांसुकुलवस्त्र अहण किये। मेरे लिये ठीक बोलते हुय्रे बोलना चाहिये-- 
भगवानका औरस, मुखसे उत्पन्न, धर्म-ज्, धर्मले निर्मित, धर्मका दायाद (है जोकि) 
सनके पांसुकूल वस्ध-महण किये ।*** 


््ै ब्र दी, 


शत 
ब्छे 


कि 


छ 


महाकात्यायनक्ी प्रव्रज्या ( ई. पू. ५२७ ) 


!( महाकात्यायन )..- उज्जैन नगरमे पुरोहितके धर उत्पन्न हुये ।*। उन्होने 
बे हो तीनो बेंद पढ़, पिताके मसनेपर पुरोहितका पद पाया। गसोन्नके नामसे कात्यायन 
(अ्रसिद्ध ) हुए । राजा चण्ड प्रद्योतने ( अपने ) अमात्योक्रो एकट्राकर क्हा-'तातों ! 
लछोकमे बुद्ध उत्पन्न हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले कावे ।* 

“देव । दूसरे नहीं ला सकते, आचार्य कास्यायन आह्यण ही समर्थ है. उन्होंकों 


[कप 


भेजिये ।!” 

राजाने उनको घुल्वाकर--- तात दशवल (-डद्ठ) के पास जाभो 7? 

“हों, महागज़ ! यदि अत्नजित होने (की आज्ञा) पाऊे ।* 

नाव | जो कुछ भी करके, तथागतकों झे आओ 

उन्होंने (सोचा)--डद्धोके पास जानेके लिये बडी जमानकी आवश्यकता नहीं (होती). 
इसलिये सात जने और अपने आठवां हो, ( भगवानके पास ) गश्ने। तब शस्ताने 
डनको धर्मोपदेश दिया । देशनाके अंन्‍्तमें वह सातो जन सहित, अ्तिसंविद्के साथ अहंस- 
पढको प्राप्त हुये । झासताने “सिक्ठुओ ! आओ" वह हाथ पसारा । उसी समय थे सभी शिर- 
दाटीके वाल छुप्त हुए. ऋद्धिसे मिले पात्र-चीवर घारण क्यिे, सौ वर्षके स्थचिर समान हो गये । 
स्थविर (कात्यायन) ने अपने व्यर्यके समाप्त होनेपर, चुप न हो * झाम्ताकों उज्जैन चरनेके 
लिये यात्राकी अश्वंसाकी । थान्ताने उनकी बात सुन “बुद्ध ( केबल ) एक्त कारणसे न जाने 
योग्य स्थानमे नहीं जाते: इसलियि स्थवि रको कहा--'मिछ्छु ! तही जा, तेरे जानेपर भी राजा 


रा 


१, अंगुत्तर-नि., झ के, १६ १४१० 
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पसन्न होगा ।” स्थविर (यह सोच कि) छुद्धोंकी दो वात नहीं होती, तथागतकी बन्दनाकर 
अपने साथ आय साता भिश्ठुओंकों ल्, अंनकी जाते हय॑ रास्नंस वेलप्पनाली नासक 
कस्ब्रेम सिक्षाचार करने गये। उस नगरमें दो सेठकी छडकियाँ थी. एक दरिद्र होगये कुटमे 
पेदा हुईं, माता पिताके मरनेपर दाईके सहारे जी रही थी, किन्ठ इसका रूप अति सुन्दर 
(आर » केत्र दूसरॉकी अपेक्षा बहुत छस्तरे थे। उसी नगरमें एक बट्े ऐेशव्येवान सेंठके 
खान्दानकी लड़की केग-हीना थी। वह इसके पूर्व उसके पास (सन्देश) सेजकर---सौ या 
हजार दूंगी,” कहकर भी केश न मेंगा सकी । उस दिन उस सेठकी लूड़कीने सात भिश्लुओके 
साथ स्थविरकों खाली पात्र छोटते देख (सोचा )--.-यह सुवर्ण-चर्ण एक तह्-बन्धु मिष्ठ 
पहिले जैसे धोयें (“खाली) पात्नसे ही (छोश) जा रहा है। मेरे पास और धन नहीं है; 
लेकिन, अमुक सेठ-कऋन्‍या इन केशोके लिये ( माँग ) सेजर्ता ह। अब इससे मिले धन द्वारा 
स्थविरके लिये दान-धर्म किया जा सकता हैः--( छोर ) दाईकों भेजकर स्थविरोंकों निम्म: 
ब्रितकर घरके भीतर वेठाया । स्थविरोके बेठनेपर घरमें जा, दाईसे अपने केमोॉको कटवा--- 
“असम्म | इन केशोंकोी अमुक से-कन्याकों दे जा; जो वह दे चह' ले आ, आशयोकों में भिक्षा 
(>पिंड-पात) दूं गी ।”” 
दवाई, . .हाथसें आंसू पोंछ, एक हाथसे कलेजेकी धाम, स्थविरेके सामने ढॉककर, उन 
“क्रेशोंकों ले, उस सेठ-कन्याके पास गई। (सच है ) 'सार-पूर्ण उत्तम ( वस्तु ) स्वर्य पास 
आनेपर, आदर नहीं पाती? इसलिये उस सेठ-कन्याने सोचा, “में पहिले बहुत घनसे भी इन 
केशोकों न मंगा सकी, अब कट जानेके बाद तो कीमतके मुताबिक ही देना होगा, ( आर ) 
दाईका कहा-5 
“पहिले मैं तेरी स्वामिनीकों बहुत धन देकर भी, इन केशोको न मेँगा सकी, जहाँ जी 
चाहे लेजा, जीते-वाल ( >नीवितकेण) आड ही कार्पापणके होते है” (और) जाट कार्पाषण 
ही दिये । 
दाईने कार्पापण ला सेठ-कन्याकों दिये । सेठ-कन्याने एुक-एक कार्षापणका एक-एक 
सिक्षात्र तय्यार कर, स्थविरोंकों प्रदान किया | स्थविरने ध्यानसे सेठ-कन्याके भावक्रों जान 
“सेठ-कन्पा कहां है १” पूछा । 
“बरस्में है ! आर्य !” 
ि “उसे बुलाओं !” 
उसने स्थविरके गौरवसे एक वात हीम आकर, स्थचिरोंकों बन्दना कर, ( मन ) बडी 
अद्धा उत्पन्न की । “सुन्दर खेतमें ( >सुपात्रमें ) दिया सिक्षान्ष इसी जन्मसे फल देता हैं! 
इसलिये स्थविरेक्की चन्द्रना झरते समय ही, केग पूर्ववत्‌ होगय्रे | स्थविर डस सिक्षान्नकों महण 
कर. सेठ-कन्याके देखते-देखते ही उड़कर, आकाञ्म जा कांचन-वनमें उतरे । मालीने स्थचिः 
रॉको देख, राजाके पास जाकर कहा--- 
“देव । जायपुरोहित कात्यायन प्रतजित हो, उद्यानसें आये हैं” । 
राजाने आनन्दित ( 5छन्दजात ) हो उद्चानमें जा भोजन करलेनेपर पाँच जंगोँसे 
स्थविरों को चन्दुना कर, ( और ) एक ओर वेढकर पृछा--“भन्‍्ते ! भगवान्‌ कट्दा हू १” 


ई० पू० ७२७ शिष्यका क॒र्तब्य कु 


“महाराज ! झात्ता ने स्र्य न आकर मुझे सेजा है ९ 

“सन्ते | आल भिक्षा कहापर पाई १" 

स्थविरने राजाके पछनेके साथ ही, सेद-कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह ठाला | राजाने 
स्थविरके लिये घास-स्थानका भरत्रंध कर, ( सोजनका ) निमन्त्रण दिया; और धर ज्ञा सेंद- 
कन्वाको छुला, अग्रमहिर्या ( ज्यब्यानी ) के पदपर स्थापित किया। इस खीको इस जन्ममें 
ही यज्ञ प्राप्त हुआ | इसके बाद राजा स्थविरक्ता बदा सत्कार करने रऊूगा ।***। उस हेवने 
गर्भ घारण कर, दससास बाद पुत्र भूसव किया । उसका नाम (उसके) नाना सेठके नामपर 
गोपालकुमार रकस्ना । वह पुत्रके नाससे खोपाछू-माता देवीके नाससे (प्रसिद्ध) हुई। 
उसने स्थविर्मे अत्यन्त सन्‍्तुष्ठ हो, राजासे कह कर, काँचन-चन उद्यानमे स्थविरके लिये 
विहार बनवाया । स्थविर उज्जैंन नगरको अमुरक्त बना, फिर आस्ताके पास गये [*** 


५4 जद ५4 
( ५४३ ) 
आ श और (5 ५ 
उपाध्याय, आचाय और शिष्यके कतंव्य | उपसम्पदा | (डै० पू० ५२७) 


डस समय मग्रधके प्सिदअसिद्ध कुरू-एच्र (खान्दानी) भगवानके पास अह्मचर्य 
चरण करते थे । छोग ( देखकर ) हरान होते, निन्‍्दरा करते ओर दु.खी होते थे--- अपुच्न 
बनानेको भ्रमण गौतम (उतरा है ), विधवा बनानेको श्रसण गंततस (उतरा) है. कुछ-विनाश- 
के लिये भ्रमण गातम ( उतरा ) है। जसी उसने एक सहसख्र जटदिलाको साधु बनाया । इन 
टाई सो संजयके परिनाजकाकी सी साधु बनाया | अब सगचके प्रसिद-प्रसिद्ष कुरू-पुत्नभी 
श्रमण गानम्के पास साधु बन रहे ४ ।” बह सिक्षुओको देखे इस साथाकों कह, ताना 
देते थे -- 

“महाश्नसण मगधोंके 'गिरिम्नज़में आया है । 

संजयके सभी ( परित्राज़का ) को तो ले लिया, अब किसको लेनेयाला है ?* 

भिक्षुओने इस बातकों भगवानसे कहा । सगवानने कहा -- 

“भिक्षुओ ( यह शब्द देर तक न रहेगा । एक सप्ताह बीतते छोप होजायगा । जो 
तुम्हे उस गाधासे ताना देते हं..., उन्हे तुम इस गायासे उत्तर देना-- 

“सहावीर तथागत सच्चे धर्म ( के रास्ते ) से ले जाते हैं । 

धमंसे ले जाये जातोके लिय्रे दुद्धमानोको असूथा ( ८हसद ) क्यो ?"' 

“डोगाने कहा-- 'शाक्य-पुत्नीय ( स्थाकय-पुत्र चुद्धके आनुयायी ) श्रसण, चर्म 

( के रास्ते ) से ले जाते है, अधसंसे नही ।* 

सप्ताह भर ही वह रहा | सप्ताह बीतने-बातते हुप्त हो गया । 

उस समय भिश्ठु उपाध्यायके बिना रहने थे. ( इसलिये बह ) उपदे 
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न किये जानेसे, बिना ठीकसे पहने, बिना टीक्से टॉक, चेसहरीसे मिक्षाक्रे लिये जाते 








$. राजयूह॥ ३२. सहावर्य १. ४ भाण चार । 
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छ्ऊ 


हुये भनुष्योके भोजनक ऊपर, खाच्वके ऊपर...पेयके ऊपर जूठ पात्रकों बढा देते थे। स्तय॑ 
ढालभी भावभी संगते थे, खाते थे । भोजनपर बेठे हल्ला मचाते रहते थे। लोग हैरान होते 
घिक्कारते और दुःखी होते थे-कर्षा झञाक्य पुनत्नीय श्रमण बिना ठीकसे पहिने० भोजनपर बेटे 
भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणमोजनम । मिल्ठुओने लोगोका हैरान होना० 
सुना । जो भिक्षु निरोभी, सन्त॒ुष्ट, लज्नाशीरू,, संकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हये 
घिक्कारने लगे, दुखी हुये० ।, ..। तव उन भिछुओने 'भगवानूसे इस ब/चकों कहा ।...। भग- 
बानूने धिक्कारा - सिक्षुओं | उन नालछायकोका ( यह करना “ अनुचित है . अयोग्य है... 
अश्रमगोका आचार है, अभव्य है, अकरणीय है । भिक्षुओ ! कैसे वह नाढायक बिना ठीकसे 
पहिने० भिक्षाके लिये घूमते हं० । सिक्षुओं ! ( उनका ) यह ( आचरण >) अग्रसन्नोंकों असन्न 
करनेके लिये नहीं है, ओर न मसन्नो ( >श्रद्धाहुओं) को अधिक पसन्न करनेके लिये ; वल्कि 
अग्रसन्नोंको ( और सी ) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा असन्नोंमेंसे भी किसी किसीके उलट 
देनेके लिये है ॥? तब भगवानने उन सिक्छुओकों अनेक प्रकारसे घिक्वार कर" भिक्षुओको 
संबोधित किया--- 

“सिक्षुओं ! में उपाध्याय (करने) की अजुज्ञा देता हूँ । उपाध्यायको शिष्य (-सदह्नि 
बिहारी) में परश्न-छुद्धि रखनी चाहिये, ओर शिप्यकों उपाध्यायमें पिता-बुद्धि '“*। इस प्रकार 
उपाध्याय अहण करना चाहिये--उपरना (उत्तरा-संग) एक कंधे पर करवा, पाद-बंदन 
करवा, उकटूँ बैठवा, हाथ जोड़वा ऐसा कहलवाना चाहिये--“भन्ते ! मेरे उपाध्याय वनिये, 
भच्ते ! मेरे उपाध्याय वनिये, भन्‍्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये |? *** 

“विप्यकों उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये । अच्छा बर्ताव यह है--- 
समयसे उठकर, जूता छोड, उत्तरासंगको एक कंधेेपर रख, दातुवन देनी चाहिये, मुख ( धोने 
को ) जल देना चाहिये । आसन बिछाना चाहिये । यदि खिचडी ( कलेऊके लिये ) है, तो 
पात्र धोकर ( उसे ) देना चाहिये ।"*'। पानी देकर पात्र छे*“बिना घसे धोकर रख देना 
चाहिये | उपाध्यायके उठ जाने पर, आसन उठाकर रख देना चाहियें। यदि वह स्थान 
मेला हो, तो झ्ाडू देना चाहिये । यद्वि उपाध्याय गांवमें जाना चाहते है, तो बस्तर थमाना 
चाहिये ,' **, कमर-बंद देना चाहिये, चोपेतकर 'संघाटी देनी चाहिये, घोकरें पानीसहित पात्र- 
देना चाहिये । यदि उपाध्याय अनुचर-भिक्ठु चाहते ह, तो तीन स्थानाकों ढॉकते हुये घेरादार 
(चीवर) पहन, कमरबन्द बाँध चौपेती संघाटो पहिन, मुद्धी वॉध, धोकर पाजके साथ उपाध्याय- 
का अनुचर (पीछे चलने वार ) भिछु वनना चाहियें। न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न 
बहत समीप होकर चलना चाहिये । पात्रमे प्राप्त (अन्न) को अहण करना चाहिये । उपाध्यायके 
बात करते समय, बीच बीचस वात न करना चाहिये । उपाध्याय (यदि) सदोप (बात) बोछ 
रहे हो, तो सना करना चाहिये | छोटते समय पहिले ही जाकर आसन विछा देना चाहिये 
पादोदक (>पर धीनेका जल), पाद-पीठ, पादकठछी ( पेर घिसनेका साधन ) रख देना 
चाहिये । आगे बढकर पात्र-चीवर (हाथसे) छेना चाहिये। दूसरा वख्र देना चाहिय 
पहिना चख्र के लेना चाहिये । यदि चीवरमे पसीना लगा हो, थांडी देर धृप्र सुखा दना 
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चाहिये । धूपमें चौचरकों ठाहना न चाहियें। (फिर ) चीचर बदोर लेना चाहिये **“यदि 
भिक्षा है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी ठेकर भिक्षा देना चाहिये | 
डपाध्यायको पानीके लिये पूछना चाहिये । सोंजनकर लेनेपर पानी देकर, पात्र के, झुकाकर 
बिना बिसे अच्छी तरह धो, पोछकर मुहतंभर धूपमें सुखा देना चाहिये । घृपमे पात्र ढाहना 
न चाहिये ।**'यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये ।***यदि जंताघर 
(>स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण छे जाना चाहिये, मिद्दे मिगोनी चाहिये। 
जंताधरके पीढेको लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जन्ताघरके पीढेको दे, चीवर ले एक 
ओर रख देना चाहिये | (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिद्दी देनी चाहिये ।““'उपाध्यायका 
(दारीर) मलना चाहिये । ( उपाध्यायके ) नहा लेनेसे पूर्व ही अपने देहको पोछ ( सुखा ), 
कपड़ा पहन, उपाध्यायके शरौरसे पानी पोछना चाहिये । बख्र देना चाहिये। संधादी देनी 
चाहिये | ज॑ताघरका पींढाले पहिले ही आकर, आसन घिछाना चाहिये० ।*** 

जिस बिहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मेला हो, और उत्साह हो, 
तो उसे साफ करना चाहिये | विहार साफ करनेमे पहिले पात्र चीवर निकालकर, एक ओर 
रखना चाहिये | गद्दा चदर निकालकर एक ओर रखनी चाहिये । तकिया**“*रखनी चाहिये | 
चारपाईकों खडीकर**“किवाडम बिना टकराये छेकर, एक ओर रख देना चाहिये। पॉडेको 
खडाकर “**किवाड्स बिना टकराये० । चारपाईके (पावेके) ओट० । पीकठानकों एक ओर० । 
सिरहानेका पटरा एक ओर०। फर्शकों विछावटके अनुसार जानकर, ले जाकर०। यदि 
विहारमे जाला हो, तो उल्लोक पहिले बहारना चाहिये। अन्धेरे कोने साफ करने चाहिये । 
यदि भीत (-दीचार) गेरूसे गचकी हुईं हो, तो छत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये । 
यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी ) छत्ता सिगोंकर रगडढकर साफ करनी 
चाहिये ।**'। जिसमें घूलसे खराब न हो जाय । कुढेको ले जाकर एक तरफ फेंकना चाहिये। 
फर्शको धपमें सुखा, साफकर फटकारकर, छे जाकर पहिलेकी भोंति बिछा देना चाहिये | 
चारपाईके ओट धूपमें सुखा साफकर ले आकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये। चारपाईकों 
धृपमे सुखा, साफकर, फटकारकर नवाकर किवाडको बिना टकरायरे***छे आकर० । पीढ़ा० । 
तकिया० । गद्या चदर धूप सुखा साफ़व ९, फटकारकर ले आकर बिछा देना चाहिये। 
पीकदान सुसा साफकर लेकर यथा-स्थान रख देना चाहिये ।**-। 

यदि घूली लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वकी खिडकियों बन्दुकर ठेनी चाहिये। -- 
यदि जाडेके दिन हो, दिनकों जंगला खुला रखकर, रातकों बन्दरकर देना चाहिये। यदि 
गर्मीका दिन हो, दिनकों जंगला बन्दुकर रातको खोल देना चाहिये | यदि आंगन (परिथेण) 
मैला हो, आगन झाइना चाहिये । यदि कोठरी मेली हो० । यदि उपस्थान-शाला (>बैठक) 
मैली हो० । यदि अग्निशाला (पानी गर्म करनेका घर) मेली० । यदि पाखाना मेला हो० | 
यदि पानी न हो, पानों भरकर रखना चाहिये। यदि पीनेका जल न हो० । यदि पाग्पानेडी 
मटऊीमें जल न हो० । 

उपाध्यायको शिप्पसे अच्छा बर्ताव करना चाहिये। वह बर्ताव पह है--डपाध्यायकों 
शिष्यपर...अनुग्रह करना चाहिये, ...( शिप्यके लिये ) उपदेश देना चाहिये...।...पात्र ठेना 
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चाहिये...। यदि उपाध्यायकों चीवर है, शिप्यक्रों...नही ।...चीवर देना चाहिये; या शिप्यको 
चौवर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये---परिष्कार देना चाहिये ।...। यदि शिष्य रोगी 
हो, तो समयसे उठकर दातवान..., सुखोदक देना चाहिये | आसन बिछाना चाहिये । यदि 
खिचडी हो, तो पात्र धोकर देना चाहिये। पानी देकर, पात्र ले विना घिसे धोकर रख देना 
चाहिये । क्षिप्यके उठ जानेपर, आसन उठा लेना चाहिये । यदि वह स्थान मैला है, तो झादू 
देना चाहिये । यदि शिप्य गाँवर्म जाना चाहता है, तो वस्र थमाना चाहिये० ।०यदि 
पाखानेकी मटकीमें जलू न हो ० ।... ; 

उस समय शिप्य उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तनकर लेनेपर (या) मर जाने 
पर*“*बिना आचार्यके हो, उपदेश-अनुशासन न किये जानेसे, बिना ठीकसे ( चीवर ) पहने 
बिना ठीकसे ढेंके वेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे० । भगवानूने ...भिक्षुआकों संबोधित किया- 

“सिक्षुओं ! आचार्य (करने) की अनुज्ञा देता हूँ |?” 

*उस समय. . .्राह्मण राधने भिक्षुओसे प्रतज्या सॉगी। भिछुओने (उसे) श्रत्नजित 
न करना चाहा । वह...प्रश्नज्या न पानेसे दुर्बंठ, रूखा, दुर्वणं, पीछा हाढ़-हाड़ निकला हो 
गया ।... । भगवानूने उस ब्राह्मणकों देख, . .भिक्षुओकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओं ! इस 
ब्राह्मणका किया उपकार किसीको याद है ?” ऐसे कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवान्‌को 
कहा--/भन्ते ! में इस प्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ ।” 

“सारिपुत्र ! इस ब्राह्मणका क्या उपकार तू स्मरण करता है ?” 

“भन्ते ! मुझे राजयगूहमें सिक्षाके लिए घूमते समय, इस ब्राह्मणने करछीसर भात 
दिलूवाया था । भन्‍्ते ! सै इस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ [”? 

“साधु ! साधु ! सारिउुत्र ! सत्पुरुष कृतक्ञ-कृतवेदी ( होते हैं )। तो हे सारिपृन्न ! 
तू ( ही ) इस ब्राह्मणकों अत्रजित कर, उपसम्पादित कर ।? 

“अन्ते ! कैसे इस ब्राह्मणको प्रतजित करूँ, ( कैसे ) उपसम्पादित करूँ १? 

तब भगवानूने इसी सम्बन्धमेंनड्सी प्रकरणमे धर्मंसस्वल्यी कथा कह भिक्षुओंकों 
सम्बोधित किया--- 

“पिक्षुओ ! सैने जो तीन शरण-गमनसे उपसस्पदाकी अनुज्ञा दी थी, आजसे उसे 
मना करता हूँ । (आजसे) चौथी झप्तिवाले कर्मके साथ उपसम्पदाकी अनुज्ञा देता हूँ । इस 
तरह. . .उपसम्पदा करनी चाहिये--ब्रोग्य समर्थ मिक्षु स घको ज्ञापित करे-- 

($ ) “भन्ते ! संघ मुझे सुने; अमुक नामक, अमुक नासके आयुप्मानका “उप- 
सम्पदापेक्षी है । यदि संघ डचित समझे, संघ अमुक नामकको, अमुक चासकके उपाध्यायत्त्वमें 
उपसम्पन्न करे । यह ज्ञप्ति है । ते 





३ सिक्षुओंके सामान । २ रोगी होनेपर उपाध्यायको दिप्यकी वह सभी सेवा करनी 
होती है जो खस्थ भिष्यके कर्त्तव्यम आ चुकी है । 

4 महावग्ग १। २ देखो प्रष्ठट १५। ३ अमुकके स्थानपर उपसम्पदापेक्षीका नास 
लिया जाता है, कही-कही एक काल्पनिक नास भी लिया जाता है। ४ भिक्षु-पन-चाहनेवारा । 
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(२) “भन्ते | संघ मुझे सुने; अमुक नामक, अम्लुक नामके आयुप्सानक्ता डप- 
सम्पदापेक्षी है। संघ अमुक नामकको अमुक नासकके उपाध्यायत्वम उपसम्पत्न करता हैं। 
जिस आयुप्मानकों जछुक नामकंकी उपसम्पदा जमुक नामकके उपाध्यायस्वमें स्वीकार दें, 

वह छुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले । 

(३ ) दूसरी बार भी इसी बातकों बोलता हँ--“भन्ते ! संघ सुने, यह अमुक 
नामक, अमुक नामक आायुप्मानका उपसम्पदापेक्षों हें०। जिसको खीकार न हो, वह बोले । 


(४ ) तीसरी बार भी इसी बातकों बोलता हूं --- भन्‍्ते ! सघ सुने० । 
संघको स्वीकार है, इसलिए छुप ह--ऐसा समझता हू ।॥” 


हि रद 2 छु 
(१२) 
कपिलवस्तु-गमन । नन्‍्द और राहुलकी प्रत्रज्या | ( है. पू. ५२७ ) 


सथागत्तके चेणुबनमें विहार करते समय, शुद्धोदुन महाराजने--मेरा पुत्र छ थर्ष 
हुप्फर तप कर, परम-अभिरुस्वोधि (-तुदृत्व) को आस्त कर, घमे-चक्त-प्रवर्देनकर, ( इस 
समय ) चेणुबनस चिहार करता है--यह सुन अमात्यकों सम्बोधित किया---“आ, भणे ! 
मेरे घचनसे हजार आाठमियाके साथ राजगरुद्र्स जा---तुम्हारे पिता शुद्घोदुन महाराज तुम्दें 
देखना चाहने दे ।? यद्द कह, मेरे पुत्र॒को ले आ ।?? 


"अच्छा देव !? ( कहकर अमात्य ) राजाका चचन दिरसे अहण कर; हज़ार पुरुषों 
सहित झीघ्र ही साठ योजन मार्ग जाकर, दशवलके चारों परिपद्के थीच धर्मोपदेश करते 
समय, विद्दरके भीतर गया । उसने--राजाका भेजा शासन (सन्देश पत्र) अभी पडा रहे! 
(सोच), एक ओर खठा हो, शाम्ताकी धर्मदेशनाको सुनकर, खटे ही खडे हजार पुरुषा समेत 
अहंत-पढकोी प्राप्त हो, प्रभज्या सॉंगी। भ्गवानने--/भिछुओ | तुम आओ?” ( कह ) हाथ 
पसारा; सभी चमत्कारसे, उसी क्षण उन्पन्न पात्र चीवर घारण किये हुए, ५०० घपंके बूढ-ठेर 
हो गये । अह्च्च प्राप्त-कारसे--- जाये लोग मध्य (-द्रक्ति) होते हँ---( सोच ), राजाका भेजा 
शालनक दशबछको न कहा । 


राजाने “गया ( अमात्य ) न छोटता है, न शासन (चिट्ठी) सुनाई देता है; आ 
गर्णे | तू जा” (कह) पहिलेझी ही भांति दूसरे जमात्यकों भेजा । वह भी जाकर पदिलेकी 
भांति अनुचरों सहित अह्ंत्व पाकर चुप हो गया। राजाने इसी प्रकार हज़ार-हलार पुरुषों 
सद्दित नय अमास्योंकोी भेजा । सभी अपना ऊृत्य ससाप्त कर, चुप हो यहीं बिहरने लगे। 
राजा शासन (पतन) सान्न भी लाकर कल्‍्नेवालेको न पा, सोचने लगा--“इतने जन मेरेमें 
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प्रेस-भाव रखते हुए, शासन मात्र सी न छे जाये, ( अब ) कौन मेरी बात करेगा |” ('त्ब 
उसने ) सब राज (-पुरुप) सण्डरूकों देखते काल-डदायीकोा देखा । वह राजाका सर्व-अन्तरंग 
अतिविश्वास्य स्वोथेसाधथक-अमात्य, वोधिसत््वके साथ एक ही दिन उत्पन्न, साथ घूली 
खेला मित्र, था। तब राजाने उसे सम्बोधित किया--“तात ! कारछ-उदायी ! में अपने पुत्रको 
देखना चाहता हूँ, नव हजार पुरुषांको भेजा, एक पुरुष भी आकर शासन मात्र कहनेवाला 
नहीं हे। शरीरका कोई ठिकाना नहीं । मे जीते जी पुत्रकों देख लेना चाहता हू। 
मेरे पुत्रकों मुझे दिखा सकोगे १? 

“देव ! सकू गा, यदि प्रञ्नज्या लेनेकी आज्ञा मिले,” 
दे “चात्त | तू प्रञ्जित या अप्रत्नजित हो, मेरे पुत्रकों ठाकर दिखा ।?? 

“देव | अच्छा” (कह) वह राजाका भासन ले,राजगृह जा, शास्ताकी घमं देशनाके समय 
परिपद्‌के अन्तर्मं खडा हो, धर्म सुन, परिवार-सहित अहंत्फल प्राप्त हो “सिक्षु ! आओ”से भसिछ्ु 
हो ठहर गया । शास्ता बुद्ध होकर, पहिले ऋतुभर ऋषिपतनमे चासकर, वर्षावास समाप्तकर, 
रप्रावारणा ( लपारणा) कर, उस्वेलामें जा वहाँ तीन मास ठहर, तीनों भाई जटिलोको 
रास्तेपर छा, एक सहख मिक्षुओंके साथ, पौपमासकी पूर्णिमाकों राजग्रह जा, दो मास बसे । 
इतनेम बारणसीसे चले पॉच मास बीत गये । सारा हेमन्त-ऋतु बीत गया । उदायी स्थविर, 
आनेके दिनसे सात-आठ दिन बिता, फाल्गुणकी पूर्णिमासीकों सोचने रंगें--हेमनत बीत 
गया वसन्‍त आगया । मलुष्योने शस्य आदि ( काटकर )** रास्ता छोड़ दिया । घ्थिवी हरित 
तृणसे आच्छादित है, वन खंड फूले हुए हैं। रास्ते जाने छायक होंगये हैं | यह दृशवलके 
लिये अपनी जातिको संग्रह करनेका ( उचित ) समय है । ( यह सोच ) भगवानके पास 
जाकर वोले--- 

'भद॒न्त ! पत्ते छोड़कर, फलकी इच्छासे ( इस समय ) हुम अंगार वाले हो गये हैं। 

महाघीर ? वह लौ-वाले-से प्रतीत होते हेँ,"**रसोॉका यह समय है। 

“न बहुत शीत है, न बहुत उप्ण है, न बहुत अन्नकी कठिनाई है। हरियालीसे भूमि 
हरित है । महाऊुनि ! यह (जानेका) समय है,” (इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा दुश-बलसे 
कुल-नगर जानेकी प्रशंसाकी । 

तब भगवानने कहा--डदायी ! क्या है, जो मधुर-स्व॒रसे यात्राकी अशंसा कर 
रहा है ?” 

“अन्ते | आपके पिता झुद्धोदून महाराज (आपको) देखना चाहते हैं, जातिवालॉका 
संग्रह करे । 

“डदायी ! अच्छा में जाति वालाका संग्रह करूँगा; सिश्षु-पंघको कहो कि यात्राका 
ब्त (क्रिया) पूरा करे ।” 

“अच्छा भनन्‍्ते [? ( कद ) स्थविरने ( मिक्ष-संघको ) कहा । 

भगवान्‌ अंग-मगधके दस इजार कुल-पुत्रों, तथा दूस हजार कपिडवस्तुके 
निवासी, सव बीस हजार क्षीणाखव (>अर्हत्‌ ) मिक्ठुओं सहित राजग्रहसे निकलकर, 
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रोज योजन भर चलते थे। राजगूहले साठ योजन ऋषिल्वस्तु दो मास पहुँचनेकी 
इच्छासे, धीमी चारिका से चलते थे ।*** 

आाक्योंने “*“सगवानके रहनेके स्थानका विचार करते हुये, न्यश्नोध (नामक) ज्ञाक्यके 
आरामकों रमणीय जान, चहाँ सफाई करा, गंध, पुष्प ह/थम ले, जगवानीके लिये सब 
अलंकारोसे अलंकृत नगरके छोटे लड़के लडकियोंकों पहिले भेजा। फिर राजकुमारों और 
राजकुमारियोकों । उनके बाद स्वयं गंध, पुष्प, चूर्ण जादिसे भगवानकी पूजा करते, 
न्यग्रोधाराम छे गये | घहों बीस हजार क्षीणाखवा ( >भहंतों ) के सहित भगवान्‌, स्थापित 
चुद्धासनपर वेठे । 

दूसरे दिन भिक्ठुओं सहित ( भगवानने )* 'कपिलबस्तुर्में झिक्षाके लिये अवेश 
किया ।"' | संगवानने 'इन्द्रकीलूपर खड़े हो सोचा---'पहिलेके बुद्धाने कुलू-नगरमें सिक्षाचार 
कैसे किया १? क्‍या वीच-बीचमें घर छोड़कर या एक ओरसे **?” फिर एक चुद्धकों सी बीच 
बीचमें घर छोडकर झिक्षाचार करते नहीं देख, मेरा भी यहीं (डुद्धोंका) चंश है, इसलिये यही 
छुल्धर्म अहण करना चाहिये | इससे आनेवाले समयमें मेरे श्राचक (-भिप्य) मेराही अनुकरण 
करते (हुये) भिक्षाचारध्तत पूरा करेंगे? ऐसा (सोच), छोरके घरसे ही*' भिक्षाचार आरंभ 
किया । “आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं? यह (सुन) लोग दुत्तल्ले, तितस्लेपर 
खिट़फियों खोल देखने लगे । 

राहुल-माता देवी भी--आआार्यपुत्र इसी नगरमें राजाअंके ढारे सोनेकी पालकी 
आदिमें घृमे, और आज इसी नगरमें) शिर-दाढ़ी सुढा कापाय घस्त्र पहिन, कपाल (<खपडा) 
हाथमे छे, भिक्षाचार कर रहे हैं !! क्या ( यह ) शोभा देता है? कहतो खिटको खोलकर 
नाना विरागसे उज्वल दारीर-प्रभां-द्वारा नगरक्ी सड़ककों अवभासितकर,'' अनुपम बुद्ध श्रीसे 
विरोचमान भगवानको देख, राजासे बोली, * “आपका पुत्र सिक्षाचार कर रहा हैं! | राजा 
घबराया हुआ हाथसे घधोतो संभालते, जल्दी जल्दी निकलकर कलकर, चेंगसे जा, सगवानके सामने 
खडा हो बोला---भन्ते ! हमे क्‍यों छजवाते हो? किसलिये सिक्षा-चरण करते हो ? क्‍या 
इतने भिछ्छुओके लिये भोजन नहीं मिलता ९” 

“महाराज ! हमारे घंशका यही आचार हैं” 

“भन्ते | हम छोगोंका वंश तो महा सम्मत ( रूमनु ? ) का क्षत्रियवंद्ध है ? एक 
क्षत्रिय भी तो कभी सिक्षाचारी नहीं हुआ”? । 

***, राजाने ) भगवानका पात्रले परिपदू-सहित भयवानकों महरूपर चंदा, उत्तम 
खाद्य भोज्य परोसे । भोजनके बाद एक राहुरूमाताकों छोंट, सभी रनिवासने जा आकर 
भगवानकी वनन्‍्दनाकी । वह परिजनह्वारा--जाओ, जायपुत्चकी चन्‍्दना करो” “कहे जानेपर 
भी--“यदि मेरेसें गुण है, तो ख़यय आय॑-पुत्र मेरे पास आर्थेग । जानेपर ही घंद्ना करू गी।!” 
यह कह, न जाई। 

भगवान्‌ राजाको पात्रदे, दो अम्रक्नावको (लारिपुत्र, मोदूगल्यायन) के साथ, 
राजकुमोरीके शयनायार (>पश्रीगर्स) में जा--राजकन्याको यथारुचि पन्द्रनां करने देना, कुछ 
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न बोलना” कह, विछाये आसनपर बेठ गये । उसने जल्दीले आ गरुदफ़ पकड़कर, शिरकों 
पेरॉपर रख, अपनी इच्छाजुसार चन्द॒नाकी । राजाने भगवानके श्रति राजकन्याके स्नेह-संत्कार 
आदि गुणकों कहा--“भन्‍्ते ! मेरी बेटी आपके कापाय-वस्त्र पहिननेको सुनकर, तभीसे कापाय- 
घारिणी हो गईं। आपके एुकवार भोजनकों सुन, एकाहारिणी हो गई | आपके ऊँचे पलंगके 
छोड़नेकी वात सुन, खट्यिके मंचेपर सोने लगी । आपके माला, गन्ध आदिसे विरत होनेकी 
वात जान, गंध मारा आदिसे विरत हो गई। अपने पीहर दालोके 'हस तुम्हारी सेवा 
सुश्नपा करेंगे! ऐसा पत्र सेजनेपर, एुक' ' 'कों भी नहीं देखती । भगवान्‌ ! मेरी बेटी ऐसी 
गुणवतती हे?” " *( भगवान्‌ उपदेश दे, ) आसनसे उठकर चले गये । ह 
'तीसरे दिन (भगवानने) ननन्‍्द्‌ (राजकुमार) के अभिपेक, ग्रहम्वेश, और विचाह-इन तीन 
संगलूकर्म होनेके दिन, भिक्षाके लिये प्रवेशकर नन्‍्द कुमारके हाथ पात्रदे, मंगल कह, उठ- 
कर चलते वक्त, कुमारके हाथले पात्र न छिया । बह भी तथागतके गोरवसे “भन्ते | पात्र 
लीजिये” न कह सका । उसने सोचा--“साीदीपर चल पात्र ले लेंगे?” | श्ास्ताने वहां भी न 
लिया, * “सीढ़ीके नीचे अहण करेंगे” ।***“शज-ओऑगनम ग्रहण करेंगे” | शास्ताने वहां भी न 
ग्रहण किया । “पान्न छीजिये” न कद सका । “यहाँ लेलगे, वहाँ लेलेंगे” यही सोचता जा 
रहा था। उस समय छोगोने जनपद्‌ कल्याणीकों कहा--“भगवान्‌ ननन्‍्द्राजाको लिये 
जा रहे हैं, वह तुम्हें उनके विनाकर दंगे” । वह दूं दें गिरते, अपने केगही किये केशोके साथही 
जल्‍्दीसे महरूपर चढ, खिहकीपर खड़ीहों बोी--/आयंपएुन्न ! जल्दी आना” बह वचन उसके 
हृदयमें उलटे पड़े शल्यकी भाँति लगारहा । जास्ताने भी उसके हाथ से पात्र नले, विद्ारमे 
जञा--“नन्द्‌ | प्रत्जित होगे । ९” पूछा । उसने छुछके ख्यारसे नहीं**“न करके “हाँ | प्रव- 
जित होऊँया??--कदा । तव आखाने “नन्दको अश्रजित करो” कहा। इस ग्रकार कपिर- 
पुरमें जाकर तीरारे दिन नन्दकों प्रत्रजित किया । 
आातवें दिन राहुरू-माताने कुमारकों अलुंकृत कर, भगवानके पास यह कहकर 
सेजा---तात ! बीस हजार श्रमणोके मध्यमें सुव्-वर्ण:- श्रमणकों देख, वही तेरे पिता हैं । 
उनके पास बहुत खजाने थे; जिन्हें उनके (धरसे) निकलनेके बादसे नहीं देखते ।? 
श्मगवान्‌ पूर्वाह्न लमय पहनकर पात्र-चीवरले जहां शझ॒ुद्धोदेव शाक्ण्का घर था, बहा 
गये । जाकर विछाये आसनपर वेठे । तब राह्ुरू-माता देवीने राहुहरू-कुमारकों यो कहा--- 
“सहुरु ! यह तेरे पिता हैं, जा दायज ( >वरासत) सॉग” | ततब्र राह्टरलूकुमार जहां भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके सामने खडा हो कहने छगा---“श्रमण ! तेरी छाया खुखमय 
४ | सब सगवान्‌ आसनसे उठकर चल दिये। राइुलुकुमार भी भगवानके पीछे पीछे कगः--- 
श्रमण ! मुझे दायज दें”, 'श्रमण ! खुझे दायज दे ।7” 
तब भगवानने आयुष्सान्‌ सारिपुत्चको कहा--- 
“तो सारिपुत्र | राहुल-कुमारकों अबजित करो? 
५भन्ते | किस प्रकार राहुल कुमारकों प्रश्नजित करे १? 


विश रे जज क अपटन जी के कम बह 
4. डढान(जद्द-कथा, ३:२)। भ, नि. अ.क. १:78:८ । विनय(महावग्ग)अ.क। २.विनय- 


अह कथार्म दूसरे दिन । ३. जातक-अह्कथा, नि. ४ । ४ सहावग्ग १९ भाणवार | 
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हूं. पू, ७५२७ अनुर्दादि की प्रत्नज्या ्द 


इसी मोकेपर इसी प्रकरणस धासिक कथा कहकर, सगवानने सिछुमोकों संबोधित 
किया-- > 

“सिल्ठुओ ! तीन भरण,गमनसे 'श्रामणर-प्रशरज्याक्ी अनुज्ञा देठा हूं' | इस प्रकार 
प्रत्रजित करना चाहिये । पहिले शिर-ढठादी मेड़था कापाय-बस्र पहिला, एक कंधेपर उपरना 
करवा, मिक्षुओकी पाद-बन्दना करवा, उऊड़ें बेठवा, हाथ लोडवा, 'ऐुसा कहो? बोलना 
चाहिये---छुदकी शरण जाता हु, धर्मकी शरण जाता हू, संघकी शरण जाता हू । दूसरी 
यारभी० । तौसरी वारभी ठुद्धकी शरण० ।॥?! 


तब्र जायुप्मान्‌ सारिपुत्नने राइुुकुमारकों प्रतज्ञित किया । तब दुद्धोदून शाक्य 


जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया; और भगवानकों अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर 
ब्रेड हुए झुद्धोदन शाक्यने भगवानकों कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ से मैं एक बर चाहता हू ? 

“गौतम ! तथागत बरसे दूरहो चुके हैं ।” 

“शन्ते ! जो उचित है, दोप रहित ई 0? 

“बोलो गंतम !? 

“भगवानके प्रश्मजित होनेपर मुझे बढुत दुःख हुआ था, बेसेदी नन्‍द (के प्र्रजित) 
होने पर भी । राहुरुके ( प्रधजित ) होनेपर अत्यधिक । भन्‍्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाल छंद रहा 
है | छारू छेदुफर० । चसडेको छेंदकर माँसकों छेद रहा हैं। मॉसको छेदकर नसको छेद रहा 
है । नसको छेदकर हड्डीकों छेद रहा है । हड्डीकों छेदकर घायलकर दिया हैं । अच्छा हो, भन्‍्ते ! 
आय॑ ( 5 भिछुलोग) माता पिताकी अनुझाके बिना (क्सिीको) प्रभजित न करे ।”? 

भगवानने झुद्घोंदून शाक्रयकों धार्मिक कथा कही' "१ तब शुद्धोदुन शाक्य “** भासनसे 
उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चछागया । भागवानूने इसी सोकेपर, इसी प्रकरणमें धासिक 
कथा कह, भिल्लुओंकों संबोधित किया--मिक्षुओ ) माता पिताकी अजुज्ञाके बिना, पुत्रको 
प्रबजित न करना चाहिये । जो प्रतजित करे, उसे दुष्वटका दोप है [” 

सहामीद्गल्यायन स्थविरने कुसारकों केश काटकर कापाय-चस दे शरण” दिया। 
मद्दाकाइयप स्थविर अबववाद ( + उपदेग) के आचार्य हुए । 

भ् हा ३८ गा 

दे (१२ ) 

अनु +> आ द्की रू पू. 

अनुरुद्ट, आनन्द, उपालि आदिकी भ्न्नज्या ( इ. पू, ५२७ ) 

-« रहुल-कुमारको प्रधज्ञित कर भगववान्‌ थोडी ही देरमें कपिल (बस) ..से, 


मल्लोफे देशमे चारिका करते, अनूपियाके आम्रयनसे पहुंचे... । 





जब व आल अल 
७ [जे 


१. भिछु-पनके उमेद्वारकों श्रासणर कहते हैं। ३ व नि. झ, क, ५४ १:७॥ 
३. नचिरस्सेव । 


जद बुछुचर्या वर्ष ३६ 


। 'उस.समय भगवान्‌ मत्लोंके कस्बे (निगम) अनूपियामें विहार करते थे । उस 
समय कुलीन कुलीन शाक्य-कुमार भगवानके अन्नजित होनेपर अजु-अब्जजित हो रहे थे । उस 
समय महानाम शाक्य और अनुरुद्ध-शाक्य दो भाई थे । अजुरुद्ध सुकुमार था, उसके तीन 
महल थे---एक जाढ़ेके किए, एक गर्सीके लिए, एक वर्षाके लिए। वह वर्षाके चार महीनेमें 
वर्षा-प्रसादुके ऊपर अ-पुरुष-वाद्योके साथ सेवित हो, प्रसादके नीचे न उतरता था। ,तब 
महानास शाक्पके (चित्तमें) हुआ---आजकलर कुलीन कुलीन शाक्यकुमार भगवानके भ्रश्नजित 
होनेपर अनुम्रश्नजित हो रहे हैं। हमारे कुलसे कोई भी घर छोड़ बे-घर हो अब्नजित नहीं हुआ 
है। क्यो न मैं या अनुरुद्ध प्रत्रजित हां । तव महानाम, जहाँ अनुरुद्ध शाक्य था, वहाँ गया । 
जाकर अजुरुद्ध ज्ञाक्यसे बोला--“तात ! अनुरुद्ध ! इस समय० हमारे कुलसे कोई भी० 
प्रत्रजित नहीं हुआ । इसलिए तुम पत्रजित हो या में प्रजजित होऊ ।? 

“मैं सुकुमार हुँ, घर छोड़ बेघर हो प्रत्रजित नही हो सकता, तुम्हीं प्रवजित होवो ।” 

“वात ! अनुरुद्ध ! आओ तुम्हें घर-गृहस्थी समझा दूँ-। --पहिले खेत जोतवाना 
चाहिये । जोतवाकर बोचाना चाहिये। बोवाकर पानी भरना चाहिये। पानी भरकर निकालना 
चाहिये, निकालकर सुखाना चाहिये, सुखबाकर कटवाना चाहिये, कटवाकर ऊपर छाना 
चाहिये, ऊपर छा सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दंव करवाना (मिसवाना) चाहिये, 
मिसवाकर पयाल हटाना चाहिये। पयारूको हटाकर भूसी हटानी चाहिये। भूसी हटाकर 
फटकवाना चाहिये। फ़टवाकर जमा करना चाहिये। इसी अकार अगले व्षोमे भी करना 
चाहिये । काम (<आवश्यकताएँ) नाश नही होते, क्रामोका अन्त नहीं जान पढ़ता |? 

“कब 'काम खतम होंगे, कब कामोका अन्त जान पढ़ोगा ? कब हम बे-फिकर हों, 
पाँच प्रकारके कामोपभोगोसे युक्त हो '**विचरण करेंगे ९” 

तात ! अनुरुद्ध ।/ काम खतम नहीं होते, न कार्मोका अन्त ही जान पढ़ता है। 
कामोकों बिना खतम किये ही पिता ओर पितामह मर गये ।?? 

“मुम्द्दी घर-ग्रृहस्थी सँमालो, हम ही प्रत्नजित होवेंगे !! 

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ माता थी वहाँ गया, जाकर मातासे बोछा--- 

“अम्मा ! में घरसे बे-धर हो प्रत्नजित होना चाहता हूं, मुझे***अग्नज्याके लिए 
आज्ञा दे ।” 

ऐसा कहनेपर अनुरुद्ध शाक्यकी माताने अनुरुद्ध शाक्यको कहा--- 

“तात ! अनुरुद ! तुम दोनों मेरे प्रिय-मन आप“अग्रतिकूल पुत्र हो; मरनेपर भी 
(ठमसें) अनिच्छुक नहीं होऊंगी, भला जीते जी**प्रत्ज्याकी स्वीकृति केसे दूँगी ?”? 

दूसरी बार भी अजुरुद्ध शाक्यने माताकों यो कहा० । 

तीसरी बार भी० । 

उस समय भहिय नामक शाक्य-राजा शाक्योंका राज्य करता था, (वह) अनुरुद्ध 
शाक्यका मित्र था। तब अलुरुद्ध आक्यकी माताने (यह सोच)--पह भद्दिय (-भद्विक) 








4, चुल्लवग्ग । 


ईं, पू ७५२७ अनुरुद्वादिकी प्रश्नज्या ] ड 


शाक्यराजा अनुरुदका मित्र ज्ञाक्योंका राज्य करता है, वह घर छोड़ ...प्रत्मजित होना नहीं 
चाहेगा---ओआर अनुरुद्ध शाक्यसे कहा-- 

“तात ! अनुरुद्ध ! यदि भदिथ शाक्य-राजा प्रन्नजित हो, तो तुम भी प्रतजित होना ॥? 

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ भद्विय शाक्य-राजा था वहों गया; जाकर भहिय शाक्य- 
राजासे बोला--- ह 

“सस्य ! मेरी शव्नज्या तेरे आधीन हैं ।?” 

“यदि सौम्य ! तेरी प्रथज्या मेरे आधीन है, तो बह अधीनता मुक्त हो |... । सुखसे 
प्रबजित होंबो ।?” 

“आ सौस्य दोने।० प्रत्नजित होवें ।? 

“सोस्य ! मे प्रवजित होनेमें समर्थ नहीं हू । तेरे लिए और जो में कर सकता हूं, 
घह करूं गा | तू प्रत्रजित हो जा । 

“स्रोस्थ ! माताने झुझे ऐसा कहा है--यदि तात अनुरुद्ध ! भद्विय शाक्य-राजा० 
प्रत्रजित हो, तो तुम भी प्रश्नजित होना । सोम्य ! तू यह वात कह चुका ह---यदि सोस्थ ! 
तेरी प्रशरज्या मेरे आधीन है, तो वह आधीनता मुक्त हो | सुखसे प्रत्रजित होबो? | जा 
सॉस्य ! दोने प्रत्नजित होचें [? ५ 

डस समयके छोंग सत्यवादी सत्य-प्रतिक्ष होते थे। तव भहिय शाक्य-राजाने अनुरुद्ध 
शाक्यकों थो कहा--- 

“प्लोम्य ! सात चर्ष झहर । सात घर्ष बाद दोनों० प्रत्रज्षित होवेंगे ।?? 

“साम्य ! सात घर्ष बहुत चिर है । में इतनी देर नहीं दहर सकता।” 

“सौम्य ! छः वर्ष ठहर० ॥?? 

४ ० नहीं झहर सकता ॥” 

४०पॉच चर्ष ०”? | “०चार वर्ष ०” | “०तीन वर्ष०? | “०ढो चर्ष०?। “०एक वर्ष ०१ 
४ ०सात सास०”? | “०छः मास ०? ५०पॉच समास०” | “०चार सास०” | “०त्तीन मास०!] 
४ ०दों मास०” । “०एक मास ०?” | “०आध मास बाद दोनेर० भ्नजित होगे | 

“सोस्प ! आध मास बहुत चिर है। में इतनी देर नहीं दहर सकता ।” 

“सोम्य ! सप्ताह भर रहर, जिसमें कि में पुत्रों ओर भाइयोको राज्य सं प दूं. ।? 

“सोस्प । सप्ताह अधिक नहीं है, ठहरूगा 0? 

तब भद्दिय शाकक्‍य-राजा, अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, दिःम्बिल, देवदत्त सौर 
सातवों उपालि हजाम, जैसे पहिले चनुरंगिनी-सेना-सहित बगीचे ले जाये जाते थे, बेस ही 
चतुरंगिनी-सेना-सहित ले जाये गये । वह दूर तक जा, सेनाकों छोटा, दूसरेके राज्यमें पढुँ च, 
आभूषण उतार, उपरनेमे रेंदरो बाँध, उपालि हजामसे यों बोले--- 

“भर्ण | उपाली ! तुम छोटो । तुम्हारी जीविकाके लिये इतना काफी है ।” तथ 
उपाली नाईको लोटते वक्त यों हुला--- 

शाक्य चंड ( >कोधी ) होते € । 'इसने कुमार मार डाले", ( समझ ) झुसे सरवा 
डालेंगे । यह राजऊमार हो, पन्नजित होगे, तो फिर मुझे क्या ९” 
< 
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उसने गेंठरी खोलकर, आशभूषणोको दक्षपर लटका “जो देखे, उसका दिया, ले जाय” 
कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया । उन शाक्य-कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली नाई 
आ रहा हैं| देखकर उपाली नाईको कहा-- 

“भें ! उपाली | किस लिये छोट आये १?” 

“आर्य-पुत्रो ! छोटते वक्त मुझे यों हुआ-शाक्य चंड होते हैं० । इसलिये आर्य-पुत्रों ! 


बा ० 2 0 


मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंकों द्क्षपर लटका०, बहॉसे छोटा हूँ 7? 
“थे | उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये । शाक्‍्य चंड होते है । 'इसने कुमार 
सार डाले? (कह) तुझे मरवा डालते |” 

तब वह शाक्य-कुमार उपाली हजामकों ले वहाँ गये, जहाँ भगवान्‌ थे। जाकर 
भगवानकों वन्दुनाकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोने भगवानसे 
कहा--- 

“सन्ते | हम शाक्य अभिमानी होते हैं । यह उपाली नाई, चिरकार तक हमारा 
७ पु ०५ ९ ०... जिसमें [कप | 
सेवक रहा है । इसे भगवान्‌ पहिले श्रश्नजित कराये । ( कि) हम इसका अभिवादन, 
प्रत्युत्यान (५ सन्मानार्थ खड़ा होना ), हाथ जोढ़ना * करैं। इस श्रकार हम शाकक्‍्योंका 
शाक्य होनेका अभिसान मर्दित होगा।? 

तब भगवानने उपाली हजामको पहिले प्रत्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंकों । 
तब आयुष्सान्‌ भह्यिने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओकों साक्षात्‌ किया। आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्धने दिव्य-चक्षुकौ० । आ० आनन्दुने सोतापत्ति फलको०। देवदत्तने शथगजनोचालछी 
ऋद्धिकों सम्पादित किया । 

उस समय आयुप्मान्‌ भह्िय अरण्यमें रहते हुए भी, पेड़के नीचे रहते हुए भी, शल्य 
गृहमें रहते हुए भी, वरावर उदान कहते थे--“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे 
भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर० एक ओर बेठ, उन 
भिछ्ुओने भगवानसे कहा--- 

“सन्‍्ते | आयुप्मान्‌ भद्दिय अरण्यमे रहते० | निःसंशय भन्‍्ते | आयुप्मान्‌ भरष्धिय 
बे-मनसे ब्रह्मचर्य-चरण कर रहे हैं। उसी पुराने राज्य-सुखको याद करते अरण्यमें रहते० ।? 

तब भगवानने एक सिक्षुकी संबोधित किया--/जा, भिक्षु ! तू जाकर मेरे वचनसे 
भहिय सिक्षुकों कह--आवुस भहिय ! तुमको झास्ता छुलाते है ।?” 

“अच्छा” कह, वह भिश्ठु जहाँ आयुप्मान्‌ भह्य थे, वहाँ गया । जाकर आयुप्मान्‌ 
भद्दियकों बोछा--“आइुस भहिय ! तुम्हें शास्ता छुछा रहे हैं ।” 

#अच्छा आवुस !?” कह उस भिछुके साथ € आयुष्मान्‌ भहिय ) जहाँ भगवान थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवान्कों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुए आयुष्मान््‌ 
भ्रद्वियकों भगवानूने कहा--- 

“सहिय ! क्या सचमुच तुम अरण्यमें रहते हुये भी० उदान कहते हो० ।? 

ध्सन्ते ! हॉ !? 
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“भहिय । किस बातको देखते हुये अरण्यर्म रहते हुये भी० । 

“अन्ते ! पहिले राज़ा होते वक्त अन्तःपुरके भीतर मी अच्छी प्रकार रक्षा होती 
रहती थी | नयर-भीतर भी० । नगर-वाहर भी० । देश-भीतर भी० | देद्न्वाहर भी० | सो 
में भन्‍ते | इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीत, उद्धिग्न, स-दंक, त्रास-युक्त घृूमता 
था। किन्तु जाज भन्‍्ते | जकेला जरण्यर्म रहते हुये भी० झन्य-ग्रहर्म रहते हुये भी, निढर, 
अनुदिग्न, ज-णंक अ-न्नास-युक्त, वे-फिकर*““विहार करता हूँ । इस बावकों देख भनन्‍्ते ! 
अरण्यम रहतें० ।?? 
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'ऐसा सैने सुना ...एक समय भगवान्‌ कोखल देशमें नलकपानकी परास-चनर्में 
विहार करते थे । उस सम्रय वहुतसे कुछीन कुछीन कुल-पुत्र भगवानके पास घरसे वे-बर हो 
प्रमजित हुये थे, (जैसें)--आयुप्मान्‌ अन्लुरुद्ध, जायुप्मान्‌ नच्द्िय, आ० किस्श्रिक्र, आ० 
भग्ु, जा० कुण्डधान, आ० रेवत, जआा० आनन्द, तथा दूसरेभी कुछीन कुछीन कुछ-पुत्र । 
उस समय्र मिछ्ठु-संघके सहित भगवान्‌ खुले ऑगनम बेठे थे । तब भगवानने उन कुलपुन्नोके 
संबंधर्म मिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“पिछ्ठुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ०भ्रव्नजित हुये हैं; वह मनसे अद्म- 
चर्यम प्रसद्ष तो हैं ९” 

ऐसा कहनेपर मिक्षु खुप होगये | दूसरी बारभी भगवानूने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें 
मिछ्ठ॒ओँंकों संबोधित किया--/मिक्षुओं [० ७? 

दूसरी वारभी बह सिक्ठु चुप होगये । तीसरी बार भी० “मिछुओं !० ” 

तीसरी वारभी घह भिक्ठु चुप होगये । 

तब भगवानके (मनमें) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुल्पुत्रोंको पूछ १” तब भगवानने 
आयुप्मान्‌ अजुरुदको संबोधित किया-- 

“अनुरुद्दों | तुम (लोग) त्रह्मचरयम प्रसन्नतों हो न ९? 

०हो सनन्‍्ते | हम (लोग) ब्रह्मचय॑में बहुत असन्न हैं ।” 

“साधु, साधु अनुरुद्दो | तुम जसे***श्रद्धासे० भ्प्नजित कुल-पुन्नोंके यह योग्यह्टी है, कि 
तुम अद्मचर्यसे असन्न हो । जो तुम अनुरुद्धों ! उत्तम योवन-सहित अ्रथम वयस, बहुतही 
कालेफेश चाले, कामरोपभोग कर रहे थे; सो तुम जनुरुद्वों ! उत्तम योवन० वाले, घरसे ये-घर 
हो प्रश्नजित हुये। सो तुम अनुरुद्घो | राजाकी जबद॑न्नीसे नहीं ०प्रम्मजित हुये। चोरके दरसे 
नहीं ० । ऋणसे पीडित होकर नहीं० । मयसे पीडढित होकर नहीं ०। वे-राजीके होनेले नहीं० । 
बल्कि, (यही सोच) जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना,पीटना, दुःख, दुर्मनता, हैरानीमे फसा 
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हु, हुशखर्म गिरा दुःखमें किपटा (हू), जो कहीं इस केवऊ दुःख-स्कंध ( -हुःखकी ढेरी का 
» विनाश साहस होता)! । जनुरुद्धो | ठुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ०प्रत्रजित हुये हो न !” 

प्हॉ. भन्ते 3 

“पेसे प्रत्नजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ? अनुरुद्वों ! कामभोगासे, बुरे 
(८ अकुशछ) धर्मोसे, अंग होना चाहिये। (मलुप्य जबत्क) विवेक-प्रीतिसुख या उससे भी 
अधिक दांत (सुख) को नहीं पाता, (जबतककि ) अभिध्या (-छोभ) डसके चित्तको पकड़े 

रहती है । व्यापाद ( -ह्वेंप ) उसके चित्तको पकडे रहता है। ओद्त्य-कौकृत्य (-उच्छू- 

खलता), ०विचिकित्सा (>संदेह)० । अरति (-असंतोप)० । तन्‍दी (-आहलस्यप) उसके 
चित्तकों पकडे रहती है |“ अजुरुद्धों ! कामनाओं से, छुरे धर्मांसे विचेक प्रीति-सुख या 
उससे भी अधिक शांत (सुख) को पाता है; (यदि), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे 
व्यापाद०, ओद्॒त्य-कोकृत्य०, विचिकित्सा०, अरति०, तन्दी उसके चित्तकों न पकड़े रहे ।*** 

“क्यों अन्ुरुद्धो | मेरे विपग्रम तुम्हारा क्‍या ( विचार ) होता है, कि जो आखब 
( » चित्त-मल) क्लेश (८ सछ)-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, सभय (८ सदर), भविष्यमें 
दुःख-फलोत्पादुक, जन्म जरा-मरण-देनेवाले हैं; चह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत 
जानकर एुकका सेवन करते हैं, ०एककों स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, 
जानकर पुकको हटते है १ 

“हीं भनन्‍्ते | हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आस क्लेश देने वाले आव/्गसन देने 
वाले० हैं, चह तथागतके नहीं छूटे० । भन्‍्ते ! भगवानूके विपयमें हम ( छोगो ) को ऐसा 
होता है, कि जो आखब जन्म-जरा-मरण देने बाले हैं, चह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये 
तचथागत जानकर एकको सेवन करते हैं, जानकर ए कको करते हैं, जानकर एकका त्याग करते 
जानकर एकको हटाते हैं ।” 

“याधु, साथ, अनुरुढ्ो ! जो आख़ब० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये 
हैं, न-मूछ हो गये, इंडे-तालसे हो गये, नष्ट हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । 


बट 0० कह ५] 


अनुरुद्धो ! शिरसे कटे ताल ( का दक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्दों ! जो 
आख़वब० क्लछेश देने वाले हैं, चह तथागतके छूट गये० । इसलिये तथागत जानकर एकको 
सेवन करते हैं० ।?” 


है 4 2 25, «७ ८ 


। (१५) 
ह राहुलोवाद-सुत्त ( ई० पू० ५२७) 


**पिताकों चीनफलम प्रतिष्तितकर, भिश्लुसंवबसहित भगवान्‌ फिर राजगृद्दमे जा 
सीतचनमें विहार करने लगे । 


्‌।. च चै- हु नै ट॥ 
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4, जातक, नि। २, सखोत-आपन्न, सकृदागामी, अनागामी । 
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अस्व-लद्िठिक-रइलोीवाद-खुत्त । 


श्तेसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजग्रहके वेशुबन कलून्दकनियापमें 
विद्ार करते थे । उस समय जायुष्मान्‌ राहुद्ू "“अम्बलूट्टिकार्म विहार करते थे। तब भग- 
चान्‌ सार्यकारुकों ध्यानसे उठ, जहाँ अम्बलूट्ठिका बनमें आयुष्मान्‌ राहुल ( थे ) वहाँ गये । 
आयुप्मान्‌ राहुलने दूरसे ही भगवानकों आते देखा; देखकर आसन विछाया, पेर घोनेके लिये 
पानी रक्खा । भगवानने विछाये आासनपर बेठ पर धोये। आयुप्मान्‌ राहुल भी मगवानकों 
अभिवादनकर एक ओर ब्रैठ गये । 

तब सगवानने थोड़ा सा बचा पानी लोटेस छोड, आयुप्मान्‌ राहुलकों सम्बोधित 
क्रिया-- ४ 

“राहुल | छोटाके इस थोड़ेसे वचे पानीको देखता है ९” 

“हुए भन्ते !९? 

“राहुल ! ऐसाही थोढ़ा उनका श्रमण-भाव ( साधुपन ) है, जिनको जानबूझकर झड़ 
बोलनेमें रज्या नहीं ।? 

तथ भगवानने उस थोडेसे बचे जलकों फंककर आयुषप्मान्‌ राहुलकों संबोधित किया- 

“राहुल ! देखा मैंने उस थोटेसे जरूको फंक दिया १? 

नह भन्ते [9 

“पुसा ही 'फुका! उनका श्रमण भाव भी है, जिनको जानकर शद्ध बोलनेमे 
छज्या नहीं ।? | 

तब सगवानने उस लोटेकों आँधा कर, आयुप्सान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस लछोटेको आधा देखता है ९”? 

“हों, भन्ते (? 

“पुंसा ही जोधा उनका श्रमण-साव हे--जिनको जान चृश्कर झृद बोलते 
लज्या नहीं |? 

तब भगवानने उस छोटेको सीधाकर आयुप्सान्‌ राहुछको संबोधित किया-- 

“राहुल | इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है १” 

“हों भन्‍्ते [! “ऐसा ही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव हैं, जिनको जान बृझकर झद 
बोलनेमें लजा नहीं । जेसे राहुल | हरिस-समान रूस्बे दाता बाला, सहाकाय, सुन्दर जातिवा, 
संझाममें जानेवाला, राजाका हाथी, संआममें जानेपर, अगले पेरोसे भो ( लड़ाईका ) काम 
करता है। पिछले पैरोसे भी कास करता है। शरीरके अगले भागसे भा काम करता है । 
शरीरके पिछके भागसे भी काम करता है । शिरसे भी काम करता है। कायसे सी काम करता 
है। दातले भी काम करता है । पूं छसे भी काम लेता है । लेकिन सूँडकों ( बेफास ) रखता 
है। हाथीवानको ऐसा ( विचार ) होता /ै---यद्द राजाका हाथीं हरिस जैसे ठोंतों। दाला० 





३. से, नि. २:२:१। ४. “वेणुवनके किनारे **शुकान्त-प्रियोके लिये क्या गया 


घास-स्थान ।*"“यह जायुप्मान्‌ (७ राहुल ) सात परे श्रासणेर दोनेके ससपसे टी एक्ान्ल 
(चित्तता) बदाते बहा बिहार करते थे? ( जे, क. ) | 
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पू छसे भी काम लेता है, ( छेकिन ) सूं डको ( वेकाम ) रखता है। राजाके ऐसे नागका 
जीवन अविश्वसनीय हे? 

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जेसे दोंतवाला०, पूँछसे भी काम करता 
है, सूँ डसे भी काम करता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वनीय है; अब राजाके हाथीकों 
और कुछ करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! 'जिसे जानवूझकर झूठ बोलनेमें लज्ना नहीं; उसके 
लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं? ऐसा में मानता हूँ । इसलिये राहुल ! 'हँसीमें भी 
नहीं झूठ बोरहू गा, यह सीख लेनी चाहिये । 

तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस कामके लिये है ?” 

“सस्ते ! देखनेके लिये ॥?” 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये | देख देखकर वचनसे 
काम करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये । 

“जब राहुल ! तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे.कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्स अपने लिये पौड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीढा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने और 
पराये ) दोनोंके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशलू (-घुरा) काय-कर्म है, 
दुः्खका हेतु-दुःख विपाक (-भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुर ! श्रत्यवेक्षा (+देखभाल- 
विचार ) कर ऐसा जाने--“जो में यह कायासे काम करना चाहता हूँ ० । यह छुरा काय-क्मे 
है ! ऐसा राहुल ! काय-कर्म सवंथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! श्रत्यवेक्षाकर ऐसा 
समझे,---जो में यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने लिये पीडा- 
दायक हो सकता है, न परके लिये० । यह कुशल (अच्छा) काय-कर्म है, सुखका हेतु-खुख- 
विपाक है?। इस अकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 

“राहुरू ! कायासे काम करते हुए भी, तब काय-कर्मका पत्यवेक्षण (परीक्षा) 
करना चाहिग्रे---क्या जो में यह कायासे कास कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिए 
पीढ़ा-दायक है०? । यदि तू राहुल० जाने । «यह काय-कर्म॑ जकुशल हँ० । तो राहुल | इस 
प्रकारके काय-कर्मकों छोड देना ।० यदि० जाने ।० यह काग्र-क्म कुशल है, तो इस प्रकारके 
काय-कर्मकों राहुल बार-बार करना | 

“काय-कर्म॑ करके भी राहुछ | काय-कर्मंका फिर तुझे श्रत्यवेक्षण करना चाहिये---'क्या 
जो सैंने यह काय्ाकर्म किया है, वह मेरा काय-करम अपने छिए पीड़ादायक है० | यह काय-कर्म॑ 
अकुशल है०” । ०्जाने | ०अकुशल है । तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मंकों शास्ताके पास, 
था विज्ञ गुरुभाई (-सबह्चारी) के पास कहना चाहिये, खोरूना चाहियेटउतान करना 
चांहिये। कहकर, खोलकर--उत्तान कर, जआागेकों संयम करना चाहिय्रे। यदि राह्डुल ! तू 
प्रत्यवेक्षण कर जाने । ०कुशल हैं । तो दिनरात कुशल (उत्तम) धर्मा (-वाताो) में शिक्षा 
अहण करनेवाछा बन । राहुल ! इससे तू भीति-प्रमोदर्से विहार करेगा । 

ध्यदि राहुरू ! तू, वचनसे काम करना चाहे०। ०कुशल वचन-कम ०करना |० वार- 
बार करना । ० उससे तू० श्रीति-प्रमोदसे घिहार करेगा ।?? 


$ 
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“यदि त्‌ राहुल ! मनसे काम करना चाहे० | ० कुशर सन-कर्म ०करना |० बराबर 
करना । सन-क्रम॑ करके० यह मन-कर्म अकुशल हँ० । तो इस प्रकारके सन-कर्मः से खिन्त 
होना चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, झोककर घृणाकर आशेकों 
संयम करना चाहिये।० यह सनकर्म कुशरू हैँ० | उससे तू० अमोदसे विहार करेगा । 

“राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (<सिन्षुओं) था ब्राह्मणों (सन्त) ने जतीत कालसे 
काय-कर्म ०, बचनकर्म ०, मनकर्म ० परिशोधित किये। उन सबोने इस प्रकार प्रत्यवेक्षणकर 
प्रत्यवेक्षणकर काय०, वचन०, मन-कर्मे परिशोधित किये जो कोई राहुल ! श्रमण या न्राह्मण 
भविष्यकालमें भी काय०, वचन०, मन-क्र्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार० । जो 
कोई राहुल | ५श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय०, चचन०, सन-कर्म परिणोधित करते हैं; 
चह सब्र भी इसी प्रकार० ।?? 

« “इसलिए राहुरू ! तुझे सीखना चाहिये कि में अत्यवेक्षणकर काय-कर्म ०, ०वचन- 
कर्म, ०सन-कर्म परिशोधन करूँगा ।? 


५ >८ ५ रद 


(१६ ) 


अनाथपिडककी दीक्षा । जेतवन-दान । ( ई. पू. ५२१६ ) 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ राज्यहमं सीतवनमें विहार करते थे । उस 
समय अनाथपिडक गृहपति किसी काससे राजगृहमें आया था। अनायथपिंडकने सुना-- 
'लोकमें बुद्ध उत्पन्न हो गये!। उसी चक्त वह भगवानके दुर्शनार्थ जानेके लिए इच्छुक हुआ। 
तब उस० को हुआ ** 

'उस समय अनाथपिंडक ग्ृहपति ( जो ) राज़यहक-श्रेष्टीका बहनोई था; किसी 
कामसे राजग्रृह गया । उस समय राजगृहक-श्रेणीने संघ-सहित घुद्धको दूसरे दिनके लिए 
निमन्त्रण दे रक्खा था | इसलिए उसने दासों और कम-करोकों आज्ञा दी-- 

« “तो भगे ! समय्पर ही उठकर खिचडी पकाओं, भात पकाओ । सूप (-तेमन) सेयार 
करो...” तब अनाथपिंडक गृहपतिकों पुसः हुआ---पहिले मेरे आनेपर यह गृहपति, सब 
काम छोडकर मेरे ही आच-भगतमे लगा रहता था । आज विक्षिप्तसा दासों कमकरोंक्ों भाज्ञा 
दे रहां है--तो सणे ? ससयपर० ।” क्या इस गृहपततिके (यहाँ) आवयाह होंगा, या 
वियाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-बाग-सहित मगध-राज श्रेणिक विम्बसार 
कलके लिए निमन्त्रित किये गये हैं १” 

तब राज-गृहक श्रष्टी दासो और कमकरोंकों आज्ञा देकर, जहाँ अनाथपिडक गृष्पति 
था, वहों आया। आकर अनाथपिंडक गहपतिके साथ प्रतिसस्मोदन (-प्रणासापाता) कर, 
एक ओर बेठ गया । एक ओर चेठे हुए, राजगृह श्र छोकों अनाथपिंठक गृहपतिने कहा-- 
“पहिले मेरे आनेपर तुम ग्रहपति |०” 


3. संयु. नि. ११; $४ ८.। २ छुल्ल्वस्ग ६ | भाण | 
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“गृहपति ! मेरे ( यहाँ ) न “आधाह होगा, न विचाह होगा | न ०मगघ-राज० 
निमन्त्रित किये गये हैँ | कल बल्कि मेरे यहाँ बड़ा यज्ञ है। संघ-सहित बुद्ध (>बुद्ध-प्रमुख- 
संघ ) कलके लिए निमन्त्रित हैं ।” ; 

“गृहपति ! तू बुद्ध कह रहा है ?” “गृहपति ! हा बुद्ध! कह रहा हूँ।” “मृहपति ! 
बुद्ध!० ? “गृहपति ! हॉ वबुद्ध!० ।” “गृहपति ! बुद्ध/० ?” “गृहपति ! हाँ चुद/० ।” 

; “मृहपति ! बुद्ध यह शब्द (घोष) भी छोकमें दुर्लभ है। ग्रृहपति ! क्या इस 
समय उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?? 

“गमृहपति ! यह समय उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-संशुदुके दर्शनार्थ जानेका 
नही है [”? 

तब्र अनाथ पिंडक गृहपति-“अब कल समयपर उन भगवान्‌ «के दुर्शनार्थ जाऊँ गा? इस 
बुद्ध-विपयक स्घृतिको (मनमें) ले सो रहा । रातकों सबेरा समझ तीनवार उठा | तब अनाथ- 
पिंडक गृहपति जहाँ (राजग्ृह नगरका) शिवधथिकद्वार था, (वहाँ) गया। अ-मनुष्यों (-देव 
आदि)ने द्वार खोल दिया । तव अनाथरपिंडक०के नगरसे बाहर निकलते ही प्रकाश अन्तर्ध्यान 
होगया, अन्धकार प्रादुभूत हुआ । (उसे) भय, जड़ता और रोमांच उत्पन्न हुआ | तब अना- 
थपिंडक गृहपति जहाँ सीत-बन ( है वहाँ ) गया । उस समय भगवान्‌ रातके प्रत्यूप (-मिन- 
सार ) कालमें उठकर चोड़ में टहल रहे थे। भगवानने अनाथपिंडक गृहपतिको दूरसे ही आते 
हुये देखा । देखकर चंक्रमण ( £ टहलनेकी जगह ) से उतरकर, बिछे आसनपर बेठ गये । 
वेठकर अनाथपिंडक गृहपतिकों कहा--“जा सुदृत्त /” अनाथपिंडक ग्रहपति यह ( सोच ) 

“'सगवान्‌ मुझे नाम लेकर छुला रहे हैं? 'हुट ८ उद्म (> फूल न समाता) हो, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके चरणों शिरसे पढ़कर बोला--- 

“भन्ते ! भगवानको निद्वा खुखसे तो आई ९” 

“निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण स्वदा सुखसे सोता है । 

शीतल हुआ, दोप-रहित हो जोकि काम वासनाओमे लिप्त नहीं होता ॥ 
५४ सारी आसक्तियोंकों खंडितकर हृदयसे डरकों हटाकर । 
चित्तकी शांतिकों प्राप्तकर उपश्ांत हो ( वह ) सुखसे सोता है ॥?” 

तब भगवानने अनाथ्पिंडक ग्रृहपतिकों आनुपूर्वी 'कथा० कही । जैसे कालिमा-रहित 
झुद्ध-बस्र अच्छी तरह रंग पकद़ता है, ऐसे ही अनाथपिंडक ग्रहपतिकों उसी आसनपर “जो 
कुछ समुदय-धर्म है वह निरोध-धर्म है?, यह वि-रञ-वि-मरू धर्म-चछ्ु उत्पन्न हुआ । तब 
इृष्ट-धर्म॑ 5 प्राप्त-धर्म > विदित-धर्म ८ पर्यचगाढ-घर्म, सं देह-रहित, वाद-विवाद-रहित, शास्ताके 
शासन (-उद्ध-बर्म) में खतंत्र हो, अनाथपिंडक ग्रहपतिने भगवानूसे कहा-- 

“आश्चर्य | भनन्‍्ते | आश्चर्य ! सन्‍्ते ! जेसे, आधेकों सीधा करदे, ढेंकेकों उघाढ़दे, भूलेको 
रास्ता वतलादे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रखदे जिसमें आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवानने 
अनेक प्रकारसे धमकों प्रकाशित किया, में भगवान्‌की गरण जाता हू', धर्म और मिश्षु संघकी 





१, देखो छछठ २५ । 
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पी 


द्र्शु 
(शरण जाता हू) | आजसे मुझे भगपान्‌ सांजलि शरग-आया उपासयक अहूण करें। भगयान 
भिक्षु-संबर्के सहित कछका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”? 

भगवानने सानसे खीकार किया। तब अनाश्रपिंढक० भगवानकी स्वोफ़निको आन 


आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चछागया। राजगहक-ओेष्ठी 
सुना--अनाथर्पिंडक गृह-पतिने कलको भिश्ठ-संघ-सहित घुद्धकों निमंत्रित किया है । तत्र 


+..] 


राजयूहक श्र छौने अनाथपिंडक गृह-पत्ति से कहां--- 

“तले भृह-पत्ति | करके लिये भिश्लु-संघ-लह्ित बुद्धकों निमंत्रिद् किग्रा है, और त्‌ 
आगंनुक (5 पाहुना - अतिथि ) है । इसलिये ग्रह-पति ! में नुझे सच देता हूं; जिससे तर 
बुद्ध-प्रमुख सिश्षु-प्ंधकरेलिय भोजन ( तय्यार ) करे १”? 

“नहीं ग्रहपति ! मेरे पास सच है, जिसमे में चुद्ध-पम्मुस भिक्षु-संघका भोजन (तय्यार) 
करूंगा ।? 

गजगदके लेगमने सुना--अनाथर्पिंडक० । तब राजगृहके नैगसने अनाथपिडक० 
को थो कहा---/०मैं तुझे खर्च ० देंता हू? 

“नहीं आर्य | मेरे पास सर्च है० ।” 

मगध-राज० ने सुना--० । तब मगध-राज्ञ०्ने अनाथपिंडकण्कों' * *कष्ठा० “मे सुसे 
खर्च ० देताहू ” । 

“नहीं देव ! मेरे पास खर्च है० ।? 

तब अनाथपिंडक गृह-पतिने उस रातके बीत जानेपर, राजगृहक्े श्र र्टीके सकानपर 
उत्तम खाद्य भोज्य तथ्पार करा, भगवानकों काछूकी सूचना द्विलवाई “काल है भन्‍्ते | भोजन 
तथ्यार हो गया” | तब भगवान्‌ पूर्वाह्कके समय सु-आच्छाद्वित हो, पात्र चीवर हाथमे ले, जहो 
राजगृहके श्र प्टीका सकान था, चहों गये । जाकर भिक्ुसंघ सहित ब्रिछाय्रे आसनपर चेदे । तब 
अनाथ-पिडक गृह-पतति छुद्ध-प्रमुख भिम्ल-पंघक्रों अपने हाथसे उत्तम खाद्य सोज्यसे संतर्पित 
कर, पूर्णकर, भगवानके भोजनकर पात्रसे हाथ खीच लेनेपर, पुक्क ओर बेठ गया । एक ओर बेदे 
अनाथपिंडक गृह-पत्तिने भगवानूसे कहा -- ेु 

“मिक्ु-सघक्े साथ भगवान्‌ श्षावस्तीमें वर्पा-बास स्वीकार करे । 

“शन्प आगारमे गृहपत्ति ! तथागत अभिरमग (८ बिहार) करने ८ ।? 

“सम्तझ्न गया भगवान्‌ ! समझ गया सुगत । 

डस समय अनाथपिडक गृह-पति बहु-मिन्न + बहु-सहाय और प्रामाणिक था| गज्ञ- 
शद्दभ (अपने)“कासको सतस कर, अनाय-पिंडक सृह-पति श्रावस्तीक्नों चछ पटा। साममे 
उसने मनुप्योकों कहा “आयों ! आराम बनवाओ, विहार (+ भिश्लुअक रहनेझा स्थान ) 
प्रतिष्ठित करो । छोकमे युद्ध उन्पत होगये है; डन भगवान्‌ को सेने निम ब्रितद किया ८, (व) 
इस मार्गसे आवेंगे ।” तव अनाथपिंडक शृदद-प्ति-द्वारा प्रेरित हो, मनुप्यले आराम बनवापे, 
विहार प्रतिष्ठित किये, दान (>सदाघत) रक्खे । ता 

३, अश्ठो' या नगर-ेठ उस समयका गुक अवैतनिक राजकीय पद था। हसा 
तरह 'नैगम” एक पद था, जो शायद रेट! से ऊपर था। 

० 
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र्क् 
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श्ः 


तत्र अनाथापडक गृह-पतिने श्रावस्ती जाकर, श्रावसतोक चारा आर नजर दाडाई-... 


४ भगवान्‌ कहाँ निवास करेंगे ? ( ऐसी जगह ) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न 
न बहुत समीप; चाहनेवालोंके आने-जाने योग्य, इच्छुक मनुप्योके पह चने छायक हो । दिनको 
कम-भीड़ रातकों अल्प-णब्द-अत्प-निर्धॉप, थि-जन-वात ( >-आदमियोंकी हवासे रहित ) 
मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो ।? अनाथरपिंडक ग्रहपतिने ( एसी जगह ) जेत राज- 
कुमारका उद्यान देखा; (जो कि) गॉवसे न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जेंत राजकुमार था, 
बहाँ ग़या । जाकर जेत राजकुमारले कहा--- 

आय-पुत्र | सुझे आराम बनानेके लिये उद्यान दीजिये 

“गृहपति ! 'कोटि-संथारसे भी? (वह) आरास अ-देय 

“आय-पुत्र | मेने आराम ले लिया।? 

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया |? 

लिया या नहीं लिया?, अह उन्होने व्यवहार-अमात्यों (न्यायपतियों) को पूछा । 
महामात्योने कहा--- 

“आर्य॑-पुत्र । क्योकि तूने मोल लिया, (इसलिए) आराम ले लिया ॥? 

तब अनाथपिंडक ग्रहपतिने गाढ़ियोपर हिरण्य (-मोहर) हुलवाकर जेतवनकों 
कोटिसन्थार! (किनारेसे किनारा सिंलाकर) बिछा दिया। एक बारके छाये (हिरण्य) से 
(द्वारके) कोठेके चारों ओरका थोंढासा (स्थान) पूरा न हुआ। तब अनाथपिंडक गृहपतिने 
(अपने) मनुप्योंकों आज्ञा दी-- 

“ज्ञाओं भगे ! हिरण्य ले आओ, इस खाली स्थानकों ढॉके ।? तब तेज राजकुमारकों 
(रूपाल) हुआ--“यह (काम) कम महत्वका न होगा, क्योकि यह ग्रहपति बहुत हिरण्य खर्च 
कर रहा हैं ।? और अनाथपिंडक ग्रहपतिकों कहा--- 

“बस, ग्रृहपति ! तू इस खाली जगहकों मत ढेंकवा | यह खाली जगह (-अवकादझ) 
मुझे दे, यह मेरा दान होगा ।?? 

“तत्र अनाथपिंडक ग्रहपतिने यह जेतकुमार गण्यमान्य अखिद्ध मनुष्य हैं। इस 
धर्मंविनय (धर्म) में ऐसे आदुमीका प्र म छाभदायक हैं ।! (सोच) वह स्थान जेत राजकुमार 
को दे दिया। तब्र जेतकुमार ने उस स्थानपर कोठा बनवाया | अनाथपिंडक ग्रहपतिने जेतवनमें 
विहार (मिन्लु-विश्नास-स्थान) बनवाये । परिवेग (आगन-सहित घर) बनवातें। कोठरिया०। 
उपस्थान-आालाएँ (-सभा-ग्ृह)० । अग्निशालाएँ (पानी गम करनेके घर)०। कल्पिक- 
कुटियाँ ( >भण्डार )० । पाखाने० । पेंणावखानें०। चंक्रमण ( >दहकनेके स्थान० )०। 
चंक्रमग-गालाएँ ० | प्याउ० | प्याउ-घर जन्ता-घर० (<स्नानागार)० । जन्ताधर-गालाएँ० । 
पुष्करिणियॉ० । सण्डप० । 

" न हु न नं 

भगवान्‌ राजग्रह्में इच्छानुलार विहारकर जिधर वेज्ञाली थी, उधर चारिकरा (रामत) 

को चल पड़े । क्रमणः चारिका करते हुए जहाँ बेशाली भरी, वहाँ पहुंचे। वहाँ भगवान 


! 
जय हे 
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वेज्ञालीमें 'मदहावनकी कूटागार-शाल्ापं विहार करते थे । उन समय लोग सन्कारपूर्व॑ऋ 

(नये भिश्षु-निवासक्रा निर्माण) कराते थे। जो सिश्ठु नव-कर्मकी देख-रेख (-मधि- 
छान) करते थे, चह भी (१) चीवर (-वन्त्र), (२) पिंडपात (भिक्षाद्षी, (3) अवनासन 
(>बर), (४) ग्लाननयन्यय (-रोगि-पथ्य) सेंपन्य (-आपध) इन परिप्कारोंसे सत्कृत होते थे। 
तब एुक दरिद्र तन्तुवाय (<जुलादा) के (सनम) डुआ---बह छोशा कास न द्ोया, जो कि 
यह लोग सत्कारवृवक नव-कर्म कराते हँ ; क्यों न में भी नव-क्रम बनाऊ ९? सब डस गरीब 
तन्नुवायने स्वयं ही कीचढ तेयार कर ईटें चिन, भीत खड़ी की। अनजान होनेसे उसका 
बनाई भीत गिर पढी । दूसरी बार मी उस गरीब० । तोसरी बार भी उस दरिद्व० । तब चह 
गरीब तन्तुवाय ““खिद्न “होता था--/“इन आ/क्य-पुत्रीय श्रमगेक्री जो चीवर० देने हूं; उन्हीं- 
के नव-कर्मकी देख-रेख करने हैँ । में दरिदर हु , इसलिए कोई भी मुझे न उपदेश करता है 
न अनुशासन करता है, और न नव-कर्म की देख-रेख करता है ।7 मिश्लुओने उस गरीब सनन्‍्वु- 
धायको' * 'खिन्न' * होते सुना । तब उन्होंने इस बातकों भगवानसे कहां | तव भगवानने दसी 

: सम्मन्थमें, इसी प्करणमें धार्सिक-कथा कहकर, भिश्लुओंकों आमन्त्रित किया-- 

शभिज्ञुओं ! नव-कर्म देनेकी आज्ञा करता हूँ । नव-कर्मिक (विहार बनवानेका 
निरीक्षक ) भिश्लुकों विहारकी जल्दी तेयारीका ख्यार करना चाहिये। (डसे) हटे-फ्रेकी 
मरस्मत करानी होगी। और मभिछुओं | (नव-कर्मिक मिक्ष) इस प्रकार देना चाहिये । 
पहिले भिक्षुसे प्रार्थना करनी चाहिये । फिर णुक चतुर समर्थ मिक्षु द्वारा संब ज्ञापित किया 
ज्ञाना चाहिग्रे--- 

धभन्ते | संघ मुझे सुने । यदि संघकों पसनन्‍्द्र हैं, तो अम्॒क ग्रहपतिके पिद्दारका 
नव-कर्म, अमुक मिक्षुको दिया जाय | यह घ्षप्ति (निवेदन) हे । 

“'भन्‍्ते | संघ मुझे सुने । अमुक ग्ृह-पतिके विहारका सत्॒कर्म जसुक मिक्षुकी दिया 
जाता है। जिस आयुप्मानकों सान्‍्य है कि अमुक ग्रह-पतिक्रे विशरका नव-कर्म अमुक 
मिक्षुकों दिया जाय, बह चुप रहे; जिसकों सान्‍्य न हो बोले ।? 

“दूसरी बार भी०” | “तीसरी बार सी० |" 

धसंघने० नव-कर्म अम्लुक व्यक्तिकों दिया; सघकों मान्य है, इसलिए चुप 
में समझता हूँ ।” 

भगवान्‌ चेशाली में इच्छानुस।र विद्दार करके, जहाँ श्रावस्ती दे वहाँ चारिकाके लिये 
चले । उस समय छन्वर्गीय भिश्षुजंके शिष्य, बुद्धू-प्रसमुख सिश्ठु संघवें आगे जागे जाकर, 
विहारॉकों दखलकर लेते थे, बय्यायं दखलकर लेते थें---“यह हमारे उपाध्यायोक्के लिये होगा, 
यह हमारे आचायोके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा ।” आयुष्मान, खारिपुत्र, बढ- 
भमुख संघके पहुं चनेपर, विहारोंके दखल हो जानेपर, य्याओंके दखल हो जानेपर, शब्या न 
पा, किसी वृक्षके नीचे बैठे रहे । भगवानने रातके मिनसारकों उठकर ग्शॉसा। आयुप्मान, 
सारिपुत्नने भरी खोला | 
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९, बसाट (जि० मुजफ्फरपुर) से प्राय, २, सौझू उत्तर वरासाव कोप्ट्शा, जहां भान 
भी भशोक-स्तग्भ खा £। 
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है. बडे चर पु ० 
_ “कान यहाँ हैं १? “सगवान्‌ ! मैं सारिपुत्र !? “सारि-पुत्र ! तू क्यों यहाँ 
ठा 7? 
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तब आयुधष्मान्‌ सारि-पुत्नने सारी बात भगवानसे कही । भगवानने इसी स॑बन्धर्में: 
इसी प्रकरणमे सिक्षु-संघक्ों जमा करवा, भिक्षुओंसे पूछा-- 
सचमुच सिक्षुओं | छ-वर्गीय मिक्षओंके अन्तेवासी (> शिष्य ) बुद्ध-म्रमुख संघके 
आगे आगे जाकर० दखल कर लेते हैं ९? ४; 
सच-एछुच भगवान [? 


भगवानने घिक्कारा--“सिक्षुओ ! केसे यह नालायक भिक्षु छुद्ध-मरमुख स॑ घके आगे० ? 
| यह न अग्रसन्नोकों प्रसन्न करनेके लिये है, न अ्सन्नोंकों अधिक प्रसन्न करनेके लिये 
बल्कि अ-असनब्नोको ( और भी ) अग्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नों (-धद्धालुओं ) 
से भी किसीके उछदा ( अग्रसन्न ) हो जानेंके लिये हैं ।? 
घिक्कार कर धार्मिक कथा कह, भिछ्ठुओंकों संबोधित किय्रा--- 
“भिक्ठुओ | अथम अ,सन, अथम जल, और प्रथम परोसा ( >अग्न-पिड ) के योग्य 
कौन हे १? 


(5 
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किन्हीं सिक्षुओने कहा--“भगवान ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रश्नजित हुआ हो, यह 


किन्ही ० ने कहा---भगवान्‌ जो ब्राह्मण कुलसे प्रत्जित हुआ है, चह० ।? 

किन्हीं० ने कहा---/भगवान्‌ ! जो ग्रह-पति (-वश्य) कुछसे ।?  . 

किन्हीं० ने कहा---“भयवान्‌ ! जो सातन्नांतिक ( >्सूत्र-पादी ) हो० ।? 

किन्हीं० ने कहा---“भगवान्‌ ! जो विनय-धर ( ८विनय-पाठी ) हो ० ॥? 

किन्ही ० भिख्ुओंने कहा---/भसगवान, जो धर्म-कथिक ( >धर्मव्याख्याता ) हो ० ।? 

किन्ही० “जो प्रथम ध्यानका लाभी ( न्पानेवाला ) हो० ।? 

किन्ही ०---ट्वितीय ध्यानका छामी ।7**“जो तृतीय भ्यानका० ॥7"“*“ज्ो 
चतुर्थ ध्यानका० ।?*“*“जों सोतापतन्न ( ख्रोतआपन्न ) हो० |”*“*“जों सकिदागामी 
( >सक्ृदागामी )० ॥?"*“जो अनागामी० ॥?!*“*“जो अहंत्‌० ।?***“जो त्रेविय हो० ।?"*** 
ध्ो पढ़-अभिज्ञ॒० [5 ॥7 न्न्ग 

तित्तिर जातक--तव भगवानने भिक्कुआको संवोधित किया--- 

“पृर्बकालम, मिछुओ | द्विमालयके पाससें गुक बढ़ा बर्गंद था * डसकों आश्रयकर, 
तित्तिर, चानर और हाथी तीन मित्र विहार करते थे । बह तीनो पुक दूसरेका गौरव न करते, 
सहायता न करते, साथ जीविका न करते हुये, विहार करते थे। भिक्षुओं ! डन मित्रोंको 
ऐसा ( विचार ) हुआ--अहो ! हम जानें ( कि हमसे कोन जेठा हैं ), ताकि हम जिसे 
जन्गसे बडा जाने, उसका सत्कार करें, गोरच करें, मानें, पू्जे, और उसकी सौखमें रहें (? 

तब भिक्षुओ ! तित्तिर और मर्फट (-वानर) ने दम्ति-नागकों पूछा-- 

सोग्य ! तुस्द कौनसी पुरावी ( बात ) याद दे १? 


है 
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जाता था, इसकी पुनगी मेरे पेटकों छृती थी | 'सोम्यो ! मुझे यह पुरानी बात स्मरण है ६? 

“नव सिप्ठुओ्नो ! तित्तिर और हम्ति-नागने मर्कटकों पूछा-- 

धमेस्थ । तुम्हें क्या पुरानी ( बांत ) याद हैं ?? 

“साम्यों ! जब में बच्चा था. भूमिर्मे बेदकर इस बर्गदके एुनगीके अंक्रोको जाना था। 
सोम्यो | यह पुरानी० ।! 

“सब सिश्षुओ ! मकट और हम्ति-नागने तित्तिरकों पूछा-- 

म्रीस्य ! नुम्हें क्या पुरानी ( बात ) याद है ९? 

सॉम्यो ।डस जगहपर महान वर्गयद था, डसके फल खाकर इस जगह मेने विष्टा 
किया, उसीसे यद्द वर्गढ पैदा हुआ । उस समय सास्यों ! में जन्‍्मसे बहुत सबाना था ।! 

“तब भिक्षुओं ! हाथी और मकटने तित्तिरकों यो कहां--- 

सौस्य ! त्‌ जन्ममें हम सबसे बहुत बड़ा है । तेरा हम सम्फार करेंगे, गौरव करेंगे, 
मानेंगे, पूर्जेगे, और तेरी सौखमें रहेंगे ।? 

“तब पमिक्षुओं ! तित्तिरने सर्कद ओर हम्ति-नागकों पाँच चील्/ अहण कराये, जाप भी 
पाँच शील अहण किये । वह एक दूसरेका गौरव करते, सद्दायता करते, सांध जीविका करते 
हुये विहरकर; काया छोड मरनेके वाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग छोक्में उन्पन्न हुये । यही 
भिष्ठुओं ! तैचिरीय-अह्मचर्य हुआ-- 

“र्मको जानकर जो मजुप्य दृद़्का सत्कार करते हैं । 

( उनके लिये ) इसी जनन्‍्ममें प्रशंसा है, जार परलोकरम सुगति | 

प्रल्लुओ ! वह तियंग्‌ योनिके प्राणी ( थे. तो भी ) एक दूसरेका गारव करते, 
सद्दायता करते, साथ जीवन-यापन करते हुये, विहार करते थे । जार मिछुओ ! यहां क्या यह 
शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु-आख्यात धर्म-विनयमें प्रतज्ञित होकर भी, एक दूसरेका गोरव न 
करते, सहायता न करते, साथ जीवन-यापन न करते ( हुये ) विद्वार कुरो | भिश्ठुजो | यट ने 
अप्रसक्षे को प्रसन्न करनेऊे लिये है० ।7 

भगवानने घिक्तारकर धासिक कथा कहके उन सिश्ठुओंकों संबोधित क्यि--- 

“भिक्षुओ ! बृद्ध-पनके जनुसार अभिवादन, प्रस्युस्थान, ( बटेके सामने खा होना ), 
हाथ जोडना, कुशलप्रव्न, भ्रथम-आसन, प्रधम-जल, प्रधम-परोसा देनेरी अनुज्ञा करता हु । 
सांधिक वृद्धपनके अनुसरणकों न तोंदना चाहिये, जो तोई उसको “दुष्कृत' की कापत्ति 
(होगी) । भिक्षुओ ! यह दश्ण अबवन्दनीय हैं-- 

पूर्वक उप-सम्पत्तको पीछेका 'डपसम्पन्न अन्वन्दनोय है । अन-डप्सस्पत्त अबंदनीय 
है। नाना सह-वासी, बुद्धऑ-लर कअ-धर्स-वादी०। खियाँ०। नपुंसव० । “"वरिवास' द्विया 
गया० । “मूल्के प्रति-कर्षणाह० । “सानलाह० । “सानस्व-चारिझ० । “आदूनाएं० | 











3. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धदाच्य, सथ-पजन । 
२ भिक्ष-नियमऊे जनुखार छोटा पाप है। ३. सिक्षकर दीक्षा प्राप्त / ७ डिसी 
भपराचके पारण संघट्ारा कुछ दिनवे लिये एथय_ चरण ॥ ७ यह ही एड 5७१॥ 


७० बदचया & ' अर 


भिक्षुओ ! यह तीन वंदनीय हैं--पीछे उपसस्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वन्दुनोय है 
नाना सहवासी बुद्धतर धर्मवादी० | देव-मार-श्रह्मा सहित सारे छोकके लिये, देव-मनुप्य- 
श्रमण-ब्राह्मण सह्दित सारी प्जाके लिये, तथागत अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध बन्दनीय हैं । 

क्रमशः चारिका करते हुये, भगवान्‌ जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुंचे । वहाँ श्रावस्तीमें 
भगवान्‌ अनाथ-पिडकके जाराम 'जेत-वन' में विहार करते थे | तव अनाथ-पिंडक ग्रहपति 
जहाँ भगवान्‌ थें, वहाँ आया, आकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक 
ओर बेठे हुये, अनाथ-पिंडक ग्रहपतिने भगवानसे कहा--- 

“सन्ते | भगवान्‌ भिक्ष-संघ-सहित करकों मेरा भोजन स्वीकार करें ? 

भगवानने मोन रह स्वीकार किया। तब अनाथ-पिंडक० भगवानकी स्वीकृति जान, 
आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादनकर, अदृक्षिणाकर चला गया। अनाथ-पिंडकने**'डस 
रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य तैथ्यार करवा, भगवानकों काल सूचित कराया० | तब 
अनाथ-पिंडक ग्रहपति' अपने हाथसे चुद्ध-प्रमुख मिछ्ु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित 
कर पुर्णकर, भगवानके पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर० बेठकर भगवानसे बोला--- 

“प्नन्‍्ते | सगवान्‌ ! में जेतवनके विपयमे केसे करूँ ९ 

“गृहपतिं ! जेतवनकों आगत-अनागत चातुर्दिश संघके लिये प्रदान कर दे ९? 

अनाथ-पिंडकने 'पेसा ही भन्‍्ते !? उत्तर दे, जेतेवलकों आगत-अनागत चातुर्दिश 
भिक्ष-संघको प्रदान कर दिया । 

चुंड.. «» हि न नै 

*“ सतथागत प्रथम-वोधिमें>बीसवर्प तक अस्थिर-वास हो, जहाँ जहाँ टीक रहा हीं 
जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षाम ऋषिपतनमें घमम-चक्र-प्रवतेन कर" बाराणसीके 
पास ऋषिपतनमें वास किया । दूसरी-वर्षामें राजग्रह वेणुवनमें ० । तीसरी चोथी भी वहीं। 
पॉचवी-वर्षाम वैशालीमें *** मद्दाचन कूठागारशालामें । छठवॉीं-वर्षा मंकुल-पवेतपर । 
सातवों त्रयस्त्रिश-भवनमें । आठवीं भर्ग-देशमें सुंसुमारगिरिके'"'भेसकलावनमें । नवीं 
कौशाम्बी में । दसवीं पारिलेयक वनखंडमें | ग्यारहवीं नाछा ब्राह्मण-मआममें । बारहवीं 


३ आ. नि, अ. कः २:४:८ में बुद्धके वर्षावास निम्न प्रकार दिये हैं--- 
4, (७२७ ईं. प्‌.) ऋषि-पतन १२, (७१६ ई. पू) वेरंजा 


२, ४, (५२६-२४,,) राजगृह १३, (७१५,,) चालिय-प्व॑त 
७, (५२३,,) वेशाली १४७. (७१४,,) श्रावस्ती 
६, (०२२,,) मंकुल-पर्वत बृ७,. (७१३,,) कपिलवस्तु 
७, (७५२१,,) त्रयस्त्रिश १६, (७१२,,) आलूवी 
८, (७०२०,,) सुसुमारगिरि १७,  (०१९१,,) राज॑ग्रृह 
५९. (५१९,,) कोशास्वी १८,३१९ (०१०-९,,) चालिय-प्॑त 
१०, (०१८,,) पारिलेयक २०, (००८,,) राजयगृह 
११, (०१७,,) नाठछा २१-४५, ,, (५०७-४८३ ,,) श्रावम्ती 


४६, (४८३,,) वेशादी 
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चेरंजामें । तेरहवीं चालिय-पर्चतमें | चादहवी जेतवन्ने। पंद्रहथाी कपिलबस्तुमें । 
सोलहवीं आलबवकको दमनकर“““आलवीमें । सन्रहतवीं राजयुहमें। अदारहवीं भी 
चालिय पर्वतपर, और उन्नीसवीं भी । बीसवीं-वर्षामें, राजगयृद्द हीमें ब्रसे। इस प्रकार 
बीसवीं तक अ-निवद्ध-(वर्षा)-बरास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वही बसे । इससे आगे दो 
ही शयनासन ( >निवास-स्थान ) ध्‌ ब-परिभोग ( सदा रहनेके ) किये । कौनसे दो १--- 
जेतचन और पूर्चौराम ।*** 


(१७) - 
दक्षिणा-विभड्ड-सुत्त । प्रजापतीकी प्रत्नज्या | (ई. पू. ५२५-२४) 


“गौतम यह गोत्र हैं ।**नामकरणके दिन इसका नाम भाद्दप्रजापती रकखा 
गया ।*“गोज्रसे मिलाकर मद्दाप्रजापती गौंतमी कहा गया ।**'गौतमीने सगवानको दुस्स 
देनेका मन कब किया ? अमि-संयोधि प्राप्तकर पहिली यात्रामें कपिलूपुर आनेके समय *** | 


न ने नै न न 
दक्षिणा-चिभड़ -छुत्त । 


*मेसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्यों (के देश ) मे कपिल-बस्तु्के 
स्यग्रोधाराममे विहार करते थे । तब महाप्रजापती गोतमी नये दुसुप ( -थुस्से ) के जोडेको 
लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गई | एक 
ओर बेठी, सहाप्रजापती गौतमीने भगवानकों यो कहा---/भन्ते ! यह अपना ही कात्ता, अपना 
ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोडा भगवानकों (अरपंण है )। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा 
( >कृपा ) कर, इसे स्वीकार करे ।” 

ऐसा कहनेपर भगवानने महाप्रजापती गोतमीको कहा--- 

“गातमी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, ओर संघ भी ।” 

दूसरी बार भी० कहा--“भन्ते यह० ” ।** ८ गातमी ! संघको दे० ” | तौसरों 
पार भी० । 

यह कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌कों यो कहा--- 

“सन्ते ! भगवान्‌ महाप्रजापती गोतमौके धुस्सा-जोडेकों स्वीकार करें । भन्‍्ते ! 
आपादिका ( >भभिभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका (होनेसे) भगवानकी मोसी महा- 
प्रजापती गोत्मी बहुत उपकार करनेवाली हैं। इसने जननीके मरनेपर भगवानकों दूध 
पिछाया । भगवान्‌ भी महाप्रजापती गौतसीके महोपकारक हैं। भन्‍्ते! भगवानके कारण 
महाप्रजापती ० चुछूकी शरण आईं, धसंकी शरण आई, संघकी चरण आई। भगवानके कारण 
भन्‍्ते ! महाप्रजापत्ती मौतमी प्राणातिपात ( हिंसा ) से विरत हुईं। अदत्तादान (वखग्रिना 
दिये लछेना-चोरीसे ) विरत हुई । काम-मिव्याचारसे० । झूपायाद ( >म्तद बोलना ) खे०। 
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सुरा-मेरय ( कच्ची शराब )-मच-प्रमादस्थान ( >्यमाद करनेकी जगह ) से०। भगवान्रके 
कारण भन्‍्ते ! महाप्रजापती गातमी चुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( ज्यसाद ) युक्त, धर्मस अत्यन्त 
प्रसाद-युक्त, संबर्मे अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुईं ); आये (८ उत्तम ) काँत ( >कमनोय- 
सुन्दर ) शीलोसे युक्त ( हुई ) | भगवानके ही कारण भन्‍्ते ? ० दुःखसे वेफिक हुईं, दु.ख- 
समुदयसे ०, दुःख-निरोधसे०, हुःख-निरोध-गाँमनी-प्रतिपद्से० भगवान्‌ भी भन्‍ते ! महा- 
प्रजापती गातमीक महाउपकारक हैं ।? 

“आनन्द ! यह ऐंसाही है, पुद्दल (>न्यक्तिज्आाणी) पुद्लके सहारे बुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मका०, संघका० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान ( >सेवा ), 
अब्जलि जोंडना-पसमीची करना, चीवर, पिंड-पात, जयनासन, ग्लान (“रोगी ) को पथ्य- 
आपध देना है, ( इसे ) में इस घुद्वछका उस पुद्वलके प्रति सुअ्रतिकार (-प्रत्युपकार ) नहीं 
कहता । जो ( कि यह ) पुद्लछ ( दूसरे ) पुद्कछ के सहारे प्राणातिपात०, अद्त्तादान० 
कास-मिथ्याचार ०, सपावाद०, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनंद ! जो 

यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुद्ढल पुद्दलके सहारे दुःखसे वेफिक्र होता हें ० । 

“आनन्द ! यह चौदह ग्राति-पुद्लिक (व्यक्तिगत ) दक्षिणाय (दान) हैं । कोनसी 
चादृढ ? तथागत अर्ईत्सम्यक्‌-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुद्चलिक दक्षिण हैं । 
प्रत्येक बुद्ुकों दक्षिणा देता है; यह दूसरी०। तथागतके श्रावक्र (शिष्य ) अहंतुको० 
तीसरी० । अर्हत-फलके साक्षात्‌ करनेमे छगे हुयेको० चौथी० । अनागामीको० पॉचवी । 
अनागासि-फल साक्षात्‌ करनेमें रूगेंहुयेकों छठी० । सक्ृदागामीको० सातवीं । सकृदागामि- 
फल साक्षान्‌ करनेमें छगे को० आठवीं० । सोतापन्न को० नवी० । सोतापत्ति (स्रोत आपत्ति) 
फछ साक्षात्करनेस छगे को ० दसवीं ० । यॉवके बाहरके चीत-राग को० ग्यारह॒त्री० । शीलवान्‌ 
पृथरजन (स्रोत आपत्ति आदिकों न ग्राप्त ) को० बारहबीं०  दुःणील प्रथग्जन को० 
त्ेरहवी० । तिर्येग्योनिगत (पशु पक्षी आदि) कों० चोदह॒वी० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि- 
गत को दान देनेसे सोयुनी दक्षिणा की आशा रखनी चाहिये । हु.शील प्रथग्जनमें ० हजार 
गुनी० । झ्ीलक-वान्‌ घ्रथग्जनमें० सो हजार०। ०सो हजार करोड०। स्रोत आपत्ति फल 

साक्षात्‌ करनेम छंगेको दान दे० असंख्य (अनगिनत) अप्रमेय (-प्रमाण रहित) दक्षिणाक्री 
' आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोतआपन्न की बात क्या कहनी है ? फिर सक्ृदागामी० ? फिर 
अनागार्मी० ? फिर अर्हत्‌० ? फिर अत्येक-बुछू० ? फिर तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संडुद्ध० ९ 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (-संबमेंका) दक्षिणाये हैं । कोन सी सात ? बुद्ध-प्रमुख 
दोनों संघाकों दान देता पहिली संघ-गत द॒क्षिणा हैं । तथागतके परिनिर्वाणपर दोनों 
संघोको ० दूसरी० । भिक्षु-संघक्ों० तीसरी० । मि्षुगी-संचको० जच्ाथी० । मुझे संघ इतने 

भेश्षु भिक्षणी उदं भ॒ करें ( >दान देनेके लिये दे ), ऐसे दान देता ह० यह पॉचबीं० । मुझे 
संघमेंसे इतने मिश्षु० छठी० । मुझे संघरमेसे इतनी मिश्लुणियां०, सातब्री० 

“आनन्द |! भविष्यक्राठ्में भिश्षु-नाम-चारी (ज्गोन्रम ), कापाय-मात्र-धारा 

(<कापाय-कंठ ) छु-शौल, पाप-घर्मा (पार्षा) (मिक्ष) होंगे । ( छोंग ) संघके ( नासपर ) 
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डने दुःशीलोंकीं दान ठेंगे। उस वक्त भी आनन्द ! से संघ-विषयक्त दक्षिगाकों असंरयेय, 
अपरिमित (फलवाली) कहता हूँ । आनन्द | किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासें श्राति- 
पुद्डलिक (>व्यक्तिगत) दक्षिणाकों अधिक फल-दायक मैं नहों मानता । 

“आनन्द यह चार दक्षिणा (दान) की विश्वुद्धियाँ (>शुद्धियों ) हैं। कौनसी 
चार ? आनन्द | ( कोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध हाती है, प्रतिग्राहक से चही। 
(कोई) दक्षिणा प्रति-आहकसे परिश्ुद्ध होती हैं, दायकसे नहीं | आनन्द | (कोई) दक्षिगा न 
दायकसे शुद्ध होती है, न अति-ग्राहकसे । ( कोई ). दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती हे, 
“***»**“प्रतिझ्रहकसे भी ** । आनन्द ! दक्षिगा केसे दायकसे शुद्ध छोती है,**“प्रतिया इक 
नहीं: * “(१ आनन्द ! जब दायक शील-बानू (>सदाचारी) और कल्याण-धर्मा (-पुण्यात्मा) 
हो, और प्रति-आहक हो दु.शीक (-दुराचारी) पाप-धर्मा (-पार्पी), तो जानन्द  दक्षिणा 
ठायकसे झुद्ध होती है, प्रतिआहकसे नहीं । आननन्‍्ठ ! कंसे दक्षिणा प्रति-प्राहकर्स झुद्द होती 
है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जब प्रतिग्राहक णील-बान्‌ और कल्याण-घर्मा हो, (और) दायक 
हो हःशील, पाप-धर्मा० । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-पहक्से 7 
आनन्द ! जब दायक दु.शील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिआाहक भी दहु.रील पाप-घधर्मा हो ॥ 
आननन्‍ढ ! केसे दक्षिणा दायेकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिआ्राहक्से भी ? आनन्द ! (जब) 
दायक शील-चान्‌ कल्याण-धर्मा हो (और) प्तिग्राहक भी शौल-चान कल्याण-चमा हा, ता । 
आनन्द ! यह चार दक्षिगाकी चिशुद्धियों है”? 


2 4 हर ५ 
( पञजापती पश्चज्ञा ) छुत्त । 


रऐेसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक््यों (के देश ) से कपिलयस्तुओ 
न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। तत्र मद्दाप्रजापती गौतमी जहों भगवान्‌ थे, यहां आई। 
आकर भगवानकों घन्दनाकर एक ओर खड़ी हुईं | एक ओर खडी हुईं महाप्रजापती गातमाने 
भगवानसे कहा ...“भन्ते । अच्छा हो (यदि) मातृझ्ाम (खियों) भी तथागतऊें दिखाये 
भर्म-विनय (धर्म) में घरसे देघर हो प्रढज्या पाते ।”? 

“नही गं।तमी ! मत तुझे (यह) रुच--खियो तथागतके दिखाये धर्मसे० ॥” 

दूसरीबार भी० । तीसरीबार भी० | 

तब महाप्रजापती गौतमी--भगधान्‌ , तथागत-अवेडित घर्स-विनय (-उुद्धेके दिसयछापरे 


धर्म) में खियोंकों घर छोढ बेघर हो प्रधज्या (लेने) की अनुज्ञा नहीं करते--जान, दु रपी 
दुर्मना अश्वुमुखी ( हो ) रोती, भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई । 

भगवान्‌ कपिल-बस्नुमे इच्छानुसार विहारकर (जिधर) चेशाली थी, (डघर) चारि- 
काफों चल दिये | ऋमश. चरिका करते हुये, जहों चेशाली थी, वहां पटु चे। भगयराद 
वेशालीमें म्रहयाषनकी क्ूटागारशालामें विहार करते थे! तब महाप्ज्ञापनती गोतम 


केशोको कटाकर कापाय-बखर पहिन, चहुत सी शाक्य-खियो" के साथ, जिघर उसालों थ॑ 
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(उधर) चली । क्रमशः चलकर वशालामे जहाँ महावनकी कूटठागार-शाला थी (वहाँ ) पहुंची । 
महाग्रजापती गातमा फूले-परों धूल-भरे गरीरसे, दुःखी-दुर्मना अश्ुु-मुखी, रोती, द्वार-कोष्ठक 
(>बढ़ा द्वार, जिसपर कोठा होता था) के बाहर जा खड़ी हुईं । आयुष्मान्‌ . आनन्दने महा- 
प्रजापती० को खड़ा देखकर **'पूछा-- , 

“गौतमी ! तू क्‍यों फूले पेरो० ?” 

“शन्ते | आनन्द | तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें खियोंकी घर छोड़ दे घर प्रश्नज्याकी 
भगवान्‌ अजुज्ञा नहीं देते |? 

“गौतमी ! तू यहां रह; बुछ-धर्ममें स्त्रियोकी० भ्रतज्याके लिये में भगवानूसे प्रार्थना 
करता हूँ ।” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन- 
कर एक ओर० बैठ, भगवानसे बोले-- 

“भन्ते ! महाप्रजापती गोतमी फूले-परों। धूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्मना अश्र्‌ -मुखी 
रोती हुई द्वार-कोष्ठकके बाहर खडी है (कि),--भगवान्‌ *“(बुद्ध-धर्ममें)***०प्रश्नज्या मिले।” 

“नही आनन्द ! मत तुझे रुचे---तथागत्तके जतलाये धर्ममें स्त्रियाकी घरसे बेघर हो 
पन्नज्या ।?? 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ आनन्दु० । तीसरीवार भी० । 


तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों हुआ,--भगवान्‌ तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें रित्रियोकी 
घरसे बेघर प्रश्॒ज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यो न में दूसरे प्रकारसे० प्रत्नज्याकी अनुज्ञा माँगूं । 
तब आयुप्मान्‌ आननदुने भगवानूकों कहा-- 

“अन्ते | क्या तथागत-अवेदित धर्मंम घरसे बेघर प्रतजित हो, खियाँ स्रोत-आपत्ति- 
फल, सकृदुगामि-फल, अनागामिफल, अहँत्व-फलको साक्षात्‌ कर सकती हैं १” 

“प्ाक्षात्‌ कर सकती हैं, आनन्द ! तथागत-अवेदित० |” 

“यदि भनण्ते ! तथागत-प्रवेदित धर्मं-चिनयमें ०प्रश्नजित हो, खिवाँ ०अहंस्व-फलकों 
साक्षात्‌ करने योग्य है । जो, भन्‍्ते ! अभिभाविका, पोपिका, क्षीरदाबिका हो, भगवान्‌की 
मौसी महाप्रजापर्ता गौतसी बहुत उपकार करनेवाली हैं। जननीके मरनेपर (उसने) भगवान्‌ 
को दूध पिलछाया । भन्‍्ते | अच्छा हो खियोको० प्रत्नज्या मिले ।? 


“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गोंतमी आठ गुरु-धर्मो ( बड़ी शर्तों ) को स्वीकार 
करे, तो उसकी उपसम्पदा हो |-- 

(१) सो वर्षकी उप-सम्पन्न (उपसंपदा पाई) भिक्षुणीको भी उसी दिनके उप- 
सम्पन्न सिक्षुके लिये असिवादन, भव्युत्थान, अंजलि जोड़ना, सामीची-कर्म करना चाहिये | वह 
भी धर्म सत्कार-पूर्वक गौरव-पू्वंक मानकर, पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये । 

(२) (भिक्षुका) उपगसन (-वर्मश्रवणार्थ आगसन) करना चाहिये । यह भी धर्म ० । 

(३) भति आधेमास मिक्षुणीकों मिक्षु-संघसे पर्यपण करना चाहिये | यह० । 

(9) वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीकों दोनों संघोम देखे, सुने, जाने तीनों स्थानोसे 
पवारणा करनी चाहिये ।० 
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(७) गुरु-धर्म स्व्रीकार किये भिल्लुणीकों दोनों संधोर्मे पक्ष-मानना करनी चा० । 

(६) किसी अकार भी भसिक्षुणी सिक्षुकों गाली आदि (८ल्ाक्रोण ) न दे । 
यह भी० । 

(७) आनन्द | आजसे सिक्षुणियोंका मिक्षुओंकों (कुछ) कहनेका रास्ता बन्द हुआ० । 

(८) लेकिन सिक्षुओंका सिक्षुणियोंकों कहनेका रास्ता खुला हैं | यह० | 

यदि आनन्द! महाप्रजापती गौतमी इन आठ गुरु-धर्माकों स्वीकार करे, तो उसकी 
डपसम्पदा होचे ।”? 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द सगवानके पास, इन जाठ गुरु-धर्माकों समझ ( <उदग्रहणू 
पढ़ ) कर जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहां गये । जाकर महा-प्रजापती गाौतसीसे बोले--- 

“यदि गोतमी ! तू, इन आठ गुरु-धर्मोकों स्वीकार करे, दो तेरी उपसस्पद्ा होगी--- 
(३) सौ वर्षकी उपसम्पन्न० (८)०। 

“श्न्‍्ते | आनन्द ! जते शाकीन शिर से नहाये अल्प-चयस्क, अधथवातरुण स्त्री था 
पुरुष उत्पऊछकी माछा, वार्षिक (जूही) की माला, या अतिमुक्तक (-मोतिया) की सालाकों 
पा, दोनों हाथो छे, (उसे) उत्तम-अंग शिरपर रखता है। पसेही भन्‍्ते ! में इन जाठ गुरु- 
धर्मौकों स्वीकार करती हूँ ।” 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान थे, यहाँ गये । जञाकर ०असिवादनक्र० एक 
ओर बैठकर, भगवानसे बोले-- 

“भम्ते | प्रजापती गौतसीने यावज्जीवन अनुल्लंघनीय आद गुरु-धर्भौकों स्वीकार किया।”? 

“आनन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धम-विनयसे ख््ियॉ० प्रमज्या न पत्ती, तो ( यह ) 
ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सददम सहरखवर्पं तक ठहरता। लेकिन चूँ कि आनन्द ! ख्रियाँ० 
प्रभजित हुई५ अब ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा' सद्धम' पॉच ही सो वर्ष दहरेगा । आनन्द ! 
जैसे बहुत खीवाले और थोड़े पुरुषाचाले कुछ, चोरों द्वारा, भेंडियाहों ( +कुम्म-चोरों ) हारों 
आसानीसे ध्यंसनीय (-सु-प्र-ध्व॑स्त) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म'-विनयमें ख्रिया 
पप्रश्नज्या पाती हैं, वह अह्मचर्य चिर-स्थायी नहीं होता । जसे आनन्द ! सम्पन्न ( >तय्यार 
लहलहाते ) धानके खेतमें सेतहिका (<सफेदा) नामक रोग-जाति पढती है, जिससे वह शालि- 
क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें० । जेसे आनन्द ! सम्पन्न 
(ल्‍्तय्यार ) ऊखके खेतमें मांजेश्रिका ( >लछारू-रोग ) नामक रोग-जाति पढ़ती है, जिससे 
चह ऊखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द० । जानन्द ! जसे आदमी पानीको 
रोकने लिये, बडे ताछाबकी रोक-थामके लिये, मेंड (-भाली) यॉधे, उसी प्रकार आनन्द ! 
मैंने रोऊ-धामके छिये मिक्षुणियोकों जीवनभर अलुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मोकों स्थापित विया । 


३८ श्र ् 4 


( पञजापति )-छुत्त । 
'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ वेशालीमें मद्ावनकी कृटागार-शालामें 





4, ऊँ, नि; ८-२"१:३ । 


७द छुद्धचर्या चर्ष ३९ 
वेहार करते थे। तब मद्दाप्रआप्रती गोौतमी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गई । ०भगवानसे यों बोली--- 
भन्‍्ते | अच्छा हो ( यदि ) भगवान्‌ संक्षेपसे धर्मका उपदेश करें, जिसे भगवानसे 
सुनकर, एकाकी-उपकृष्ट, श्रमाद-रहित हो (मैं ) आत्म-संयमकर विहार करू ॥? 
“गौतमी ! जिन धर्मोकों तू जाने कि, वह ( धर्म ) स-रागके लिए हैं, बिरागके लिए 
हीं | संयोगके लिए है, वि-संयोग ( >वियोग-अलूग होना ) के लिए नहीं । जमा करनेके 


दि विन 


] 
लेए हैं, विनाभके लिए नहीं । इच्छाओको बढानेके लिए है, इच्छाओंकों कम करनेके लिए 
। 


दा? 2 


असन्तोपके लिए हैं, संतोपके लिए नहों । भौइके लिए हैं, एकान्तके लिए नहीं। 
नुग्योगिताके लिए हैँ, उद्योगिता ( वीर्यारंभ ) के लिए नहीं । दुर्भरता ( कठिनाई ) के 
लिए हैं, सुभरताके लिए नहीं । तो त्‌ गोतमी ! सोलहो आने ( >एकांसेन ) जान, कि न घह 
धर्मं है, न विनय है, न शाम्ता ( >बुदछ ) का ( >उपदेश ) हैं । 

“ओर गातमी ! जिन धर्मोकों त्‌ जाने, कि वह विरागके लिए हैं, सरागके लिए 
नहीं । वियोगके लिये० | डद्योगके लिये० । विनाश० | इच्छाओंकों अल्प करनेके लिये० | 
सन्तोपके लिये० । पुकान्तके लिये० । उद्योगके लिये० । सुभरता ( <भासानी ) के लिये० । 
तो तू गातमी | सोलदहों आने जान, कि यह धर्भ है, यह विनय है, यह शाम्ताका दासन हैं ।” 


25 बिग 
नहेा। 


रु ह। 


ठ्ठ 


रे २ >्५ ५ 


( १८ ) 


दिव्य-शक्ति-प्रदशन | यमक-प्रातिहार्य । संकाध्यमें अवतरण | ई पू, ५२२ 
'तथागत "छठी वर्षाम मंकुलू-पवंतपर ( बसे ) ।*** 

'उस समय राजग्रहके श्रेष्ठीको पुक महार्ध॑ चन्दरन-सारकी चन्दन गांठ मिली थी। 
तब राजगृहके श्रेष्ठीके मनमें हुआ---क्यों न में इस चन्दनगोंठका, पात्र खरदवाऊं; चूरा मेरे 
कामका होगा, और पात्र दान दूँगा ।? तब राजगृहके श्रेष्ठीने उस चंदुन-गॉठका पात्र 
खरदवाकर, सौकेमें रख, बॉसके सिरेपर छगा, एक्के ऊपर एक बोसोंको वेधवाकर कहा-- 
“जो कोई श्रमण ब्रह्मण जहँत्‌ या ऋट्धिमान्‌ हो (वह इस दान) दिये हुए पान्नकों उतार ले ।” 

पूर्ण काइयप जहाँ राजगृहका श्रेष्टी रहता था, वहाँ गये । ओर जाकर राजगृहके 
श्रेष्ठीसी बोले--“गृहपति ! में अंत हूँ, ऋद्धिमान्‌ भी हूँ । सुझे पान्न टो /? 

“भन्ते | यदि आयुप्मान्‌ जर्वत और ऋद्धिमान्‌ हैं, दिया ही हुआ है, पान्नको 
उत्तार के ।” 

तब मक्खली-गोसाल ( >मस्करी योशाले )० अजित-केश-कंचली० । प्रक्र घ- 
कात्यायन० | संजय-चेलट्टिपुत्त० | निगंठ-नाथपुप्त० । जहाँ राज-गृहका श्रष्टी था, चद्दों 
गये । जाकर राजमृहके श्रेणीसे बोले--- “गृह-पत्ति | में जह॑त्‌ हू, ओर ऋद्धिमान भी. 
मुझे पान्रढों ।? 
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#सन्ते | यदि जायुप्मान्‌ जहत्‌० ।? 

डस समय आयुप्मान्‌ सौहल्यायन और बायुप्मान पिंडील भारद्वाज, पर्वाद्द 
समय सु-आच्छादित हो, पात्र चौवरले राज-गृहमें पिंडके ( >मिक्षा ) के लिये प्रविष्ट हुये । 
तब आयुध्मान पिंडोल भारदह्ाजनें आयुप्मान्‌ सोहल्यायन से कहा-- 

#“अयुपष्मान्‌ महामाहुल्यायन जहँत्‌ हैं, जार ऋद्धिमान मो, जाइये आयुप्मान 
मौदृल्यायन ! इस पात्रकों उदार छाइये । जापके लिये ही यह पात्र 6 ।7  * 

“आयुप्मान्‌ पिंढोंल सारदाज जहंँन्‌ हैं, जार ऋद्धिमान्‌ भी० 

तब आधुप्मान्‌ पिंडोल भारहाजने आकानमे उठकर, उस पात्र को ले, तीनवार 
राजगृदका चकर दिया | उस समग्र राजपुहके श्रेष्टीने पुत्र-दारा-सहित द्वाथ ज्ञोड, नमस्कार 
करते हये अपने घरपर खड़े हो कहा--- 

“अन्ते | आये-भारहाज ! यहीं हमारे घरपर उतर |?” 

अयुप्मान्‌ पिंडोल भारहाज राजगृहके भ्रष्ट के मकानपर उतरे (>अतिष्टित हुये) । 
तब राज-गृहक श्र छीने आयुप्मान्‌ पिंडोल सारहाजके हाथसे पात्र झेकर, महार्थ खायसे सरकर 
उन्हें दिया । आयुप्मान्‌ पिंडोल भारद्वाज्ञ पात्र-सहित आराम (+निवास-स्थान) को गये । 
मनुप्योने सुना--आर्य-विंदोल भारदाजने राजयूहक श्र ष्टीके पात्रको उतार लिया | वह मनुष्य 
हल्डा मचाते आयुष्मान्‌ पिंडोल सारदाजके पीछे पीछे लगे । भगवानने हल्लेको सुना, सुनकर 
आयुप्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया--/आनन्द ! यह क्या हल्ला-गुल्ला है १” 

“आयुप्मान्‌ पिंडोल भारहाजने भन्‍्ते ! राजग्रहके श्रेष्टी के पात्नकों उतार लिया । 
लोगोने ( इसे ) सुना० । भन्ते ! इसीसे लोग हल्ला करते जायुप्मान्‌ पिंडोल-सारहाजके 
पीछे पीछे छगे हैं । सगवान्‌ ! वही यह हल्का है । 

तब भगवानने इसी संवंधर्मे इसी प्रकरणमे, सिछु-संधकों जमा करवा, आधुप्मान 
पिंटोल भारहाजसे पूछा--- 

“आारदह्वाज | क्या तने सचप्ुच्च राजगृहक श्र छाका पत्र उतारा १? 

“सच-सुच भगवान !” 

भगवानने घिकवारते हुये कदा--- 

“सारहाज ! यह अनुचित है अ्तिकूलरअशग्रतिरूप, श्रमणके अयोग्य, जविधेय> 
अकरणीय हैं ! भारद्वाज ! झुवे छडकीके बर्तनके लिये केसे तू ग्रहस्थोकों !उत्तर-मनुप्य-धर्स 
'ऋष्धि-प्रतिदाय दिखायेगा ।"**। भारहाज ! यह न अप्रसन्नोकों अ्सक्ष करनेके लिये है० | 
( इस अकार ) घिकारते ( हुये ) धार्मिक कथा कह, मिश्लुओकों संबोधित किया-- 

“पिछ्ठुओ ! गृहस्थोकों उत्तर-महुप्य-धर्म ऋद्धि-प्रतिदायं न दिखाना चाटिये, जो 
दिखाये उसको 'दुप्कृत! की शञापत्ति। भिक्षुओ ! इस पान्नकों लोड, हुकदा इुकटाबर, 
मिन्षुओकों जन पीसनेके लिये दे दो । मिछुओं ! लूकदीका वर्नन न घारण करना चादिये। 
०दुप्कृत' ।! 

३, सजुष्योकी शक्तिसे परेफकी यात । २. चमस्झछार दिव्य-शन्तित । 
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“मिक्षुं ! सुवर्णमय पात्र में धारण करना चाहिये, रौष्यमय०, मणि-सग्र, चेहुय 
स्र०, स्फटिकमय ०, कंसमय, काच-मय, रांगेका० सीसेका०, ताम्रलोह (-तॉबा) का०,* 
“दुष्क्ृत' *" । मिक्षुओं ! छोहेके और मिद्दीके--हो पात्रोकी अनुज्ञा देता हू' ।? 
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श्रमण गौतमने उस पात्रकों तोड़वा, अपने श्रावकोकों पाटिहारिय (-प्रतिहार्य 
चमत्कार) न करनेके लिये शिक्षा-पद्‌ बना दिया है”----तैथिंक यह सुन,--भश्रमण गौतमके 
श्रावक तो ग्रज्ञप्त (-निर्धारित) शिक्षा-पदकों श्राणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, श्रमण गौतम 
भी उसको मानेहीगा । अब हम छोगोकों मौका मिला--( विचार, ) नगरकी सड़कोंपर 
यह कहते विचरने लंगे---/हमने ग्रुण (करामात) रखते भी पहले लछूकडीके पात्रके लिये 
अपना गुण छोगोंको नहीं दिखाया । श्रमण गातमके शिप्योने ( उसे ) सिर्फ वर्तनके लिये 
भी छोगोंको दिखलछाया। श्रमण गौतमने- अपनी पंडिताई ( <चतुराई ) से उस पान्नको 
तोड़वाकर शिक्षा-पद्‌ (नियम) बना दिया। अब हम छोग उसके ही साथ दिव्य-बक्ति- 
प्रदर्शन (-पाटिहारिय) करेंगे । 

राजा विम्बसारने इस बातकों सुन शास्ताके पास जाकर कहा--- 

“भ्नन्ते ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद्‌ बनाया है ?” 

“महाराज ! हॉ ।” 

“सैशिंक आपके साथ ग्रातिहार्थ करनेको कह रहे हैं, अब क्‍या फरेंगे ९”? 

“महाराज ! उनके करनेपर करूंगा |”? 

“अपने तो शिक्षा-पद्‌ बना दिया १” 

“मसे अपने लिये शिक्ष-पद नहीं बनाया, वह मेरे श्रावकोंके लिये बना है ।” 

“भन्ते | अपनेकों छोड, सिर्फ औरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है १” 

“महाराज ! तुशीकों पूछता हूँ । तेरे राज्यमें उद्यान है न १”? 
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“हे, भन्ते !? 
“यदि महाराज ! छोग उद्यानमें ( जाकर ) आम आदि खायें, तो इसका क्‍या 
करना चाहिये ।” 


“दण्ड, भन्ते !? 

“और त खा सकता है ९” 

“हो भन्‍्ते ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, में अपनी ( चीज ) को खा सकता हूँ ।” 

“महाराज जैसे तीन सौ-योजन (अंग-मगध) राज्यमे तेरी आज्ञा चलती है। आम 
आदि खानेमें (तुझे) दंड नहीं है; छेकिन जरोकों है। इसी प्रकार सो-हजार-कोटि चक्र-वाल 
भर मेरी आज्ञा चलती है। मुझे शिक्षा-पद-निर्धारणके अतिक्रम (में दोष ) नहीं हे । लेकिन 
दूसरोंकों है। मैं प्रातिहार्य करूँगा ।7 

सैजिकोने इस बातकों सुनकर कहा--- 

“अब हम बर्बाद हुये | श्रमण गौतमने श्रावकोंके लिये ही शिक्षापद्‌ निर्धारित किया 
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है, अपने लिये नहीं । ख्वर्य प्रात्तिहा्य करना चाहता है । अब क्या करें ।? सलाह 
करने लगे । 

राज़ाने शाम्तासे पूछा--..भन्‍्ते | कब्र प्रातिहाय करेंगे १? 

“आजसे चार मास बाद, आपाढ़ पूर्णिमाकों महाराज !” 

“कहां करेंगे भन्‍्ते १?” 

“अ्वम्तीमें महाराज [” 

शाम्ताने इतने दूरका स्थान क्यों कहा ? इसलिये कि वह सभो बु़ोके प्रांतिहायंका 
स्थान है। और लोगोके जमावड़ेके लिये भी दूर स्थान बतलाया। सेथिकाने इस बातकों 
सुनकर--- 

“आजसे चार मास बाद श्रमण गौतम शक्रावस्तामे प्रातिहाय करेंगा। इस वक्त 
निरन्तर उसका पीछा करना चाहिये ! लोग हमें “यह क्या है! पूछेंगे, तब उन्हें कहैगे--..'हमने 
श्रमण गंतमके साथ प्रातिहार्य करनेको कहा, पद भाग रहा है, हम भायने न देकर उसके 
पीछे ठगे हैं ।” 

शाम्ता राजगहमें सिक्षतयार कर, निकले । तेथिक भी पीछे पीछे निकल भोजन किये 
स्थानपर बास करते थे, (रात्रि) घासके स्थानपर दूसरे दिन कलेऊ करते थे। वह सनुष्यों 
द्वारा “यह क्या है ९” पूछे जानेपर, उक्त सोचे हुये इंगपर ही कहते थे । छोग भी प्रातिहार्य 
देखनेके लिये पीछे होलिये । शाम्ता क्रमश. श्रावम्ती पहुंचे । तेथिंक भी साथ ही जाकर, 
अपने भक्तोकों चेता, सा हजार पाकर, खरके म्तस्भासे मण्डप बनवा, नीले कमलसे छवा--- 
वहां प्रातिहार्य करेंगे! ( कहकर ) चठे । 

राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछ शाम्ताके पास जा--- 

“भन्ते ! सेथिकाने मंडप बनवाया हैं, से भी नुम्हारा मंडप बनणता हू ।”? 

“नहीं महाराज ! हमारा मंडप बनाने बाला ( दूसरा ) है ।” 

“सस्ते | यहां मुझे छोढ, दूसरा कोन बनायेगा ?” 

“शक्र देवशज़, महाराज !! 

“फिर सन्‍्ते ! प्रातिहार्य कहां, करेगे १? 

“बंडल्ब-रकख ( गण्दके आम ) के नीचे, महाराज !!” 
> तैथिकोने “आमके वृक्षके नीचे प्रातिहाय करेंगे! सुन, अपने भक्तोफ़ों कह, एक योजन 
स्थानफे भीतर, उस दिन जन्मे अमोले तकको भी उखाइकर जंगलसे फेंकवा दिया । 

शास्ताने आपाद पू णिसाके दिन नगरमें अवेश किया । राज़ाके उद्यान-पाल गण्डने, 
मारो (<पिंगल-किपिल्लक) की झालकी आादमे एक बढ़े पके आमको दे, उसके गन्ध-रसके 
लोभसे आये कौओंको उडा, राजाके लिये लेकर जाते ( समप्तय ), रास्तेम चास्ताओं देगस, 
सोचा--राजा इस आमको खाकर मुसे आठ या सोलद्द कार्पोपएण (<फह्मापण) देगा, यह 
मेरे अकेलेकी जीवन-पउत्तिके लिये काफी नहीं । यदि में हसे झास्ताको दू', जरूर वह अपरिसित 
कालतक हित-प्रद होगा ।! ( और ) उस आमको शास्ताके पास ले गया। शझास्ताने आनन्द 
स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारो ( दिव्य-) नहाराजेके दिये पान्रको टेसर धायमे 
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- रकखा । झास्ताने पौत्रकों रोप, उस पके आसकों लेकर, बैठने जैसा दुर्शाया । स्थविरने चीवर 
बिछा दिया । तब उनके बेठने पर स्थविरने पानी छान, उस पंके आमंकों गारकर, रस बनाकर 
शास्ताकों दिया । शास्ताने आमंके रसको पीकर गंडकों कहा---इंस आमकी गुठली (-अहि- 
आंदी) को यहां मद्दी हटाकर तोप दे ।” उसने वेसा ही किया । जास्ताने उसपर हाथ धोया। 
हाथ धोते मात्र ही, तना हलके ज्ञिरंके बराबर हों, ऊँचाईमें पचास हाथका आम्र वृक्ष हो 
गया। चारों दिशाओसें चार और एक ऊपर को--पॉच पचास हाथ रूम्बी महाशाखायें हो 
गई । बह उसी समय पुष्प ओर फलसे आच्छन्न हो गया, ( तथा ) हर स्थानमे पक्क आम्र 
धारण किये हुये था । पीछेसे आने वाले भिश्ठु भी पके आस खाते हुये ही गये। राजाने ऐसा 
आस उगा है, सुन---इसको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (-आरक्षा) छगा दिया । 

वह गंड द्वारा रोपा गया होनेसे गड़म्ब-रसुक्ख' (-गंडका आम्र बृक्ष) के नामसे 
ही प्रसिद्ध हुआ । धूर्ताने भी पके आम खा---“अरे दुष्ट तेथिकों ! 'श्रमण गोतम गंडस्ब- 
रुवख के नीचे प्रातिहाय करेगा! इसलिये तुमने योजन भरके भीतर उस दिनके जन्मे अमोलो 
तकको उपड़वा (-उखाइ-उप्पाट) दिया । यह गंडस्त्र है! कह जूठी गुठलिय फेंक फेंककर 
(उन्हें) मारा । शक्रने बात-चछाहक (>मरुत) देवपुत्रको आज्ञा दी--तिथिकोके मंडपको 
हवासे उखाइकर कूड़ेकी भूमिपर फेक दो? । उसने बेसा ही किया | सूर्य देव-पुत्रकों भी 
आज्ञा दी---सूर्य-संडलकों थामकर तपाओ? | उसने भी बैंसा ही किया । फिर बात-बलाहक 
को आज्ञा दी--'वात-बराहक आंधी ! उढाते जाओ! । उसने बैसाकर तैथिकोके पसीना चूते 
शरीरकों घूलसे ( ढाँक ) दिया । वह तांबेके चमईवाले जेसे हो गये । वर्षा-चलाहक को 
भी आज्ञा दी--“बड़ी बडी व्‌ूद्‌ गिराओ ।?? उसने वेसा ही किया । तब्र उनका शरीर कबरी 
गाय जैसा हुआ । वह निरगंठ (निम्न थ) छजाते हुये सासनेसे भाग गये । 

ऐसे पलायन करते समय पूर्ण काइयपका एक सेवक (-भक्त) कृपक--/यह 
मेरे ओयोके प्रातिदाय॑ करनेकी बेला है, जाकर आतिहारय॑ देखूं?--( विचार ), बैकोंको 
छोड, सर्वेरेकी लाई खिचड्ठीका कुट और जोता लेकर चलते ८ हुए ), पूर्णकों उस प्रकार भागते 
देंख---“भन्ते ! में आयोका प्रातिहाय देखने आ रहा हूँ, आप कहां जा रहे हैं १”? 

“तुझे आ्रातिहायंसे क्‍या ? इस कूट (-वर्तन) ओर जोतेको मुझे दे ।” 

उसके दिये कूट और जोतेको ले ८ पूर्ण काइयप ) नदी तीर जा, कूटकों जोतेसे 
गलछेमें बाँध, लजासे कुछ न कह दृहमें कूद, पानीका बुरूबुछा उठाते हुये मरकर, अर्वाचि 
( नक ) में उत्पन्न हुआ । 

दइक्रने आकाशर्मे नत्र ( -मय्र- ) चंक्रण (#टहलनेका चबूतरा) बनाया। उसका 
एक छोर पूर्वके चक्रवालके मुखर्मे था, एक छोर पश्चिमके चक्र-चालके मुखमें | ( ज्ञास्ता ) 
एकत्रित हुई छत्तीस योजनकी परिपद्को (देख भगवान्‌ ),--अब बद्ध मानक॒की छायामे प्राति- 
हाये करनेकी बेला है? (सोच), गंधकुटीसे निकल देहल्लवीके चबूतरे (-प्रमुख) पर खडे हुएु*** *** 

शास्ता रत्त-चंक्रमणपर उतरे । सामने बारह योजन लम्बी परिषद्‌ थी, बैसे ही पीछे, 
उत्तर ओर दक्खिनकी ओर भी, सीधमे चोब्रौंस ग्रोजन उस परिपद्के बीचमें भगवानने 
यमक-प्रातिहाये किया । उसे पाली (-प्रूलन्निपिट्क) से इस प्रकार जानना चाहिये । 
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यमकप्रातिहार्य--क्या है तथागतका चमकन्प्रातिहा्यका ज्ञान ? यहाँ तथागन 
श्रावकॉके साथ व्रमक-आतिहार्य करते हँ---ऊपरके शररीरसें अग्नि-पुंज निकलता है, निचले 
आरगीरसे पानीकी धर निकलती है, नोचेवाले शरीरसे जग्नि-पुंज०, ऊपरके शरीरसे जरू-घारा० । 
आगेऊी कायासे अग्नि-एंंज०, पीछेकी कायासे जलूधारा; पीछे० अग्नि०ण्, आगे० जलू० । 
दाहिनी ऑससे अग्नि०, वाई. आँखसे जछ-बारा०, वाई०, दाहिनी० । दाहिने कानके 
सोतेसे अग्नि०, बायें कानके सोतेसे जलूधारा०; वाय०, दाहिने० । दाहिनी नासिकाके सोतेसे 
अग्नि०, वाई नासिकाके सोतेसे ज़लधारा०; वाई०, दाहिनी० | दाहिने कन्येसे अग्नि०, 
बाये कन्त्रेसे० वार्ये०, दाहिने० । ठाहिने हाथसे अग्नि०, वाये हाथसे जरूधारा०; चार्ये०, 
दाहिने० । दाहिनी बगलरूसे अग्नि०, बाई” बगरूसे जलघारा०; बाई ०, दाई० । द्वाहिने पेरसे 
अग्नि०, बाय पेरसे जलधारा०, बायें०, दाहिने० । अंयुलिणोंसे अग्नि०, अंगुलियोके उसे 
जलथारा०; अंगुलियोके बीच०, अंगुलियोसे० । एक-एक रोम-छिद्धसे अग्नि-पुंज०, एक-एक 
रोम-छिद्वमे उद्क-घारा० नील, पीत, छोहित (>लाढू), अवदान (सफेद), माजिष्ट 
(>मर्जीठके रक्नका), प्रभाखर (<सूर्य-श्रकाशके रह्का)--छ रह्दोके ( हो ), भगवान्‌ टहलते 
हैं, निर्मित छुद्ध ( +योग-ब्रलसे उत्तपादित बुद्धू-रूप ) खडा होता है, बेठता है, सोता है । 
निर्मित सोता है, भगवान्‌ टहलते हैं, खड़ होते हूँ, या बैठते है । यह तयागतके यमक- 
प्रातिदायैक्रा ज्ञान है । 

इस प्रातिहार्यकों शास्ताने उस चंक्रसमणपर टहलते हुये किया। उनऊे 'तेजो- 
कसिण! ( > तेज-कृत्स्स ) समराधि-ध्यानके कारण उनके उपरले शरीरसे अग्नि-पुम्ज 
निकलता थ।, 'आपो कसिण' ( आ>:कृत्सन ) ध्यानऊ़े कारण, निचले शरीरसे जरू-धारा उत्पन्न 
होती थी; किन्तु, जल-धाराके निकलने स्थानसे अग्नि-पुंज नहीं निकछता था । 

शास्ताने प्रातिहाय करते हुए ही ( सोचा ), कि अतीत काछमके बुद्ध प्रातिहार्य करके 
कहाँ वर्षावास करते थे--ध्यानमे टेखते हुये भयरस्ट्रिशमें वर्षादासकर, माताकों अप्रिघर्म- 
पिटक का उपदेश करते हैं? देख, दाहिने चरणकों युगन्वर पर्बतके भिससरपर रग्य, दूसरे 
चरणऊां उठा 'खुपेरुपर्वतके मस्तकपर रक़्सा। इस प्रकार अडसठ छाय-्योजन स्थानमे 
तीनही पग (८ पाद-चार ) हुये। ऐसा न समझना, कि शास्ताने ढो पगोके अन्तरकों पर 
कैंठाऊे पार किया । उनके पेर उठानेके समय पर्वतोने स्वयं ही जाकर, पादु-मृलको अहण 
किया | शास्ताे आगे जानेपर, उठकर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा रिथित छुप्रे । ' 

शक्रने शास्ताकों देख सोचा---'माल्स होता है, भगयान्‌ यह वर्षाबास पाणदु-कम्यलू 
शिछा ( + छाठ संगमर्मर जैसी देवकोकक्ी एक मिला) पर करेंगे । अहो! बहुतसे देवताओंका 
डपकार होगा। जशास्ताके यहां वर्षा-वासले दूसरे देवता इसपर हाथ भी न रुपए सकेंगे । 


थे 


किन्तु यह पाहु-#बल शिला लम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (नचाडई) में पचास योजन, 











१. एफ प्रकारफा योगास्यास, जिसमे आसको तेज-पंडपर छग/कर, धरे धोरे सारे 
भूमण्डलक्ों तेजोमय देखनेकी भावना को जाती है। २. भ्ुमण्डलऊे बौचमे सुमेर परंस हैं; 
जिसके शियरपर इन्द्रका त्रयस्िंग लोक है । सुमेस्फे चारो मोर समुद्र है; उसके बाद युवंधर- 
पर्वत घेरे हुए है। फिर छ पंत और छ समुद्गके पार जम्बूद्वीप है 

११ 
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मोटाई ( -प्रथुरूता )में पन्द्रह योजन हैं। शास्ताके बेठनेपर भी ( यह ) खाली ( >्तुच्छ ) 
की तरह ही होगी ।! शास्ताने उसके मनकी बातकों जान, शिलाकों ढॉकनेके लिये अपनी 
संघाटी फेंकी । शकूने सोचा --“चीवरको-ढॉकनेके लिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान 
छ, द्ठी [00058] ने ०. [+ + 8०० पु पीडेपर पु बडे शरीरवाले [। 
में ही बंठेगें! । शास्ताने उसके सनकी बात जान, छोटे पीड़ेपर बैठे, बड़े ( शरीरवाले ) पांशु- 
कुलिक ( >गुदड़ी-धारी ) की भांति, पांड-कम्बरू-शिलाको बीचमें कर बैठ गये | 

लोगोंने उस क्षण शास्ताकों न देखा | 


“पचित्रकूटकों गये, या कैछाद्य या युगन्धरको ? छोक-ज्येष्ट नर-पुद्गभव संबुछुकों अब 
हम नहीं देख पायेंगे ।” यह गाथा कहते हुये छोग रोने-कोंदुने लगे | किन्ही किन्हीने (कहा)- 
'शास्ता तो एकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपद्के लिये ऐसा प्रातिहायं किया? इस लज्जासे दूसरे 
नगर, राष्ट्र या जनपदकों चले गये होंगे । तो अब उनको कहाँ देखेंगे” ( कह ) रोते 
हुए वे इस गाथाकों बोले-- 

“पुकांत-प्रे मी धीर इस छोकमें फिर न आयेंगे । 

लोकृ-ज्येष्ट नरघु'गव संछुद्धको ( अब ) हम न देख पायेंगे ।? 

उन्होंने मद्दामोद्ृल्यायनसे पूछा--“भन्ते, झास्ता कहाँ हैं ?” चह खुद जानते हुये 
भी 'दूसरेकी भी करामात प्रकट हो” इस विचारसे--“अननुरुद्धकों पूछो'--बोले । लोगोंने 
स्थविरसे वेसेही पूछा--““भन्ते, शास्ता कहां है १” 

' “अयखस्थिश-भवन (८इन्द्रछोक) मे पांड-कम्बलू-शिल्ापर वर्षा-बास कर, माताको 
अभिधर्म-पिटक उपदेश करने गये ।” 

“भन्ते ! कब आवेंगे ?? 

“तीन महीने तक अभिधर्मका उपदेश कर, महा-प्रवारणा(<आरिविन-पूर्णिमा) के दिन?॥ 

हम शास्ताकों बिना देखे न जायेंगे--यह ( निश्चय कर ) उन्होंने वहीं छावनी 
(>स्कंधावार) डाछी । आकाण् उनकी छत हुईं | उतने वर्ड जमावड़ (-पपिद्‌) में शरीरसे 
धक्का भी न मारूस हुआ, प्ृथ्वीने विवर ( छेद ) कर दिया। ( वहां ) सर्वत्र पृथ्वी-तल 
परिशुद्ध था । शास्ताने पहिलेही महा-मौंद्‌गल्यायदसे कह दिया था--“महामौहल्यायन ! 
तू इस, परिपद्को धर्म-देशना करना | चुदलछ (> छोटा) अनाथरपिंडक आहार देगा |? इस 
लिये उन तीन मासों तक चुल्ल अनाथपिंडकने ही उस परिपदूकों'* 'यायू (खिचड़ी), भात, 
खाद्य, ताम्बुल, गन्ध, माछा, और आशूपण दिये। महा मोद्गल्यायनने धर्मोपदेश किया। 
प्रातिहाय देखनेके लिये आये हुओ द्वारा पूछे प्रइनोका भी उत्तर दिया। माताकों अभि-धर्म- 
पिटक उपदेश करनेके लिये पांड-कम्बर शिलापर वर्षावास करते हुए, शास्ताकों दूस हजार 
अक्रवालोंके देवता घेरे हुये थे। इसालिये कहा है. 

अयखस्रिशमें जब पुरुपोत्तम बुद्ध पांड-कम्बल-शिलापर, 

पारि-छत्चकके नीचे विहार कर रहे थे ॥ 

इसो लछोक-धातुओंके देवता जमा होकर, 

नभ-मस्तकपर वास करते, संबुद्धकी सेवा करते थे ॥ 





प्‌ धशर संकास्यमें अवतरण 


ग्पक 


छा] 
#र् 


संबुदछके वर्ण (-मरीर-प्रभासे) अभिमावित हो कोईसी देवता न चमकता था, 

सब देवताओंकीं जमिसावितकर (उस समय) संबुद्धही चमक रहे थे ॥? 

इस प्रकार सभी देवताओंकों अपनी आारर-प्रभासे लभिसावितकर चेठे हुये (आाम्ता) 

दक्षिण ओर, 'तुपित-देव चिमानसे आकर माता (माया-देची) बेदी ।** 

तब शस्वाने देव-परिपद्के वीचमे वेढी साताकों--“कुमल धर्म, अकुशलू धर्म, 
अध्याकृत (<अ-कथित) धर्म (“) अभिधर्म-पिटककों जारम्भ किया। इस प्रकार तीन मास 
निरन्तर अभिधमं-पिटकको कहा। कहते हुये सिक्षाचारक्के समग्र---जब तक में आऊ 
तब तक इतना धर्म उपदेश करो” (कह) 'निर्मित-बुछ्ध बना, डिमवानमे जा, नागलूताकी 
दातवनसे (दातवन) कर, अनवतप्त दह (>मान-सरोवर) से मु ह धो, उत्तर-कुरुसे पिंद-पात 

सिक्षा) ले जा, “भहाशालू-माछूकमें वे भोजन करते । सारिषुत्र स्थविरके जानेपर वहां 

शास्ता भोजन कर स्थविरकों कहते-“सारिपुन्न ! आज मैंने इतना धर्म कहा है, डसे तू अपने 
अधीन पॉचसा मिक्षुओकों पढा ।”--ब्रमक-प्रातिहायंके समय प्रसन्न हो पॉच सो सिछछ 
स्थविरके पास प्रश्नजित हुएु थे, उन्हों, पाँच सोके बारमे शास्ताने वेसा कहा । फिर देवलोकर्म 
जा निर्मित बुद्ध-द्वारा कहेसे आगे स्वयं धर्म डपदेंद् करते । स्थविरभी ज्ञावर 
उन पाँच सो भिछुओंकों धम्मं-डपदेंश करते । वह (पॉच सो भिछु) शाम्ताके देवलोकर्मे वास 
करते समय ही 'सप्तप्राकरणिक हो गये। 

शाम्ताने इसी प्रकार तोन सासतक अभिध्मैपिटक उपदेश क्यरा। देशनाकी 
समासिपर अस्सी-करोड़-हजार प्राणियोंकों धर्मामिसमय (<घर्म-द्वीक्षा) हुआ। महामाया भी 
स्नोतआपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई' । 

छत्तीस योजनके घेरेम ( इकट्ठी हुई ) परिपद्ने---'अब सातवें दिन प्रवारणा होगी? 
( जान ), मद्दामोद्वल्यायन स्थविरके पास जाकर कहा-- 

“सस्ते | आस्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये। विना देखें हम नहीं जायेंगे |” 

आयुप्मान्‌ साहल्यायनने इस वातका सुन--अच्छा जाबुसों ! कह, वहां प्रणिवीमें 
हृव--परिपद्‌ सुझे झुमेरू (परत) पर चढते हुये देखे! यह अधिष्ठान (न्योग-संबंधी 
संकण्प) कर, मणि-रलसे आच्छादित पाण्डकंवरूके सूत्रकी भांति, रूप दिगाते, खुमेस्के 
बोचमें चढे | मनुप्योने भी एक योजन चढ़े), दो योजन चढ़े! उन्हे देंया। स्यबिरने भी 
शिरके बल ऊपर-फक्े-ज/तेकी भांति आरोहण कर, भास्ताके चरणकी बन्दना कर यों कृहा-- 

“४स्न्‍न्ते | परिषद आपको बिना देखे नहीं जाना चाहती, भाप कहों उत्तरेंगे १" 

“पसहासाद्ूल्यायन ! तेरा ज्ये्ट-आता स्परि-पुत्र क्‍हों है १!" 

खकादय-नगरके ध्ारपर वफा-वासके किये गये ।* 
“झोहल्यायन ! से आजसे खतवें दिन महाप्रवारणाकों संशाइय-नगरपें हारपर 





६, इन्द्रलोंकसें भी ऊपरका एक लोक] २ अभिधमंपिदक, धस्म-्संगनों | ३. योग- 
मायासे निर्मित छुद्ध-झरूप । ४. देवलोक्का वाई परगला । 

७ अभिधर्म-पिटकपे सातो ग्रंथ सप्त-प्रवरण बले लाते ह।॥ ६, सविसा-वर्ससाउर, 
स्टेशन मोटा, सेनपुरी, उत्तर अदेश । 
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उतरूगा । मुझे देखनेकी इच्छावाले वहाँ आबें | आवस्तीसे संकाइय-नगर तीस योजन है | 
इतने रास्तेके लिये किसीकों पाथेयका कास नहीं। उपोसथिफ (उपवास रखनेवाले) हो 
स्थायी विहारमसे चर्म (उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भाँति आवें??-..यह डनकों कहा | 
स्थविरने “अच्छा भन्ते !! ( कह ) जाकर चैसे ही कह दिया | 
देवावरोहण--घशास्ताने वर्षाबास समाप्तकर, अवारणा (-पारन) कर शक्रको 
कहा--महाराज, मनुप्य-पथ (-मनुप्य-छोक) को जाऊंगा” । शक्रने सुवर्ण-सय, सणि-सय, 
रजत-मय, तीन सोपान वनवाये, जिनके पेर संकाइय-नगरके हारपर अतिष्ठित थे, और सीस 
खुमेरुके शिखरपर | उनमें दक्षिण ओरका खर्ग-सोपान देवताओंके लिये था, बाई” जोरका 
रजत-सोपान महात्रह्मौंके लिये आर बीचका मणि-सोपान तथागतके लिये | शास्ताने भी 
सुमेरु-शिखरपर खड़े हो, देवावरोहण यमक-प्रातिहाये कर, ऊपर अवलोकन किया; नवों 
ब्रह्मठोंक एक-आऑगन ८ से ) हो गये । नीचे अवछोकन किया; अवीचि ( नक ) तक एक- 
ऑगन हो गया | दिशाओं ओर अनजु-दिनाओंकी ओर अवलोकन किया, सो-हजार चक्रवाल 
एक-आओंगन हो गये | ( उस समग्र ) देवताआंने सजुप्योकों देखा, मनुप्योने भी देवताओकों 
देखा । भगवान्‌ ने छ वर्ण (-रंग) की रशिमयां छोड़ीं। उस दिन छुद्धकों श्री (>शोभाको) 
देख, छत्तीस योजन लम्बी परिपदूर्मे एक भी ऐसा न था; जो बुद्धव्वकी चाहना न करता हो, 
न रखता हो । ( तब ) सुवर्ण-सोपानसे देवता उतरे, मणि-सोपानसे सम्य्रक:संचुद्ध उतरे । 
पंचशिखा गंधर्ब॑-पुत्न चेल्ुवर्पइ-चीणा (>वेणुकी छाल-बीणा) के दाहिनी जोर खडा 
शास्ताकी गंधरव॑-पूजा (>सेंगीतसे पूजा) करते हुए उत्तर रहा था। मातली खंग्रगहक वाई 
ओर खड़े हो, दिव्य गंध-माला-एप्प ले, नमस्कार पूजा करते हुए उत्तर रहा था ! मद्दात्रह्मा 
* छन्न लगाये थे, जोर सुयाम ( देव-पुत्र ) वाल-व्यजनी (-नमोरछल) । श्ास्ता ऐसे परिवार 
(>अनुचर-गण) के साथ उत्ततकर, संकाइय नगरके ट्वारपर खड़े इुये। सारिपुत्र स्थविरने 


भी जाकर जास्ताकों वन्दनाकरते--क्योकि इससे पूव ऐसी चुद्ध-श्लीके साथ उत्तरते भास्ताकों 
न देखा था, इसलिये--.. 


“इससे पू्चा किसोका न ऐसा देखा, न सुना। 
ऐसे मधुर-भाषी जञास्ता तुपित (लोक) से (अपने) गणमें आये ॥” 
आदिसे अपने संतोपकों प्रकाशित करते--“भनन्‍्ते ! जाज सभी देव, ओर मसलुपष्य आपकी स्पृहा 
आर भार्थना करते हैं? कहा । तब शास्ताने---सारिपुत्र ! ऐसे ही गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों 
आर मनुप्योंके प्रिय होते हैँ” कह, धर्म -देशना करते इस गाथाकोी कहां--- 
जो ध्यानमें तत्पर, धीर, निप्कमंता और डपण्मर्स रत हैं । 
डन स्घ॒ृतिवाले संबुद्याकों देवता भी चाहते हैँ ॥” 


““*देशनाके जन्तमें तीस करोड़ प्राणियाकों धर्म-दीक्षा हुई। स्थविर ( सारिपुत्र ) के शिष्य 
पाँच-सा मिप्ठु अहृत-पदढको प्राप्त हुग्रे । 


यमक-प्रातिहाये कर, देवलोकम घर्पा-वोसकर, खसंकाइय नगर-द्वारपर उत्तरना, 
( सभी ) संबुद्धोंसे अत्याज्य है। वहाँ ( संकाइयमें ) दाहिने पेरके रखनेके स्थानका नाम 
#अचल-चैत्य”” हू *** **-। 
के + + न- 
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( १९ ) 
छ शास्ताओंकी सर्वेज्ञता | कुछ मिचु-नियम । (६० पू० ४२१ ) 
( जटिल )-छुत्त । 


शोेसा मैंने सुना--एक समय सगवान्‌ श्रावस्तीसे अनाथ पिंडकके जाराम जेतवनर्मे 
विहार करते थे। तब राजा प्रसेनज्िित कौखघल जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर कुझ्ल- 
प्रश्न पूछ एक ओर चेढभमगवानसे बोला-- 

“है गौतम ! आप भी तो अनुत्तर (सर्वोत्तम ) सम्बक्‌ संवोधि! (परमज्ञान ) को 
जान लिया? यह दावा करते हैं ९” 

“महाराज ! 'भनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधिको जान -लिया, यह टीक्से बोलनेपर, मेरे ही 
डिये बोलना चाहिये ।?” 

#ह गात्तम ! चह जो श्रमण-आह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात 
( न्पसिद्ध ), यशस्वी, तीर्थंकर (-पन्‍्थ चलनेवाले ), बहुत जने हारा साधु-सम्मत ( >भच्छे 
मारे जानेवाले ) हैं, जेसे--पूर्ण काशयप, सक्‍्खली ( >मस्करी ) गोशाल, निगंठ नाट-एुत्त 
( सनिप्न न्ध ज्ञावृपुत्र ), संजय बेलटिड्युत, प्रक्ूघ कात्यायन, अजित क्शकम्बली, - वह भी 
८ क्या जापने ) जनुत्तर सम्पकू-संबोधिको जान लिया, यद्द दावा करते हैं? पृछनेपर, 'अनुचर 
०सम्बोधिकों जान लिया यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-बयस्क, आर प्रभज्यामें 
नये, जाप गातमके लिये तो क्या कहना है १”? 

“मद्दाराज | चारकों अल्प-वयस्क (ऋदहर ) न जानना चाहिये, छोटे ( <दहर ) 
हैं! ( समझकर ) परिभव ( >तिरस्कार ) न करना चाहिये। कौनसे चार ? महाराज ! 
धक्त्रियकों दहर न जानना चाहिये । सर्पकों० । जग्निको ०) मिप्छुको० ! इन चारकों सदाराज ! 
दहर ने समझना चाहिये० । यह कहकर भास्ताने फिर यह भी कहा |--- 

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियकों, दहर करके, आदमी उसका अपमान और 
तिरस्कार न करें । हो सकता है राज्य-प्राप्त कर, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, पद हो राज-दण्डसे 
पराक्रम करें ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे जलग रदना चाहिये । गांव या 
भरण्यमें जहां सांपको देखे, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरन्कार न करें ॥ नाना 
प्रकारके रूपासे उरग (सांप) तेजमें विचरता ६ । घद समय पाकर नर, नारी, बाल्क्को हेंस 
लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये डससे अलग रहना चाहिये । बहु-मक्षो ज्वाला- 
युक्त पावक-क्ृप्णयन्मों ( काले सार्गवाला, जाग ) को दहर करके, आदमी उसका अपमान 
और तिरस्कार न करे ॥ उपादान ( >सामग्री ) पा, बढ़ा होकर बह साग समय पाकर, नर 
नारीकी जला देगी। इसलिये अपने ज्ञीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ४ 
पावक ८ कृष्ण-वर्त्मा ७ झग्नि, . .बनको जला देता है। (लेदिन ) अष्टोरात्र वीननेपर वहां 
अंकुर उत्पन्ष हो पाते एं ॥ लेकिन जिसको सदाचारी सिष्ठु ( अपने ) तेजसे जराता £ | 


अनन्त अन्‍ल्‍जन+ ७०» न जि ओओओनन *- 


६. सं० नि ३:६:१॥ 
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डसके पुत्र, पक ( तक ) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते ॥ सन्‍्तान-रहित दायाद-रहित 
शिरकटे ताल जैसा वह होता है ॥ इसलिये पंडितजन अपने हितको जानते हुए, झुजंग, पाचक 
यशस्वी क्षत्रिय; और शील-सम्पन्न ( ज्सदाचारी ) भिक्षु के (साथ), अच्छी तरह 
वर्ताव करे ॥?? 

ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित्‌ कौसलने भगवानूसे कहा ।--- 

“आदइचपं ! भन्‍्ते | आइचय | भन्‍्ते !! जेसे भन्‍्ते ! जौंधेकों सीधा करदे ०। ० 
मुझे उपासक धारण करे ।”? 

हि धर ८ 4 

यह छ शास्ता.... . ....आचार्योंकी सेवाकर चिन्तामणि आदि विद्याओंकों पढकर 
“हम बुद्ध हैं? यह दावा करते, बहुतले/लोग-बाग ले, देश-देशान्तरमें विचरते, ऋमदः भ्रावस्ती 
पहुँचे | उनके भक्तोने राजाके पास जाकर कहा--“महाराज ! पूर्ण काइयप.. ...अज्ञित 
केशकम्वली, वद्ध हैं, स्वक्ञ हैं ।” 

राजाने कह्य---“तुम उन्हें निमंत्रित कर छे आओ |?” 

- उन्होंने जाकर कहा---“राजा आप लोगाको निमंत्रित कर रहे हैं, ( आप ) राजाके 
घर भिक्षा अहण करें ।”? 

वह जानेका साहस न करते थे । बार बार कहने पर, भक्तोंके मनको रखनेके लिये, 
स्वीकारकर सभी एक साथ ही गये । राजाने आसन विछवाकर 'बेठिये” कहा। नियुंणोंके 
शरीरमें राज-तेज छा जाता है; ( इसलिये ) वह बहु-मूल्ण आसनोंपर बैठनेमें असमर्थ हो, 
धरतीपर ही बैठ गये । राजाने--'इतने हीसे इनके भीतर झ्क्ू-घमं नहीं है--? कह, बिना 
भोजन प्रदान किये; ताल्‍से गिरेको मुगरेसे पीटते हुए की भांति--'तुम छुद्ध हो, (या ) 
बुद्ध नहीं हो १?” पूछा । उन्होंने सोचा--यदि बुद्ध हैं, कहें तो राजा बुद्धके विपषयर्म प्रश्न 
पूछेगा, न कह सकने पर--तुम लोग 'हम डुद्ध हैं, ( कहकर ) छोगोको ठगते फिरते हो-- 
( कह ) जिह्मा भी कटवा सकता है, दूसरा भी अनर्थ कर सकता है । इसलिये दावा करके भी 
“हम बुद्ध: नहीं हैं? उत्तर दिया । तब राजाने उन्हें घरसे निकलवा दिया । 

राज-घरसे निकलने पर भक्तोने पूछा---“क्यो आचायों ! राजाने तुमसे प्रदन पूछकर, 
सनन्‍्मान किया १?” 

“राजाने 'तुम बुद्ध हो? पूछा, तब हमने--यदि राजा छुद्धंके विपयमें प्रइनव्याख्यान 
को न जानते हुये, हमलोगोंके अति मनकों दूपित करेगा, तो बहुत पाप करेगा? सोच राजा- 
पर दुयाकर, हमने हम चुद्ध नहीं हैं! कहा | हम तो डुद्ध ही हैं, हमारा बुद्धत्व॒ तो पानीसे 
धोनेसे भी नहीं जञ्ञा सकता ]22« ००७७७ 

८ > > > 
*उस समय बुद्ध भगवान्‌ राजग्रहमें विहार करते थे | उस समय छ वर्गीय मिक्ष नहाते 
हुये वृक्षसे शरीरको भी रगड़ते थे,जं घाको,वाहुको,छातीको पेटको भी। छोग खिनन्‍्न होते,धिक्वारते 
3--कैसे यह शाक्य-पुन्नीय श्रमण नहाते हुये दक्षसे०,जेसे कि महक (पहलवान) और मालिश 








4. सं. नि. अ. क ३: १: १ । २. विज्ञग-पिटक, खुल्लवर्ग ५। 
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करनेवाले! ।**] भगवानने सिश्षुआंकों संबोधित किया--/सिश्लुओं ! नहाते हुये मिप्लुको 
शृक्षसे शरीर न रगढना चाहिये, जो रगड़े उसको “दुष्छृत! की आपत्ति है ।”? 

** ““सिश्ठुओ |! बाली नहीं घारण करनी चाहिये, सॉकल०, कंठ-सूत्र०, कटि-पूत्र ०, 
ओवद्िक (-कटि-भूपण)०, केयूर०, हाथका आमरण०, अंगुलौकी अंगूठियाँ न धारण करनी 
चाहिये, जो धारण करे ( उसे ) दुप्कृतकी आपत्ति है”? 

“ लम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ०दुष्कृतः की आपत्ति० । दो महीनेके ( केश ) 
था दो अंग्रुल लम्बेकी, अनुज्ञा देता हूँ *** 

न्न्० “दर्पण या जल-पात्रमें मुंह [क्‍ देखना चाहिये । ०दुप्कृत? ०! 

“““रोगसे ( पीढ़ितको ) दर्पण या जरू-पात्रमें मुंह देखनेकी अनुज्ञा देता हूँ ॥!?** 

उस समय राजग्रहमें गिरम्र-समज्या' (गिरग्गसमज्ञा) होती थी; छर्गीय 
मिश्ठ॒ गिररग-पमजंा देखने गये। छोग खिन्न होते घिक्कारते-*|** “नाच, गीत, वाजा 
देसनेफो न जाना चाहिये |***ुष्कृत?”* *। 

उस समय छवर्गीय सिश्ठु रूस्वे गीतके स्वरसे धर्म (सूत्र) को गाते थे। लोग 
खिन्न होते घिक्तारते-कंसे शाक्य-पुञ्जीय श्रमण लम्बे गीत-स्वससे ध्को गाते हैं |**“*। 
भगवानने * घिक्कारकर “संबोधित किया-- 

“मिप्ठुओ ! रूम्बे गीत-खरमें धर्मको गानेमे यह पाँच तुराइयों हँं--(१) स्वयं भी 
उस खरमें स-राग होता है, (२) दूसरे भी०, (३) ग्रहस्थ भी भिन्न होते है, (४) अलाप लेने 
बालेकी (>सरकुत्तिम्प निकासयमानस्स) समाधिका भंग होता है, (७) आनेवाली जनता 
भी देखेका अनुगसन करती है। मिप्षुओं ! रम्बे गीतस्वरम यह० | ०म्बे गीत खरसे 
धर्म न गाना चाहिये |** “दुप्कृत ***| स्वरभण्यकी अजुज्ञा देता हूँ । 

भगवान्‌ क्रमशः चारिका करते जहाँ चैशाली थी वहाँ पहुँचे | वहाँ वेशालीमे भग- 
वान्‌ महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे ।*** 

““*“सिक्षुओं |! सशक-कुटी (मकसकुटी-मसहरी) की अनुज्ञा देता हैँ |” 

उस समय वेशालीसें उत्तम भोजनोका***(निरंतर निमंत्रण रहता था), भिश्ठ** बहुत 
रोगी "हो रहे थे। जीवक कॉमारसुत्य किसी कामसे चेश्ाली आया था। जीचक« ने 
भिश्लुओंकी * बहुत रोगी देख**“भगवानूको अभिवादन कर'**कहां--- 

“सन्‍्ते | इस समय भिक्षु"बहुत रोगी हो रहे हैं। भनन्‍्ते! अच्छा हो यदि 
भगवान्‌ 'चैंकम ओर "जन्ताधरकी अजुज्ञा दें, इस प्रकार भिप्ठु निरोग रहेंगे ॥? ** 

“मिप्ठुआं ! चंकम और जन्ताघरकी अनुज्ञा देवा हूँ ।!*** 

“उंकमण-चेदिका० अनुज्ञा द्वेता हर [??***** ०० «० ०७०० 

'ेशालीमें इच्छानुसार विहारकर, भगवान्‌ जिधर मे ( -भर्गो्ा देश ) था, 
उधर चारिकाकों चले ।**+ वहां भगवान्‌ भगमें खुंखुमारगिरिके भेसकलावन सृगदावमें 
बिहार करते थे । 








१, समज्या>समाज-मेला-तमाशा । २. वेदिकाकी भांति सम्धरपाठ । ३, टलना 
आर रहलनेका चबूतरा। ४, स्नान-गृह । ५. चुल्ल-बग्ग ७ ६, बनारस, मिर्जापुर, एत्गहाबाद 
जिलोंके गंगाके दुक्षिणवाले प्रदेशका कित्तनाही भाग, जहां चुनार ( सुसुमारगिरि ) है । 


द्वितीय-खण्ड । 
आयु-वर्ष 9३--४८ । 
( ड, पू ७५२०--१ ४ ) 


द्वितीय-खण्ड | 
६) .) 
मिक्ष-संघर्में कलह । पारिलेयक-गमन । ( ईं. पृ. १२९०-१९ ) 


'डस समय भगवान कौंशाम्बीके धोषितारा८में विहार करते थें। (तब) किसी 
भिप्ठुकी आपत्ति! ( लदोप ) हुई थी । चद उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे भिश्च 
उस आपत्तिको अनापत्ति समझते थे । ( फिर ) दूसरे समय वह (मी) उस आपत्तिको अना- 
पत्ति समझने रूगा; जौर दूसरे भिश्लु उस आपसिको आपत्ति समझने रूगे । तब उन मिन्लुओं- 
ने उस भिक्षुसे कद्दा-/जाबुस ! तुम जो आपत्ति किये हो, उस आपत्तिको देख ( मान ) रहे 
हो १” “आवुसो ! मुझे आपत्ति! ही नहीं; किसको में देख १" तब उन सिछ्ठुओंने जमा हो, 
“आपत्ति न देखनेके लिये, उस भिप्ठुका “ उस्क्षेपण” किया । वह मिछु, वहु-श्रूत जागमक्ञ, 
धर्म-घर, विनय-धर, 'सात्रिका-अर, पंडित-च्यक्त, मेधावी, लज्जी, आस्थावान्‌ सीखने- 
घाला था। उस भिप्ुने संभ्रान्त मिछुओंके पास जाकर कहा--“हे जाबुसो । यह 
अनापत्ति हैं आपत्ति नहीं। में आपत्ति रहित हूँ, इसे मुझे ( वह छोग ) आपत्ति- 
सहित ( कहते हैं ) । मैं 'उत्क्षेपण'-रहित ( 5अनुस्क्षिप्त ) हूँ, मुझे ( उन्होंने ) उत्क्षिप्त 
किया । अधार्मिक-क्रोप्य स्थानमें कनुचित निर्णय ( >कर्म ) द्वारा उर्क्षिप्त किया गया हूँ । 
आयुप्मान्‌ (लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष अहण करें /? (ठब) सभी जानकार 
संञआात सिक्षुओंको उसने पक्ष पाया। जानपद (८दीहाती ) जानकार आर संआ्रान्त सिछुलंके 


१, सहावरण १० की अह्ृकथार्मे हैं-- 

“पक पघंघाराममें दो मिप्ठु--एकविनयधर (८विनपिटक-पाढी ), दूसरा सौचा- 
न्तिक ( 5 सूम्रपिटक-पाठी ) वास करते थे। उनमें सौन्नान्तिक एक दिन पाम्वानेम जा, 
शौचके यचे जऊकों चर्तनर्मे ही छोड चछा आया। विनयघर पीछे एाखाने गया। वंनमें 
पानी देखकर, उस भिक्षुसे पृछा--'आबुस |! तुमने इस जलको छोडा है १" 'हो, जाबुस ! 
'ुस्त इसमें आपत्ति ( दोष ) नहीं समझते ९ हां; नहीं समझता! । 'जादुस ! यहां जापत्ति 
ऐती है ।! यदि होती है, तो ( भति-) देशना ( >क्षमापन ) करूँगा ।! यदि तुमने बिना 
जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है! । चह उस आपत्तिको अनापस्ति समझता था | दिनय- 
घरने भी अपने अनुयायियोंकों कहा---- यह संत्नान्तिक आपत्ति! करके भी नहीं समसना!। 
पष्ट उस ( सौतन्नान्तिक ) के जनुयायियोंकों देखकर कहते---तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति शरके 
भी जापत्ति हुईं', नहीं जानता ।” घट कहते--- पर विनयघर पहद्दधिले अनापत्ति बदरा कद 
आपत्ति कहता है, घह मिप्या-धादी ऐ ।” उन्होंने कह्ा-तुन्दारा उपाध्याय मिख्या-यादी ए !' 
इस भकार कलह यदी ॥7 २, एक भरकार का दण्ड । ३, सूतज्रपिटकर्क दीघ-निवाय आदि एच 
निवाय 'भागम! भी बढ़े जाते हैं । ४, जति-छंक्षिप झ्मिधमम | 
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पास भी दूत सेजा | जानपद जानकार ओर संशञन्त मिक्षुओंकों भी पक्षमें पाया। चह उत्क्षिप्त 
भिक्षुके पक्षवाले भिक्ु, जहां उत्क्षेपक थे वहां गये। जाकर उद्क्षेपक भिल्लुओसे बोले-. 
“वह अनापत्ति है आबुसों! आपत्ति नहीं। यह मभिप्ठु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-सहित 
(<आपन्न ) नहीं, अजुत्क्षिप्त हे***उत्क्षिप्त नहीं । यह ज-धार्मिक ० कर्म (-अभियोग ) से 
उत्क्षिप्त किया गया है /? ऐसा कहनेपर उत्क्षेपक भिछुआने ,उत्क्षिप्त मिक्षुके पक्षवालोसे 
कहा---जआडुसो ! यह आपत्ति है, अनापत्ति नहीं। यह मिक्षु आपन्न है, अनापन्न नहीं | 
यह भिश्ठ॒ उत्क्षिप्त हे, अनुक्क्षिप्त नहीं । यह धामिक-अकोप्य-स्थानीय कम द्वारा 
उत्क्षिप्त हुआ है । आयुप्मानों! आप छोंग इस उत्क्षिप्त मिक्षुका अनुवतंन-अनुगमन न 
करें ।? उद्तक्षिप्तके पक्षवाले भिक्षु, उत्क्षेपक सिक्षुओं हारा ऐसा कहे जानेपर भी; उद्क्षिप्त 
भिक्ष॒का बसे ही अनुव्तंन-अनुगमन करते रहे । 

हैं न न नै ८ 

'ऐ सा मैने सुना--एुक समय भगवान्‌ कौोशा०वीके घीपितराममें विहार करते थे। 
उस समय कोशास्वीमें मिक्षु मंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेकों मुख (रूपी). 
शक्ति ( हथियार ) से वेधते फिरते थे। तब कोई मभिक्षु, जहां भगवान्‌ थे, वहां जाकर 
भगवान्‌कों अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस समिक्षुने भगवान्‌ 
से यो कहा--“यहां कोशाम्वीमें भन्‍ते ! मिक्षु भंडन करते, करूह करते, विवाद करते एक 
दूसरेकों मुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं। अच्छा हो यदि भन्‍्ते ! भगवान्‌, जहां चह भिक्ु है, 
वहां चलें ।? 

'.' भगवानने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये। 
जाकर उन भिन्लुअंसे बोले--- 

“बस भिछ्ठुओ | भंडन, कलह, विश्नह, विचाद ( मत >) करो ।? 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानकों कहा--- 

“भन्ते | भगवान्‌ ! धर्म-स्वामी ! रहने द्‌ । पर्वाह मत करें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! 
धर्म-स्वामी | दृष्ट-धर्म ( इसी जन्म ) के सुखके साथ विहार करें | हम इस भंडन कलह 
विग्रह विवादसे ( स्वयं निपट लेंगे ) । 

दूसरीवार भी भगवानने उन भिक्षुओसे कहा--“बस भिक्षुओ० ! ०१०। तौसरी वार 
भी भगवान्‌ ००। 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चख ) पहनकर पात्र-चीवर ले कोशाम्बीमें भिक्षाचार कर, 
भोजन कर पिड-पातसे डठ, आसन समेद, पात्र चीवर छे, खडेही खडे इस गाथाकों बोले--- 
“बड़े शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेकों बाल (-अज्ञ) नहीं मानते; 
संघके भंग होने ( और ) मेरे लिये मनमें नहीं सोचते ॥ 
मूठ, पंडितसे दिखलाते, जीमपर जाई वात्कों बोलनेवाले; 
मन-चाहा मुख फैलाना चाहते हैं; जिस ( कलह ) से ( अयोग्य मार्ग पर ) 
ले जाये गये हैं, उसे नही जानते ॥ 


बिक आकर 7020 कस + 7782 4 पीस कीरज न आफ न कली मल 3 3 कर कल पलक 
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मुझे निन्‍्दा), मुझे सारा!, सुझे जीता, सझुझे त्यागा?। 
( इस तरह ) जो उसको ( मनमें ) बॉघते हैं, उनका वेर आंत नहीं होता ॥ 
मुझे निन्‍्दा',  झुझे मारा', सुझे जीत, मुझे त्याया! | 
( इस तरह ) जो उसकी नहां हैं बाधते, डनका चर भाँत हो जाता है ॥ 
चैरसे देर कभी घांत नहीं होता | 
अन्चरसे (ही) जांव होता है, यही सनातन-धर्म है॥ 
दूसरे (>अपंदित) नहीं जानते, हम यहाँ रूत्युकों प्राप्त होंगे । 
जो बहा (झ्त्युके पास) जाना जानते है, वे (पंडित) चुद्धिगत (कलहेप्को) शमन करने हैं ॥ 
हड्डी तोडेनेचाल्ो,, प्राण हरनेबाल्ो, गाय-घोड़ा-धचन हरनेबालों | 
राष्ट्रको विनाण करने वार (तक ) का भी मेल होता ह गा 
यदि नम्नलाधु-विहारी धीर (पुरुष) सहचररसदहायक (>साथों) मिले। 
तो सब झगटोको छोड प्रसन्न हो बुद्धिमान उसके साथ विचर ॥ 
यदि नम्न साधु-विहारी घधीर सहचर सहायक न मिले। 
वो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रकों छोट, उत्तम मातंग-राजकी भाँति अकेला बिचरे ॥ 
अक्ला विचरना अच्छा है, चालसे मिन्नता नहीं (अच्छी )॥ 
ब्रे-पर्वाह हो उत्तम सातंग(-नाग)-राजकी भाँति जकेला विचरे और पाप न करे ॥7 
ठव भगवान्‌ खड़े-खड़े इन गाथाओोँंकों कहकर, जहाँ बालफकलोणकार ग्राम था, 
घहीं गये । उस समय आयुषप्सान्‌ भ्रुगु बालक-छोणकार ग्राम घास करते थे। आयुप्मान्‌ 
भ्रंगुने दूरसे ही भगवानकों आते देखा। देखकर जासन विछाया, पेर धघोनेकों पानी भी 
(रक्खा) । भगवान्‌ बिछाये आसनपर बेटे । चेठकर चरण घोये । जायुप्मान्‌ झूगु भी सग- 
चानकों अभिवादन कर एुक ओर बैठ गये । एुक ओर चेठे हुए जआयुप्मान शंगुकों भगयानूने 
ये: कहा--'सिक्षु ! क्या खमनीय (>ठीक) तो हैं, क्‍या यापनीय (अच्छी गुजरती) तो है १ 
पिंठ (>मिक्षा) के लिए तो तुम तकलीफ नहीं पाते १? 
“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय है भगवान्‌ ! में पिंडके लिए तकलीफ नहीं पाता।" 
तब भगवान्‌ आयुष्मान रूगुकों धामिक कथासें० समुत्तज्ञित कर०, आासनसे उठकर, 
 प्राचीनवंश-दाव ऐ, वहों गये । उस समय जायुप्मान्‌ अनुरुद्धू, जायुप्मान्‌ नन्दिय 
आर आतुष्मान्‌ किस्विल्‍ू प्राचीनवंश-दावमें विद्ार करते थे । दाव-पालक (जयन-पाट) ने 
दूरसे ही भसगवानको आते देखा | देखकर भगवानऊ़ों बहा-- 
महाश्र॒समग ! इस दावमें प्रदेश मत करो। यहापर तीन कुलछ-पुत्र मधाकाम (समाज 
से ) घिद्टर रहें हैं, उनको तकलीफ मत दो 0" 
आयुप्मान्‌ अनुरुद्धने दाव-पाल्कको भगयानके प्ाथ बात करते सुना । सुनकर दाप- 
पाल्य यह कहां 
“आबुस ! दाव-पाल ! भगवानकों सत सना दरो। हमारे शास्ता सगयान भाये हैं ।!! 
तब भायुष्मान्‌ अनुरद्द जटों जआयुष्मान्‌ ननदिय झोार भायु० सिम्विल भे, परों गगे । 
भा कर घॉल*** 
"आयुष्मानों | चलो शायुप्मानों ! एमारें झाास्ता लगपान्‌ भा गये 
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तब आ० अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० कस्विल भगवानकी अयवानी कर, एकने 
पात्र-चीचर अहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदक रक्‍्खा। भगवानने बिछाये 
आसनपर बैठ पैर धोये। वे भी आयुप्मान्‌ भगवानकों अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। 
एक ओरे बेठे हुए...भगवानने कहा-- 

“अनुरुद्धो ! खमनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुम लोग तकलीफ 
नहीं पाते ?? 

“खमसीय है, सगवान्‌ [०? 

“अनुरुद्दो | क्या तुम॒ एकत्रित, परस्पर सोद्‌-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दप्टिसे 
देखते, विहरते हो ? “हा भन्‍्ते ! हम एकत्रित० |”? 
मा वो कैसे अजुरुद्धों | तुम एकत्रित० !7 “अन्ते ! सुझे, यह विचार होता है--“मेरे 
लिये छाभ है, मेरे लिये सुलाभ ग्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (गुरुभाइयो) के 
साथ विहरता हूँ । भन्ते ! इन आयुप्मानोम मेरा कायिक कम अन्दर और बाहरसे सिन्नता- 
पूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्दर और वाहरसे मित्रतापूर्ण होता है; मानसिक कर्म अन्दर 
और बाहर० । तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है---क्यों न मैं अपना सन हटाकर, इन्हीं आयु- 
प्सानोंके चित्तके अनुसार बत्‌ँ । सो भन्‍्ते || मं अपने चित्तकों हटाकर इन्हीं आयुप्मानोंके 
चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्‍्ते ! हमारा शरीर नाना है, किन्तु चित्त एक |? 

आयुध्मान्‌ नन्‍्दीने भी कहा--“भन्ते ! मुझे यह होता है० |”? 

आयुप्मान्‌ किस्विकने भी कहा--“भन्ते ! मुझे यह० ।”? 

“साधु, साध्ठ, अनुरुद्ो ! अनुरुढ्दो ! क्या तुम अमाद-रहित, आलूस्य-रहित,' संयमी 
हो विहरते हो ९” “भन्ते ! हॉ | हम प्रमाद-रहित॒० ।?” 

“अनुरुद्घों | तुम कैसे अमाद-रहित० ९” “भन्‍्ते ! हमारेमें जो पहिले आमसे मिक्षाचार 
करके लौटता है, घह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कूदेकी थाली रखता है। 
जो पीछे गॉवसे पिंडचार करके लौठता है, ( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बचा रहता है, यदि 
चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो ( ऐसे ) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ 
देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है । आसनोंकों समेटता हैं। पीनेके पानीकों समेटता 
है। कूड़ेकी थालीकों धो कर समेटता है। खानेकी जगहपर झाहू देता है। पानीके घड़े, 
पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें जिसे खाली देखता है; उसे ( भरकर ) रख देता है । यदि 
धह उससे होने लायक नहीं होता, तो हाथके इश्चारेसे, हाथके संकेत ( -हत्थविरंघक ) से 
दूसरोंकों छुछाकर, पानीके घढ़, या पीनेके घइई को ( भरकर ) रखवाता है। भन्‍्ते ! हम 
उसके लिये वाग्‌-युद्ध नहीं करते । भन्‍्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सस्बन्धी कथा 
करते बेठते हैं। इस प्रकार भन्‍्ते ! हम प्रमाद-रहित॒० 7 

“साधु, साधु, अनुरुद्दों | अजुरुद्दो ! इस श्रकार अमाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
बिहरते, क्या तुम्हें उत्तर-मनुप्य-धर्म! अलमार्य-ज्ञान-दुर्शन-विशेप अनुकूल-विद्वार प्राप्त है ?? 





३, दिव्यशक्ति । २, दिव्यज्ञान । 


६० पू० ७२० सिश्षु सइमें कलह दि क 


“भन्ते | इस प्रमाद-रहित० चिहार करते, अवभास ओर रुपोके दर्जनको देग्पने झट 
किंतु वह अवभास, आर रूपोके दर्शन हम छोगोंके जल्द ही अन्तर्धान हो जाते हैं। हम 
इसका कारण नहीं ज्ञान पाते [?? 

“अनुरुद्दो ! तुम्दे वह कारण जान लेना चाहिए। में भी सम्बोधिसे पूर्व, न-चुद्ध- 
हुआ, वोधि-सत्त होते ( समय ) जवभास जार रूपोंके दर्शनकों जानता था। मेरा बह 
अवभास ओर रुपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्धान हो जाता था। तब मुझे अनुरुद्दो ! यह 
हुआ--क्या है हेतु ( >कारण ), क्या है प्रत्यय ( >कार्य ), जिससे मेरा अवभास और 
रुपोंका दर्शन अन्तर्धान हो जाता है ! तब मुझे अनुरुद्धों! यह हुआ--(१) विचिकित्सा 
( जंका, सन्देह ) मुझे ऊत्पन्न हुईं, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गईं। 
समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रुूपॉका दर्शन अन्तर्घान होता है। सो में पेसा 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो । सो में अनुरुद्धो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, 
अवभास ( >प्रकाश ) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । (किंतु) वह अवभास और रूपाका 
दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुझे अनुरुद्दो ! यह हुआ--्या है हेनु० । 
वतिब मुझे अनुरुद्दी ! हुआ--( २) अमनसिकार ( >्मनमे न दृढ़ करना ), मुझे उत्पन्त 
हुआ । अमनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिक्ट्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो । सो सैं० । ०(३) थीन-मिद्ध ( >स्त्थान-मिद्ध )० | 
०न विचिकित्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हों। सो म०। ० (४) छम्मितत्त 
( >सम्मितत्त )० । स्तम्मितत्त ( >जठता ) के कारण मेरी समाधि च्युत हुई। समाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अनुरुद्ो ! जैसे पुरुष ( अंधेरी 
रातमें ) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनो ओर बढेरें उड़ जॉय । उसके कारण उसको स्तम्मि- 
तर्व उत्पन्न हो । ऐसे ही अनुरुद्धों | मुझे म्तम्भितत्त्व उत्पन्न हुआ । स्तस्मितत्वके कारण० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्त्यान-मिद्ध, 
मे स्तस्भितत्व । सो में अनुरुद्वों० । (७) ०उप्पील (<उव्यिल्ल>उत्पीडा-विह्लता )० । जसे 
अनुरुद्धो ! कोई पुरुष एक निधि (खजाना ) को हूं ढता, वह एक ही बार पांच निधियोके 
मुखकों पाजाय, जिसके कारण उसे उत्पीढा उत्पन्न हो | ऐसे ही अनुरुढ़्ो ! उत्पीडा उत्पन्न 
हुईं । उत्पीड़ाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सा में एुसा करू जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हों० न उत्पीडा। सोम अनुरुद्घो ।० ८(६)हुटडठुल्ल (दु.स्थाल्य)० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो०, न दु.स्थोल्य ! सो में० । तप 
मुझे अनुरूद ! यह हुआ--(७) अति-आरब्ध-चीर्य (>भद्यारद्ध-बीरिय, अत्यधिक अम्यास) 
मुझ्ते उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष दोनो हा्यसे बटेरकों जोरसे पक , वह वहाँ मर 
जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्दो (० । सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारच्ध दीर्य०। 
(४) अति-लीन-बीर्य (अतिलीनवीरिय)० । जेसे अजुरुद्दो ! पुरप यटेरकों टीटा प्रकड़े, यह 
उसके हाथमे उड़ जाय० । सो में० अतिलोन घौय॑० (० (९) अभिजप्प । (सममिजल्र)० । 
सो मे८ अभिजप्प० । ०(१०) नानात्त्यप्ज्ञा (-नानाक्त पन्‍्जा)० । 

“सो से० नानाख-पज्ञा० । ०११) अतिनिध्यायितरप (>भनिनिद्धागयिनत्त) 


[ भ्क 


रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितस्वके कारण मेरों रूपॉकी समाधि-प्युत हुई । 


९६ बुद्धचर्या वर्ष ४३ 


समाध्रक च्युत होनेसे अवभास, ओर रूपोका दर्शन अन्तर्धान हुआ । सो में ऐसा करू 
जिसमे मुझे फिर न (३) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्व्यान-सद्ध 
न (४) सम्मितत्त्त, न (७) उत्पीड़ा, न (६) दुष्स्थोल्य, न (७) अत्यारवध-बीर्य, न (४) 
अति-लीन-वीय॑ , न (९५) अनसि-जल्प, न (१०) नानातत्त्व-पज्ञा, न (१) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत्त्त | सो मैंने अनुरुद्वों! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (-मल) है? जानकर 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; 'अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है? जानकर 
चित्तके उप-फ्लेश अ-सनसिकारकों छोड़ दिया; ०्स्ववान-सुद्धू ०; ०स्तम्भितत्त्व ०; ०उत्पीडा०; 
०डुशस्थाल्य ०; ०अत्यारठच-चीये ० डर ०अति-लीन-बीय० 5४ ०अभि-जल्प७०; ०नाचात्तव-प््ञा०; 
०रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोके अति- 
नि-ध्यायितत्तको छोड दिया | सो में अनुरुद्धो ! प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरते 
अवभासको जानता, ओर रूपोकों नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहि- 
चानता ( कि ) 'केवल रात ( है, या ) केवल दिन, या केवल रात-दिनः । 

“तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ--क्या हेतु है, क्या श्रत्यय है, ( कि ) में अवभासकों 
जनता हूँ० ? तब मुझे अनुरुद्धों ! यह हुआः जिस समय में रूपके निमित्त (-विद्येपता) 
को मनमें न कर, अवभासके निमित्त हीको मनमें करता हूँ, उस समय अवभासको पहिचा- 
नता हू, ओर रूपोको नी देखता । जिस समय से अवभासके निमित्तको मनमें न कर. 
रूपोंके निमित्तकों सनमें, करता हूँ; उस समय खूपोकों देखता हूं केवल रात है, केचल 
दिन है, केवछ रात-दिन हैं! इस अवभासकों नहीं पहिचानता। सो में अबुरुद्धो ! प््ाद- 
रहित० विहरते, अल्प (परित्त) अवभासकों भी पहिचानता, अल्प रूपकों भी देखता; अ- 
प्रमाण (-महान्‌ ) अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रुपोकों भी देखता --'केवल रात 
है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है? । तब झुझे अनुरुद्दो ! ऐसा हुआ--क्या हेतु है, क्या 
प्रत्यय है, जो में अल्प अवभासको भी पहिचानता० ? तब अनुरुद्दो ! मुझे यह हुआ--जिस 
समय समाधि अल्प होती है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है; सो में अल्प चक्लुसे 
परिच्छिन्न (-अल्प) ही अवसासको जानता हूं, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ'। जिस 
समय अग्रमाण समाधि होती है, उस समय मेरा चश्लु अग्रमाण होता हैं; सो मै अप्रमाण 
चल्लुसे अ-प्रमाण अवभासकों जानता; अप्रमाण रूपो--क्रेचक दिन, केवल रात, केवल रात- 
दिनको देखता । क्योकि अनुरुद्ो | मैने “विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, चित्तक्रे 

क्लेश विचिकित्साकों छोंड दिया था। 'अमनसिकार० । स्व्थानमरुद्ध० । स्तस्मितत्त्व० । 
उत्पीढा० । हुःस्थोल्य० । अत्यारठध-वीय॑० । अति-छीनवीर्य० । अभि जल्प० | नानार्थ- 
संज्ञा० । 'रुपोंका अति-निध्यायित्त्व चित्तका उपक्लेश हैं! जानकर, चित्तके उप-क्लेश 
अतिनिध्यायितत्तकों छोड़ दिया था । 

“तब मुझे अन्ुरुद्दो ! ऐसा हुआ---जों मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये । हा 
तो ! अब में तीन प्रकारसे समाधि भावना करू । सो में अजुरुद्धा | वितक-सहित भा समाच 
की भावना करता । वितरक-रहित विचार मात्रवाली समाधिकरी भावना करता | वितक॑-रहित 
समाधिकी भी भावना करता । प्रीति सहित (-सन-प्रीतिक) समाधिकों भी०; प्रीति विनावाद़ी 


ई. पू. ७१९ पारिलेयक सुत्त कर 


(>निःप्रीतिक) समाधि० । सात (सुख)-संयुक्त समाधि० । उपेक्षा-युक्त समाधि० । क्योंकि, 
अनुरुदो ! मैंने स-चि्तक स-विचार समाधिक्री भी भावना की थीं; जवितर्क विचारसात्रवाली 
सम्राधि० । अवितर्क अविचार समाधत्रि० । सन्प्रीत्िक० | निःश्रीतिक० । खात-सहन्गत ० । 
मेरे लिये ज्ञान-दर्शन हो गया | मेरी चित्तकी विमुक्ति (>मुक्ति) अटल होगई । यह अन्तिम 
जन्म है। अब पुनर्भव (८आवगमन) नहीं 7”? 

भगवान्‌ ! (इस प्रकार बोले); आयुप्मान्‌ अनुरुद्धने सन्‍तुष्ट हो भगवानके भाषणको 
अभिनन्दित किया । 


( पारिलेयक खुत्त ) | 

ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ कौशाम्बीक घोषितारामर्म विहार करते थे । 

डस समय भसगवान्‌"“भिश्चुओंसे, भिश्लुनियोसे, उपासकासे, उपासिकाओँसे, राजाओंसे, 
राज-महामात्योंसे, तेथिकेसे, तेथिक-प्रावकोसे आकीर्ण हो, दु खसे बिहरते थे, अनुकुलतासे 
(>फासु) न चिहरते थे । तब भगवान्कों यह हुआ---में इस समय ०आकीर्ण हो दुश्खसे 
विहरता हुं, भनुझूलतासे नहीं विहरता हूँ । क्प्रो न गणसे अकेला, अ-समीप हो विहरूँ १ 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पत्र-चौवर छे, कौशास्वीमें मिक्षाके लिये प्रचिष्ट 
हुये । कोशाम्दीम पिड-चार करके, पढ-पात खत्म कर, भोजनके पश्चात्‌ खवये आसन समेट 
पात्र-चौवर ले, उपस्थाक (-हजूररी) को त्रिना कहे, मिश्षु-संघकों बिना देखे, अकेले अ-द्वितीय, 
जिधर पारिलेयक था, उधरको चारिकाके लिये चल दिये। ऋमशः चारिका करते जहाँ पारि- 
लेयक था, वहों पहुँचे । बहा भगवान्‌ पारिलेयकर्मे रक्षितवनखंडके भद्रशाल ( इक्ष ) 
के नीचे विहार करते थे। दूसरा हम्ति-ताग (<महा।गज) भी हाथी, हथिनी, हाथीके कलम 
(>ततरुण) आर हायीके छठआ (-ठाप"शावक) से आकीर्ण हो बिहरता था, शिरक्टे नृणोर्ो 
खाता था, हृटी-भोगी*“शास्याओं""को (चह ) खाता था, मेले पानीको पीता था। 
अवगाह (जलाशय) उतर जानेपर हथिनियोँ उसके शरीरझो रगइती चलती थीं। (ऐसे ) 
आकीर्ण (बह) दु-ससे जननुकूलतासे विहार करता था। तब उस महागजकों हुआ, इस 
बक्त में हाथी०, आऊीर्ण० हूँ० । क्यों न में गणसे अकेंला० ? 

तब्र वह हम्ति-नाग यूथसे हटकर, जहाँ पारिलेयक रक्षित चन-उंड भ्रद्रशाल मूछ 
था, जहां भगवान्‌ थे, चहों आया । यहों आकर यह नाग लो हरित स्थान होता था, उसे 
अहरित-करता था, भगवानूऊँ लिये सूंडसे पानी छा, पोनेझा ( पानी ) रुरता था। तय 
एकास्तस्थ ध्यान-स्थ भगधानूऊ मनमे यह चितर्क उत्पन्न हुआ--मैं पहिले भिश्षुओंब्से 
आकीर्ण बिहरता था, अनुझूलतासे न विहरता था। सो में जब सिप्लुकप्से अन-भाकीण 
विद रहा हूं । अनू-आारीण हो, सुससे, अनुडलतासे विहार कर रहा हूं । उस हम्ति-नागर्के 
भी मनसे यह वितर्रु उत्पन्न हुआ--मैं पहिले हाधियो० जन-आादीर्ण सुसस्से अनुरृरमे बिहर 
रहा हूं । तर भगवानने अपने प्र-चिदेक (८एकान्त सुस्ब) को जान, और € अपने ) खिनससे 
उस हम्नि नागके चित्तके विनककों जान कर, उसो समय यह हदान कहा-- 





६. डदान, ४०५। सहादग्ग १० ( झञारम्भमें थोडा छोड १ । ;| 
रे 
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हरास जसे दांतवाले हस्ति-नागसे नाग (जुछ) का चित्त समान है, जो कि 
वनम अकला रमण करता हें ।?? 


(३२) 
पारिलेयकर्से श्रावस्ती । संघ-पेल । ( ई. पू. ५१८ )। 
“सा! मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कौशाम्वीके घोषिताराममें विहार 
, करते थे । 

तब भगवान्‌ पूवाह्नल समय पहिन कर पातन्न-चीवर ले, कोशास्वीमें पिंड-पातके लिये 
प्रचिष्ट हुये । कोशाम्ब्रास पिंडचार करके, पिंड-पात समाप्त कर, भोजनके पश्चात्‌ , स्वयं आसन 
समेट पान्न-चीवर ले उपस्थाका ( >हजूरियों )>को बिना कहे, भिक्षु-संघको बिना देखे 

अकेले-अ-द्वितीय चारिकाके लिये चल दिये) तब एक मभिक्षु भगवानके जानेके थोडी ही 
देर बाद जहा आयुष्सान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुप्मान्‌ आनन्द्को बोला-- 

“आजुस | आनन्द ! भगवान्‌ स्व्रयं आसन समेटकर पात्र-चीवर ले० चारिकाके लिये 
चले गये ।? 

भगवान्‌ उस समय अकेले ही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा 
अनुगमंनीय न थे । 

क्रमशः चारिका करते भगवान्‌ जहाँ पारिलेयक' था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकर्मे 
भ्रद्वशालके नीचे विहार करते थे | तब बहुत से मिश्षु जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, बहों गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ संमोदन कर० एक ओर बेठ गये। एक ओर बैठे उन 
भिछ्ठुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दकों कहा--- 

“आबुस ! आनन्द ! हमें भगवानके मुखसे धर्म-कथा सुने ढेर हुईं। आहुस ! 
आनन्द | हम भगवानके सुखसे घर्म-कथा सुनना चाहते है ।? 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द उन भिक्कुओके साथ, जहों पारिलेयक-भद्बशालू-मूल था, जहा 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर भगवान्‌कों वन्दनाकर एक ओर बैठ गये | एक ओर बेठे हये 
उन भिक्षुओोकों भगवानने धार्मिक कथा द्वारा दर्शाया, सिखाया, हर्पाया । उस समय एक 
भसिक्षुके चित्तम ऐसा वितके उत्पन्न हुआ-- 

“क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आखवों ( >दोपों ) का क्षय होता है १” 

तब भगवानने उस भिक्षुके चित्तक वितककों अपने चित्तसे जान कर भिल्लुओंको 
संबोधित किया--- 

“पमिक्ुजो मैने धर्मकों पूरी तरह उपदेश किया हैं । पूरी तरह मेने उपदेश किये है, 
चार स्थति-अ्स्थान । ०चार सम्यक्‌ प्रधान । “चार ऋद्धि-पादु। ०पाँच इन्द्रियाँ। 
श९छ व ! ०सात बोधि-अड्ड । ०«आर्य-अष्ट-आंगिक-मार्ग इस प्रकार भिक्षुओं! मेने 
पूरी तरह धर्मकों उपदेश किया है । इस ग्रकार मेरे पूरी तरह धर्मके उपदेशकर देनेपर भी, यहाँ 
पुक भिक्षुके चित्तमे ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ---क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आख्रचोंका 





१. सं० नि० ३१: ४:९५ | २. पालिलेय्यक ( वर्मी पुस्तकमें )। 
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क्षय होता है !! मिल्ठुओं ! क्‍या जानते क्‍या देखते बीचहीमे आखवोका क्षय होता है ? 
सिश्लुजो ! अ-्श्ुतवानू ( >भ-पण्टित ) प्रथग्जन, आयोका अ-दर्शक, आर्य-घर्म में 
अ-कोविद, आर्य-धर्म?म अनत्रती; 'सन्पुरुषोका अ-दर्णक, सत्पुरुषोके धर्ममे अ-कोबिंद सत्पुरुष- 
धर्मम अ-बती, रूपको आत्मा करके जानता हैं । उसकी जो समनुपइ्यना ( रसूझ, सिद्धांत ) 
है, वह संस्कार (-क्रत्रिम ) हैं । वह संस्कार किस निद्ाानवाला>किस समुदय (“हँतु ) 
वाला, किससे जन्मा--किससे प्रभव हुआ हैं ? ज-विद्याके स्पर्म (योग ) से । मिप्ठुज्ो ! 
बेदनासे स्एष्ट (-्युक्त, लिप्त ) ज-पंडित प्रथग्जनकों तृष्णा उत्पन्न होती हैं, उसीसे उन्पन्न हैं, 
बह संस्कार । इस प्रकार मिक्षुओं ! वह संस्कार -अनित्य-संस्कृत (निर्मित )>अतीत्यसमु- 
सपत्न (+कारणसे उन्पन्न ) है । जो दृष्णा है, चह भी ज-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुन्पन्न है | 
जो वेदना हैं० । ज्ञो स्पर्भ ( ज्योग ) हैं० । जो अविद्या है० । भिक्षुओओ ! ऐसा भी जानने 
देखनेके अनंतर आखवोका क्षय होता है । ( तब » वह ( द्वश ) रूपको जान्मा करके नहीं 
देखता, वस्फि रूप-वानकों जात्मा समझता है । भिक्षुती ! जो वह समनुपश्यना (>सूझ ) ६, 
वह संस्कार है। वह संस्कार किस निदानचाल्ा० है ? अविद्याके योगसे उत्पन्न बेदनासे 
लिप्त अ-पंढित एथग्जनकों तृष्णा उत्पन्न होती हैं, उसीसे उन्पन्न हुआ है, वह संस्कार । इस 
प्रकार भिक्षुओं ! वह संस्कार अ-निन्‍य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है। जो तृष्णा है वह भी 
अनित्य ० । जो चेदना० जो स्पर्श ० । जो ज-विद्या० | मिछुओो | ऐसा जानने देखनेके अनन्तर 
भी आास्रवाका क्षय होता है । ( वह ) रूपकों आत्सा करके नहीं देखता, न रुपदानकों आन्मा 
करके देखता है | 

“पिक्षुओ | जो वह समनुपदयना ( न्सूझ ) है, वह संस्कार है |० ऐसा जानने 
देखनेके अनन्तर भी आसवॉका क्षय होता है। (वह) न रूपको आत्मा करके०। न 
रूपवान्‌० ! न आत्मा रूप देखता है; बल्कि रूपमे आत्माको देखता है । 


'ममिल्लुओ ! जो वह समलुपश्यना० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न 
रूपयान० । न आत्मामे रूपको० । न रूपमें आन्‍्माको | बल्कि वेदुनाकों आत्मा करके देखता 
है; पस्कि वेदनावानकों आत्मा देखता ह; वल्कि जात्मामें चेदनाको देखता है; बल्कि बेदनाके 
लिये आात्माको देखता ( जानता ) है | ० संज्ञा० । 

“बल्कि, संस्कारोकों आत्मा करके देखता है । वज़्कि संस्कार-पानफो० । ०ज्ाग्मामें 
संम्कारोंको ० । संस्कारोम आत्माको० | 

८५ ०विज्ञान० । ०“विज्ञानवानकों० । "्लास्मामें विज्ञानको० । ०विज्ञानमें० 

“सिछुओो | जो वद समनुपश्यना ( दे ), पद संस्कार है। यद संस्कार दिस-निदान- 
बाला० है १ ०«तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उन्पस्न ६, चह संस्कार । इस प्रदार मिप्ठुज्ो ! 
यह संस्कार भी ज-नित्य०।॥ जो तृप्णा० चेदना० स्पर्शन अविया० । ऐसे नी सिप्ठुझ्ो ! 
जानने देखनेके अनन्तर जाखवोका क्षय होता ६। न रूपदों ज्ात्मा करके देखता है, न 
येद्नाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञाननों०। बस्कि इस प्रवारदी दृष्टि 


० अक+-न>कलनतन-+3ल+- 
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१, सोतआपस, सऊदागामो, अगागामी, भट्ट न्‌ फ़लमेंदे शिसखीकोंस भाप्त एधग्जन 
पहलाता दे, आर फिसीको धाप्त आर्य या सत्एरप । 
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(>सिद्धान्त ) वाला होता है---“वही आत्मा है, वही छोक है, वही पीछे जन्मता है, ( वह ) 
नित्य-प्र्‌ व-अ-विपरिणास धर्मंवाला है ? मिल्लुओ ! वह जो शाइवत-दृष्टि (-नित्यता-वाद ) 
है, वह संस्कार है। वह संस्कार किस-निदान-वाला है ? भिक्षुओं | इस प्रकार भी जानने० | 
न रूपको आत्मा करके देखता, न बेदुनाको०, न संज्ञा०, न संस्कार०, न विज्ञान० । न इस 
इृष्टिवाला होता है--/वही आत्मा है, वही छोक है, वही पीछे जन्मता है; ( वह ) नित्य- 
लुव > अ-विपरिणास-धर्मवाद्य है? | वल्कि इस इष्टिवाल्य होता है--“न मे था, न मेरे लिये 
था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा ।! 

“मभिक्षुओ ! जो यह उच्छेद्‌-टप्टि (> उच्छेद-वाद ) है, वह संस्कार है। यह 
संस्कार किस-निदानवाछा० । ०आखवोंका क्षय होता है। न रूपको आत्मा करके मानता 
है। न वेदनाको ०, न विज्ञानमें आत्माको० । न इस इप्टिवाला होता है---“वही आत्मा है, 
वही लोक है, वही पीछे जन्मता हूँ, नित्य-भ्रू व-अ-विपरिणास-घ्मवाला (हूं)।! न इस 
दृष्टिवाला होता है--न मैं था, न मेरे लिये था, न होऊंगा, न मेरे लिये होगा ? बल्कि 
कांक्षा-विचिकित्सा (-संशय ) वार होता है, सद्॒म॑में न निष्ठा रखनेवाल ( होता ) है । 

“मिक्षुओ | जो यह कांक्षा-वि-चिकित्सा सद्ध्म में निष्ठा न रखना है, चह ( भी ) 
संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवारा० | इस अकार वह संस्कार अ-नित्य० है। जो 
तृष्णा., । जो बेदुना० । जो स्पर्श०। जो अविद्या० । भिछुओ ! इस प्रकार जानने देखनेके 
अनन्तर (भी ) आखवोंका क्षय होता है।,  » ५ > ; 


तब भगवान्‌ पारिलेयकर्मे इच्छानुसार बिहार कर, जिधर भ्रावस्ती थी, उघर 
चारिकाके लिये चल दिये । क्रमद्ः चारिका करते जहाँ क्रावस्ती थी, वहाँ गये । वहाँ भगवान्‌ 
श्रावस्तीमं अनारथापडकक्रे आराम जेतवनमें विहार/करते थे । तब कौशास्बी के उपासकोने 
(विचारा )-- :.  ' 
। ». “यह आयस्या (-सिक्ष्‌ ) कोशास्वीके, सिक्षु ,, हमारे ,ढ़े अनर्थ करनेवाले हैं। इनसे 
ही पीडित, हो, भगवान्‌ चले गये। हॉ ! त्रो अब,हम अय्या कोशस्वक सिक्षुओको न 
अभिवादन करें, न अ्युत्थान, करें, न हाथ जोदना-सामीचीकर्म करें, न सत्कार करें, न गौरव 
करें; न मानें, न पूजे ; आनेपर भी प्रिंड (तभिक्षा )न दें। इस प्रकार' हम छोगों द्वारा 
ज-सत्कृत, अ-गुरुकृत, अ-मानित, अ-पूजित, असत्कार-बश चले जायेंगे, या ग्रहस्थ बन जायेंगे, 
यथा भगवानकों जाकर असन्न करेंगे ।? तथ कोशास्वरी-वासी उपासक कौशास्वी-वासी 
भिक्षुओंकों न अभिवादन करते०.।- तब कोशाम्बी-वासी मिक्षुओंने कौशाम्बीके उपासकोसे 
असस्कृत हो कहा--. ु | 
है ह , झच्छा आजुसो ! हम लोग श्रावस्तीसें भगवानूके पास इस झगड़े (-अधिकरण ) 
को शांत करेंगे ।” तब कौशास्वी-वासी मिक्षु आसन समेटकर पात्र-चीवर छे जहाँ श्रावस्तौ थी 
चहाँ गये । मठ ; 
! '  आयुप्मान्‌ सारिधुजने सुना--“वह भंडन-कारक-कलहं-कारक-विवाद-कारक, 
भस्ल( न्भप )-कारक, संघ. अधिकरण >झ्गडा )-कारक कोझास्वी-वासी भिक्षु 
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० थी 


श्रावस्ती आ रहे हैं ।” तब जायुष्मान सारेपुत्र जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर भग- 
बानको असिवादनकर एक ओर चठ गये । एक ओर बेटे हुये आयुपष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानसे 
कहा---“भन्‍्ते ! वह संडन-कारक० कोशाम्ब्री-वासी मिक्ष श्रावस्ती आ रहे हैं, उन मिक्ष- 
ओके साथ से केसे बर्त' ९? 

“सारिपुत्र | तो त्‌ धर्मके अजुसार बर्त ।7 

“अन्ते । में चर्म या अधर्म केसे जानो १? 

“सारि-पुत्र ! जठारह बातों ( ब्वस्तु ) से ज-धर्मवादी जानना चाहिये। सारिपुत्र ! 
मिक्षु (६) अ-धर्मको धर्म (सूत्र) कहता है । (२) धर्मको क-धर्मं कहता है । (३) अ-विनय 
को विनय (विनयनियम) कहता हे । (४) विनयकों ज-विनय कहता है । (७) तथागत-द्वारा 
अ-भापित्अ-रूपितकों, तथारात-हवारा भाषित-रूपित कहता हैं । (६) ०भापित-लपितकों 
०अ-भापितसूअ-लपित कहता है । (७) तथाग्रत-हारा कन्‌-आाचरितकों ०आचरित कहता 
है। (८) तथागत-द्वारा जाचरितको ०्लन-आाचरित कहता है। (५) तथागत-हारा अ-अज्ञप्त 
(>अ-विहित) को ०प्रज्ञप्त कहता है । (१०) ०प्रश्प्तकों ०अ्प्ज्ञप्त७॥। (११) जन-जापत्तिकों 
आपत्ति (-दोप) कहता है । (१३) आापत्तिको अन-आपत्ति कहता है। (१३) ल्घु (छोटी) 
आपत्तिको गुरु (न्वरडी)-आपत्ति कहता हे । (१४) शुरुआपत्तिको रूघु-आपत्ति कहता हे 
(१०) स अवश्षेप (<अ-पूर्ण) जापक्तिकों जन-अवशेप (>पूण ) आपत्ति कहता ह | (१६) 
अन-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति कहता हैं। (१७) दुःस्थाल्य (<दुराचार) आा- 
पत्तिको, अ-दु,स्थाौल्य आपति कहता (#दीपेति):श्रकाशित करता है)। (१८) दुःस्थाल्य 
आपत्तिको अ-दु.स्थाल्य आपत्ति कहता है । 

“अटारह चस्तुआसे सारिपुत्न धर्म-चादी ज्ञानना चाहिये ।--- 

ममरिषुत्न ! भिक्षु (३) अधमंको 'घर्म कहता हैं। (२) धर्मकों धर्मं० | (३) अ-विनय 
को अ-विनय० । (४) विनयफोीं विनय० । (७) ०भन्‍भापितजअ-लपित०। (६) ०भाषित 
सलपितकों ०भापित->लपित० | (७) ०अन-आचरितको ०अनू-आचरित० । (८) ०आचरित 
फो ०आचरित० |; (५). ०ञशग्ज्ञप्तकों ०ञ-पज्ञज़्०। (६०) व्यज्ञप्तकों ब्ग्रज्ञन्त० । (६१) 
अनू-आपत्तिफों अन-आपत्ति०। (६२) आपत्तिको आपत्ति०। (१३) रूघु-आपत्तिकों लघु- 
आपत्ति० |] (१४) गुरुआपत्तिकों गुरु-आपत्ति०। (१७) सन्‍भवशेप आपत्तिको स-जव 
जापति० । (६६) घन-अवशेप जाप्रत्तिकों जन-अवशेष जापत्ति ० | (१७) दुस्थीज्य शापत्ति 
फो दुन्‍स्थील्य आपत्ति० । (१८) अ-दुःस्थाल्य आपत्तिकों अ-दुःस्थीज्य जापत्ति० । 

आयुप्मान महामाउज्यायनने सुना---विह भंडनकारक ०(०। 

जायुप्मान्‌ महाऊफाइयपने ०० महाकात्यायनने सुना--०० मदाकोटिठ्त (+०हो- 
छिल) ने सुना--०० मद्दाकप्पिनने सुना--०० मदहांखुन्द ०० अनुरुद्धू ५० रेचत 
०० उपाला ०० झानन्द्‌ ०० रा्टुुू ० 

मद्दाप्रजापती गोतमीने सुना--/वह भंडन-रारक० । “भस्ते) से उन निप्ुण्षोों 
साथ कैसे यर्दा १! 

“गांसमी । तू दोनो जोरवा धर्म (ल्‍्यात) सुन । दोनों ओरवा धर्म सुनकर, लो लि७छ 
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धम-वादी हा, उनकी दृष्टि, क्षान्ति, रुचि, पसन्द कर। मिश्ुनी-संघको सिक्ष-संघसे जो 
अपेक्षा करनी है, वह सब धर्मंबादीसे ही अपेक्षा करनी चाहिये ।” 


अनाथपिडक गृह-पतिने सुना---वह भंडनकारक० ।! “भत्ते! मैं उन भिक्षओंके 

साथ क्लले वर्त्‌ १” 
ग्रहपति ! तू दोनों ओर दान दे । दोनों ओर दान देकर दोनों ओर धर्म सुन । दोनो 

ओर धर्म सुनकर, जो मभिश्षु धर्म-वादी हो, उनकी इष्टि (सिद्धान्त) क्षांति (-भौचित्य), 
रुसिको ले, पसन्द कर |” 

विशाखा सगार-माताने सुना--जों वह० । “मभन्ते! में उन भिक्षुओंके साथ केसे 
बत्‌ 09 

“विद्याखा | दोनों ओर दान दे० । ०रुचिकों छे, पसन्द कर ।” 

तब कोशाम्बीवासी भिक्षु क्मशः जहाँ श्राचरती थी, वहा , पहुँचे । तब आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने जहाँ भगवान्‌ थे, वहां जा० “भन्ते | वह भंडनकारक० कौशास्वी-वासी सिक्षु 
श्रावस्ती आ गये । भन्‍्ते ! उन सिक्षुओकों जासन आदि केसे देना चाहिये १” 

“सारिपुत्न ! अछग आसन देना चाहिये ।” 

“अन्ते |! यदि ( आसन ) अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ९” 


“सारिपुत्र ! तो अछय बनाकर देना चाहिये। परन्तु सारि-पुत्र ! बुद्धतर भिक्षुका 
आसन हटाने ( के लिये ) में किसी श्रकार भी नहीं कहता । जो हटाये उसको दुष्कृत्ति! 
की आपत्ति । 

“सन्ते | आमिप ( >भोजन आदि ) के ( विपयमें ) कैसे करना चाहिये ।”? 

“सारिपुत्र | आसिप सबको समान वॉटना चाहिये ।?? 

तब धर्म ओर .नियमकी प्रेत्यवेक्षा ( >मिलान, खोज ) करते उस उत्क्षिप्त मिक्षुको 
( विचार ) हुआ---यह आपत्ति ( >दोप ) है, अन-आपत्ति नहीं है । में आपन्न (-आपत्ति 
युक्त) हू', अन-आपन्न नहीं हू' । मे उत्क्षिप्त (-उत्क्षेपण” दंडसे दंंडित ) हू', अन-उत्क्षिप्त 
नहीं हू'। ज-कोप्य-स्थानाहँ>धार्मिक कर्म ( >न्‍्याय ) से में उत्क्षिप्त हू ।! तब बह 
उत्क्षिप्त मिक्षु ( अपने )***अजुयायियोके पास गया,*“बोला--यह आपत्ति है आबुसों! 
आओ जआयुप्सानों ! मुझे मिला दो ।०। तब वह उत्क्षिप्त-अनुयायी भिक्षु उत्क्षिप्त भिक्षुको 
लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक 
ओर वेठकर उन भिक्षओंने भगवानसे यह कहा--- ह 

“सन्ते | यह उत्क्षिप्क सिक्ष कहता हे---/आधुसो ! यह आपत्ति हे अन-आपत्ति 
नहीं ०, आओ आयु प्मानों मुझे ( संघ ) मिला दो ।! भन्‍्ते ! तो केसे करना चाहिये ?” 

“सिक्षुओं ! यह आपत्ति हे, अन-आपत्ति नहीं। यह मिक्षु, आपन्न है, अन-आपन्न 
नहीं है। उत्क्षिप्त है अन-उत्क्षिप्त नहीं है। अ-कोप्यन्स्थानाइं-धार्मिक कमंसे उत्क्षिप्त 
है। मिक्षुओं ! चूंकि यह मिक्ष॒ आपन्न है, उत्क्षिप्त है, ओर ( आपत्तिलदोप ) देखता है, 
अतः इस सिक्षुकी मिला को ।? 
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तब उद्क्षिप्तके अनुयायों मिश्षुओने डस उत्क्षिप्त भिश्लुफ्ो सिल्यकर (ज्ोसारण कर), 
जहाँ उस्क्षेपक भिश्ु थे, वहोँ गये | जाकर उत्क्षेपक्त मिश्लुज्ञोसे कहा--- 

“आबुसो ! जिस वस्तु ( ज्वात )में संबका संडन-कलह, चित्रह, विधाद हुआ 
था, संघब-मेंद ( फूट )>संवराजी-सं घ-व्यवस्थान-संघ-नानाकरण हुआ था, सो (उस 
विपयमें ) यह मिक्षु आपन्न है, उत्क्षिस्त है, अव-सारित (मिला लिया गया) है। 
हाँ तो ! आधुसों | हम इस वस्तु (> मामला, बात )के उप-शमसमन ( #फेसला, 
मिदाना )के लिये संबक्की सामग्री (मेल) करें ।7 

तथ वह उस्क्षेपषक ( >भलूग करनेवाले ) मिश्षु जहों भगवान्‌ थे,**'जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर***एक ओर बैद' * “भगवानूसे बोले-- 

“भन्ते | बह उत्त्क्षितत-अनुयायी मिश्षु ऐसा कहते हँ--'कआयुसों ! ज्ञिस पस्नुसे० 
संघकी सामझी करें !? भन्‍्ते ! केसे करना चाहिये १?” 

पम्िक्षुनो । चूँक्रि वह मिश्ठु आपन्न, डउत्क्षिस्, पव्यी (<दर्शी-आपत्ति देखने 
माननेवाला) और अवन-सारित है । इसलिये मिछुओ | उस चस्नुके उप-शमनऊे लिये 
संघकी सामग्री करो । और वह इस प्रकार करनी चाहिये--रोगी निरोग सभीकों एक जगह 
जमा होना चाहिये, किसोक्ो ( बदला ) भेजकर, छन्द्र ( ज्योट ) न देना चाहिये। जमा 
होकर, योग्य, समर्थ भिश्ष-द्वारा संध ज्ञापित ( >सूचित-प्ंधोधित ) होना चाहिये--- 
'सन्‍्ते | संघ मुझे सुने । जिस वस्लुमें संघर्म संडन, कझह, विश्वद, विवाद० हुआ था; सो 
( उस विपश्रमें ) यह मिश्ठु आपन्न है उत्क्षित्त ( है ), पह्यी, अव-सारित है। यदि संघ 
उचित (पत्तकल्ल) समझे, तो संघ उस वस्नुके उपशमके लिये संघ-सामग्री करे । यह 
शप्ति (सूचना) है । 

अन्‍्ते | संघ मुझे सुने--जिस बस्नुमें० अयसारित है । संघ उस वस्नुके उपशमनऊ 
लिये संघ-सामग्री कर रहा है । जिस आयुप्मानकों उस वस्तुके उपणमनके लिये संब-सामग्री 
करना, पसन्द है, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले । दूसरी बार भी० । 
तीसरी बार भी० । संघने उस चस्तुके उपशमनऊे लिये संब-्सामग्री (<फूटे संघकों एक 
करना) की; संघ-राज़ीझ० संघ-भेद निहत (> नष्ट ) हो गया। “संघकों पसन्‍्द्र है, इसलिये 
चुप है'-यह से समझता हू ।” ” 

| रे च रे कक + 8 
जैन असिवंधकके प्रव्न | कुल-नाशके कारण । पिंड-स॒त्त | 
( ३० पू० ५१८ ) | 
प्यारदबी ( वर्षा ) नाला ( नालदा ) प्राह्मण-भासममे । 
असिवंधफ पुत्त छुत्त । 
9५ र ५ 
( ऐसा सेने सुना )--एक समय फासलमे चारिया घरने शुये बे भारी लिन्ल- 
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संघर्क साथ भगवान्‌ जहाँ नालन्दा है, वहों पहुंचे । वहाँ भगवान्‌ नाल्‍न्दाम प्रावारिक 
( सेठ )ऊे आमके बागमें विहार करते थे । उस समय नालन्दा दुसिक्ष (मसिक्षा पाना कठिन 
जहाँ हो ), दो ईतियों (> अकार और महामारी )से युक्त, और इवेत-हड्डियोवाली, 
'सलाकाबुत्ता? (फल रहित खूटी हो गई खेती जहाँ हो)थी। उस समय बढ़ी भारी 
निगठ (>जन-साधुओआ)की परिपद्‌ (जमात)के साथ निगंठ 'नाटपुत्त (महावीर ) 
नालन्दामें (ही) वास करते थे। तब निगंठोका शिष्य ( >जन ) असि-बन्धक-पुत्र 
आमणी जहाँ निगंठ नाट-पुत्त ( >ज्ञात्‌-पुञ्न ) थे, वहाँ. गया। जाकर निगंठ नाद-पएुत्तको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे असि-बन्धक-पुत्र आम्रणीसे निर्गंठ 
नाट-पुत्तने यह कहा--- 

“आ आमणी ! श्रमण गौंतमसे वाद (>"शाखार्थ ) कर, इस भ्रकार तेरा सुन्दर 
कीर्ति-शब्द फेल जायेगा | ( छोग कहेंगे )--असिवन्धकपुत्त आमणीने इतने बढ़े ऋद्धि: 
बाले, इतने महाग्रतापवाले श्रमण गोतमसे वाद किया ।?? 


चक 


ध्भ्न्ते ! इतने बढ़े ऋछ्धिवाले, इतने महाप्रतापी श्रमण गोतमसे केसे 
बाद रोपूंगा ??” ; 


“आमणी ! जा जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर भ्रमण गोतससे ऐसे कह-- 
“सन्ते | भगवान्‌ तो अनेक प्रकारसे कुलाकी, उन्नति बखानते ह, अनुरक्षा बखानते है, अनुकम्पा 
(दया) बखानते हैं १” यदि आमणी ! भ्रमण गौंतम ऐसा पूछे जानेपर, इस प्रकार उत्तर 
ढे-- ऐसा ही है आमणी ! तथागत अनेक प्रकारसे कुछांकी०” | तो तू इस प्रकार कहना--- 
तो क्यों भन्‍्ते ! भगवान्‌ महान्‌ भिक्-संघके साथ, दुर्भिक्ष, दो ईंतियासे युक्त, इवेत हड्डियों 
पूर्ण, जमते सूखे खेतांवाले ( अदेश ) में चारिका करते हैं ? (क्या) भगवान्‌ कुछॉकों सतानेके 
लिये हुये हैं ? (क्या) भगवान्‌ कुछोंके उप-घातके लिये हुये हैं ।! आमणी ! इस प्रकार दोनो 
ओरसे प्रइन पूछनेपर श्रमण गौतम न उगलना चाहेगा, न नियलना चाहेया ।” 
निगंठ नाट-पुत्तको “अच्छा भनन्‍्ते !! कह अखिबन्धक-पुत्र आमणी, आासनसे 
उठ, निगंठ नाट-पुत्तकों अभिवादन कर, प्रदुक्षणाकर जहा भगवान्‌ थे वहाँ गया। जाकर 
भसगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये असिवन्धक-पुन्र आमणीने 
भगवानसे कहा--- 
“क्या भनन्‍्ते | भगवान्‌ तो अनेक० ?? 
“ऐसा ही है आमणी | तथागत० ।॥7 
“तो क्यो भन्‍्ते ! सगवानू० ?? 
“ग्रामणी ! आजसे एकानवे कल्प ( पूर्व तक ), जिसे में स्मरण करता हूं, एुक 


4. नाटपुत्त-ज्ञातृपुत्र । ज्ञात लिच्छवियाकी एक शाखा थी; जो वेमालीके आसपास 
रहती थो। ज्ञात्से ही वर्तमान जथरिया शब्द बना है। महावीर और जथरिया दोनोंका 
गोत्र काइयप हैं । आज भी जथरिया भूमिहार ब्राह्मण इस भदेदमे बहुत सं॑ख्यामें है । उनका 
निवास रत्ती पर्गना भी ज्ञातु-नत्ती-लत्ती-रत्तीसे बना हैं । 


० धप्‌ृ० ०१८ असिनंध-प्रइ्न चूक ७ 


कछको भी नहीं ज्ञानता, जो पक्की भिक्षाकों देने माजसे उप-हत ( ज्नप्ड ) हो गय्रा हो 
बढ्कि जो बद कुछ आद्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पत्न, चहुत-्सोना-चोडीनयुन्त 
बहत-बस्लु-डपकरण-युक्त, वहत-धन-बान्य-युत्त हें, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, श्रामण्य 
(> श्रमण होने ) से हुये हैं । आसगी ! कुछोंके उपचातके आठ हेतु आठ प्रत्यव ( 5 काय ) 
होते हैं । ( ५ राजा द्वारा उप-बातकों प्राप्त होते हं। (२) या चोरसे०। (३) वा 
आगसे०। ( ४ ) या उद॒क (पानी ) से० । (५ ) या गद्टा रक्खा ( घन अपने ) स्थानसे 
चला जाता है। (५) था अच्छी तार न की हुई सेती नप्ट हो जाती है । ( ७ ) या कुलमें 
कुछ-अंगार पा होता है, चह उन भोगेको उड़ाता, चापठ करता, विध्यंस करता है  ( ८ ) 
आाठवां ( सभी वस्तुओकी ) अनित्यता है | आसणी ! यह आह हैंतु, आठ प्रद्यय कुछाके 
उपधात्तके लिये हैं ।! इन जादठ हेतुओं आाठ प्रत्ययोके होते हुए भी जो झुझे यह कहे--- 
भगवान, छुछोके उच्छेदके लिये हुये हं० ! आमणी ! ( बह ) इस बातको बिना छोड़े, इस 
बिचारकों बिना छोडे, दस दृष्टि (+ धारणा ) को बिना परिस्ाय किये, छे जाते (८ मरते ) 
ही नकंमे जायगा ।! ऐसा कहनेपर असियन्‍्वक-पुत्र आमणीने सगवानसे कद्दा-- 
“आश्रय । अन्‍्ते !! आश्र्य ! भन्‍्ते | जेसे० । आजसे भगवान्‌ मुते सांजलि शरणा- 
गत उपासक धारण करे !? 


( निंठ )-छुन्त । 

धरा मैने सुना--एक समय भगवान नालन्दाममें प्रवारिक्के आम्रचनमें बिहार 
करते थे । 

तब निगंदाका भिप्य अखिवन्‍्धक-पुत्र आमणी घजटों भगवान थे, वहाँ गया। 
जाकर एुक ओर बेद गया। एक ओर येटे अखिवन्वऋयुत्र आमगीसे भगयानने यह कहा 

“प्रामणी ! निर्गेठ नाट-पुत्त श्रावक्री (नभिष्पो) को क्या धर्म उपदेश करते हैं १” 

“अ्न्ते । निर्गंठ नाट-पुरा श्राचक्रोकों यद्‌ धर्म उपदेश करते हू कि--ज्ो कोई प्राणेकों 
मारता (--अतिपास ) ऐ, यह सभी दुर्ग ति, नफको जाता है। जो कोई बिना ठियेको (चोरों) 
लेता ४, वर सभी ० । काममें मिथ्याचार (निपिद्र सीन्‍प्रसंग ) करता ६० ॥ जो कोई सद्ठ 
बोलता 6० । जो जैसे बहुत करके बिदररता ९, बट उसोसे ले जाया जाता हैं 7! भन्‍्ने ! 
निर्गंठ नाद-पुत्त श्रावकीफों हुस प्रफारसे धर्म उपदेश करे है ।! 

तआ्रामणी |] जो ( जसे ) बहुत फरके विएरता उससे रू जाया जाता एँ १ 

ऐसा ऐोनेपर ( निर्गंठ नाट-एत्तके बचनानुसार ) कोई भी हुगंति-गामी ८ नरफ्नयामी न 
ऐहगा । तो फ्या सानते हो ग्रामणी । जो वह पुरप रास या दिनमे, समय छेन्‍्पमपर्म प्राण- 
हिंसा करता है, उसका काोनला समय क्धित्रतर होता ३, जय बह प्राणीकों सारता है था छप्र 
पह प्राणोंकों नष्टां मारता १?” 


25 । 


“भन्ते । पुएप रात या दिन समपर ज्समार प्राण-हिंसा परना ह; €( उसमें 3 या 
समय अज्पनतर है; जब कि वह प्राण-ट्िसा दरता है, कार घी समप्र झधिज्तर है, पथ कि 


यर प्राण-हिंसा नदी बरता । 


वजनी 


६, से नि, ९०:६:७॥ 
१४ 


अनऔलण ब् 
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: “आमणी जो जसे बहुत करके विहार करता है, डसीसे वह ( नरक ) ले जाया जाता 

--ऐसा होनेपर, निग्गंठ नाउ-पुत्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गंति-गामी नरक-गासी न 

होगा | तो क्या मानते हो झासणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता हे, 

उसका कॉनसा समय अधिकतर होता है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी 

नहीं करता १” 

भन्‍्ते ! जब वह घुरुष रात था दिन ससय अ-समय चोरी करता हे, ( उसमें ) 

चही समय अल्पतर है, जब कि वह चोरी करता है ( ओर ) वही समय अधिकतर है जब कि 
वह चोरी नहीं करता ॥?? 


“आमणी ! “जो बहुत० ।? ऐसा होनेपर तो निगंठ नाठ-पुत्तके वचनानुसार कोई भी 
दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा। तो क्या मानते हों, आमणी ! ०काम-मिथ्याचार० । 
वसूपावाद० । आसमणी ! कोई-कोई प्राणी ऐसी घधारणा-दष्ठि ( “वाद ) वाला होता हे-- 
जो कोई प्राण मारता है, वह सभी अपाय-गामी नरक-गामी, होता है; ०चोरी० ; ०काम- 
मिध्याचार०; ०फपा-वादु० ।! ऐसे शास्ता ( ज्युरु) में ग्रामणी | श्रावक (« शिप्य) 
श्रद्धावान्‌ होता है। उसको ऐसा होता है--मेरे शास्ताका यह बाद-थह दृष्टि है--.जो कोई 
प्राण मारता है; वह अपाय-गामी निरय-गा्मी होता है ।? 'मैने श्राणोको मारा है, ( अनः ) में 
अपायगा्मी निरय-गामी हूँ? इस इप्टि ( “धारणा ) को पाता है। आमणी ! इस वचनकों 
बिना छोड़ इस विचारकों बिना छोड़ें, इस इष्टिकों बिना परित्याग किये, के जाते (मरते) वह 
निरयम ( पड़ेगा )। »मेरा शास्ता० चोरी०। ०काम-सिथ्याचार० । ०स्टपा-वाद० । 

“यहाँ आभणी ! 'अहंत्‌, सम्यक-संदुद, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोक-विद्‌, 
अनुत्तर पुरुष-दुम्ब-सारथी, देव-मनुप्योंके शास्ता (<उपदेशक), छुद्ध भगवान्‌? तथागत लोकमें 
उत्पन्न होते हैं । वह अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निनन्‍्दा 5 विगर्हणा करते हैं । “प्राण-हिंसा 
पिरत होओ'--कहते हैं । वह अनेक प्रकारसे चोरी० । ०काम-मिथ्याचार० । ०मसृपावाद० । 
'छसे शास्तामें आमणी ! (जब) श्रावक श्रद्धालु होता है। वह इस प्रकार विचारता है-भगवान्‌ 
अनेक अ्कारसे प्राण-हिंसाकी निनदा-विगह णा करते है, 'प्राण-हिंसा विरत होओ? कहते है । 
मैंने भी जितनी तितनी प्राण-हिंसाकी है, सो अच्छा नहीं, ठीक नहीं। में भी उसके कारण 
संताप करता हँ---'काञ ! यदि मैंने उस पाप-कर्मको न किया होता !! घह इस प्रकार 
ब्रिचार कर, उस प्राण-हिंसाकों छो़ता हे, आगेके लिये प्राण हिंसासे विरत होता है । इस प्रकार 
इस पापकर्मका परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्मसे हटता हैं। ०भगवान्‌ अनेक 
झकारसें चोरी० । ०काम-मिथ्याचार० । ०मू पावाद | 

प “( फिर ) वह प्राण-अतिपात ( न्ञ्राण-हिंसा ) छोड़, प्राण-अतिपातसे विरत होता 
है ।० अदत्त-आदान (-चोरी) छोड० । ०काम-मिथ्याचार० | ०मृपा-बाद० । ०पिशुन- 
वचन (-चुगली)० । ०परुप-बचन (-कठोर-वचन)० । ०सं-श्र-अछाप (<संफप्पकाप८ 
बकवाद), ०अभिध्या (>लछोभ) को छोड़ अन-अभिध्या् (>भलोर्भा)० । «व्यापाद 
(>ड्रोह ) छोड़, अ-्ध्यापन्न-चित्त (जअन्द्रोह-चित्त )० । मिथ्या-इष्टि ( डी धारण ) 
छोड़, सम्यग-दष्टि ( >सर्ची घारणावारा ) होता है । सो झामणी | वह आर्य-क्रावक (सच्ची 
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धारणावाला शिष्य) इस प्रकार जसिध्या-रहित, च्यापाद-रहित संमोह-रहित जानकार, खुनने- 
बाला हो, मित्र-भाव-युक्त-चित्तते एक दिशाकों पूर्ण कर चिहार करता है । «दूसरी दिज्ञा० 
०तीसरी दिश्ा० । ०चौथी दिशा० | इस प्रकार ऊपर नीचे, जाड़े-वेदो सबका विचार करने- 
बाला, सबके अर्थ; विषुल, महान्‌ , प्रमाण-रह्वित, चेर-रहिद, व्वापाद-रहित, मिन्रता-मावनयुक्त 
चित्तसे सभी छोककों पूर्ण कर विहार करता है । जेसे झामणी ! चलवान्‌ झंख वजानेवाला 
थोटी हा मेहनतसे चारों दिग्माकंकों ( अब्द ) सूचित कर देता हैं; इसी प्रकार आमणी ! इस 
प्रकार भावनाकी गई---मैन्नीभावना,-इस प्रकार बढ़ाई चित्त-विमुन्ति, जिस प्रमाणमें की जाये, 
'बहीं अव-शिष्ट (“खतम) नहीं होती; वह वहीं जब-गिष्ट नहीं होती । 
“आमणी ! चह जाय॑-श्रावक इस प्रकार लोम-रहित, द्वोह-रहिद, मोह-रहित, जानकार 
सुननेवाला एक दिशाको करणा-युक्त चित्तसे पूर्ण कर बिहार करता है । «दूसरी दिश्ा०। 
०तीसरी दिल्ला० । ०ीथी दिशा० ॥०। ०्मुदित/-युक्त चित्तते० | “०उपेक्षा-सहित चित्तसेण ? 


( भगवानके ) ऐसा कहनेपर अखिवन्धक-पुत्र आमणीने भगवानूसे कहा-- 
“ज्वाश्चर्य !] भन्‍्ते ! जाश्र्य !! भनन्‍्ते !! ०ठपासक घारण करें ।? 


पिड-खुत्त । 

(( ऐसा मैंने सुना ) - एक समय भगवान्‌ मगधमें पंचशाला प्राह्मण-प्राममें विहार 
करते थे । 

उस समय पंचनालछा प्राद्मण-ममसमें कुमारियोंका त्योहार धा। त्तव भगयचानने पूर्वाद् 
समय पहिन कर पात्र-चीबर ले पंचमआला पाह्मण-आ्रममें प्रवेश क्या | उस समय पंचशालाके 
म्राहण गृहस्थ, सारके आवेशमें थे--(जिसमें) श्रमण गौतम पिंढ न पावे ।" भगवान्‌ जैसे 
पात्र टिये पंचवशाल्या आह्यण-आममे प्रविष्ट हुये थे, वैसे हो शुरू पान्रके साथ निकल आये । 
तथ भार पापी जहाँ भगवान्‌ थे, चहोँ गया, जा कर भगवानूसे बोला--- 

“८ थ्रमण । क्या नुम्हें पिंठ नहीं मिल्मा ९? 

“पापी ! बैसा ही तो तूने क्या, जिसमें पिंढ न पाऊँ ॥? 

“भस्ते | भगवान्‌ दूसरी बार पंचशाला माह्यण-प्रामे प्रवेश करें, में वैसा 


सिलेम व 0 ५ ॥ करू गा, 
पर्म भगवान, पिंड पायें ।” 


“मारने तथागतसे छाग लगा अन-पुण्य (>पाप) कमाया । 
पापी ! क्या तू समझता है कि, सुस्ते पाप न रुगैया ॥?* 
अहो ! एम मुखसे जीते एं, जिन हमारे ( छोगोंके ) पास (इुछ) नहीं है । 
“आभाखर देवताओंकी मो सि हम पौति-रपी भोजनके ग्यानेवाले हैं ।” ; 
तर सार पार्पा--भिगवान्‌ मुझे पस्चिनते ४, सुगत झुसे पहिचानने हैं! / बह ) 
पर्री अन्तर्थान ऐोगया । 
३ ल्‍ । ञ८ 


७ ५७9७+>-सननरन “>फलमनज- अनजनज-नननी >3>ननननम>क- गन जन नम ज--स. >रज-+«+ ५ बक 
कट ही हे +ंध अलनज«>-«न-«ज-नन-पोरनिज+कन-न-क>कीज-क ०, टिक फिनन++मक»+-ज०-५ ++क७. १९००-०० ०, 


१, से. नि ४४२४८ | 
२, एक देव-ससुदाय । 
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( ४) 
ह # ९ 4 
मा्गंदिय-संचाद -( है० पू० ५१७ ) | 

एक समय भगवानने-* कुर देशके कब्मापद्ग्य ( -कम्मासदस्थ )-नियगम 
( >कस्वा निवासी म्रागन्दिय ब्राह्मणका सत्री-सहित अहंत्‌-पद-प्राप्तिका सविष्य देख,*** 
वहाँ जा कर, कल्मापद॒स्यके पास किसी वन-खण्डसे बेठ ( अपना ) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया। 
मागन्दिय भी उस समय वहाँ मुह धोनेके लिये जा, सुवर्ण-तेज देख-“यह ब्या है? इधर 
उधर देखते, भगवानको देख सन्तुप्ट हुआ। उसकी कन्या सुवर्ण-वर्णा थी । उस ( कन्या ) 
को वहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे। ब्राह्मणका ख्याल था-- 
“ किसी ) सुवर्ण-चर्ण श्रमणकों ही दू गा। उसने भगवानकों देखकर--यह मेरी कन्याके 
समान वर्णका है, इसीकों उसे दूं गा? निश्चय किया ; इसलिये देखते ही सन्तुप्ट हो गया । 

उसने वेगसे घर जाकर ब्राह्मणीसे कहा--- 

भवती ( >आप ) ! भवती ! सेने वेटीके समान वर्णका पुरुष देख लिया । वेटीको 

अलंकृत करों, इसे उसको दिखाऊंगा ॥?? 


बाह्मणीके रूडकीकों सुगंधित जलसे नहा वख्र, पुप्प, अलूंकारसे अलंकृत करते 
करते ही, भगवानूकी मिक्षाचारकी बेला आगई। तब भगवान्‌ कम्सासदस्ममें पिंडके लिये 
प्रविष्ट हुये । चह दोनों भी कन्याकों छे भगवानके बैठनेकी जगहपर पहुँचे। भगवान्‌कों 
चहॉ न देख, बाह्मणीने इधर उधर ताकते, भगवान्‌के वेठनेके स्थानपर तृण-बिछा देखा ।*** 
ब्राह्मणीने कहा--- 

“द्राह्मण ! यह उसका तृण-संस्तर ( >ठृण-आसन ) है ?” “हाँ, भवती !” 

“हो ब्राह्मण ! हमारे आनेका काम पूरा न होगा ।?? 

“सवती | क्यो १? 

“ब्राह्मण ! देखो, तृण-संस्तर कामके जीतनेवाले पुरुषका होनेसे अस्तच्यस्त नहीं 
हुआ दे ।” 

“संत भवती | संगल खोजते समय अर्मंगछ ( की व्यत ) कहां ।” 

फिर ब्राह्मणीने इधर उधर विचर कर भयवान्‌के पढ-चिन्हकों देख कर कहा--“देखो 

ब्राह्मण | पद्‌ चिन्ह; यह सत्त्व ( >जीव ) काममें लिप्त नही है ।? 

“सवबती | तुम केसे जानती हो १० 

ऐसा कहनेपर अपने ज्ञान-वलकों दिखलाती हुईं बोली---/राग् झुक्तका पद डकट 
होता है, हं प-युक्तका पद्‌ निकला हुआ होता है । मोह-दुक्तका सहसा दबा होता है, मलू 
रहितका पद ऐसा होता है ।? 

उनकी यह कथा हो ( ही ) रही थी, कि सगवान्‌ भमिक्षा समाप्त कर उस वन-खंडर्म 
आगये । भाह्मणीने सुन्दर लक्षणोसे युक्त"*“भगवानके रूपको देखकर, त्राह्मणसे कहा--- 





१, सुत्तनिपात अ. क. ४: ९। २, सेरठ कमिइनरी । 
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“ब्राह्मण | इन्हींकोी तुमने देखा था १? 

“हू, भवती ॥? 

“अआनेका काम पूरा न होगा। ऐसे छोग कास्रोपलोग ( >क्ाम-सोस ) करें, यद्द 
संभव नहों 

उनके इस भकार बात करते समय, भगवान्‌ दृणासनपर ब्े5 गये। झाह्मण बायें 
हाथसे कन्या और दाहिने हाथसे क्‍्मंंडल पकट़े, भगवानके पास जा (बोला)-- 

“दे प्रश्नजित | आप भी सुवर्ण-बर्ण हो, और यह कन्या सी; यह तुम्हारे योग्य है । 
इसको में तुम्हें साया करनेके लिये देता हूँ, जल-सहित इस कन्याकों अहण करो 7?” 

ओर देनेकी इच्छाले खडा रहा | भगवानने भाहाणसे न बोर दूसरेसे बोलनेफी 
भॉंति “गाथा कही--- 

८४ ( सार-कन्यार्थ ) तृष्णा, अ-रति आर रागको देख कर भा सेधुनम सरा विचार नह 
हुआ | यह मल-समृन्न-पूर्ण क्या ८, जिसे ( मनुष्य ) परसे भी छूना न चाहें 
( मागन्दिय >---/बहुतसे नरेन्‍्द्रोसे भ्राथित इस नारी-रलकों यदि नहा चाहइत्त । 

तो अपनी दृष्टि श्ील-बत जीवन-भावमे उत्पत्तिको केसा कहते हा १” 

भगवान---“भागन्दिय (--धर्मोका अन्वेपण करके सुझे मं यह बहता हू” यह 
धारणा नहीं हुईं । 

मैंने इश्टिया (८ वादों ) को देख ( उन्हें ) न अहण कर, सुनते हुए आत्म-मांतिको 
ही देखा” ॥ (१) 

भागन्दिय--जितने सिद्धान्त करिपत किये गये हैं, हे मुनि ! ( नुम ) उनको न 
अहण करनेको कहते हा। 

तो अध्यात्म-शांति ( नामक ) इस पदार्थकों ( आप ) घीरने केसे ज्ञाना १” (२) 

भगवान--/मागन्दिय | न दण्टिसे, न श्रुसि (+८श्षयण, येद ) ले, न झ्ञानसे, न 
घशीलसे, न घतसे शुद्धि कहता हू । 

अनप्टि, अ-ध्वति, अ-ज्ञान, ज-शील, अन्यतसे भी नहीं । 

(जो) इनको छोदते दनको न ग्रदण करते हुये एक (भी) भय (>जन्म)को ने थाएँ" (३) 

सागन्दिय---/थदि न इप्टिसे न श्रुतिस ने ज्ञानसे न शीलसे न घतसे शुद्धि फटने हो । 

जार अ-टप्टि अन्धुत्ि अनन्नान ज-जील जार अन्मतसे भी नहीं 


तो में समझता हूं, कि कोई कोर्ट (लोग) दप्टिसे अत्यन्त मोद-पूर्ण चर्मटीयों शदि 
जानते हैं ॥ (४) | 


भगपान्‌--सागनिदय । दइल्टिके बिपयमे थार यार पूलने टये, तू धारणपरी र्ई 
( दप्टियोमे ) मोह-्युक्त है 

यहां (क्षप्याम-शांतिस ) घोता भी नएी जानते, खवएुय तू हसरों मोह-चूर्ण 
फहता है (७) 

“सो सम अधिक पा न्‍्यूग समझता ९, यह वियद वरता है । 

जीन; सेदंमे (जो) घर ऐै, (डसदे लिए) सम, विशेष (और न्यून) नहीं होसा ॥ (९) 

“दे माद्मण ! सत्य है यह दिसे पर, पिल € यह (7) हिसिसे दियाद बरे । 
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जिंसमें सम विषम नहीं है, वह किसके साथ चाद करे ॥ (७) 

“आवास छोड़ जो विना निकेत (घर) का विचरता हैं, आममें जो संसर्ग 
नहीं करता । 

(जो ) कामसे झन्प ( जपने लिये ) भविष्यको न बनानेवाला है। ( वह मुनि ) 
लोगसे विशहकी कथा नहीं कहता ॥ («) 

जिन ( इष्टियों ) से अलग हो लोक विचरण करे नाग -(>प्ुनि ) उन्हें सीख कर 
विवाद न करे । हे 

जैसे जलसे उत्पन्न कंटक और कमल, जल और पंकसे लिप्त नहीं होते । 

इसी प्रकार शांति-वादी छोम-रहित सुनि, काम और लोकमें अ-लिप्त (होता हैं) ॥(५) 

इष्टि और मतिसे चेद(-पार-)ग नहीं होता, दृष्णादि-परायण (जन) ( शांति-वादीके ) 
समान नहीं होंता । हि डई 

कर्म॑ और श्रुतिसे भी नहीं ( झ्लक्ति-पदकों ) ले जाया जा सकता, वह ( तो ) ( तृष्णा 
आदि ) निवेशनोम अम्राप्त है ॥ (१०) 

संज्ञासे विरक्तको अथि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुयेकों मोह नहीं । 

संज्ञा और इश्टिको जिन्होंने अहण किया है, वह छोकम धक्का पाते चलते हैं ॥ (११) 
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(५) 


महासतिपट्टान-सुत्त ( ई. पू. ५१७ ) । 

रऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कुर ( देश ) में कुरुओंके नियम (-कस्बा) 
कम्मासदस्ममें विहार करते थे । 

वहां भगवानने सिक्षुओंको संवोधित किया---“मिक्षुजों !? 

“सदुन्त !” ( कह ) मिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

स्पृतिप्रस्थान--मिक्षुओं ! यह जो चार स्ट्ृति-परस्थान (-सति-पहान) हैं, वह 
सच्वोके---शोक कष्टकी विद्युद्धिके लिये; दुःखन्‍्दोम॑नस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (सत्य) 
की प्रासिके छिपे, निर्वाणकी प्रासि और साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन (-एकान्तताः-आपक) 
मार्ग है | कौनसे चार ? मिक्ठ॒ुओं ! यहां ( इस धर्म॑मं ) सिक्ठु कायामें 'काय-अनुपइयी हो, 
उद्योग-शील अनुभव( जसंप्रजन्य )जश्ञान-युक्त स्घृति-मान्‌ हों लोक ( “संसार या शरीर ) में 
अभिध्या ( न्लोस ) ओर दौर्म नस्य (--हुःख ) को हटा कर चिहरता हे । चेदनाओं (-सुखादि) 


में ेदनाजुपइ्मी दो० विहरता है। चित्तमें चित्तालुपइयी० । धर्मों घर्साजुपर्यी० । 


“भिक्ुओ ! कैसे मिक्षु 'कायामें, कायाजुपइयी हो विहरता है (--मिक्षुओं ! मिक्ष 


आम, बकरे गीपेटया शर्मा आय बा वृक्षके नीचे, या आन्यागारमें, आसन मार कर, शरीरकों सीधा कर, स्घितिकों सामने 


4. दी.नि. २:२२." कुरुदेश वासी मिक्ष, सिक्षुणी, डपासक ओर डपासिका, ऋतु आदिके अनुकूल 
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रसकर चेठता है । वह स्मरण रखते सास छोड़ता है, स्मरण रसते ही सोस लेना है । रूच्दी 
साँस छोड़ते चक्त 'लिम्बी साँस छोदता हूँ? जानता है, रूम्बी साँस लेते वक्त 'ल्बी सॉस लेता 
हूँ जानता हैं। छोटी साँस छोटते, 'छोदी साँस छोड़ता हूँ? जानता है । छोदी साँस लेते 
छोटी साँस लेता हूँ? जानता है। सारी कायाकों जानते ( ज्ञनुभव करते ) हुये, सॉस 
छोदना सौखता है। सारी कायाकों जानते हुये सॉस लेना सौंखता है । कायाके संस्कारक्ो 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है। कायाके संस्कारकों शांत करते सॉस लेना सीखता है । 
जैसे कि--मिक्षुभो | एक चतुर खरादकार ( >म्रमकार ) था खरादकारका अन्‍्तेवासी लम्बे 
( काष्ट ) को रंगते समय 'लस्वा रंगता हूँ? जानता है। छोटेकों रंगते समय छोटा रंयता हूँ! 
जानता हैं। ऐसे हा मिक्षुओ ! मिक्ष रूम्बी साँस छोदते०, लम्बी साँस लेते०, छोटो सॉस 
छोडते०, छोटी साँस लेते० जानता है । सारी कायाको जानते ( >भनुभव करते ) हुये साँस 
छोडना सीखता हैं, साँस लेना। काय-संस्कारकों शांत करते सास छोड़ना सोखना 
है; सॉस लेना०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपञ्यो 'विहरता है । 
कार्यांके बाहरी भागमें०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपत्यी विहरता है । 
फायामें सपुदय (+ उत्पत्ति ) धर्मको देसता विहरता है। कायामे व्यय ( 5 सर्च, 
विनाश ) धर्मको देखता विहरता हैं । कायामें समुदय-च्यय ( >उत्पत्ति-चिनाद ) 


झमेसे, देशके जनुकूछ ऋलु आदि युक्त होनेसे, हमेशा स्वस्थ-णरीर स्वस्थ-चित्त होते हूँ। 
चित्र और धरीरके स्वस्थ होनेसे प्रज्ञाचल-युक्त हो गंभीर कथा (5डपदेश ) ग्रहण करनेमें 
समर्थ होते ६ै। इसीलिये उनको भगवानने*' "इस गंभीर-अर्य-युक्त महा-स्थृति-प्रस्थानका 
उपदेश किया । 

जैसे कि पुरुष सोनेफी ठाली पा उसमें नाना प्रकारके फूलोंकों रफ्ते, सोनेसी मंजूपा 
(८ पिठारी ) पा, सात भरकारके रत्तोकों रकखे | इसी प्रकार भगवानने कुरु-देशन्वासी परिषद्‌ 
को पा गंभोर देशनाका उपदेश किया । इसौलिये यहां पर और भी गंभीराय॑ (-सूत्र उपदेश 
किये) । इस दीर्घ-निकायम ( इसको जौर ) महानिदानको, सस्प्तिम-निकायमें सत्ति-पद्ठान, 
सारोपम, रक्‍्सप्म, रह-पाल, मागन्दिय, आनेन्ज-सप्पाय और और भी सूत्रों उपदेश 
किया । इस (कुरु) देशमें चारो (पमिक्ष,मिक्षनी उपासक, उपासिका) परिपद्‌ स्थभावसे ही स्मृति- 
प्रस्थानकी भावना“*“'से युक्त हो विहार करती है । दास औौर यर्मकर नौसर-चाकर भी स्छूनि- 
प्रस्थान संबंधी कथा ही कहते हैं। पनधट और सूत्त कातनेके ध्यान आारिमे भी प्ययथवी 
घात नही होती । यदि कोई सो--अम्म ! त, किस स्मूृति-प्रस्थानक्ी भावना करती है ९- 
पूछनेपर “कोई नहीं” योलती है; तो डसको घिपारते --/घिएार है तेरी लिस्दगीसो, 
तू जीती भी सुर्देके समान हैं। फिर उसे “अब फिर ऐसा मत कर” उपदेश (डे) कोई 
एक स्मृत्ति-प्रस्थानकोीं सिस्र्टाते हैं !**( अह्-झुधा ) 

२, शरीरकों उसके असल स्वरूप पेंश-नस-मर-मूज़ जादि सरूपमें देग्गने घाता 'फाये 
फायाजुपरपी! फहा जाता है । ३. सुख, दुर्ा, न दुरर् मे सुख इन सीन चिलकी भदयथा 
रूपी पेदनाओंकोी जैसा हो देसा देखने घाला “बेदनामें चेदनानुपइपी० + ४, यहां सानापान 
(«८भाणायाम) कहलाता है 
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धर्मको देखता विहरता है । "काया है? यह स्छति, ज्ञान ओर स्थ्ूतिके प्रमाणके लिये 
डपस्थित रहती है। ( तृष्ण आदिसे ) अ-छग्न हो विहरता है। लोकम कुछ भी ( मे, 
और महा करके 3 गये अदा करता । के वड़ाए भी सिक्षु! भिक्षु कायामें काय-छुद्धि 
रखते विदरता है । 

सफर सिक्षुओ ! मिक्षु जाते हुये जाता हूं? जानता है। बेढे हुये बैठा हूं? जानता 
है। सोये हुये 'सोया हू? जानता है। जैसे जेसे उसकी काया अवस्थित होती है, वेसे ही 
उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायाजुपश्यी हो बिहरता है । कायाके 
बाहरी सागमें कायाजुपरयी विहरता है। कायाके भाँत्तरां आर वाहरी भागा कायानुपरयी 


विहरता है। कायामें समुदय-( उत्पत्ति )-धर्म देखता वबिहरता हैं, «व्यय: (८ विनाश ) 
घर्म ०, ०्सम्लुदय-व्यय-बर्म > ।०। 


और भिक्षओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते (» अजुभव करते ) हुये करता है । 
आछोकन -- विलोकन जानते हुये करता हैं। खिंकोडना फेलाना० घाटी, पात्र, चीवरका 
धारण जानते हुये करता है। आसन, पान, खादुन, आस्वादन, जानते हुय॑ करता है | पाखना 
(८ उच्चार ), पेशाव (< पस्साव ), जानते हुये करता हैं । चलते, खड हांते, बठत, सोते 
जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला हांता हैं। इस मकार कायाके भीतरी भागस 
कायाजुपदयी हो विहरता है ।०। 
ध्और सिक्षुओं ? मिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाकों नाना 
प्रकारके मर्छोसे पूर्ण देखता ( >अनुभव करता ) हं--इस कायाम हँ--करा रोम, नख, दाँत 
व्वक्‌ (८ चमड़ी ), मास, स्नाथु, आसथ अस्थि (के भीतरकी )न्‍मज्जा, बुक्क, छृदय 
( कलेजा ), यर्डेव, झ्लोमक प्लीहा (+ तिल्‍्ली ), फुफ्फुस, आंत पतली आंत (< अंतन-ग्रुण ) 
उद्रस्थ ( वस्तुय ), पाखाना, पिच, कफ, पीच, लाह पसीना, मेद्‌ (वर ), आंसू , बसा 
(>-चर्वी ), छार, नासा-मर 'लसिका-स्थित, ओर मूत्र । जेसे मिक्षुओं ! नाना अनाज 
शाली, घीही (>- पान ), मूँग, उद॒ड, तिछ, तण्डुलुस दाना छुख भरी डेहरी ( सुढोली 
पुदोली ) हो, उसका आँखवाका पुरुष खा कर दंखें--यह शश्ला 6, यह बीही है, यह मूंग 
हैं, यह उड़द है यह तिल हँ, यह तंडुक हैं। इसी प्रकार सिक्षओं ! कु परके तलवेके 
ऊपरतसे केश-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलासे पूर्ण देखता हं--इस कायाम 
है० | इस प्रकार कायाक भीतरी भागमें कायाजुपदयी हो बविहरता हैं ॥० 
“और फिर सिक्षुओं ! मिक्षु इस कायाका ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) 
रचनाके अनुसार देखता है---इस कायम ह--अथवी-घातु (>टथिंवी महाभूत ), आप 
(>जछ )-धाठु, तेज ( >अग्नि )-धाठ, वायु-बातु ॥ जसाक सिश्षुओं | दक्ष ( >चतुर ) 
भोधातक या गो-बातकका अम्तेवासी, गा।यकों मार कर बोदी-बोदी काट कर चोारस्ते पर बढठा 
क्े। ऐसे ही मिक्लुओ ! मिक्छु इस कायाका स्थितिके अनुसार, रचनाऊ अचुसार दंखता 
है।न इस मदर छापाके भव भाग दल नले न | इस प्रकार कायाके भीतरी भागको०। 


4. यही ईर्यापथ हैं। २. यही संग्रजन्य हैं। है भिक्षओंकी दोहरी चादर । ४. 
प्रतिकुल-सनसिकार । ५, जोढीका तरल पद़ाय। 
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“और मिश्रत्रो ! भिश्ष एक दिनऊे मरे, दो दिनके मरे, लोन दिन मरे फूले नीले 
पढ़ गये, पीच-भरे, ( झूत-) शर्गरकों उ्मआानर्म फेंकी ठेवे। (और उसे ) बह इसी 
( अपनी ) क्रायापर घठावे--यह भी काया इसी धर्म (स्वभाव ) वाली, ऐसा हां होनेवाली, 
इससे ने बच सकनेवाली है | इस प्रकार कायाके भीवरी भाग० न 

“और भी मिश्ठुओं । मिश्षु कोओंसे खाये जाते, चील्होंसे खाये जाते, गिद्ध॑स्से ग्यायरे 
जाते, कुत्तोंस ग़ाये जाते, चाना प्रकारके जीवोंस खाये जाते, ब्मश्ानमे फेंके ( झून ) सरीरको 
देंगे । बह इसी ( अपनी ) कायापर घटाबरै--य्रह भी काया०।० 

“आर भिक्षओ ! मिनक्षु मोस-लोहू-नसोसे ब्रेश्े हड्डी-कंकालबाले अरीरको श्मन्ननमें 
पका देग्ले००। 

#“०मॉस-रहित लोह न्‍को, नसोसे येंध्रे० ॥०० मोस-छोह-रहित नसोसे बेंघ्रे० ॥०१० 
बंधन-रहित हड्टियोंको दिश्ा-विद्विणासें फेंकी डेखे--कहाँ हाथकी ही है, ०पेरकी हड्डी० 
०ज॑घाकी हृट्ा ०, ०उरफी हड्डी०, क्‍्मरकी हड्दी०, ०पीठके काँटे०, ०खोपडी०; भर इसी 
( अपनी ) कायापर घटाओे० [०। 

“और भिक्षुओ ! भिश्ष शंस्े समान वर्णवार्ली सफेद हड्डीवाले शर्रारकों इमशानमें 
पाक ठेस्ये० ०१० वर्षो-पुरानी जमाकी हट्टियोबारे० ॥०० सी चूर्ण-दो गई हड्डियोबाले० ॥०। 

“कंस मिक्षुओ! भिक्ष वेदनाओमं चेदनानुपथ्या (हो) विहरता है ? मिक्षुओं ! सिक्ष 
सुस-बेदनाफों अनुभव करने 'सुसवेदना अनुभव कर रहा हूँ 'जानना है। दु.स-बेदूनाकों अनुभव 
फरते हु.परवेदना अनुभव कर रहा हू? जानता है। अदुश्य-असु् बेदनाकों अनुभव करते 
'अदु-प-असुस-पेदना अनुभय कर रहा हू? जानता है । स-भामिप ( रभोग-पदार्थन्सहित ) 
सुस-वेदनाफों अनुभव करते० निर-आमिष सुख-चेदना० । स-क्षासिप्र दुश्ब-न्चेदना० । 
निर-आमिप छुःस-ेदना० | स-आमिप जदु-ख-असुख-्चेदना० | निर-आमिष अदु-ख-असुसत- 
वेदना० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ॥ण 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्ठु चित्तमे 'चित्तानुपद्यी हो विहरना है ? यहाँ मिक्षुओ ! भिल्लु 
सनाग चित्तकों सनराग चित्त है! जानता है। चिराग ( जरागनद्धित ) चित्तकों 'बिराग 
चित्त है! जानता है। सन्देंप चित्तकों 'सहेप चित्त है' जानता हैं। घ्ौत-द्वेप ( >ड्ेंप-रहिल 
थित्तकों वीत-देप चित्त है! जानता है | स मोह चित्तको० । वौत-मोदह्द वित्तको० | संक्षिप्त 
चित्तको ० । विक्षिप्त चितकों० । महदू-गत ( स्महापरिमाण ) चित्तकोौ०। अन्महदगन 
चित को ० । स-उत्र० । अन-उत्तर (उत्तम)० । समाहित (<णकाग्र)० । अन्‍्समाहिन० | 
विमुक्त० । अ-पविमुक्त० | इस प्रकार कायाऊे भौतरी भाग० ० 

"कैसे मिश्ठुओ ! मिप्ठु ध्मोने 'ध्मालुपस्यी हो बिहरता है ? मिप्ठुझो ! मिश्ठु पोच 
नीयरण धर्मोस धर्मानुपन्‍्यी ( हो ) बिहरता है । केसे भिक्षुओं ! भिक्ठु पोंच 'नोवरण घ्मोम 


आन अजऔीड-+ज कल लत ली नलन-तनननन+ न कम क कब नमिननन,. मिनी +ट कलवननानी पाक: 





३-++ ५ जमंन्‍न- ०“. +िवमन पननन अमलनन नणकढन »+ जे भला जज - ओलज- जे ने आओ 


* केटुनी झ्ादि जोदोंमे म्थिन तरत्ट पदार्थ । « घातु-मनखियार। १. कद 
(५ ) झायानुपश्यना समाप्त । २, (२) चेदनानुपश्यना । 
३, (३) खिल्तानुपइयना । ४, ( ४) धर्मानुपशरना । ७, पांद नोब्ायन्यामच्णन्द, 
प्वापाद, र्यानझुद, भीयम्प-कीटम्य, विधिकित्ा। 
६५ 
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घमलिपइयी हो विहरता है ? यहाँ मभिक्षुओं ! भिक्लु विद्यमान भीतरी काम-छन्द्‌ (-कामु- 
कता)कों मेरेसें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान हे? जानता है | अ-विद्यमान भीतरी काम- 
च्छन्दकों मिरेमे भीतरी कामच्छन्द नहीं विद्यमान है'--जानता है। अन-उत्पन्न कामच्छन्दकी 
जैसे उत्पत्ति होती है---उसे जानता है। जेसे उत्पन्न हुये कामच्छन्डका प्रहण (-विनाश) 
होता है, उसे जानता है। जैसे विनप्ट कामच्छन्द्क्क आगे फिर उत्पत्ति नही होती, उसे 
जानता है| विद्यमान भीतरी व्यापाद (-द्रोह)को-'मेरेम भीतरी व्यापाद विद्यमान है 


“जानता है। अ-विद्यमान भीतरी व्यापादकों--“मेरेमें सीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है--- 


जानता है| जैसे अन-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जेसे उत्पन्न व्यापाद 
नप्ट होता है, उसे जानता है । जेसे विनप्ट व्यापाद आगे फिर नही उत्पन्न होता, उसे जानता 
है । विद्यमान भीतरी स्त्यान-सुद्ध (-थीन-म्ुछू-सनकी अलूसता)० ॥०। 

० भीतरी औद्धत्य-कौक्ृत्य ( ८उदछच-कुक्कुद-उद्देग-खेद, ) ००। 

० भीतरी विचित्सा (संशय ) ०० 

“इस प्रकार भीतर धर्मोमे धर्मालुपश्यी हो विहरता है । बाहर धो ( भी ) धर्माजु- 
पहयी हो विहरता है | भीतर-बाहर० । धर्मोमें सम्रुद्य ( >उत्पत्ति ) धर्मका अनुपस्यी 
(>भनुभव करनेवाला ) हो बिहरता है ।० व्यय ( विनाश )-धर्म० । ०उप्पत्ति-विनाश- 
धर्म० । स्घृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्मं है? यह स्घुति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । 
वह ( तृष्णा आदिस ) अ-लग्न हो विहरता है । छोकमे कुछ भी ( में ओर मेरा ) करके अहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोमे धर्म-अलुपरंयी हो विहरता है। 

“ओर फिर भिक्ष ओ ! भिक्ष, पांच उपादान १स्कंध धर्मोम धर्म-भनुपइयी हो विहरता 
है। केसे सिश्लुओ ! सिक्षु पांच उपादान स्कंध धर्मों धर्म-अनुपइयी हो विहरता हैँ ? भिश्षुओं ! 
सिक्षु ( अनुभव करता है )-यह रूप है?, यह रूपकी उत्पत्ति (समुदय)?, यह रूपका 
अस्त-गमन (>विनाश) है?। “«संज्ञा०। ०संस्कार०। ०विज्ञान० | इस अकार अध्यात्म 
(-- शरीरके भीतरी) धर्सेमि धर्म-अलुपइ्यी हो विहरता है । वहिधां (शर्रारके वाहर्रा) धर्मों 
में धर्म-अनुपश्यी० । शरीरके भीतर-बाहरी । धर्मों (वस्तुओं) में समुदय (>उत्पत्ति)- 
घधर्मकों अनुभव करता बिहरता है । वस्तुओं विनाश (-च्यय)-ध्ंको अनुभव करता 
घिहरता है | वस्तुओंम उत्पत्ति-विनाश-धर्मकों अनुभव करता विहरता हैं । सिफ ज्ञान आर 
स्मृतिके प्रसाणके लिये ही “धर्म ह? यह स्म्रति उसको बरावर विद्यमान रहती है| चह अ-लक्न 
हो विहरता है| छोकमें कुछमी नही अहण करता । इस प्रकार मिल्षुओं | भिक्षु पांच उपादान- 
स्क॑धोंमें धर्म (--स्वभाव) अनुसव करता (> धर्म-अनुपञ्यी) विहरता है । 

“और फिर जिक्षुओं ! मिक्ष छ आध्यात्मिक (८ शरीरके भीतरी), वाद्य (: शरीरके 
7हरी )-आयतन घ्मोमे धर्म जनुभव करता विहरता है। केसे सिक्षुन ! भिक्ष छ भीतरी 
बाहरी आयतन ( “रूपी ) धमसे धर्म अनुभव्र करता चिहरता है ? भिक्षुओ | भिश्ल॒ चश्लुको 





१, स्कंध---रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान | २, आयतन--चम्लु, श्रोत्र, प्राण 
(नासिक), जिह्ला (“रसना), काय (-त्वक ), मन | इनमें पहिले पांच वाह्य आयतन हैं, मन 
झ्ाध्यात्मिक (>गरीरके भीतरका) आयतन है । 
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अनुभव करता है, रूपोको कषदमव इरना है, औराजो उन दोनों ( +चध्ु और रूप ) करके 
संयोजन उन्पक्ष होता है, उसे नी अनुभव करना हे | मिस प्रकार अन-उत्पनक्त संयोजनको 
डत्पनि होती है, उसे भी जानना है | खिस प्रकार उन्पन्न संयोजनका प्रह्मण ( « विनाज) 
होता 5, उसे भी जानता है । जिस प्रदान प्रद्मीण ( विनष्ट) संबोजनऊी भागे फिर उन्पक्ति 
भहीं होनी, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता हे ० । घाग 
(सू धनेकी भक्ति, ध्ाण-इन्द्िय) को अनुभव करना ई । गंघक्तो अनुभव करता है०। सिह्ा० 
रस० ।० । काया ( # वफू-इ द्विय इंटा गर्म आदि जाननेसी शक्ति)०, स्पषटच्य (८ टंटा गर्म 
आदि) ०० । मनको अनुभव करता है । धर्म (८ मनवा विपय) फो अनुमन करता है । 
दोनो (मन और धर्म) करके जो संयोजन उस्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करना 
£०। इस प्रकार अध्यान्म (>छ्वरीरके भीनर) धर्मों (पदार्था) में धर्म (<स्वभार) 
अनुभव करना बिह्ता है, चहिर्था (० भर्रारके बाहर)०, अध्यात्म-बद्रिधा० । धर्मोम 
झसपत्ति-्धर्मको ०, ०विनाश-धर्मको०, ०उस्पत्ति-विनाथ-धर्मको७ । सिर्फ ज्ञान और स्मुनिफ 
प्रमाण लियें० । इस प्रकार भिश्षुओ! भिप्ठु शर्गरके भौतर क्षौर बाहर घाले 5 लायतन धर्मों 
(ल्‍पदाथी) में धर्म (स्वभाव) जनुभय फरता बिहरता है । 

“और मिछ्ुओं | भिक्ष, सात बोजि-भद्व धर्मों ( >पदा्थों ) में धर्म ( स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है । केसे सिलुओं (० ? मिक्षओं ! मिक्ष प्रियमान भीतरी (<अभ्या 
सम) स्मृति संबोधि-अद्भझों मेरे भीतर स्छूति संबोधि-अद्ध है! अनुभय्र णरता है। ज- वियय- 
मान भीतरी स्मृत्ति संप्रोधि-अद्षलों मेरे भीतर स्मृति संवोधि-अभद्ध नहीं हे अमुमभव करता 
है । लिस प्रकार जन-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अद्धकी उत्पक्ति होती है, उसे जानता है । जिस 
प्रकार उपन्न स्मृति सवोधि-अद्की भावना परिपृर्णा होती है, उसे भी जानता है ॥० भातरी 
धर्मनीचय ( न्यर्म-अन्येषण ) संबोधि-अद्ध०) «यीयं०। #«प्रीसि०। व्पश्नत्चि०। 
०समाधि० । विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अड्टयों मेरे भीतर उपेक्ता संबोधि-भद्ग है" 
अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोवि-अद्गकों मेरे भीतर उपेक्षा संयोधि- 
आद् नहीं है अमुमब फरता ४ । जिस प्रकार क्षत-उन्पत्त उपेक्षा संबोधि-भरदी उत्पति 
ऐती ४, उसे जानता £ । जिस प्रशार उन्पन्न उपेक्षा संबोधि-अद्धरी भावना परियृण होती 
8, उसे जानता 8॥ इस प्रपार शरीरदे भीनरके धममा्म धर्म अनुभर करता विएसा है 
शरीरझे बगार०- परीरके भीवरन्याटर००॥ इस प्रसार जिछुओं! निश्षु गर्रीेाे नीगर 
पर बाहर घाछे सात संयोधि-घद्य धर्मों धर्म चमुलय करता क्िरता है । 

बोर फिर निुओ ! भिन्ठु चार नारप-पत्य धमोम धर्म अनुभर करते प्रितरता 7 । 


न # अन्‍बत न मन मी 


$, संयोजन देश यह ैैं-प्रतिय (जप्रतिरिंखा), मान(<भनिषानी ,टप्टि (यारणादुराग्रए) , 
विधिकि सा (जूस भय), शील-प्रत-परामर्न (ज्शील और प्रतदा ग्याल), भगन्‍्तग (८ झा- 
गमन-अ्र मे), ईंपा, मास्यय छोर झ दिया । सं योजनरपनान | २, सात बोपपट--रखति, भममे- 
विद्प ( « धर्म-भन्रेषण),रीप [ 5 डयोग)ओलि (<ूइप),प्रपस्धि (>थाति) समाधि,उ्पेप्ता । 
संयोदिव्पोषि(>परम शानप्राप्त परे में पर परम साय है, इसलिये इससे बोधि-भ पा 

लाते £ । ६,जार्य सूप चार , --+ दुसार, समुदप,निराग, निरोधनामिनी-जिपद (निदा इचव) 
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केसे ० ! भिक्षुओ | यह दुःख है! ठीक-ठीक (-< यथाभूत-जैसा हद चैंसा) अनुभव करता है। 
यह दुश्खका समुदय (-कारण) है? ठीक ठीक अनुभव करता है । यह दुःखका निरोध 
(>विनाश) है? ठीक ठीक अनुभव करता है । यह दुःखके निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग 
(> दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌) है! ठीक ठीक अनुभव करता है । 

५ “सिक्षुओ ! दुःस्व आर्य-सत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा (छुपा) भी दुःख 
है, व्याधिभी चुःख है, मरना भी दुःख है। शोक करनः, रोना-पीदना, दुःख --दौम॑नस्य, 
उपायास (परेशानी) भी दुःख हैं । जिस (वस्तु ) को इच्छा करके नहीं पाता, वह 
( न पाना ) भी दुःख हे। संक्षेपर्म पॉच उपादान-स्कंध (-रूप, चेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान) ( सभी ) दुःख हैं। जन्म (>जाति) क्या है? मिक्षुओ, जो उन उन सत्तों 
(>चित्त-धाराओं) का उन उन प्राणि-समुदायों (ल्योनियो) में जन्मरसंजायनर 
अवक्रांति-अमि-निद्य त्तिल्स्कंधों ( “रूप आदि पाँच ) का ग्रादुर्भाव-भायतनों (» चक्षः 
आदि छ) का लाभ है। यह भिक्षुओं ! जन्म है। 

“मिन्षुओ ! जरा (-बुढ़पा) क्या है ? जो उन उन सत्त्वोका उन उन प्राणि-ससुदायो में 
जरा > जीर्णता ८ दात-हूटना (>खांडित्य ५, 5 बाल-पकना ८ चमड़ोमें झुररी पडना- आयुफी 
समाप्ति ८ इन्द्रियों का पक जाना, यह मिक्षुओं ! जरा कही जाती है । 

“क्या है भिक्षुओ ! मरण ? जो उन सत्वोंका उस आ्राणि-निकाय (व्योनि) से च्युत 
होना ८ च्यवन होना ८ सेंद ८ अन्तर्धान ८ मसुत्यु  सरण ८ कालकरना ८ स्कंधी (- रूप 
आदि ) की जुदाई ८ कलेवर (- शरीर) का फेंकना (८ निक्षेप ) | यह है मिक्षुओ | मरण । 

“क्या है भिक्षुओं ! णोक ? 'मिक्षुओ ! जो यह तिन तिन च्यसनो से युक्त, तिन-तिन 
दुःख-धर्मोसे लिप्त (पुरुष) का, झोक करना ८ झोचना ८ शोचित होना ८ भीतरी झोक ८ 
भीतरी परिशोक । यह है भिक्षुओ ! शोक । 

“क्या है सिल्षुओ। परिदेव ? भिक्षुओ ! जो यह तिन-तिन व्यवसायोसे युक्त, तिन- 
तिन दुःख-धर्मों से लिप्त ( पुरुष ) का आदेव (>रोना-पीटना)-परिदेव-आदेवन-परिदेवन- 
आदेबित होना ८ परिदेवित होना । यह हे मिल्लुओ ! परिदेव । 

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख ? मिक्षुओं! जो यह (> काय-सम्बन्धी ) दुःख ८ 
कायिक अ-सात ८ कायके संयोगसे उत्पन्न दुःख > प्रतिकूल वेदुना (८ अ-सान वेदयित ) । 
यही है भिक्षुओ ! दुश्ख। 

“क्या है भिक्षुओ ! दोम॑नर्य ? जो यह भिक्षुओ ! मानसिक (& चेतसिक ) 
दु.ख ८ मानसिक प्रतिकूलता (अ-साव) ८ सनके संयोगसे उन्पन्न दुख ८ प्रतिकूल बेदना । 
यही हैं मिक्ष भो ! दौम॑नस्त । 

“क्या है मिक्षुओं |! उपायास ? ,मिक्षुओं ! जो यह तिन-तिन व्यवसायासे युक्त, तिन 
तिन दुःख-धर्मासे लिप्त ( पुरुष ) का आयास ८ उप्ययास ८ आयासित होना ८ उपायासित 
होना ( > परेशान होना ) | यही है मिक्षुओ | उपायास | े 

“क्या है मिक्षुओ ! जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता वह भी दु.ख है! १ जन्म- 
धर्मंवाले सरवो («प्राणियों ) की यह इच्छा होती है--हा ! हम जन्म-धर्म-बाले न होते, 
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और हमारा (दूसग) जन्म न होता ।' किंतु यह इच्छासे पाने लायक नहीं है। यह जिसको 
इच्छा करके भी नहीं पाता--यदह भी हु-ख हे? । 

नप्रिश्षन्नो । जरा-धर्म-बाले च्याधि-धर्म-वाल, मरण-धर्मत्राले, शोक-परिदेव-दु.रब- 
दीम॑नम्ध-्डपायास-धर्मवारे सत्तों ( प्राणियों ) को यदद इच्छा होती हैं--'काश ! कि 
हम झोक-परिदेव-दःख-्द्ामंनस्थ-ठपायास-धर्मवान्ट न होने, और शोक, परिदेव, हुःम्तर 
दीम॑नस्य, उपायास इमारे पास न आते? । -किन्तु यह ( क्चल ) इच्छासे मिलनेको नहीं है । 
यट्ट जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता--यद भी दुःख है! । 

“क्ीनसे मिक्षुओ | 'संक्षेपर्मे पाँच उपादान-स्कथ दुःख हैं? १ जैसे--रूप उपादान- 
स्कैध, बेदना उपादान-स्कंथ, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार उपादानम्कंध, विज्ञान उपादान- 
स्कंध । मिक्षुओ! संक्षेप यह पाँच उपादान-स्कंध दुःख कच्दे जाते हैं। दसे दी मिक्षुओं ! 
दुबस्व आय॑- सरय कद्दते है । 


(क्या है भिक्षुओ ! दुःखसमुदय जाये खत्य! जो यह आवागमन वासदी 
( वपोनर्मंयिक ) तृरणा, नन्दि-राग ( सुख सस्वन्धी इच्छा )-संयुक्त, तदों तदों अभिनन्दन 
करनेवाली- जैसे कि--काम- -उपभोगकी दृष्णा, भव ( £आावागमन ) की सृणा, विभवदी 
नृष्णा उन्पन्न होती ई--बहों चढहोँ घुसकर चेदती है। जो छोकमें प्रियरुप>सातं-रूप है 
उत्पन्त होनेवाली होनेपर यद्ट तृष्णा, वहाँ उस्पन्न दोती हे । घुसनेवाली धोनेपर घढ़ों घुसती 
ह। लोकमें प्रिय-र्प-सात-रूप क्या है ? चक्षु (>ञाख ) लोकमें प्रियरुप ८ 
सात-रूप है | तृष्ण उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहां उत्पन्न होती, घुसनेवाली ट्लोनेपर याः 
घुसती है । और क्‍या छोकमें स्रिय-रपलसात-रूप है ? श्रोज़० । ०प्राण० | व्जिद्धा० 
०फाया( 5 स्पर्श-इृद्धिय 9० । ण्समन० | व्रूप० | «शब्द० । ०गन्ध०।॥ ब्र्स० । 
ब्यभ्रशूय्य ( >खण्डा जादि )०। «धर्म (मन का विषय )० ॥ व्चप्लुका विज्ञान ( >चप्षु 
और रुपक्े मिलनेसे जो रूप सम्बन्धी ज्ञान होता है, यह |०। ०भ्रोपका विज्ञान० । 
“प्राणका पिज्ञान० । «जिद्धांका विज्ञानन । «वायाका विज्नान० | ०मनकहा विज्ञान । 
*पक्षुदा संग्पर्ण (८रूप और चब्षुका रकराना, छूना )० | «प्रोन्र-संस्पर्ण ० । «माण 
संरपर्श० । ०जिद्वा-संस्पर्श० । ०काय-पंस्पर्ण ०। ०मन-संस्पर्म०। वचप्त-संस्पर्णस पैदा 
हुई देदना ( रूरूप आर घछ्षुद्े एकसाथ मिलनेझे बाद चित्तर्म जो दु.य, सुख कादि परिवार 
उम्पन्न होता है )० । व्योन्र-संस्पर्भस उन्पन्त बेदना० । व्याण-संस्पर्नसे उन्पत्त बेइना> । 
०जिद्ा-संस्पर्शस उत्पक्ष येदना० । ०फाय-संस्पर्णसे उत्पस्त पेदना० । ०मन-संस्पध' से उन्पक्ष 
पेदना० । व्सप-संज्ञा ( व्थछु जार रूपके एक साथ मिलनेपर अनुत्नर बेदनाईओं 
यादकी यह अमुक रूप है ज्ानकों रूप-संज्ा यहते हैं )० । व्नमय॑दू-संज्ञा० | व्यंध-पंज्ञा० 
०रस-पंज्ञा० | स्प्रषप्य-घंज़ा० । ०्यर्म-संज्ञा०] रूप संचेलनान रप-ज्ञानफे बाद शपरा 
दिन्‍्तन फरना जो होता हैं )०। «दाब्द-संचेतना० । व्यंघ संचेतना« | ०रख-रंचेनना० । 
ध्प्रष्य्य-पेतना ० । "धर्म-संचेतना० | ०रूपलृष्णा ( रूपये सिननतये बाद उसके टिये 
लोभ ० ०शब्द-लृष्णा० | ब्यंध-चृष्णा०। ण्ससलध्याण७ | बच्प्रधप-ापध्यान | बप्* 
शष्णा० । ०रूप-पितक, (रुप रष्णावे बाद उसके विधयमें जो सर-वितर ऐसा ह ३० 


हे 
५0७ न्‍ बुद्धचयां चर्ष ४१ 


०शब्द-वितक० । ०गन्ध-वित्तक० । ०रस-वितको० ०स्प्रष्टव्य-वितक० । ०धर्म-वितक॑० । 
०“रूपका विचार० । ०शब्दु-विचार० । ०गंध-विचार० । ०रस-विचार० । #स्प्र्व्य विचार» । 
"घर्म-विचार० । छोकमें यह ( सब ) प्रिय-रूप>सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली 
होनेपर यहीं उत्पन्न होती है, घुसने-वाली होनेपर यही घुसती हैं । भिक्षुओ ! यह दुःख- 
समझुदय आरय-सत्य कहा जाता है । 

“क्या है भिश्ठुओं | दुःख-निरोध्र आार्य-सत्य ? उसी तृष्णासे स्वंधा वेराग्य, ( उसी 
तृष्णाका सवंथा ) निरोध > त्याग>पतिनिस्सग-मुक्ति ८ जन-आलूय (न घर पकडना )। 
मिक्षुओं ! यह तृष्णा कहों छोड़ी जानेसे छूटती हे--ऋऊहों निरोध की जानेसे निरुद्ध होती है ? 
लोकमें जो प्रिय-रूप-सात-रूप है, वहीं छोडी जानेपर यह तृप्णा छूटती है--वहीं निरोधकी 
जानेसे निरुदछ् होती है। क्या है फिर छोकमें प्रिय रूप-सात रूप ? चक्षु छोकमे प्रिय-रूप 
सात-रूप है० ।००। धसं-विचार छोकमें प्रिय-रूप-सात-रूप; यहाँ यह तृष्णा छोडी जानेपर 
छूटती है - यही निरोधकी जानेपर निरुद्ध होती है। भिक्षुओ । यह छुःख-निरोध आर्य-सत्य 
कहा जाता है । 

“क्या है भसिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ( -दुःख-विनागकी ओर जानेवारा 
मार्ग ) ? यही ( जो ) आय (> श्रेष्ठ ) अशंगिक-सार्ग (5 आठ अंगोवाला माय ), सम्यक्‌ 
( >ठीक )-दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यकू-वचन, सम्यककर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌, 
ब्यायाम, सम्यक्‌-स्ट्ृति, सम्यकू-समाधि । 

“क्या है मिक्षुओ ! सम्प्रक्‌दृष्टि ? जो यह दुःख-विपयक ज्ञान, दुःख-समुदय-विपयक 
ज्ञान, दुःख-निरोध-विपयक्र ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर-जानेवाली अ्रतिपदू-विषयक ज्ञान । यही 
कही जाती है, भिकछ्ठुओ ! सम्यकू-दृष्टि । 

“क्का है सिक्षओं | सम्यकू-संकल्प ? निष्कमंता संबन्धी संकल्प, अ-व्यापाद (-अद्वोहठ) 
संबन्धी संकल्प, अ-विहिंसा (<अ-हिंसा )-ल कल्प भिक्षुओं | यह कहा जाता है, सम्यक्‌ 
( >ठीक, अच्छा )-स कल्प । 

«क्या है मिक्षुओ ! सम्यकू-वचन ? झपावाद (-झठ बोलना) से विरत होना (छोड़ना) 
विशुन(खुगलीके)-बचन छोडना, परुप (-कढी)-बचन छोड़ना, सम्प्रछाप (८ वबकवाद) 


छोंडना । यह हे सिक्षओं ! सम्यकवचन हैं । 
«क्या है सिक्षनओ ! सम्यक-कर्मानत ? प्राणातिपात (-प्राण-हिंसा ) से विरत होना 
बिना दिया-लेनेसे विरत होना, काम (5: डपभोग)के सिध्य।चार (-दुराचार )से विरत होना । 
सिक्षओं | यह सम्यक्‌ कमानत कहलाता हैं। 
ध्यया है मिक्षतों ! सम्यकू-आजीव ? भिक्षुओं ! आय शआ्रावक सिध्या-आजीव 
(८ रोज़गार ) छोड सम्यकआजोच से जीवन-यापन करता है। यही हें० सम्यक आजीब | 


“कया है सिक्षतं ! सम्यकू-ब्यायाम ? भिक्षओ ! सिक्ष्‌, अन्‌-उत्पन्न पापक ८ अ कुशल 
धर्मोंकी न उत्पत्तिके लिये निश्चच (८ छन्‍्द ) करता है, परिश्रम करता हैं, ड्योग करता है, 
चित्कों पकडता है, रोकता है। उत्पन्न पाप 5 अ कुशल धर्मोके श्रह्यण (छोड़ना, विनाश ) 
के छिये निश्चय करता है० । अन्‌ उत्पन्न कुशल (>अच्छे ) धर्मोकी उत्पत्तिके हिये निश्वय० । 
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उत्पन्न कुण्छ धर्मोकी स्थितिझज विस्मस्ण, बदनारविपुललना, भावना, परिपृर्णवाक लिये 
निश्रय करता है ० । यही ह भिक्ष आ | सम्यक्ष-व्यायाम । 

“क्या हे सिनश्ष ओ | सम्यक-स्खनि ? मिक्ष ओ। सिक्ष काय (८ झ्रार )में काय( धरम 
अग्युच्ि जरा भादि )/ अनुभव करता हुआ, उद्योगर्शा अजुमव-क्षान-युक्त दो) लोकमें कमिध्या 
( & लोभ ) और द्ीम॑नम्व (चिच-संताप)को छोडकर चिहरता है। वेदनाझोम ० ) चिनमें० । 
ध्रमामें० । सिक्षुओ ! यही सस्वक स्मृति कहीं जाती # | 

८क्या हैं सिक्ष को ! सस्यक्‌ समाधि ? मिक्षुओ ! मिक्ष, कामसे अछग हो, और अ-कुनल 
ध्रमी ( ल्य॒ुरे विचार आदि ,ले अलग हो, सवितक, सविचार, थियेक्से उत्पन्न प्रीति 
सुस-बाले प्रथम ध्यानकों, प्राप्त हो बिहरता है| बितर्क और विचारसे श्लांव होने पर 
भीतरी शांति, चित्तडी एक्रागता, अ-विनर्क, अनविचार समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख-याले 
द्वितीय ध्यानकों प्राप्त ही बिहरता है । पीतिसे भी बिरक, और उसपेक्षक हो, स्सूनि मान 
संप्रजन्प ( #अनुभय ) वान्‌ू हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि 
आय लोग उपेक्षक, स्टतिमान, सुस-विहारी कहते है; ( वैसे ) तृतीत ध्यानकों प्राप्त हो 
बिहर्ता है । सुस् आर हु. ग्यके श्रह्मण ( >परिस्थाग )से; सौमनस्य ( >चित्तोढ्ठास ) 
और दोम॑नस्थ ( >वित्त-सन्ताप )क पहिले ही क्षम्त होजानेसे, अनुरय, अन्सुरा, उपेक्षा 
स्मृति परिशुदुता ( रूपी ) चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । यह ह कहीं जानी 
भिश्षुओं | सम्पकू-समाधि । 

#बह कही ज्ञासी है सिक्षु्रों ! दुस्य-निरोध-गामिनी-प्रदिपद्‌ जाप सत्त । + 

'कुस भकार भीतरी धर्मोम धमनि-पक्यी हो घिहरता है ।०। भ लग्न हो विहरसा £। 
सोफ में क्रिसी ( बस्तु ) को भी (में और सेरा ) करके नहीं ग्रहण करता । एस भ्वार 
भिक्षुओं ! भिक्षु चार आयं-सत्य धर्मोम धर्मानुपण्यी हो जिहस्ता है । 

“जो कोई सिक्षुओ | इन चार स्खति-प्रस्थानों की इस प्रशार सात धर्ष भाजना बरें, 
उसको दो फलोमे एक फल ( अपश्य ) होना चाहिये-इसी जन्ममे लाज्ला (5 अहंस्य ) 
फा साक्षासकार, या 'ठपायि शेष होनेपर अनागामि-भाव। रहने दो मिक्षुझो ! खाल परषं, 
जो कोई इन घार स्खति-अम्धानोक्रो इस प्रश्ार छ वर्ष भावना करैं०। ०पाच पर्ष० । 
घार पपं० । व्तीन बर्ष० । ०एक ये । व्सात साख० | बह सास । 
व्पॉँच मास० । उ्चार सास०। ज्तीन सास०। हप्नो माय6। व्पव सासखत्व व्वदृ 
सास० । « सप्ताह । 

“मि्ठुओ ! यह जो चार रशनि भस्थाय €ै?, बह सत्योके >कष्टयों दिशलिय 


जज 
न + 


लिये, दुलप दीमनस्परे कतिनमणत लिए, न्याय (८ सनन्‍्य ) की प्राप्तिपें लिए, निर्याणि 
की प्राप्ति और साक्षाद्‌ परनेक्रे छिरे, एशायन मार्ग है । याजों (मेने) पटा, हसो 
फारणसे कटा ।! 
भगयामूने यह कय, उसे क्प्लुभाने सन्‍्दष्ट हो, भगपयानऊ बचने यों झनिनरिदित रिया । 
4 ञ्र न भर 


लि ना वथ3 अं + 43 >3>तकज+ पनजननलमओ33>न- जन बन &विकन.3डन>न जन के जीन विन अट। अनीभरक..स्‍रनरीयनन-मीजरनकनलमरन+ जनम ८क्‍मपरमजकल्‍कानना ये ००० >त-न्‍पन्‍ल्‍मके--+3. करत. फकनफि लक कान ननवीरक 


5. दुशणा दारण दुष्णा भादि । 





३२० बुद्धचर्या चर्ष ४६ 


(५६) 
महानिदान-सुत्त ( है. पू. ५१७ ) 


'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कुरु देशमें, कुरुओंके निगम कम्प्रासद्म्ममें 
विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे कहा--- 

“आश्चर्य है भन्‍्ते ! अदूभुत है, भन्‍ते ! कितना गम्भीर है, और गम्भीरसा दीसता 
है" ** यह प्रतीत्य-समुत्पाद । परन्तु मुझे वह साफ साफ (> उत्तान ) जान पढ़ता है ।” 

“ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो आनन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-सम्न॒त्पाद 
गम्भीर है, ओर गस्भीरसा दीखता ( भी ) है । आनन्द इस धर्म के न जाननेसे > न प्रतिवेध 
करनेसे ही, यह प्रजा (८ जनता ) उलझे सूतसी, गाँठँ पढी रस्सीसी, मूं ज-वल्वजसी, 
अप्‌आय - दुरगति -- वि-निपातको प्राप्त हो, संसारसे नहीं पार दो सकती । 

“आनन्द ! "क्या जरा-मरण स-कारण है ?! पूछनेपर, है? कहना चाहिये। “किस 
कारणसे जरा-मरण होता हैं? यह पूछे तो 'जन्मके कारण जरा-मरण होता है? कहना चाहिये । 
क्या जन्म (८ जाति ) स-कारण है? पूछनेपर ; हे! कहना चाहिये। 'किस कारणसे जन्म 
होता है? पूछनेपर 'भवके कारण जन्म” कहना चांहिये | क्या भव स-कारण है? पूछनेपर, 
“है? ० । किस कारणसे भव होता है? पूछे तो 'डउपादनके कारण भव! ०। "क्या उपादान 
स-कारण है? पूछनेपर, 'है०” । “किस कारणसे उपादान होता है? पूछे तो, 'तृष्णाके कारण 
उपादान?० । ०वचेदनाकें कारण तृष्णा० । स्पर्णके कारण वेदुना० । नाम-रूपके कारण स्पर्श ० । 
विज्ञानके कारण नाम रूप० । नाम-रूपके कारण विज्ञान० | 

“इस प्रकार आनन्द | नाम-रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानक्रे कारण नाम-रूप है। 
नास-रूपके कारण स्पर्ण है। रपर्शके कारण बेदना है। वेदनाके कारण तृष्णा है| तृष्णाके 
कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है | भवके कारण जाति (८ जन्म ) है । जातिके 
कारण जरा-मरण है। जरा-मरणके कारण शोक, परिदेव (- रोना पीटना ), दुःख, दोर्म नस्य 
(८ मन-सन्ताप ) उपायास (5 परेशानी ) होते हैं। इस प्रकार इस केवल (८ सम्पूर्ण )- 
दुःखस्कन्ध ( रूपीछोक ) का समुदय (- उत्पत्ति ) होता है । 

“ धजजातिके कारण जरा-मरण” यह जो कहा, इसे आनन्द | इस अकार जानना 
चाहिये'*" । यदि आनन्द | जाति न होती त्रो स्वथा बिलकुल ही सब किसीकी कुछ भी 
जाति न होती ; जेंसे--देवोका देवत्त, गन्धवोका गन्बवंच, यक्षोका यक्षत्त, भूतोका भृतत्त्य, 
मलुप्योका मनुष्यत््व, चतुप्पदों ( > चोपायों ) का चलुष्पदत्व, पक्षियोंका पक्षित्त, सरीसपा 
( # रेंगनेवालों ) का सरीसपत्त, उन उन आणियों (७ सत्तों) का वह होना। यदि 








बृ, दी. नि. २:१५ । 
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जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका निरोध (विनाश ) होड़ सो क्या 
आनन्द | जरान्मरण जान पड़ेगा 77 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“हुमलिण आनन्द ! जग-मरणका यही हलुदैन्यही निदान है रग्रही समुदय है ८ 
यहीं प्रत्यश्न है, जो कि यह जाति । 

“अबके कारण जाति होती है? यद जो कहा, सो आननद ! इस प्रकार जानना 
चाहिय्रे० । यदि आनन्द | सर्वथा० सत्र किसीका कोई भत्र ( #छोक ) न होता ; जैसे कि- 
काम-भमव, रूप-भव, अ-झप-भव । तो भयके सत्र था न होनेपर, भयके सर्व था भभाव होने- 
पर, भयके निरोच झोनेपर, क्या आननट ! जाति ज्ञान पदनी १”? 

“नही भन्‍्ते [!? 

“हुर्मीलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो फ्ि यह भव ।? 

“उपादानके कारण भव दोता है! यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार ज्ञानना 
घाहिये० । यद्रि आनन्द । सर्वथा० किसीका कोई उपाडान न होता $ जैसे क्रि--क्ाम-उपा- 
दान दृष्टि-ठपादान, शील-ध्रत-ठउपादान या क्लात्मवाद उपादान। उपादानके स्बधा ने 
प्ोनेपर० प्या आनन्द ! भप होता १” 

“नहीं भन्‍ते ।” 

“इसीलिये आनन्द ! भयका यहीं शेनु ह०, जो कि पद उपादान | 

भ्ृत्णाऊ कारण उपादान होता है! ० यदि आनन्द | सर्यथा० सृष्णा न होती; जसे 
कि-+रुप-व/!णा, शब्द-तृप्णा, गंघध-तृष्णा, रस-हृप्णा, स्प्रष्टच्य ( रूपर्म )-तृष्णा, चर्म 
(#मनका जिपय)-एृष्णा । नृष्णाऊँ स्यंधा न होनेपर« क्‍या आनन्द ! उपादान जान पढसा ९” 

“ज्ही भन्‍्सते ।! 

“इसीटिये आनन्द ! उपादानका यहीं इनु 8०, थो कि यह तृष्णा 

७ 'देदनाओे कारण दृष्णा है! ७ यदि आनन्द १ सर्वधा० पेदना न होती; जैसे कि--- 
घक्षु-संस्पर्श (यक्ष और रूपये योग) से उपन्न बेदना, प्रोप्-संस्पर्णसे उत्पन्न ब्रेदना, प्राण- 

संरप्संस उत्पन्न बेएना, जिद्ा-संरपर्ससे उत्पन्न बेदना, काय-संस्पर्भसे ५र्पन्न बेदना, सन- 
संरपर्शसे उत्पस्त बेदगा । परनाफे स्वंधा० ने होनेपर० फ्या आनन्‍ड । नृष्णा जान पानी ९४! 
पर भनते ।!! 
>श्सीडिये आनन्द । सृष्णाफा यही ऐेनु ह₹०, जो पि-गह बेदना । 


४. “पूस प्रशार आननन्‍ए ! बेदना ये कारण सृष्णा, तृष्णाके बारण पर्येपणा ( रस्शेजना ), 
पर्रेषणाऊ पारण छाम, छाभके वारण दिनिध्य ( एप दिदार ), विनिभ्वयदें वारण छन्डनाग 
( स्पयत्षरी एच्छा ) एन्‍्पन्रागऊ्े कारण, अध्ययसान ( प्यत्त ), लध्ययसानके दारण परिप्रह 
६ जमा परना ), परिग्रए्े करण सालपर्प ( कंनूसों ), साहरार्कें: बारण क्वारह्या[ 
हिशापत ), भारक्षाएें पारण ही ईड-महप, शग्स्ग्रह्ण, बछए, विप्रट, विधाद सुनते से 
(जग शुद )', चुगली, शद्ध बोहना, भगेष पाप-्च-पुशर धर्म हते है । 

"धारणा पारण ही ईइ-प्रगरल घरनेक पाप> होते €' यह जो झनगद 
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उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती ; तो सर्वथा आरक्षाके 
न होनेपर०, क्या आनन्द !, दंड-अहण० अनेक पाप० होते ९? 
“नहीं भन्‍्ते !” 
इसीलिये आनन्द्‌ ! यह जो आरक्षा हैं, यही इस दंणग-अहण० पाप-अकुशरू 
धर्माके उत्पत्तिका हेतु-निदान-समुदय-प्रत्यय हैं । 


“मात्सय [ -कंजूसी ) के कारण आरक्षा है? यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस 
अकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीकों कुछ भी सात्सर्य न होता; तो सब 
तरह मात्सयके अभावमे-सात्सय ( -कंजूसी ) के निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेम आती ९” 

“नहीं भन्‍्ते !? 


4 # 0 


इसीलिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंजूसी । 


“परिग्रह ( जमा करना, बटोरना ) के कारण कंजूसी हे०”? । यदि आनन्द ! सर्वथा 
किसीको कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पड़ती १००। 

“अध्यवसानके कारण परिग्रह है? ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीकों कुछ भी अध्या 
चवसान न होता ०; क्या परिग्रह ( >बठोरना ) देखनेमें आता १०॥०। 

“उल्द-रागके कारण अध्यवसान होता है? ०। क्या अध्यचसान देखनेमें आता ९०० 

“विनिश्रयके कारण छंद-राग होता हैं? ०। 


“छाभके कारण विनिश्रय हैं?०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीकों कही कुछ भी छाम 
न होता०; क्या निश्चय दिखाई देता ? ०।०। 

“पर्यपणाके कारण छाभ होता??० | क्या छाभ दिखाई देता ? ०० 

तृष्णाके कारण पर्येपणा होती है??० । क्या पर्य पणा दिखाई देती ? ०१० । 

“स्पर्शके कारण तृष्णा होती है”?० । क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० | 


“ज्ञाम-रूपके कारण स्पर्श होता हैं??० । यह जो कहा, इसको आनन्द | इस भ्रकारसे 
जानना चाहिये, जेंसे नाम रूपके कारण स्पर्ण होता है। जिन आकारोंन्‍जिन लिंगोर 
जिन निमित्तोन्‍जिन उह इयोंसे नाम-क्राय ( <्याम-समुदाय ) का ज्ञान होता; उन 
आकारो, उन लिंगों, उन निमित्तो, उन उद्द इयोके न होने पर; क्या रूप-काय ( >रूप- 
समुदाय ) का अधि-बचन ( नाम ) देखा जाता ?? 

“नहीं भन्‍्ते !?! 

“आनन्द ! जिन आकारो, जिन लिंगं,,० से रूपकायका ज्ञान होता है; उन आकारों० 
के न होनेपर, क्या नाम-कायमें श्रतिध-पस्पर्ण ( >अतिहिंसाका योग ) दिखाई पढ़ता ??” 

“पहीं भन्‍ते !?? 

“आनन्द जिन आकारोें० से नाम-काय ओर रुप-कायका ज्ञान होता है; उन 
आकारों० के न होनेपर, क्या अधिवचन-संस्पत्न' या अतिंध संस्पर्श दिखाई पड़ता ?”? 

श्न्चही भन्ते । 60 

“आनन्द ! ज़िन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद इयोसे नाम-रुपका 
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ज्ञान (८ प्रञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमिचों, उन उद् श्योके अमावमें 
क्या स्पर्श (न्योग) दिखाई पटता १” 

भ्न््ट्टी भन्ते | 99 ग 

6 इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु ८ यही निदान बद्दी समुदवसयहीं प्त्यवे 
हैं, जो कि नाम-रूप । 

८४ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता द्व!० | यदि जानन्द ! विज्ञान (८ चित-धारा, 
लीव) माताके कोसमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ९” 

# नहीं भन्ते !?” 

४ आनन्द ! (यदि वेवल) विज्ञान माताकी वोखमें प्रवेशकर निकल जाये; नो 
बया नाम-रूप इसके लिये बनेगा ( होगा ) १” 

४ नहीं भस्ते ! ? है 

८ कुमार या कुमारीके जति-निश्ु रहतेह्ी यद्वि विज्ञान छिक्ष हो जाये; तो क्या नाम- 
रूप बूद्धि ८ विरदि ८ विपुलताको प्राप्त होगा २ 

८6 नहीं भस्ते ! ? 

५ इुसीलिये आनन्द | नाम-सपका यही टेतु० है, जो कि विज्ञान । ! 

७ ज्ञाम-रुपके कारण विज्ञान होता है! ००। आनन्द ! यदि उिज्नान नाम-रुपमें 


प्रतिष्टित न होता, तो क्या भविष्यर्मे (जागे चलकर) जाति, जरा मरण, दुःख समुदय 
दिखाई पदले ९ ” 
४ नहीं भन्‍्ते १? 
४ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यहा हेतु है, जो कि यद नाम-रूप । धानम्द ! 
यहू जो. विज्ञान सद्दित नाम-रूप है, इतनेदीसे जन्मता, बृदा दोता, मरता « ध्युत 
होता, उत्पन्न ऐोता है; इतनेहोँंसे अधिवचन (#नाम-संज्ञा)-प्यवष्टार, इतनेहीसे निर्मनिः 
(भाषा) घ्यूवदार, इतनेट्रीसे प्रजा विषय है, इतनेही से 'दुस प्रकार का जतलानेईे लिये 
छ अं जो 
भार्ग पर्तमान है । 


रु 


४ झननद ! जात्माकों भ्रापन वरनेबाला विननेंसे प्रापन (-जताना) वरता है ? 
शपवान शुद्ध रुपन्‍थारीकों भात्मा प्रज्ञापन करते हुए मेरा आस्मा रूप-धारी भर छुट 
(८ अणु) ६! प्रज्ापन परता हैं । रफ-पानू जार अनन्त भ्रज्ञापन करने हुये मेरा भाग्मा 
रूपयान्‌ और अनन्त ई, प्रश्ापन करता है । रुूप-रत्ति अणु (पारित) क्ञान्मा परते हये 
मिरा जाग्मा लन्‍्स्प भणु है पहता है । रुप रदित शनन्तवों जान्मा मानने हुये मेरा भागा 
श रुप अनन्त ९ पह्ता है 

पपहों जो आनन्द ! आसमावों प्रज्ञापन परतेर टये रापनयान भणु ( ८ परिय को 
झाग्मा कहता बह पर्तमानके भार्माकों प्र्ापन करता, रुप-यात्‌ भणु काता £ । था 


कसर मान->ककनमर-क- नल >फिन-+-+प+- के जनम अननन्‍नीन- कम स-+ननिजनन+-ऊऊ-++>ननननन मीन न -+ विन न्‍धनन न न्नचतन्‍ आज जओ हिल जडििओऑिनलडलर आल लज ॥2लआलओ+ 2] » “अमन 
६, उप्ठेदगादी भामायो पिनाज्ञी भानने एये, पत्मानमें ही टसईी सा म्दौयार 
प्श्या रे । 


१३४ चुद्धचर्या चर ४ हर 


ञ् 


'सावी जात्माको० रूपशवान्‌ अणु कहता हे । था उसको होता है कि, 'बेंसा न होते हुये 
( >अ-तथ ) को उस ग्रकारका कहूँ !! ऐसा होते हुए आनन्द ! आत्मा रूपवान्‌ अणु है 
इस दृष्टि ( > धारणा ) को पकइता है, यही कहना योग्य है । 

“बह जो ओनन्‍्द | आत्माक्रो प्रज्ञापन करते हुए रिप-धान्‌ अनन्त आत्मा! कहता 
है। घह वर्तमानके आत्माकों अज्ञापन करते हुए रूप वान्‌ अनन्त कहता है; या भावी 
आत्माको० रूप-वान्‌ अनन्त कहता है। या उसको ( मनमें ) होता है 'वेसा न होते हुएकों 
वैसा कहूँ ।? ऐसा होते हुए वह आनन्द । “आत्मा रूप-वान्‌ अनन्त है? इस दृष्टि (-धारणा) 
को पकडता है, यही कहना योग्य है । 

“वह जो जानन्द !० 'जात्मा रूप-रहित अणु है? कहता है*। बह वर्तमानके 
आत्साको० कहता है; या भावीको०; था उसको होता है, कि,--वैसा न होते हुएको 
वैसा कहूँ? ।०। *  - 


“बह जो आनन्द | ०जात्मा रूप-रहित अनन्त है? कहता है ।०।०। 


“आनन्द ! आत्माकों अज्ञापन करनेवाल्य इन्हीं ( मेंसे एक प्रकारसे ) अ्ज्ञापित 
2 


करता ह€ । 


“आनन्द ! आत्माकों न 'गप्रज्ञापन करनेवारा, केसे भ्रज्ञापित नहीं करता -- 
आनन्द ! आन्माकों रूप-वान्‌ अणुः न अज्ञापन करनेवारा ( ८ तथागत ) 'मेरा आत्मा 
रूप-वान्‌ अणु है? नहीं कहता । आत्माकों 'रूप-वान्‌ अनन्त” न प्रज्ञापन करनेवाला "मेरा 
आत्सा रूप-वान्‌ अनन्त हैं? नहीं कहता । आत्माकों रूप रहित अगु? न अज्ञापन करनेवाला 
भेरा आत्मा रूप-रहित अणु है? नहीं कहता। आत्माकों 'रूप-रहित अनन्त” न भ्रज्ञापन 
करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप रहित अनन्त है! नहीं कहता । 

आनन्द ! जो वह आत्माकों 'रूप-वान्‌ अणु? न ग्रज्ञापन करनेवाला, प्रश्ञापन नहीं 
करता । वह यातों आजक्लछ ( -वर्तमान ) के आत्माकों रूप वान्‌ अणु प्रज्ञापन नहीं करता । 
या भावी आत्माको अ्ज्ञापन नहीं करता। वैसा नहींकों बेसा कहूँ? यह भी उसको 
नहीं होता । ऐसा होनेसे ( वह ) आनन्द । 'आत्मा रूप-वान्‌ अणु है! इस इ्टिकों नहीं 
पक्रदता--यही कहना योग्य है। आनन्द | जो वह आत्माकों 'रूप-वान्‌ अनन्तः न 
प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह यातो वर्तमान आत्माकों रूपचान्‌ अनन्त 
प्रशापन नही करता००। ऐसा होनेसे ( वह ) आनन्द ! जआव्मा रूप-वान्‌ अनन्त है? इस 
दइृणष्टिकों नहीं पकडता; यही कहना चाहिए । 

धआनन्द | जो वह आत्माको 'रूप-रहित अणु? न प्रज्ञापन करनेवाला प्रज्ञापन नहीं 
करता । वह यातों वर्तमान आस्माको रूप-रहित अणु न माननेवाढा होनेसे, प्रज्ञापन नहीं 
करता है। ०भावी० । परसा होनेसे आनन्द | वह “आत्मा रूप-रहित अणु हैं? इस दृष्टिको 
नहीं पकढता, यही कहना चाहिए । 

३, शाश्वतवादी जाव्माकों शाश्वत ( + नित्य ) मानते हुए, भविष्य में भी उसकी 
सत्ता खीकार करता हैं | २. उच्छेदवादी ओर शाश्वत्धादी दोनो ही को । ३, तथागत । 


् 
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“आनन्द | जो बह जान्‍माकों रूप-रहित अनन्त ने बतल्यनेवाला, ( कुछ ) नहीं 
कदता। चह वर्तमान ज्ात्माक्रों रूप-रहित जनन्त बतलानेवालछा हो, नहीं कद्दता है । 
०भावी० । पिसा नहींको बसा कहूँ? यह भी उसको नहों दोता। ऐसा होनेलसे लाननद ! 
यहीं कहना चाहिये, कि वह आत्मा रुप-रहित अनन्त है? इस दृप्टिको नहीं पकदता । 

४ इन कारणेंसे आमन्द ! जनान्म-वादी ( कात्माकी प्रज्मप्ति ) नहीं कहता । 

“आनन्द ! क्रिस कारणसे आत्मदर्शो (आत्माकों) देस्सता हुआ देखता है? 
कआान्मदर्थी देखते हुए बेदनाकों ही बेदना सेरा आत्मा है? समझता है। अथवा चिंदना मेरा 
कारमा नहीं, जनश्नतिसंवेदन ( न अनुभव ) मेरा आत्मा है! ऐसा समयता है * अथवा-- 
पल बेदना मेरा आत्म! है, न अनप्रतिसंचेदना मेरा आास्मा हैं, मेरा आत्मा बेदित होता हैं, 
( क्षतः ) बेंदना धर्म-वाला मेरा आत्मा है !! आनन्द ! आत्मदर्णी देखने हुए देखता है । 

“आनन्द ! बह जो यह कहता है---विंदना मेरा आत्मा है! उसे पूछना चाहिए-- 
'आयुस | तौन चेदनाएँ 8, सुखा-वेदना, दुः्खा-वेदना, अदु-ख-्असुखा-वेदना, इन तौनें 
वेदनाओंमें किसको आन्मा सानने हो?! जिस समय जानन्दर ! सुस्वा-वेदनाथों बेदन 
( >भनुभव ) करता हैं, उस समय न हुःखा-बेदनाकों लनुमव करता है, न अदु.स-ज-सुसा- 
पेदनाफों अनुभव करता है | सुखा बेंदनाहईकों उस समय अनुभव करता है। जिस समस 
हु'सा-वेदनांफो० । जिस समय जदुश्स-ज्षमुखा-पेदनाको० | 

“मुख बेदना भी, “भाननदर ! अनिन्‍्य ८ संस्कृत ( सक्रेत ) स्पतीन्य-समुस्पक्त 
( >कारणसे उत्पन्न ) सक्षय-घर्मचालीरम्यय-धर्मंघाली, विराग-धर्मंवार्ती, निरोध धर्मबारी 
है । हुशसा-पेदना भी आनन्द ! ०; अदुश्ख-असुख् बेदना भौ० । उसको सुखा-येदना अनुभव 
करते समय यह मेरा जात्मा ६! होता है| उसी सुखा-बेदनाके निरेध शोनेसे (विगत होगया 
मेरा आन्मा' गेसा होता है। दुखा-वेदना अनुभव करते०। ज्दु ख कषसुख् बेदना भमुनय 
परते 'यद मेरा आत्मा है! होता है । उसी अदु.ख-भमुख-चेदनाऊे निम्द (८ विन्ट, दिगत ) 
( विलीन ) होनेपर मेरा आन्मा घिगत होगया' होनेपर मेरा जआात्मा विगन होगया! होता 
6। इस प्रकार शाननद ! इसो जन्ममें आत्सावा अ-निन्‍य, सुख दु.रा, ( या ) ध्यवीर्ण 
उस्पसि धर्मयालाल्प्यय ( रूपिनाश ) धर्मबाणा देखना 7; जो ऐसा बहया #, कि बेदना 
मेरा आरा ४!। इसलिए भी आनन्द ! उसवा ( ऐसा कहना ) छि विदना मेरा आत्मा 
है डीफ नहीं । 

“आनन्द ] जो बह ऐसा कहता है--'घेदुना मेरा आत्मा नहीं, भ-प्रति-संयेदना 
मेरा भारमा है), उसे यह पृछना घाष्टिए--- शावुस ! जहाँ सब जुछ भनुभव ( सवेदयिंग ) 
|, पया घहों ' मे हुँ ! यह होता है ९ ७ 

४ ब्र्ददी भन्‍्ते ! 

# एस्ीरियें आनन्द ! इससे भी बट समझना दौक नटीं--वचिंदना झासमा मां 
है. अम्तिस॑येदना मेरा आत्मा है । * 

४ झाननद । जो पल या कटता -- ने येदना सेश झास्मा र, छीर श फ््यि- 


च्े 


संयेरणा मेरा झास्सा एऐ, झेरा जएसा वेदित होता ए ( 5 अनुनय दिया झाता है ), पेदन - 


$ 
पमेवाला मेरा भारा रे । * उसे पट पत्ता घटिपे--* आपुस । यदि पेदवायें सारी सेल 


कर 
कि 
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+ 


विल्कुछ निरुद्ध हो जायें; तो वेदनाके सवंथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या बह “ मे 
हैँ ? यह होगा १ ” 

४ नहीं भन्‍्ते |?! 
शशि इसलिए आनन्द | इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि--- न चेदुना मेरा आक्षा 
है, ओर न अप्रतिस॑ वेदुना० वेदुना-धर्मवाला मेरा आत्मा है । 

“चूंकि आनन्द | मिक्ठु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अअतिसंवेदनाको ०, और 
नहीं आत्मा मेंरा वेदित होता है, वेदना-धर्मंवाला मेरा आत्मा है? समझता है । इस प्रकार 
न समझे हुये छोकर्म किसीको ( मैं और मेरा करके ) नहीं अहण करता । न अहण करनेवाला 
होनेसे त्र।स नहीं पाता । त्रास न पानेसे स्य॑ परि-निर्वाणको प्राप्त होता है । (तब)-जन्म 
खतम होगया, ब्रह्मचय-वास हो चुका, कतेंव्य कर चुका, और कुछ यहाँ ( करणीय ) नहीं” 
जानता है| ऐसे विम्नुक्त-चित्त भिक्षुकों जो कोई ऐसा कहे-- मरनेके बाद तथायत होता 
है--यह इसकी दृष्टि है! सो अयुक्त है। 'मरनेके बाद तथागत नहीं होता है--यह इसकी 
इष्टि है--स्ो अ-युक्त है । 'मरनेके बाद तथागत होता भी है, नहीं भीं होता है--यह 
इसकी दृष्टि है--सों अथुक्त है । मरनेके बाद तथागत न होता है न नहीं होता हैं. यह 
इसकी दृष्टि है--लो अयुक्त सो क्रिस कारण ? जितना भी आनन्द ! अधिवचन (« नाम, 
संज्ञा ), जितना वचन-व्यवहार, जितनी निरुक्ति ( 5 भाषा ), जितनी भी भाषा-ध्यवहार, 
जितनी प्रज्ञस्ति (८ समझाना ), जितनी भी अज्ञप्ति-ध्यवहार, जितनी भी पज्ञा (८ ज्ञान ), 
जितना भी अज्ञाका विषय, जितना संधार जितना संसारमें है, उस ( सबको ) जानकर 
भिक्षु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विमुक्त हुआ भिक्ष, नहीं जानता है, नही देखता है, यह 
इसकी दृष्टि है !--सो अयुक्त है । 

८ आनन्द | विज्ञान (८ जीव ) की सात स्थितियाँ हैं, और दो ही आयतन । कौन 
सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत््व (-- जीव ) नाना कायावाले और नाना संज्ञावाले 
हैं, जैसे कि सजुप्य, कोई कोई देवता ( >काम घातुके छः ) और कोई २ विनिपातिक (5 नीच 
गीतवाके ८ पिशाच ) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) आनन्द | कोई कोई स्व नाना 
कायवाले, किंतु एक संज्ञा (5 नाम) वाले होते हैं; जेसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न बरह्म- 
कायिक (- ब्रह्मा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है। (३) आनंद (० पुक काया किंतु 
नानां संज्ञावाले देवता है, जैसे कि आभास्वर देवता | यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० 

एक कायावाले, एक सज्ञावाले देवता, जैसे कि झुभकीर्ण (- सुभ-किण्ण ) देवता । यह चाथी 
विज्ञान-स्थिति है। (७) आनन्द ! ( कोई २ ) सच्च हैं, (जो कि) रूप-प॑ज्ञाके अतिक्रमणसे, 
प्रतिध-संज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानापन संज्ञाकों मनमे न करनेसे 'अनन्त आकाश” इस 
आकाश आयतन ( झनिवास-स्थान ) का प्राप्त हैं ५ हि पॉचवी विज्ञान-स्थिति है। (६) 
आनन्द ! ( कोई कोई ) सत्य आकाश-आयततनको सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है; 
इंस विज्ञान आयतनकों प्राप्त हैं। यह छठीं विज्ञान-स्थिति है । (७) आनन्द ! (कोई कोई) 
सच्च विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर “नहीं कुछ हैं? इस आक्किचन्य-आयतन ( < 
निवास-स्थाच ) को प्राप्त हैं। यद्द सातवीं विज्ञान-स्थिति है। (दो आयतन हैं ) असंज्षि- 
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सच-आयतन ( >रसंज्ञा-रद्दित सत्तोंका आवास ), और दूसरा नेब-पंज्ञान्नासंज्ञानआपनन 
(>न संज्ञाचाला न असं ज्ञावाछा आवतन ) | 

आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति “नाना काया नाना संज्ञा! है, जैसे झ्ि०। 
जो उस ( प्रथम विज्ञान-स्थिति ,को जानता है, उसकी उत्पत्ति ( >समुदय ) को ज्ञानना है, 
उसके अम्तगमन ( विनाश ) को जानता है, उसके आस्वादकों जानता है, डसके परिगाम 
( #आदिनव ) को जानता है, उसके निस्सरण (८ छंदराय छोडदना ) को जानता है, क्ष्या 
टडस ( जानकारकों ) उस ( #विज्ञान-स्थित्ति ) का अभिनन्दन करना युक्त हैं ९” 

प््हीं भस्ते (४ 

० दूसरी विज्ञान रिथति--० सातवीं विज्ञान-श्थिति ० | ० अमंज्ष-सन्यायतन०, 
० नेचसंज्ञा-न-संज्ञायतन० । 

आनन्द ! जो इन सात तत्त-स्थियों और दो आयतनोके समुदय, अस्त-गमन, 
आस्वाद, परिणाम, निस्सरणकों जानकर, ( उपादानोकों ) न प्रहणकर विमुक्त होता है; बह 
भिश्ठु प्रज्ञा-बिमुक्त (५ जानकर मुक्त ) कटद्दा जाता है । 


४आननद ! यह आठ घिमोक्ष है। कौनसे आठ? (१) (स्वप्न ) रूप-बान 
( दूसरे ) रूपोंकों देसता है । यह प्रथम विमोत्र है। (२) भीतरमें (-भध्यास्मं) रूप-रहित 
संज्ञा वाला, बाहर रुपोंको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है। (३) 'शुभ है! इससे अधिमुक्त 
(+ विम्ुक्त ) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है । (४) सर्वया रूप-प्रज्ञाके अतिक्मण प्रतिय 
(सप्रतिद्िसा ) संज्ञाके अम्त होनेसे, नाना-जकी संक्षाके मनमें न करनेसे आकाश अनन्‍्न 
है? इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो बिहरता है, यह चौथा विमोक्ष हैं। (०) स्वंया 
आकाओंके आआायतनफों अतिकमशकर, विज्ञान अनन्त है! इस विज्ञान आपतनक्तों प्राप्त हो 
पिहरता है, यह पॉचवों विमोक्ष है। (६) स्वंधा विज्ञान आयतनकों अतिक्रमणस्र, 'डुछ 
नहीं है! इस आक्िचन्प-भायतनफों प्राप्त हो बिहरता है, पह छठों विमोक्ष हैं। (७) सर्ंधा 
साकिचन्य-भायतनकों अतिकमणकर, नेद-छंज्ञा-न-अस्ध ज्ञानआायतनको प्राप्त हो। विहरता है । यह 
सातवोँ विमोक्ष है। (८) सर्वथा नेब-पंज्ञान्न-भयवज्ञा-भायतनकों अतिक्रमणकर संज्ञारी 
पेदना ( >भनुभव ) के विरोधको प्राप्त हो घिहरता है । यह आाठयों विसोक्ष है। क्षानन्द 
यह आड़ विमोक्ष है । 

“जब आनन्द ! मिश्षु इन आठ विमोक्षोकों अनुलेम ( $, ३, ३'क्रमसे ) प्राप्त 
( नपमाधिआस) होता है, मतिलोमसे ( <, ७, ६** ) भा ( समाधि-) प्राप्त ऐोता है । 
अनुछोम भी और प्रमिलोग भी ( ५९९ *८*"*$ ) भाछह होता है, जहों जाइता है, ऊपर घहना 
है, जितना चाहता है, उतनी ( समाधि- ) प्राप्त पोता हैं; ( समाधिसे ) उठता भाव 
( न्‍्गग हू प आदि चित्त मस्णे) के क्षयसे, हुसो जन्‍्ममसे कासद-दिन ( झशन-शरर| ) 
घितकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुमिकों सपय जानकरन्साक्षावकर, प्राप्त हो, विरतसा है । क्षरत्द र 
यह सिक्षु उमतोभाग-विमुक्त ( झनाम रूपसे विमुष्त) कहा जाता है । भानमद ! हम उसापो- 
भाग-पिमुलिसे पप्र८/उ्तम दूसरी उभतों-भागविमुक्ति नहीं है 7 
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भगवानने एुसा कहा । सन्तुप्ट हो आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणका 
अभिनंदन किया | 


हर अ है ्प भ् 
पति-पत्नी-गुण । वेरं॑जक-आक्षण-सुत्त | ( ई. पू, ५१७ ) | 


'ऐसे मेने सुना--एक समय भगवान मथुरा और वेरज्ञाके वीचमें रास्तेमें जा रहे 
थे । उस समय बहुतसे ग्रहपति और गृह-पतिनियों भी मथुरा और वेरब्जाके बीच रास्तेमे 
जा रही थीं। भगवान्‌ मार्गसे हटकर, एक वृक्षके नीचे बेंठे । उन०ने भगवानकों एक वृक्षके 
नीचे बेंठे देखा | देखकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभमिवादन कर एफ 
ओर बेठे | एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और ग्रह-पतिनियोकों भगवानने यह कहा-- 

.... “गृह-पतियों ! चार प्रकारके-संवास ( >सहवास, एक साथ वास ) होते है । कोनसे 
चार ? (१3) शव ( <अछुर्दा ) शवके साथ संवास करता है; (२) शव देवोके साथ संघास 
करता है; (३) देव शवके साथ संबास करता है; (४) देव देवीके साथ संवास करता हैं ; 
केसे ग्रृहपतियों ! शव झवके साथ संवास करता हैं ? यहाँ गृहपतियों ! स्वामी ( -पति ); 
हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, नज्ञा-वाज़, दुःशील, पाप-धर्मा, कंजूसीकी गंदगीसे लिप्त चित्त 
भ्रमण ( >साथु ) ब्राह्मणोकों दुबंचन, कहने वाला हो, गृहमें वास करता है (ओर) इसकी 
भार्या भी--हिंसक ० होती है । (उस समय) गृहपतियों ! शव शबके साथ संवास करता है । 
कैसे गृह-पतियों ! शव देवीके साथ संबास करता है ?***गृहपतियों स्वामी हिंसक० होता है । 
और उसकी भार्या अ-हिंसारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, 
कल्याण-धर्म-युक्त, मल-मात्स्य-रहित, श्रमण-ब्राह्मणोंकों दुबंचन न कहनेवाली हो गृहम वास 
करती है । (उस समय) ग्ृृह-पतियों ! शव देवीके साथ संवास करता है । कैसे ग्रहपतियों ! 
देव शवके साथ वास करता हैं ?*"*ग्रहपतियां |! स्वामां होता हैं, आहिसारत० उसकी भार्या 
हिंसक० होती हैं । (डस समय) ग्रृहपतियां ! देव शवके साथ सवास करता ह। केसे गृह- 
पतियों ! देव देवीके साथ संवास करता है १***स्वामी अहिंसा-रत० ओर उसकी भार्या भी 
अहिंसा-रत० होती है । उस (उस समय) देव देवीके साथ संवास करता है। ग्ृह-पतियों ! 


यह चार संवास है । 


है ८ ५ 
- वे्‌रंजक-सुत्त । 
श्च् । जी. घेर॑ में लेरु हे हर कक करे ढंड 
ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ वेरंजामे नलेरु-सुचिमन्द ( दक्ष )-के नीचे 
विहार करते थे । 
तब चैरंज्ञक त्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '**संमोदन 
कर * कुशल श्रइन पूछ, एक और बेठ गया । एक ओर बेठे हुए, वरंजक व्राह्मणोने भगवानसे 
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डॉ/--.टि गौनम ! मेने सना है, छि अ्रमण गानस उीर्णेलुल- - मसदललब ८ अध्यनत- 
बयःञ्राप्त आद्यर्गेसे आने पर, न अ्निवादन करता है, न प्रत्धुत्थान करना है, ने आसन 
खिये ऊफटता डै। हें संतम ! क्या बढ हद हे १? “आ्राह्मग ! देवनसास्-नछयन्यदित 
सारे छोकमें, श्रमग-ताह्मस-देव-मनु्य-वह्िति सारी शज्ा ( ऋजदता ) से नी, में किसोकों ऐसा 
नहीं देखना, लिसको छि में अभिवादन करू, यान कर्क, आसनके लियिक्षह 


| 
ब्रह्मम | नथायत जिस ( मनुष्य ) हो क्षमिवरादन करें, प्न्युत्थान करें, था आसन के लिये 
करे, उसका सिर भी गिर सकता है । 
ध्गतम ! जाप करस-सूप हैं ।7* 
नआहाग | ऐसा कारग 6, जिस पारणसे मुझे दीफ उठने हुप्े क्षण सोनम अन्‍्य- 
झूप 7 कटा जा सऊता £॥। बाह्य! जो पर ख्पनरस ( 
गंधरखस, सरखलस, स्पर्श-स्स हैं; सथागनर्के बढ़ सभी प्रशीगरन-मलसे-क्टे, सिरन्‍क्‍टे 
ताडसे, नह, क्षागेन्न-डस्पद्न-होनेवाे दो गये 2। झाश्यग ! ब्रद कग्ण 5, लिससे 
मुमे० श्रमण गौतम कनस-रूप है! कहा जा सशता २; ( सिन्‍तु ) उससे नही जिस रखातसे 
फल कष्टना है ।7 
अप गानम । निरभाग है 7 
“श्रह्मग | ऐसा फारण है, जिससे दौर दोक कहने मुसे धरम शीसम लिभोंग #* 
कहा जा खगा है। थोत्रा आगग्रग ! शबद्रभोग० सवागस३ ० बढ़ नष्ट, आागेझो न 
उन्पत् होनेयादे हो साय है । नाध्रग । पह फ्ारग है, जियसे० मुझे वरमग गोतम निर-भोग 
कहा जा सकता है | उससे नहीं जिस रतानसे हि तू पता है 7 
#आप गातमस | ऋ-वनिया-यादी €'? 
“आराह्मण ! ऐसा फारण हे लिखखे०। प्राह्मग ' मे झायामे मुराघार € हप्राप- 
हिसा, चोरी, प्यकिचार ), बचनके हुराचार ( ड़, छुगली, वद्पचन, अछाप ), समर 


2] 


स्थाद ), प्रादद-रग्उ 


भर 


टठ 
उु्रित ( झरोभ, सर, मिल्पान्यष्टी ) को अनजिया पहला हूँ । भनेझ प्रशारके पाय 


स्भनद शर-धमायों मे ज-उिया हप्ता हों । घर साराप है मादयाय ० 
“आप गानम ! उतठेद-पादी € । 
“ड्राक्मग । ऐगेसा शारण है, ०। आशय ' में गाय, एए, मो का उध्द्रेद € फरनाः 
धाहिए ) कापा दे , अनेरु ध्रशार परापझभ-दुमछ-धर्मोरा एच्ओेंद पहला हैं ।०॥" 
४आषप गासम ! जगुष्छु ( ऋझया फरनेयाने ) 5 ।" 


_ बे हक £... ० बा ०. 
गाय मेदापरज, बाचर, मानोरिण प्ररायागार गाणा अरता |, अनर 


१ क ञ्ज यु भ् 

प्रगाररें पाप०। ० ।* 

आप गापिस ? दनरिक ( ऋद्नेयारों, सम उनेयाएं ) है । 

०झाहण ! से राग, २०, मोटर टिनर्ग ( रे एु़ने ) हे जिये घ्मं उपरेश वर: 
है; श्र अपार पए० | ७० ।* 

प्श्क्न्पू सोनम | द्रप्ा पं, हा ३ 

जव्यैाथाप ! मे फंरदशिशाजइमा (७४३ शायशोननमनरे रराधारोर, 
रसपाने रा! घालचा ए ३ चाय: १ इछिाचत पायचब खायाई २यः धर न्‍्नई, करे क्ाप कञदलनप- 

ए्‌ 
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चले गये, सिर-कटे ताइसे हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यम न उत्पन्न होने 
लायक हो गये; उसको मे तपस्थी कहता हू। ब्राह्मण | तथागत के पाप० तपानेवाले 
धर्म नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये। ब्राह्मण ! यह कारण 
हे, जिससे० ।०। 
“आप गौतम ! अप-गर्भ हैं ।?? 

ब्राह्मण ! जिसका भ्विष्यका गर्भशयन-आवागमन नष्ट हो गया, जड मूलसे 
चछा गया०; उसको से अपगर्भ कहता हू” | ब्राह्मण ! तथागतका भविष्यका गर्भ-शयन 
आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ॥०। 

“४ ब्राह्मण ! जैसे मुर्गीके आठ या दस या बारह अण्डे हों,*““( और ) मुर्गी-द्वारा 
अच्छी तरह सेवित हों ८ परिभावित हो । उन मुर्गीके बच्चों जो प्रथम पैरके नखोसे या 
चोचसे अंडेकी फोड़कर सकुशल बाहर चला आये, उसको क्या कहना चाहिये, ज्येष्ठ 
या कनिष्ठ १ ? 

४ हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कहना चाहिये । वही उनमें ज्येष्ठ होता है । ” 

४ इसी प्रकार ब्राह्मण | अविद्यार्मे पडी, ( अविद्यारूपी ) अंडेसे जकड़ी इस श्रजा 
(जनता) में, में अकेलाही अविद्या ( रूपी ) अंडेके खोलकों फौडकर, अनुत्तर (-सर्व॑श्र ४) 
सम्यक्‌-संबोधि (> बुद्धत्व) को जाननेवाला हूँ । मैं ही आाह्मण, छोकमें ज्येष्ट-श्रष्ठ हूं । “ 
मैंनेही ब्राह्मण ! न देखनेवाला धीय आरम्भ किया; विस्मरण-रहित स्घति मेरे सन्मरुख थी, 
अ-चल और शांत ( मेरा ) शरीर था, एकाग समाहित चित्त था | सो ब्राह्मण ! मै स-वितक 
स-विचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको श्राप्त हो विहरने लगा । वितक और 
विचार श्ञांत हो, भीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ-वितक, अ-विचार, समाधिसे उत्पन्न 
प्रीति सुख-बाले द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरने छूगा । प्रीतिसे भी विरक्त, और उपेक्षक हो 
बिहरता हुआ स्घृति-मान्‌ , अनुभव (८ संप्रजन्य )-वान्‌ हो, कायासे सुखको भी अनुभव 
करता हुआ; जिसको कि आर्य छोग--उपेक्षक, स्घतिमान्‌ , :सुख-चिहारी-कहते है ( बेसा 
हो) तृतीय ध्यानको प्राप्तदो विहरने छगा । सुख आर दुःखके प्रहण (-परित्याग) से; सोमनस्य 
( “चित्तोल्लास ) आर दोम॑नस्य ( चित्त-सन्ताप ) के पहिलेही अस्त हो जानेसे, अ-दुःख 
अ-सुख, उपेक्षा, स्म्टतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस 
प्रकार चित्तके समाहित परिशुद्ध » पर्यवदात अद्गजण-रहित ८ उपकू श (-<- मल)-रहित, रूदु- 
भूत-काम-लायक, स्थिर 5 अचलता-प्राप्तज्समाहित हो जानेपर, पू्व जन्मोकी स्मघतिके ज्ञान 
(« पूव्॑निंवासाजुस्टति-ज्ञान) के लिये चित्तकों मेने झुकाया । फिर में अनेक पूर्व -निवासोकों 
स्मरण करने कगा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी** जआाकार-सहित उहं इय-सहित, अनेक 

-निवासोंका स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! इस अकार अमाद-रहित, तत्पर, आत्म- 
संयम-युक्त विहरते हुये, यह रातके पहिले याममें, मुझे पहिली विद्या प्राप्त हुईं, अविद्या गईं 
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विद्या आईं, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडेसे मुर्गीके बच्च को तरह यह 
पहली फूट हुई । 

/ #सो इस अकार चित्तके परिशुद्ध-पत्रवदात होनेपर म्राणियोके जन्‍्म-मरणके लिये मेने 
चित्तकों झुकाया | सो अ-माहुप दिव्य विशुद्ध चक्षु (नेत्र) से अच्छे-डरे, सुवर्ण-दुवर्ण , सुगत 
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(>ल्षच्छी गतिमे गये;-दुर्गव, सग्ने-टत्पन्ष होते, आणियोको देखने लगा । सो० कमामुसार 
गतिको प्राप्त प्राणियोंको जानने छगा। धाह्यण ! रातके बिचले पहरमें यह हिंतीय विद्या उन्पत्ष 
हुई, अविद्या गई० । ब्राह्मण । अण्टेसे मुर्गीक बच्चेकी सॉति यह दूसर्री फूट हुई ै; 

“मो इस प्रकार चिनके०, आमख़बोंके क्षयकें ज्ञानके लिये, मेने चित्तकों झुकाया-- 


दुषप-निरोध-गामिनी-प्तिपद है? इसे यथार्थ जान लिया। यह जालव हैं इसे यथार्थ 
जान लिया | यट आख्रव-निरोध ४! इसे ग्रधार्थ जान लिया । यह जास्रव-निरोध-गामिनी- 
प्रति/द है? इसे यथार्थ जान छिया। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्त कामास्रयों 
से छूट (मुक्त हो) गया । भवास्रवोसे भी जिमुक्त हो गया। ज-विदयासत्रवासे भी विमुष्त हो 
गया । छूट (<विम्लुक्त) जानेपर छुट गया! ऐसा ज्ञान हुआ । “जन्स समाप्त हो गया! ब्रह्मचर्य 
पूरा हो गया ; करना था सो कर लिया $ अब यहाँ के लिये कुछ ( शेप ) नहीं! इसे जाना । 
प्राह्मण । रातके पिछले याम (८ पदर) में (यह) ठृतीय विद्या प्राप्त हुई। अविद्या चली गई, 
पिद्या उस्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुला । भाह्यण ! अषण्देसे मुर्गकि बच्चेफी मोति 
यह नीसरी फूट हुई” । 

ऐसा कालेपर ब्रेरज्नकऋ धाहणने भगवानकों कहा--“आप गाँनम ! ज्येष्ट हैं, आप 
गौनम | श्रेष्ट ४ । आश्चर्य | ऐ गंतम [| आश्र्य ! हे गौतम !!० उपासक धारण बरें ।!! 

हि है है नै 
( ६) 
बेरंजामें वपोौच्ास ।( ६. पू, ५१७ ) 

४ सस्ते | भिश्ु-संघ-सहित भगवान्‌ घेर॑जञाम्में उपवास स्पीयार बरें ।! भगवानने 
मौनसे उसे स्वीकार किया। भगवानकी स्वीकृतिकों ज्ञान भेरंजक प्राह्ण भासनसे उठ 
भगपवानकी जअभियादनकर, प्रदक्षिणा कर चछा गया। 

डस समय थेरंजा दु्सिक्ष-युक्त दो इंसियों ( अकाल और मदामारी )से थुक इपेव- 
एट्रियोयाली, सूसी खेतीयाली थी । (बढों) भिक्षा करके गुज्गर करना सुक्र न था । उस समय 
उस्तराषथ के घोड़ोऊे सीटागर पोच-सो घोड़ोके साथ पेरंजामें पर्षायास (करते थे)। घोरोंवे 
शैरमे उन्देंने सिछुणोकों प्रम्ध भर चायलछ बोध रक्‍गा था | 

भिप्ठु पूर्णाहझ समय (चोवर) पहनकर पात्न-चौयर हे घेरंजञाम पिउ-धारदे लिए भयेश- 
पर, पिंए मे पा, घोरोये ऐसे (>भदगमंटलिका)में मिक्षाघार कर प्रस्थ-प्रस्थ घायल (<पुन्टर ) 
पा, भारामस लाकर, अंखलम फुटनूट बर ग्यात घे। आपुष्मान भाननद प्रम्थसर पुलपरों 
सीझपर पीसकर, भगवानकों देले, भगवान, उसे भोजन बरते थे । 

शगपानने झोसलपा शरद खुना । घानने ष्टरे भी सथागव पूछते ए । ( धृण्नेशा ) 
फाल जान पूछते (६), ( ने पृछनेशा ) बाल जान नहीं पृछरे। छषे-युनसों पुद्रे £, 
अनर्थ सुलतो भरी । अनर्थ-सडितिसे तथागतेवा सेतु-घात (>मर्यादानरंटन) है । दो बास्णेंसे 


बज 5 न बन अि-+ जज ते ज्र जता. 3, अपनननन-4+नन अत थे. न्‍ने सनने मानी जनक अत अवजजी बाण ८ |» »«० जे अबाऋ 


६. पाराजिया १। २. पंजाए | 


१8६२ बुद्धाचर्या वर्ष ४६ 


बुद्ध भिक्लुओंकों पूछते हैं, (५) घर्म-देशना करनेके लिये था (०) आवकोको शिक्षा-पद 
(>भिक्लुनियम ) विधान करनेके लिये । तब भगवानने आयुप्मान्‌ आनन्दको कहा--- 

“आनन्द । क्या वह ओंखलका शब्द है ?? 

आयुप्मान्‌ आनन्दुने वह (सब) बात भगवानकों कह दी । 

“साथु ! साधु | आनन्द ! तुम सत्पुरुपोंने ( लोककों ) जीत लिया। जानेवाली 
जनता ( तो ) पुछाव ( + शालि-सांस-ओदन ) चाहेगी ।” 

न न नः न 

गुकान्त-स्थ ध्यान-अवस्थित आयुप्मान्‌ खारिपुत्रके चित्तमें इस अकार,वितक उत्पन्न 
हुआ--“किन किन छुछ भगवानोका ब्रह्मचय (८ सम्प्रदाय) चिर-स्थायी नहीं हुआ ? किन 
किन बुद्ध भगवानोका ब्ह्मचय चिरस्थायी हुआ १?” तब संध्या ससय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
ध्यानसे उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये ; जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ 
गये । एक्र ओर बेठे आयुप्मान्‌ सारियुत्नने भगवानसे कहा-- 

“भन्ते | एकान्त-स्थित ध्यानावस्थित होनेके समय, मेरे चित्तमें इस अकार परि- 
वितक उत्पन्न हुआ--किन-किन छुछ भगवानो०, सो भन्‍्ते ! किन-किन छुद्ध भगवानोका० ?” 

“सारिषुन्न भगवान्‌ 'विपदुयी, भगवान्‌ शिखी और भगवान्‌ विश्यसू (-ेस्सभू ) 
का ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं हुआ सारिषुत्र ! भगवान्‌ कुकुस्ंंध ( >ऋकुच्छन्द ) भगवान्‌ 
कोनागमन जोर भगवान्‌ काइयपका वह्मचयों चिरस्थायी हुआ ।”? 

“सन्ते ! क्या हेतु है, भन्ते ! क्या अत्यय है (-कार्य-कारण ), जिससे कि भगवान्‌ 
विपदयी *"*शिखी ***विद्वभूके ब्रह्मचर्य चिरस्थाया न हुये ।? 

“खारिपुत्र ! भगवान्‌ विपरसी '“'सिखी"* वेस्सभू क्रावकोको विस्तारसे धर्म- 
डपदेश करनेमें आलसी (-किलकासी) थे । उनके सुत्त ( न्‍यूत्र ), गेय्य (-गेय ', वेय्याकरण 
( रव्याकरण-व्याख्यान ), गाथा, उदान, इतिबुत्तक ( ८इतिदवृत्तक ) जातक, अव्सुत-धम्म 
( >अद्भ्ुत-धर्ं ), वेदब्ल थोड़े थे। उन्होंने शिक्षा-पद्दीं ( >भिश्ठल-नियमविनय ) का 
विधान नहीं किया था, आ्रातिमोक्षका उद्द इय नहीं किया था । उन बुद्ध सगवानोंके अन्त- 
धांन होनेपर, उनके ठुद्ध-जजु-छुछ श्रावकाके अन्तर्धान होने बाद ; नाना-नाम, नाना-गोत्र, 
नाना-जाति नाना-कुलसे अब्जित (जो) पिछले श्रावक ( 5शिप्य ) थे, उन्होंने उस बह्मचर्यको 
शीघ्र ही अन्तर्धान कर दिया । जेसे सारियुत्र ! सूतमे बिना पिरोये नाना फूल तख्तेपर रक्‍्से 
हं।, उनको हवा विखेरती है, विधमन 5 विध्वंसन करती हैं। सो किस हेतु ? चूँ कि सूतसे 
पिरोये ( >संग्रहीत ) नहीं हैं ; इसी प्रकार सारिपुत्र ! उन घुद्ध भगवानोके अन्तर्धान होने- 
पर०, उस ब्ह्मचर्यकों च्ीघ्र ही जन्तर्थानकर दिया ।*** * |? 

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान्‌ * 'ककुस् थ **कोनागमन* * * 
कस्सपके बह्मचर्य चिरस्थायी हुये १” 

“सारिपुत्र | भगवान्‌ कुकुसंध' कोनागमन'*'कस्सप श्रावक्रोकों विस्तार-पूर्वक 





4. चर्तमान भद्धकल्पके ७ बुद्ध हैं ऊपरके छ, और सातवें गोतम बुद्ध । 
२. घुद्धके उपदेश इय वो प्रकारोंके द । ३, भिक्षुओके आचारिक नियस । 


है 
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धर्मदेशना करनेमे निर-कान्ल थे | उसके (उपदेश किये) खुत्न, गेय, प्यायरण, गाथा, उदास, 
इनिबरनफ, जात, जह त-धर्म, चेदल्य बहुत थे। ( उन्होंने ) शिक्षा-पद विधान जिय्े थे 
प्रातिमोक्ष ( स्थानिमोकल ) उ्श किये थे। उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान ऐोनेपर, 
वुद्धानवुद-शावका के अन्तर्थान होनेपर; जो नाना-नाम, नानान्‍्गोत्र, नाना-जाति, भाना- 
कूलसे प्रधलित पीछेऊे लिष्य थे, डन्होंने उस अद्यचर्यफ्री चिर तक, दीवकाल सके स्थापित 
रक्या। नेसे सारिषत्न | सूतमें संयृहीत ( >थू थे ) तस्तेपर रकले नाना फूल हो, उनको हथा 
नहीं बिखेरती० । सो फिस लिये १ चूंकि खूतसे सुस्सयहीत हैं ।**** । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आसनसे उठ, उत्तरासंग (चादर ) को एक कंघेपर 
(दादिने कंथ्रेफों सोले हुये रस) कर, जिधर भगपान्‌ थे, उधर हाथ पोंट भगवानसे वहा-- 

“कुमीका भगवन्‌ ! काल है, इसीफा सुगत | समय £ ; कि, भगवान्‌ स्ायको्े खिये 
शिक्षा-पदका विधान करें, प्रानिमोक्षका उध्श बरें; जिससे कि यह अछ्मचर्य धा्यनीय- 
चिरस्थायी हो 77 

“मारिपुत्र ! ढहरो, सारिएुश्न ! टहरों, तथागत पाल जानेंगे । सखारिएन्र ! शास्ता 
(वूयुझे) तथ तक क्लावकों के लिये शिक्षापद विधान नहीं करने, परातिसोक्ष उद्देश्य मरी करते, 
जय तक कि“ संबर्म कोई आासप ( सचित्त-मछ ) बाले घर्म ( वन्यदाय्थ) प्रादुमृत नहीं 
हो जाते । सारिपुत्र | जय यहों संघ कोई कोई आख़बवाले धर्म प्रादुभूस हो जाने है, 
सष़ शास्ता शक्रायकॉकों शिक्षा-पद ्रिधान करने दें, माति-मोक्ष उ् श करते है; उन्हीं जाराव- 
स्थानीय धर्मोकरे प्रतिधातकें लियें। सारिपुत्र ! संघ्म तब तक कोई जाराय स्थार्नीय 
धर्म उन्पत्र नहीं होने, जब तक कि संघ रक्त्न-मद्त्य ( +रक्तरजुमहत्त )शो न प्राप्त हो । 
सारिपुत्न |! जब संघ रक्तन-महरयको प्राप्त हो जाता है, सब यरों संघ पोई कोई आखज- 
स्वानीय पर्म उत्पन्न दोते 6, और तयद्दी शास्ता धापफोर्े लिये शिक्षा-गपद विधान बरसे ४, 
प्रातिमाक्ष डर शव करते हं० । तय तके सारिपुच्च !“संघरों कोई भारयर वानोप धर्म भहीं 
डापल् ऐसे, पत्र सर कि सारिएत ! उसको येपुल्य-मएप्०, ०डत्तम ( पस्नुआंबे ) 
दाभरी बनाई ( #लाभरा-मद्तत )को०, ण्याटुत्सथ० । सारिपुन! (एस समय ) संघ 
अनुद-( च्मछ )रपित > भादिनय रछ्टिन, वालिमा-रहिस, शुद्र, खारभे स्थित 7 ॥ हन 
पांचसा शिक्ष तोसे जो सबसे पविछउश मिक्ष ए, बह खोत्तणापसि ( फल यो श्राप, टुगंनि से 
रष्टित, रिघर संयोधि-पराषण ( >परमज्नान प्राप्तिम निश्चल ) है ।! 


यह कह सगणानने क्ायुष्मान आनन्दकों संपोधित विया-- 


#आनन7 । यहा सथागतोया झाघार (७, हि लिनरें हारा निर्मेत्निव को संपा-यार 
फरोे हैं, उसको गा टेसे ( पृष्ठे ) नी साते । घर श्ञानरर ! चरंज माराणशों देर । 
रा भरते !' ( का ) लायुप्मान्‌ भाननाने भगपयातयों उत्तर दिया । 
भग आन (्‌ सादर ) एन पाप्र-छापर रच भानर भनुगानी एमा, दम शक 
प्राद्मणका घर था, पं गये । पावर दिये भासन पर पेट । बेर ते गशाच * कंगयाव, बांस 
भाकर, भगवानकों क्षतियासनवर एश नोर धैझ गया। एक इ्वेर +रे अर मार ले 
भगवा उतने पहा--- 


ढ्म्+ 


दृ 
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“ब्राह्मण ! तुझसे निमंत्रित हो, हमने वर्षा-वास कर लिया। अब तुमको देखने 
आये हैं | हम जनपद-चारिका ( >देशाटन )कों जाना चाहते है ।” 
दे गोंतम | सच-सुचही सने वर्षा-वासके लिये निमन्त्रित किया था--मेरा जो 
देनेका धर्म था, वह ( मेने ) नहीं दिया | सो न होनेके कारण नहीं, और न ॒देनेकी इच्छासे 
( भी नहीं )। सो (मोका ) केसे मिले ? गृहमें चसना ( “गृहस्थाश्रम ) बहुत 
कास, वहुत-कृत्योंवाला ( होता हैं), आप गोतम कलके लिये भिछ्ल-संघ-सहित मेरा 
भोजन स्वीकार करे ॥?? 
भगवान्‌ ने मौन रह स्वीकार किया । तब भगवान्‌ बेरंज ब्राह्मणफो धार्मिक कथासे 
संदर्शभव * करा आसनसे उठकर चल दिये। 
चैरंज ब्राह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, 
भगवान्‌को कालकी सूचना दी**'। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चौवर ) पहिन कर, पान्न- 
चीचवर ले, जहाँ वेरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर मिप्ल-संघ-सहित बिछे आसन 
पर बैठे । चेरंज ्राह्मणने अपने हाथसे बुद्-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित 
कर, पूर्ण किया, खाकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, भगवानकों तीन 'चीवरसे आच्छादित किया | 
एक पुक भिक्लुकों एक एक धुस्से (- थान) जोड़ेसे आच्छादित किया । भगवान्‌ वैरंज ब्राह्मणको 
धर्म-डपदेश कर * आसनसे उठ चल दिये । 
भगवान्‌ वेरंजाम इच्छाजुसार विहरकर, सोरेय्य, संकाइय (« संकस्स , कान्य- 
कुब्ज ( +कण्णकुज, कन्नाज ) होते हुये, जहाँ “प्रयाग-प्रतिष्टान ( 5 पयाग-पतिटह्ान ) था 
वहां गये । जाकर प्रयाग-प्रतिष्टानर्मे गड्मा नदी पारकर, जहाँ वाराणसी थी, पहाँ गये। 
तब भगवान्‌ वाराणसी इच्छाजुसार विहर कर, जहाँ बैशाली थी, वहाँ चारिकाऊे लिये चल 
दिये । ऋ्रमदछः चारिका करते जहाँ वशाली थी, वहाँ पहुँंचे। वशालीम॑ भगवान्‌ महावन 
कूटागारणालार्मं विहार करते थे । 
चुद्ध-चा रिका 'बुद्धोंका आचार है । वर्षा-वास समाप्तकर 'अ्रवारणा करके लोक-संग्रहके 
लिये देशा-टन करते हुए मह्या-मण्डरू, भध्य-मण्डल, अन्तिम-मण्ड्र इन तीन मण्डलो- 
मेंसे एक मण्डलम चारिका करते हैं ।**सहामण्डल नो सो योजन है, मध्य-मण्डर ६०० 
योजन ओर अन्तिम मण्डरू तीनसी योजन है । जब मह।मंडरूमें चारिका करना चाहते ह, तो 
महाप्रवारणा (-आश्िन पूर्णिमा)को अ्रवारणाकर, प्रतिपदूके दिन महा-मिश्लु-संघके साथ 
निकलकर आम-निगस (-कस्वा) आदियें अन्न-पान आदि (<आमिप) अहणकर छोगापर कृपा 
करते, धर्म-दान (-धर्मोपदेश) से***उनके पुण्यकी बृद्धि करते, नव मासमे देशाटन समाप्त 
करते हैं । यदि वर्षाकालमें मिल्लुओंकी ग्रमथ-विपशुंयना (सामाधि-प्रज्ञा) अपरिपक्त तरुण) 
होती है, तो महाप्रवारणाकों श्रवारणा न कर,*“'कात्तिककी पूर्णमार्सीकों मवारणाकर मार्ग 





१, (१) अन्तरावसक (> छुज्जी ), (३) उत्तरासंग (5 इकहरी चदर), (३) संघाटी 
( ८दुद्री चहर )। ३. सोरों ( जिला पुट्ा )। ३. संकिसा-बसन्तपघुर (जि० फर खाबाद) । 
४, झूसी इलाहाबाद । ५, विनयह्कथा ( पाराजिका १)। ६. आखिन-पूर्णिमाके उपोसथकों 
प्रवारणा कहते हैं । 
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आपके पद्दिले दिन महां सिश्वुन्संघ-महिन निकलकर, उपरोन्द अ्रकारसे ही सध्य-मंदलने आाद 
महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं । यदि वर्षा समाप्त करनेपर भी विनयाकांक्षों सच्ची भावना 
नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिपक्क होनेक्े लिये सा्ंत्ीर्ष मास सर भी वहीं वासकर, 
पूस (लफुसर) मासके पद्दिले दिन, महा-मिश्षुन्स ब-सददित निकलकर, उक्त ऋससे ही लन्निस- 
मण्टटमें सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं । 

नै भै- ः ने के 


| 4-3) 
बनारसमें । चैश्ञालीमें | (६. पू. ४१६) | 

बऐसा सैने सुना--एक समय भगवान्‌ चागणसीमें ऋषिपतन सगदायमें घिदार 
करते थे । 

यहां भगवानने पूर्वाह्ु-समय ( चौवर ) पहिनरर पात्र चीचर ले वाराणसामें पिंद चार 
के लिये प्रवेश फ्रिया। गोयागप्नक्षमें पिड-चार फरते, भगवानने किसी शझुन्वनदुय 
(5 रित्तास!, बहिमुर्य-चित्त (८ बाहिरास) मूठ-रुट ति, स॑प्रजन्प-रहष्टित अ-समाधान-चित्त ८ 
विश्रान्त-चित्त प्राकृत-इन्द्रिय (साधारण काम-भोगी जनों जैसा) सिघ्ठुों देया । देखकर उस 
पिश्षुको कहा-- 

भमिश्षु ! भिक्ष ! अपनेको तू जूड़न मत बना । जूठन बने दुर्गन्वसे लिप्त हुये नुझ्पर 
कहीं मक्सियों न आपई, (नुप्े) सल्यिन न करदें । (लेरे छिये) यह उचित नहीं है 77 

भगपान्‌-द्वारा इस प्रकारऊ उपदेशसे उपदिष्ट हो, यह भिक्षु बैरार्य (> संयेग) वो 
प्राप्त हुआ | भगवानने घाराणसीस पिंठचार कर, भोजनानन्तर भिप्ुओंकों संयोधित किपा--- 

“पिप्ठुजओ ! आज मैने पूर्वाद्च लमथ० भिछ्ुफों देंरय। देखकर भिन्ुझों बहा--- 
पन्नश्ठु ! मिश्षु ! अपनेको तू जृदन मत बना० तग्र सिक्षुजो ! पह सिझ्ु मेरे इस उपदेशसे उप- 
दिए हो, संयवेगकों प्राप्त हो गया ४! 

ऐसा काहनेपर एक सिक्षुने भगवानसे पूछा-- 

“क्या है भन्‍ते ! जूइन(८ कतुविय), क्या हैं दुर्गन्ध (८जभआमगंध), क्या ई 
मक्यियों १! , 

पृष्ठ ! अभिध्या (5 छोभ, राग) जूठन 9, प्यापाद (5 हओोष्ठ) क्षामगंध है , भौर 
पाप भ कुशल-बितर्क (७ युरे दिचार) मश्खियों हैं ।*** 


् ७ २० 
चशालाम | 
!'डस समय पेशालीके नातिदूर कलनदक-घाम नामरा (गाँव) था । या 


[4 + >पशि. 


। 
पालन्द्पुत्त नामक सेटफा छ/्फा रहता धा। सब सुद्रिफ्त कलन्‍द-पुक्त पहुमसे मिप्रेपे साथ 
किसी घासके लिये बशाली गया । उस समझप भगवान यहीं भारी परिप्रद्ष साथ छटे 


वकथकन> . . 
दे अकम्कन्-न्‍_क कि 


न च् रद 2 
5. जे, नि.३ा३१६ । २. “देतहटने उसगा गुरू पाकरशा छुछ । अ, के ३. पिनय 


(पाराजिशा ६)॥ 
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उपदेश कर रहे थे। सुदिन्न कलन्द-पुत्तने भगवानूक्रो० उपदेश करते देखा । देखकर उसके 
चित्तमें हुआ-- में भी क्यो न धर्म सुन | तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र जहाँ वह परिपद थी. बह 
गया । जाकर एक ओर बेठ गया | एक ओर बढे हुये सुदिन्न कलनद-पुत्रकों यह हआ---'जैसे 
जसे में भगवानूक उपदिष्ट धर्म को जान रहा हू, (उससे जान पडता है कि) यह सवधा परिपूर्ण 
सबथा परिशुद्ध खरादे गंखसा उज्वल त्रह्मचय, घरमें बसे (-ग्रृठस्थ रहते) को सुकर नहीं है। 
क्यों न में शिर-दाढी मुढ़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रवजित हौजाऊँ १ तब भगवानके 
धार्सिक उपदेश को”““*( सुन )'““वह परिषद्‌ आसनसे उठ, भगवान्‌कों अभिवादनकर, 
प्रदक्षिणाकर चली गई। परिपदुके चले जानेके थोढ़ीही देर बाद, सुदिन्न कुलनद-पुत्र जहाँ 
भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक और बेंठ गया । एक ओर बेदे 
सुदिन्न कलन्द-पुत्नने भगवानकों कहा--- 

“जैसे जैसे भन्ते ! में भगवानके उपदिष्ट धर्मकों जान रहा हू ०। भन्‍्ते ! में सिर-दाढी 
सुढा० प्रत्रजित होना चाहता हूँ । भनन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे प्रचजित करें ।” 

“म्ुद्िन्ष ! कया धरसे बेघर हो प्रत्रजित होनेके लिये तुम माता पिताके द्वारा 
अनुज्ञात हो ।? 

“अन्ते | घरसे बेघर प्रद्नजित होनेके लिये, मे माता-पिता-द्वारा अनुश्ञात नहीं हू' ।” 

“सुदिन्न ! तथागत माता-पिता-द्वारा अनजुज्ञात पुत्रकों श्रव्नजित नहीं करते ।” 

“तो मे भनन्‍्ते ! ऐसा करूँगा, जिसमे० प्रश्नजित होनेकी अनुज्ञा (5 आज्ञा) देदें ।”? 

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र वेशालौमें उस कार्यकों भ्क्ताकर, जहाँ कलनद-आस था, जहाँ 
माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिताकों बोला--- 

“अम्मा ! तात | जसे जसे में भगवानऊकें० उपदिष्ट धर्म० | मे० प्रत्रजित होना 
चाहता हू । मुझे ०प्रश्जित होनेकी अजुज्ञा दो |”? 

ऐसा कहनेपर सुदिन्न० के माता पिताने सुदिन्नको० यह कहा--“तात ! सुदिन्न | तुम 
हमारे थ्रिय - सनाप, सुखमे बढे, सुखमे पले पुक्त ही पुत्र हो | तात ! सुदिन्न | तुम दुःख कुछ 
भी नहीं जानते | मरनेपर भी हम तुमसे अनिच्छुक न होंगे, फिर हम तुम्हें जीतेजी, केसे घरसे 
बेघर प्रतरजित होनेकी अनुज्ञा देँगे ९? 

दूसरी बारभी सुद्िन्ननें० माता पिताकों यह कहा ण[छा 

तीसरी बार भी ००। 

तब खुद्न्षि कलन्द-पुञ्र---सुझे माता-पिवा घरसे बेघर प्रश्नजित होनेकी अनुज नहीं 
देतेः-( सोच ) वही नंगी धरतीपर पड गया--यहीं सेरा मरण होगा या अश्ज्या' । तब 
सुदिन्न०ने एक ( चारका ) भात (७ भोजन) न खाया, दो भी०, तीन भी०, चार०, पोंच०, 
छः०, सात० । तब सुद्न्रिके० माता पिताने सुद्िन्नकों ० यह कहा--- 

“तात ! सुदिद्त ! तुम हमारे प्रिय० एुकक पुत्र हो० । सरनेपरभी हम नुमसे अकास न 
होंगे० । उठो तात ! सुदिन्न खाओ पीओ ““( सुर्खी ) हो। खाते पाीते““'सुखस काम-सुख 

» भोगते पुण्य करने रसण करो । इस तुम्हे “'अश्नलित होनेकी अनुज्ञा न देंगे ।? 
ऐसा वो रूनेपर सुदिन्न० चुप रहा । 
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दूसरी बार भी ०० 

सीसरी बार भी ०॥०। 

तब सुद्रिक्न० के मित्र जहाँ सुदिय्त था, बहाँ गये; जाकर सुदिक्ृ० को बोले-- 

८पौस्य ! सुदिन्न ! तुम माता पिताऊे प्रिद्र० एक-पुत्र दो । मरनेयर भी मुस्हारे माना 
विता० प्रशनित होने की आज्ञा न देंगे । उठो सॉस्य सुद्रिन्ष ! जाओ, पीजओ० पुण्य करने स्मज 
करो । माता-पिता नुम्दें प्रश्नजित दोनेकी आज्ञा न देंगे ।7 

ऐसा बोलनेपर सुद्धिन्न० छुप रहा । 

दूसरी बार भी ००१। 

तीसरी बार भी ०० | 

तब सुदिक्षके० मित्र जहाँ सुदिन्ष० के सासा-पिना थे, बशे गये। जासर * बोले-- 

“अम्मा ! तात ! यह सुदिक्ष नंगी धरतोपर पढ़ा “( कहता है ,-- यही मरण 
होगा या प्रगज्या! । यदि कप्रन्नज्याकी अनुज्ञा न द्वोंगे, तो वहा मर जाय्ेगा। यदि 
सुद्धिशिकफों वप्रमज्याकी अनुज्ञा देदोगे, नो प्रभजित होनेपर उसे देसोगे । यदि सुद्िक्षकों *प्रथ- 
ज्या अच्ठी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी १--पहीं छोट आयेगा। सुदिन्ष- 
को० प्रत्न्याफी अनुज्ा देंदों [7 

“तातों | हम खुद्दि्नको ०प्रभज्याकी अनुजझा देते है ।” 

तब खुद्दिन्नि कलन्द-पुश्न फे मित्र जहों सुदिन्ष कलम्द-पुत्र था पहों गये, जासर 
सुदिम्त कलरद-पुत्रफों बोले-- 

"उसे संस्य ! सुद्धिन्त ! «प्रबज्याऊे लिये माता-पिसा-द्वारा अनुज्ात हो ।!! 

तब सुद्िक्ष कलनदु-पुश्न॒--्प्रश्नज्याके लिये साता पिता-द्वारा अनुज्ञान हूँ'--(ज्ञान) 
हष्टडउदभ हाथसे शरीर पाछते, उठ सदा हुआ । तब खसुद्धिक्० हुछ दिनसे बान्धि पाछर, 
जहाँ भगवान्‌ थे, घहोँ गया; जाबर भगवानको क्षमिवादनकर एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बड़े हुये, सुदिन्ष कलन्द पुत्रने भगवानकों कहा--- 

“भस्ते | ध"्प्म्रज्याओे छिये में माता-पिना-दारा अनुज्ञान हे। सुप्ते भगवान प्रध- 
जित करे ।”! ५ 

सुद्धिक्ष कलम पुतने भगवान प्रास प्रमरयया ( ज्धामणेरभाव ) और उपसंपदा 
( -+ भिक्षु-भाव ) पाई । उपसंपदा ( उभिश्षु होने ) के थोड़ों ही देर दाद, सुदिद्त धन पुन 
( स्भवधूत )-गुणोसे युक्त हो वज्ली (देश)ऊे एक प्रामसे बिहार दरने रगे" जैसे, भारण्पक 
( सपनमें रएना ), पिंद-पातिक ( रमसपूकरी राना, मिसप्रण क्षादि नहीं ), पांशु-क्लिंद 
( फेरे घीधहाको ही सौकर पहटटिनना ), भोर सन्पद्नान-चारी ( निरंसर-चारिका घहने ) राहना। 

हि कु चै- चै- 
गगपानने सेरदवों ( वर्षा ) चालिय पत्ते ( दिलाई )। 
हु के नै श्र 
$ श मि, क्ष, था, २ ४:७-। 
इृ्ढ 
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ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ बैशाल्लीमें महावनकी क्ूटागार-शाढामें 
विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे अतिष्ठित श्रतिष्ठित छिच्छवि संस्थागार ( >गणराज्यमवन ) 
में बेठे हुये, एकत्रित हुये, छुद्का गुण बखानते थे, धर्मका०, संघका ग्रुण बखानते थे । उस 
समय निगंठों (जनों) का श्रवक छिंह सेनापति उस समामें बैठा था। तब सिंह सेनापतिके 
चित्तमें हुआ-“निःसं शय वह भगवान्‌ अह्ंत्‌ जभ्यक्‌-संबुद्ध होंगे, तभी तो यह बहुतसे प्रतिष्ठित 
लिच्छपि ०बंखान रहे है । क्यों न में उन भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक्‌ू-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ।? 

तब सिंह सेनापति जहाँ निगंठ नाथ-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नाथ- 
पुत्तको बोरा--- 

“भम्ते ! मै श्रमण गोतमको देखनेके लिये जाना चाहता हूँ ।? 

“सिंह ! क्रियावादी होते हुये, तू क्‍या अक्रिया-बचादी भ्रमण गौंतमके दुर्शनको 
जायेगा। सिंह ! भ्रमण गोतम अक्रिया-बादी है, श्रवकोकों अ-क्रिया-बादुका उपदेश 
करता हे ब्ब्न््‌? 

तब सिंह सेनापतिकी भगवानके दर्शनके लिये जानेकी जो इच्छा थी, वह शांत होगई । 

दूसरी बार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवि० | तब सिंह सेनापति जहां निग्ंठ 
नाय-पुत्त थे, वहाँ गया० कहा० । 

“क्या तू सिंह ! क्रियावादी होकर, अक्रियाबादी श्रमण गौतमके दुर्शनको जायेगा० ।” 

दूसरी वार भी सिंह सेनापतिकी० इच्छा० शांत होगई । 

तीसरी बार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित छिच्छवि० । पूछू' या न पूछू? निरंठ 
नाथ-पुत्त मेरा क्या करेगा ? क्या न निगंठ नाथ-पुत्तकों विना पूछे ही, मे उन भगवान्‌ अ्हत्‌ 
सम्यक-संबुछुके दर्शनके लिये जाऊँ ?! 

तब सिंह सेनापति पॉच सौ रथों के साथ, दिन ही दिन ( >दो पहर ) को भगवान्‌ 
के दर्शनके लिये, वेशालीसे निकला । जितना यान ( रथ ) का रास्ता था, उतना यानसे 
जाकर, यानसे उतर, पेदुल ही आराममें भ्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति जहाँ भगवान्‌ थे, बहा 
गया । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर, एक ओर बेठ गया | एक ओर बेठे हुये सिंह सेना- 
पतिने भगवानकों यह कहा--- 

“सन्ते ! मेने सुना हे कि--श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है। अक्रियाके लिग्रे 
धर्म उपदेश करता है, उसीकी ओर शिप्योकों ले जाता है | भन्‍्ते |! जो ऐसा कहता ह-- 
थ्रमण गोतम अक्रिया-वादी हे० | ?*'क्या वह भगवानकों'“*ठीक कहता है ? अभूत 
( ल्‍जो नहीं है ) से भगवानूकी निन्‍दर तो नहीं करता ? धर्मानुसार दी धर्मको कहता हे ? 








१. अँ, लि. ८: १: ३:२३ | 
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कोई संह-धार्मिक बादानुवाद तो निन्दित नहीं होता ? भन्‍ते | हम भगवानकी निन्‍द्रा करना 
नहीं चाहने ।?? 

“लिंह | ऐसा कारण हैं, जिस कारणसे ठीऊ ठीक छदने हुये,मुझे कहा जा सकता हैं-- 
'अ्रमण गौतम अद्विया-बादी 8०? । 

“सिंह ! क्या कारण हैं, श्रमण गौतम अ-क्रिया-वादी है० सिंह! में काय- 
दुखरित, बचन-दुश्चरित, मन-दुश्वस्तिकों, अनेक श्रकारके पाप अकुशल-धर्मोकों अक्रिया 
कहता ह्ँ० ॥० 

“सह ! क्‍या क्रारण है लिस कारणसे०--ध्रमण शातस क्रियाबवादी है, क्रियाओे 
लिये धर्म ठपरेश करता है, डसीसे श्रावकोकों ले जाता हैं०। सिंह ! में काय-सुचरित 
(८ अ-तिलि, खोरी न करना, अन्ध्यभिचार ), थाऊू सुचरित (सच बोलना, चुगर्ली ने 
करना, मीठा बचन, बकवाद न करना ), सम-सुचरित ( ८ अन्‍लोभ, भन्द्रोह़, सस्यफ दृष्टि ) 
अनेक प्रयारके कुशन्द ( ८ उत्तम ) घर्मोको क्रिया कहना हाँ । सिद ! यट पारण है. मिस 
कारणसे० मुझे 'प्रमण गानम क्रियावारदी! ढै० [० 

४ ०ट्य्छेटयादी० । ०जुगुप्सु० । “्पेनाय्रिद5 | ५तपस्वी० | अपरार्भ ० । 

"ज्ैंह | क्‍या कारग हैं जिस कारणसे ठीक ठीक वहनेबालया मुसे कह सता ऐ-- 
(प्रमण गौतम जम्ससन्‍्त ( आश्वसन्त ) है, आखासके लिये धम्म-उपदेश करता है, उसीसे 
ध्राथकायों से जाता है! । सिंद | में परम आश्वाससे आशधासित हूँ, आाखासवे लिये धर्म 
डपदेश परता है, आश्वास ( के सांग ) से ही क्रायकोको ले जाता हूं । यद्द बारण० ।! 

घुसा काष्टनेपर सिंह सेनापतिने भगयवानकी कहा-- 

“आश्रय ! भन्‍्ते ! आश्र्य | भन्‍्ते [० उपासक मुर्स स्पीयार परे ।” 

“प्रह | सोच समझवर फरो० । मसुस्टारे जेसे संश्रान्त सनुष्योवा सोच समझ बर 
( निश्चय ) करना ही अच्छा है ।! 

“भम्ते | भगपानदे इस कथनसे से जार भी सन्‍तुए टुआ। भन्‍्ते! दूसरे सेथिफ 


शुशे क्रायक पाकर, सारी थे श्ारीम परताक्ना उाते--सिंह सेनापति हसारा क्राथर ( खेला ) 
ही यया। छेवि ने भगवान मुझसे पहले ए--सोच समसपर सिंह ! यरो० । गढ् में भन्ते ! 
दूसरी घार भगयानकी शरण जाता हू, धर्म भौर मिश्लु-्संघी सी० । 

पल ! शुझारा पुल पीपशालसे नि्गंठोफे लिप्रे प्याडी तरह रहाए 
जलानेपर पिंट से देना ( घाहिप्रे ) ऐसा संत समझना ।* 

“बम्से | दहुससे से और भी प्रसक्त-्मन, सन्‍्तुट, छौर सनिरत हुभा | ० । सेसे सुना 
भा भम्ते ! कि प्रमण गोतम ऐसा कहसा --'मु्ते ही दान देवा चाहिये, दुससेयों दान मे 
पुना घाहियि०। भगत! भगवान्‌ वो सुर निर्मंहोरों भी दान देनेशो एह्से ४ । कम को 


मर हक 


से । इसे युण ससपगे। गद्य भन्‍ते ! मे सौसरी घार सगयावत्यों घरण जाता हैं | «५ । 


ऊ 
* टेनेर 


सब भगयानने सिद सेनापतिशों कानुपर्दी रुथा बह, ससे--शनन्य्ध, भीत-रशुधा, 


६, भक्तिया सारी, उच्दरेष्यादी, "गष्सु, नपरदी, अप गर्नेशी स्यारादा पेशाणसु १६ 7६ 
इ२५९, ६२० )गे रेगा। २. उपालिन्सु $ रस्से। 
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स्वयं-कथा, कामभोगोंके दोप, अपकार और कुश ; और निष्कर्मंताका माहात्म्य प्रकाशित 
किया । जब भगवानने सिंह सेनापतिकों जरोग-चित्त, झदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उद्ग- 
चित्त, असन्न-चित्त जाना । तब वह जो चुद्धाकी स्वयं उठानेवार्ली धम्म-देशना है, उसे प्रकाशित 
किया--हुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा-रहित झुद्ध वख्र अच्छी प्रकार 
रट्ठ पकड़ता है, इसी अकार सिंह सेनापतिको उसी. आसनपर वि-मरू, वि-रज, धर्म-चक्षु 
उत्पन्न हुआ--- 

जो कुछ सम्भुदय-धर्मं है, वह सब निरोध-घर्म है!। सिंह सेनापति दृष्ट-यर्मं-प्राप्त-ध्म 
विदित-धर्म-परि-अवगाढ-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विश्ञारद्ता-प्राप्त, शास्ताके 
शासनमें स्वतन्त्र हो भगवानसे यह बोला--- । 
| “भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया । ;तब सिंह सेनापति भगवानकी स्वीकृतिकों जान 
आसनसे उठ भगवानको असिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

तब सिंह सेनापतिने एक आदुर्मीसे कहा-- 

“है आदमी | जा तू तय्यार मांसकों देख तो |?” 

तब सिंह सेनापतिने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, 
भगवानकों काछकी सूचना दी। भगवत्रान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहनकर पात्र-चीवर 
ले जहॉ सिंह सेनापतिका घर था, पहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिंछे आसनपर बेठे । 
उस समय बहुतसे निर्गंठ ( >जेनसाधु ) वैशालीमें एक सढ़कसे दूसरी सडकपर, एक रहे 
चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बह उठाकर चिल्ला रहे थे---'आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुओंको 
मारकर, श्रमण गोतर्मके लिये भोजन पकाया; श्रमण गौतम जान वूझकर ( अपनेही ) उद्ं - 
इयसे तैयार किये, उस ( मांस ) को खाता है ।*** 

तब कोई पुरुष जहाँ लि सेनापति था, घहोँ गया । जाकर सिंह सेनापतिक कानमे 
बोला-- । 

“भन्ते | जानते है, बहुतले निगंठ वेशालीसें एक सड़क से दूसरी सडकपर० बॉह 
उठाकर चिल्ला रहे हैं---आज० ।?? 

“जाने दो आर्यो (>अय्यो )! चिरकालसे यह आयुप्मान्‌ («निगंठ ) बुछू० 
धरम ० संघकी निन्‍्दा चाहने वाले है। यह आयुष्मान्‌ भगवानकी असत्‌, तुच्छ, मिथ्या, 
अ-भूत निन्‍दा करते नहीं शरमाते । हम तो ( अपने ) भ्ाणके लिये भी जान बृझकर प्राण 
न मारेंगे ।7 
ै तब सिंह सेनापतिने बुदछू-प्रसुक भिछ्-संघकों अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे 
संतर्पित , परिपूर्ण किया। भगवानके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह 
सेनापति*“*एुक ओर बैठ गया । एक जोर बेठे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्‌, धार्मिक 
कथासे संदर्शन करा ***, आसनसे डठकर चल दिये। 

नै न ने न न 
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(५१) 
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सब भगवान बैशाह्ट्ीमें दुब्छालुसार विडारकर सादे बारहसो निश्षुओंक सद्यामिछुसंवरे 
साथ, लिधर सहिया थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये | ऋमणः चारिया करते जहों मदिया 
थी, वहां पहुंचे। वहाँ भगवान्‌ सध्या ( ऋमद्विका ) में जञातिया( <जातिका )बनमें 
चिह्ाार करते थे। मेण्डक ग्रहपतिने सुना कि--नाक्य-कुलसे प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण 
गांतम भहियामें आए हैं,*जानियाबनमें विहार करने हेँ। उन भगवान गानमका एुसा 
कस्याण ( >मद्भल ) कीर्ति-शब्द फेया हुआ ह-- बह भगवान्‌ अद्वत, सम्पक सतुद्ध, विद्या- 
आचरण-पंयु क, सुगत, छोक-विद, पुरपोके भनुत्धर ( सूसउश्न ७ ) दम्पन्सारथी ( रचाउर- 
सवार , देव मनुष्यों शास्ता, बुद्ध, भगवान दे । बढ देव-मार-अ्रद्यान्सहिल इस सलोरफों; 
श्रमण-ब्राह्मणों सद्दित, देव-मलुप्यो सदहित-( इस ) प्रजा (ननता) को, स्वयं (परम-सन्चको) 
जानकर साक्षानकर समझाते हैं। घह आदएि-क्र्याण, मध्यन्कल्याण, अवसान, अन्नमे ) 
क्पाण, अर्थ-सहित-प्यंजनसद्दित, धर्मको उपदेशते एँ; भार केबल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, 
महाचयंका प्रकाश करने है । टसख प्रकारके अधरतांका दर्शन उत्तम होता हे ।* 

तब मेंढक गृद्दपति भद्द (उत्तम) भद्र यानोंको ज़द्घाकर, सत्र यानपर आरद हो, 
भद्द भत्र यानोंके साथ, भगवानके दर्शनके लिये भद्विकासे निकटा। बहुनसे सैधिको 
(ल्‍पंथायियों)ने दूरसे ही मेंदक-प्रहपतिकों जाते हुये देखा । देखकर मेटक-गृटपतिकों शहा--- 

४गृहपति | तू कहाँ जाता £ ९! 

“भन्ते ! में भ्रमण गोतमके दर्शनरें लिये जाता हो ।” 

“क्या गृष्ठपति ! तू क्रियायादी होकर अ-क्रियायादी श्रमण गांतमरके दर्शनवों जाता 
ह १ गृह-पत्ति ! ध्रमण गौतस अ-क्रियायादी है, लनकयावे लिये धमे उपदेश परता है, उसी 
( रास्ते )से श्रावकाकों भी ले जाता हैं ।7 

तय भेदक सृहपतिकों उुला--- 

“मनिःरंशय पह भगवान्‌ कावि सस्यकू-संयुद्ध होंगे, शिसलिये कि या तेथिश निंदा 
करने एं ।" 

लितना रास्ता य्रानया था, उनना यानसे ज्ञाकर ( पिर ) ग्रानसे उसर, पेदल 
ही जहाँ भगयान्‌ थे, बलों गया | ज्ञावर भगवानयों अभियादनकर, एक घोर येद्ध गगन 
एक भोर बैठे मेटर भर ट्रोफों भगयानने आनुषधिव कथा यही ०७० मेंडक सृल्यनिरों उसों 
लासनपर पिसल पिरत धर्म-चप्ु उग्पत्त प्रभा-जो इुछ समुदप-धर्मं 7, यह निरोध-पर्र £ ६॥ 
सय रृष्टपर्म ० मेढव सृष्पतिने सगयान को बड़ा--भाभप ! भस्तें ५ काशर्य ९ बच्से ॥ रे 
कि भसते ० में मगयानूर। शरण जाता ₹, धर्म सार शिप्तुन्रंधघवी भी । झासमे मगयान 
मुठे सांशलि शरणागत उपासर सानें । नमन्‍्ते ! शिक्षुरंघ संदित भगवान सेख मरा रा भोयन 
स्‍्वीशार एरैं 


ऊ् के के ना न 


$. भरादस्ण ५, २. भु गर ( चिरार )4 8. 5 ग्रे, पु. ४५। 


$.9 
।] 
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/ “भगवानने मोनसे स्वीकार किया ।? 

मेंडक ग्रहपति भगवान्‌की स्वीकृतिको जान, आासनसे उठ, भगवानकों अमिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर चला गया | 

तब संडक गृहपतिने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-सोज्य तैय्यार करा, सगवानको 
काल सूचित कराया०। भगवान्‌ पृर्वांह्ठ समय पहिनकर पान्न-चीवर छे, जहाँ मेंडक 
श्र टीका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ-सहित विछे आसनपर बेठे । तब मेंडक सहपत्तिकी 
भायों, पुत्र, प्र-वधु (-सुणिसा) और दास जहाँ भगवान थे, वहाँ गये ; जाकर भगवानकों 
जभिवादनकर एक ओर बेठ गये | उनको भगवानने आलुपूर्चिक कथा कही०। उनको उसी 
जासनपर वि-सल वि-रज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ० । तब इृष्ट-धर्म ० उन्होंने भगवानको कहा--- 

“जआश्वर्य | भन्‍्ते !! आश्चर्य ! भन्‍्ते !!० हम भन्‍्ते ! भगवानकी शरण जाते हैं, धर्म 
ओर भिक्षु संघकी भी | आजसे हमे भन्‍्ते [० उपासक जानें ।? 

तब मेंडक शुहपतिने अपने हाथसे चुद्ध-ममुख भिक्ष-पंघको उत्तम खाद्य भोज्यसे 
संतर्पितकर, पर्णकर, भगवानके भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा ठेनेपर० एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बढ सेंडक गृह-पतिने भगवान्‌कों कहा--- 

जब तक भन्‍्ते ! भगवान्‌ सद्दियामें विहार करते है, तव तक मे बुद्ध-प्रसुख भिश्ष- 

संघकी भू व-भक्त ( हसर्वदाके भोजन) से (सेवा करूँगा) ।” 

तब भगवान्‌ | सेडक गृहपतिकों धार्मिक कथा “**(कह)***“आसनसे उठकर चल दिये | 

न न न नः 


विशाखाका जन्म (वि. पू. ४६५ ) | 


शविशाखाका जन्म अंगदेशके भद्दिया नगरमे मेंडक श्रेष्ठीके पुत्र चनंजय 
अर ष्टीकी जम्ममहिपी सुमना देवीकी कोखमें हुआ था| उसकी सात वर्षकी अवस्थामें शास्ता 
शैल ब्राह्मण आदिको * ( बोध करानेके लिये )*“'महाभिश्ठु संधके साथ चारिका करते हुये, 
डस नगरको आ्राप्त हुये । उस समय मेंडक गृहपति उस नगरके पाँच महाएुण्यात्माअमसे प्रधान 
(-म्पेष्ठ) होकर, (नगर-) श्र ष्ी-पद (पर) काम करता था। पाँच महाएण्यात्मा थें--मंडक 
श्र टी, चन्द्र-प्मा उसकी प्रधान भाया, उसका ज्येष्ट-पुत्र धर्नंजय, इसकी भाया खुमना 
देवो, मेडक श्र छीका दास पूरण । केवछ मेढक श्र शी ही नहों, (ववसार-राजाके राज्यम पाँच 
( जने ) अमितभोगवाले थे--जोतिय, जटिर, मेडक, पुण्णक ( नपर्णक ), ओर 
काक वलिय | 

उनमेंसे मेंडक श्र ष्टीने दश-चल ( -वुद्ध ) के अपने नगरमें आनेकी वात जानकर, 
अपने पुत्र धनंजब श्र छीकी कन्या विशाख।का छुलाकर कहा -- 

#अम्म | तेरा भी मंगल हैं, हमारा भी मंगल दे । अपने परिवारकी पॉचसो कन्याओं 
(तथा) पॉचसो दासियोंके साथ, पॉचसो रधापर चढ़ दशवरकी अगवानी कर |? 
उसने “अच्छा? कह चेसा ही किया । कारण ज-कारण ज़ाननेंस कुशर होनेसे जितना सागं 





३, धग्मपद, अ, कफ. ४:८ | २. गंगाके दक्षिण वर्तमान भागलपुर आर मुगेर भिझ्े (विद्दार) । 


ब्तधक 


प्‌, ७१५ मेण्डक-दीक्षा की 


यानका था, उसना यानसे जा उतरकर पेदल्ल ही शास्ताके वास जा दन्‍्द्रमास्र घुस ब्योर खबी 
हो गई । भगवानने उसे घर्योक्के संबंधर्म देशनाकी । देशनाक अन्त बढ़ पदिसो कन्‍याओंऊे 
साथ खोतब-आपत्ति-फल्में प्रतिष्टिव हुई । मेंण्डक श्रेष्ठीन भी शास्वाऊे पास आकर, घर्मे- 
फथा सुन खोन-आपसि-फलमें अनिष्टित हो, दूसरे दिनके क्िय्रे, मिमंत्रियफ़र, दूसने दिन अप 
धरमे उत्तम खाद-सोज्य बुद्ध-प्रमुस मिश्षु-संघकों परोखकर, इस प्रकार काद साख सहादन 
दिया | शास्ता भहिया € मु गेर ) नगरमें इच्छानुसार विह्रकर, उसे गये । 


डस समर विम्बसार और प्रसनजित्‌ कॉसल शुक्क दूसरके बहनोई थे । एक दिन 


3, 


पर---नुम्हारे साम्यमें पोंच अमित-भोग महायुश्प बसते है, उनसेसे शुक्‍्कों 
काया हूं । उनमेंसे एक मुझे दो ।7! 

नप्रटाउुलाओों म हटा नहीं सपसे ।१--कहा । 

“#यना पाये ने जाऊँगा !! -काग। 

शजाने अमास्योसे सलाह फरक्रे--- 

ध्जोनि आदि सहायुछाका चलाना पू्तोक चलानेके समान 7 । मेंडर महा प्रीदा 
पुत्र धनंजय श्रेष्टी 8, उसके साथ सलाहरर, नुम्दे उत्तर दूं सा ।! कह, उस सो युल्यासर- 

व्वान ! फीोसल-राज़ा-एत घनों श्रेष्टी छे जाानेफो कहना है। तुम उससे साथ 
लाओंगे १”! 

“आपके भेजनेपर, दर | ज्ञाऊंगा ।”! 

“तो तात | प्रयं३ करऊ जाओं ।7* 

उससे सपना कृत समाप्त वर शिया। राजाने भी उसका बदुन से पार कररे---दुसे 
छे जाओी--कह प्रसेनलित राजादों दे दिध्ा। पढह उसको लेकर एफ रास्मेम एए रास दहरफर 
पाते दुए, एक सगनपर देरा दाल दिया । धनंजप प्र शीने पूछा-- 

ध्यत किसका राज्य है १ 

“मेरा है, मं ए !"! 

धयहासे भ्रायरती झिंपनी दूर ह १ 

“बडे सात योपनपर ।! 


“बगरदे भोनर बुत भी होती है, हसारा परिजन ( वमोहर-घारर ) भारों 7 । 
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सोके सहान्‌ सिश्लु-संधके साथ, भगवान्‌ जहाँ 'अंगुत्तराप था, वहां चारिकाके लिये चल 
दिये । मेंडक शृहपतिने सुना, कि भगवान्‌० अंग्रुत्तरापकों चारिकाके लिये चले गये । तथ 
मेडक ग्रृह-पतिने दासों और कमकरोंकों आज्ञा दी-- 

“तो भण्ण ! बहुत सा छोन, तेल, मधु, तंडुल और खाद्य गाडियाोपर छादकर आओ | 
सादे बारह सो ग्वाठे सी, सादे बारह सा धेनु (--दूध देने वाली ) गायोकों लेकर आवें | 
जहाँ हम सगवानको देखेंगे, वहों गर्मधारचाले दूधके साथ भोजन करायेंगे ।”? 

तब मेंडक ग्रहपतिने रास्तेमें एक जंगल ( ज्कांतार ) में भगवानकों पाया | जहाँ 
श्षगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर खा हों गया । एक ओर 
खड़े हुए, सेंदक श्र छीने भगवान्‌कों कहा--- 

#भन्ते ! मिक्षु-छंघ-सहित भगवान्‌ कलका मेरा भात स्वीकार करे ।” 

भसगवानने मोनसे स्वीकार किया। 

तब मेढक श्र पी भगवानकी स्वीकृतिको जान, भगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर 
चला गया। 

मेंडक ग्ृह-पतिने उस रातके बीत जानेपर, उत्तम खाद्य-सोज्य तय्यार करा, भगवा- 
नकों कार सूचित कराया० | तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय, पहिनकर पात्रर्चावर ले, जहाँ मेडक 
ग्रहपतिका परोसना था, वहां गये । जाकर भिक्ष-संघ-सहित बिछे आसनपर बेठे । तब मेडक 
गृहपतिने साढ़े वारह सो गोपाछोकों आज्ञा दी-- 

“तो भणे ! एक एक गाय ले, एक एक भिश्षुके पास खड़े हो जाओ, गर्मधारवाले 
दूधसे भोजन करायेंगे ।? तब सेंडक गृह-पतिने अपने हाथसे बुद्ू-प्रमुख भिश्लु-संघको उत्तम 
खाद्य-भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया | गर्मधारके दूधसे आना कानी करते, भिश्षु ( उसे ) 
ग्रहण न करते थे । 

( तब भगवानने कहा ,--“अहण करो, परिभोग करों, मिक्षुओं [? 

मेंडक ग्रहपति ठुद्ध-प्रमुख भिक्षुब्ंधकों उत्तम खाद्य भोज्य तथा धार-उप्ण दूधसे, 
अपने हाथसे संतर्पितकर पूर्णर० एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे मेंडक ग्रहपतिने 
भगवानूसे कहा--- 

“भ्न्ते | जल-रहित, खाद्य-रहतित, कांतार ( >वीरान ) मार्ग भी है; विना पायेयके 
( उनसे ) जाना सुकर नहीं । अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ पायेयकी अजुज्ञा दें ।” 

तब्र भगवान्‌ मेंडक श्र ष्टीकों धर्म-उपदेश ( कर )** आसनसे उठकर चल दिये। 
सगवानने इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओको आमंत्रित किया-- 

“अनुज्ञा करता हूँ, मिक्षुओ ! पॉच गोरसकौ--दूध, दही, तक ( >छाछ ), चत्र्नात 
(जमक्खन ) और घी ( न्सर्पिय्‌ ) 

“भिक्षुओ ! (कोई कोई) जल-रहित, खाद्य-रहित, कांतार-मार्य हैं; ( जिनसे ) विना 
पायेयके जाना सुकर नहीं । अनुज्ञा देता हूँ, मिश्षुओ ! तंडुलार्थी ( >तंडुक चाहनेवाला ) 


नी 








3. मुंगेर भागलरूपुर जिंकॉका गंगराके उत्तका भाग । अन्ज-उत्तरआप-पानी 
( वगया ) के उत्तरका अन्ज । 


् पू, ७7७ संघर्मेलल प्दप्ट 


मंदलका, में ग-चाहनवान्य में गका, उड़द चाहनेवालय टडदका, लोन चाइनेदाला स्टोसदा, गुट 
खाहनेवाला गुठका, सेठ चादनेदाला तेलका, थी दाहनेबाला धीझा पायेच हू दे 


पपम्रिक्कुओं ! ( कोई कोई ) श्रद्धालु और असन्ष सनुयर दोले हैं। बद कच्यियक्षारक 
( रुभिश्षुका अनुचर ग्ृहस्थ ) के दावमे हिरण्ब ( रूसोना वा सोनेका सिद्धा ) देने हैं---ट्ससे 
क्षर्यफी जो विटित है, बह छे देना! । सिछुओ ! उससे जो विहिन हो, उसे उपसोग करनेकी 
क्षमज्ञा देता हाँ । किन्तु, मिश्चुओं ! जातरूप ( ह्योना )-रजत ( उ5चोंदी ) का उपभोग 
करना या संग्रद्द करना, में क्रिसी भी हालनमें नहीं (विहित) ऋद्दता । 

क्रमशः चारिका करते हुए भगयान जहाँ आपणए था, वहां पटुं चे । 


न हा चः न 
( २) 
पोततलिय-सुच । (. पृ. ५१५ ) 


!ह सा सेने सुना--एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप- देश गुक्तगापोंक आपण 
सामक निगम ( झुफसथे 3 में विद्वार करते थे । 

सत्र भगवान पूर्वाद् समय ( छीपथर ) परीनिबर पान्न चोयर छे, सिक्षा-धारफे लिये 
जआापणम्म प्रथिष्ट हुये । आपणर्मे पिंड-चार करऊे पिउ-पात ( >मोजन )-परमाप्तकर, एक बन- 
सउमें दिनके विडारके लिये गये। भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एज वृक्षक नीचे पैड । 


बना अऑजजओ अनओ ऑल नओ> जज अजीत आज 
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मे, नि. २:६४ ( अहकयथा )--अद्वद्दी मद जनपद है । महीं (गंगा) ने 
उत्तरम जो पानी है, उसके क्ष-दृर उत्तर दौनेसे उत्तराप कहा जाता मै । डिस महीँदे 'उ्तरमे 
* ! मद्रामद्दीके । * । यद जम्बूद्वीप दशनलहखन्योजन बहा ऐ । हुसमें चार हजार योजन 
प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र झा जाना ?ै। सीन एजार बोजनमें सनुप्प बसने£। 
सीन हजार योजनमे घीरासो इजार पूछे (5 घोटियो )से सुशोमित, चारे कोर दसनी पोच सी 
नदियासे घिदित्र, पोंच सो योजन ऊं छा टिमयान्‌ (ऋविमालर) है । ज्ञहों पर शि--हम्पाई- 


घोटठाई गहराईमे पचास-पचास योजन, पेरेमे उस्ली योजन, सनवतम-दद्, कण्णमुडदद, 
रथकार-ए, छदृन्त-दद, कुणाल-दह, मंदाक्ियी, सिंटप्पपासक ( झसिान्यपासज ) 
या सात सहासरोबर प्रसिष्टिन 5 । अनोतत्त दद्द, खुदशन कूट, खिप्र-शटठ, फाल-करूट 
गंधमादन कृट, फैलाश-कुट इन पोच पे (८७ मिरिशियरो ) से घिरे, # ॥०। >सव* 
घारो भोर लिंट मुर्, हम्नि-मुख, अदव-मुग, गोन[जर॒प्) पुरर-चार सुर हैं, फिल्म 
घार नदियों निवरती है| सिहसुरसखे निशली नपीरे किनाई सिर धज्त होठ है) *#रिसि आह: 
मुकेसे ( निवररी नदियोये डिनारे ) सस्ती, भरर शोर देश । ॥ शरा, यमुना लच्धिर- 


पता ( नरापनी ), सरभू (+ सरपृ, घयरा), मरी ( 5गंदक्ष ) घट दोस शहद 


लिसियानसे निकाली ह। इजमे जो था पोषरों मी 7, रा पटो शागने साॉज्धिस ४ ॥ * | 
एस अशुलशाप फदपदस भ एप. निगसमे दाह हार अराए ( बदुएर: हैंड थक पिदल 
४ । एए पर पद (जहपरने) में भा ऐनरि, पसपात नाम हे गया 4 उस शियझ३ *- 
परे, ने दारपर एव "दा रमाणाए असम भाय राना घर ग्पर्ड दा व इपमि *5$क कई दल न? े 


१५९ 


हि ्च 
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पोतलिय ग्रृदद-पति भी निवासन ( -पोशाक )-प्रावरण ( “चादर ) पहिने, छात्ा-जूता 
धारण किये, जंघा-बिह्दार ( >चहल-कदमी ) के लिये टहरूता, जहाँ बह वनखंड था, वहाँ 
गया | वनखंडसे घुसकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । जाकर भगवानूके साथ “**संसोदन 
कर' ***«“*“*एक ओर खड़ा हो गया। एक जोर खड्टोे हुये पोततलिय गृह-पतिकों भगवा- 
नूने कहा--- 

“महपति ! आसन विद्यमान हैं, यदि चाहते हो, तो बेठों ।”? 

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति--ग्रृहपति ( स्गृहस्थ,वेश्य )? कहकर मुझे श्रमण 
गोंतम पुकारता हेः---कुपित ओर अ-सन्‍्तुष्ट हो चुप रहा | 

दूसरी वार भी० । ० । 

तीसरी बार भी० । तब पोतलिय गृहपतिने--शहपति कहकर०--कुपित और 
असन्तुष्ट हो भगवानसे कहा--- 

“हे गौतम ! तुम्हें यह डचित नही, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो सुझे ग्रह-प्ति कहकर 
पुकारते हो ।”? 

“गृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही लिब्न है, वही निमित्त (लिक्ञ) है, जैसे कि 
गरह-पति के |? 

“चू'कि हे गातम ! मैंने सारे कर्मान्त (-खेती ) छोड दिये, सारे ध्यवहार 
( - घ्यापार, वाणिज्य ) समाप्त कर दिये। हे गौतस ! मेरे पास जो घन, धान्य, 
रजत ( -चॉदी ), जातरूप ( जसोना ) था, सब पुत्रोको तर्का दे दिया। सो में (खेती 
भादिम) न ताकीद करनेवाका, न कट्ठु कहनेवाला हूँ ; सिर्फ खाने-पहिरने भरसे वास्ता रखने 
बाला ( हो ), विहरता हूँ ।"*“*” 

“मृहपति ! तू जिस अकार व्यवहारके उच्छेदकों कहता है । आर्योके विनयमें 
व्यवहार-उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार होता है ।”? 

“तो भन्‍्ते! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद केसे होता हे? अच्छा ! भन्‍्ते! 
भगवान्‌ मुझे उस प्रकारका धर्म उपदेश करें, जेसे कि आय॑-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है । 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनर्भे करो ; कहता हू 7 

“अच्छा भन्‍्ते !? पोतलिय गृह-पतिने भगवानको कहा । भगवानने कहा--- 

“गृहपति ! आरय॑-विनय ( >आर्य-धर्म, आय॑-नियम ) में यह आठ धर्मे व्यवहार- 
उच्छेद करनेके लिये हैं । कौन से आठ ? (१) जअ-प्राणातिपात (“अहिंसा ) के छिय्रे, 
प्राणातिपात छोड़ना चाहिये। (२) दिया-लेने ( >दिन्वादान ) के छिये, अ-द्न्नादान 
( > चोरी, न दिया लेना ) छोड़ना चाहिये । (३) सत्य बोलनेके लिये, सूपावाद छोड़ना 
चाहिये। (४) अ-पिजुन-वचन ( >न चुगलछी करने ) के लिये, पिशुन-चचन छोड़ना 
चाहिये । (७) अ-यृद्ध-लोभ ( » निर्लोम ) के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिय्रे। (६) अ- 
निन्‍्दा-दोपके लिये, निन्‍दा छोड़ना चाहिये । (७) अ-क्रोध-उपाय स ( 5 परेशानी ) के लिये 
क्रोध-डपायास छोड़ना चाहिये । (८) अनू-अतिमानके लिये, अतिमान ( 5 अभिमान ) को 
छोड़ना चाहिये । ग्रहपति ! सं क्षिप्तसे कहे, विस्तारसे न विभाजित किये, यह जाठ धर्म, 
आरय-विनयसें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैँ ।?? 


ई. पु, ५१५ पौतल्थयि-मुत्त बाद 


#अन्से | मगवादने ली मुझे विन्‍्चारसे न विभाजिद किश्रे, संक्षिसले, लयठ घम« 
कई । अच्छा हो भन्‍्ते ! (यदि) भगवान अनुकस्पाकर (उन्दें) विस्तारसे विभाजित करें ।'* 

“तो गृदपति ! सुनो, अच्छी तरद मनमे करो, कद्दना हूं ॥? 

“अच्छा भन्‍ते !” पोठल्थिय सृदपतिने भगवानकों उत्तर दिया । भगवान बोल्-- 

४शृड़पनि ! “अप्राणातिपानके छिये प्राणानिपात छोदना चादिये, यह तो कद्ा, किस 
कारणसे कट्दा ? सृहपति ! आर्य-शक्राचक ऐसा सोचता ह--जिन संयोजनोके कारण में 
प्राणातिपानी डोऊ, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेरे लिये, उच्छेदके लिये में या हाँ, और से 
ही प्राणानिषानी ह्ोगया । प्राणातिपानके कारण, लास्सा ( ऋलपना चित्त ) भी मुझे घिक्वारता 
है । श्राणातिपानऊ कारण, जिज्ञ लोग भी जानकर पिद्वारते ८ । ध्राणानिवातके कारण, काया 
छोटनेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यहीं संयोजन ( 5 बंधन ) है, यही नीयरण 
( # दान ) £, जो कि यह ध्राणानिपान । प्राणातिपानके कारण जो विघात-परिदाह् (  हैप- 
जलन) और आखब (» चित्त-दोष) उत्पन्न होने हैं, श्राणातिपातसे ब्रिरतकों वह विधास- 
परिदाह, आसपय नहीं डर्पन्ष होते। 'क्ष प्राणातिपातके लिये, श्राणानिषात छोटना चाहिये' 
यह जो कष्ठा, बद इसी कारणसे कष्टा । 

धधदेन्नादानके किये अदिज्ञादाव छोटना चाहिये, यद जो कहा, दिस वारणस कषद्ठा ९ 
शृहपति ! आरय-ध्रायक ऐसा सोचता टै--जिन संयोजन हेतु मे क्षदिछादाी («बिना दिया 
लेनेयाला) होनाहूँ , उन्हीं सयोजनोंके छोलनेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, म लगा हुआ हूँ; 
कौर मे ही क-दिम्तादायी होगया | ल-दिल्लादानके कारण आारमा भी सुसे धिप्रारता है । अनदिश्य- 
दानओे कारण पिज्न लोग भी जानकर घिएारते हैं । अ-दिश्लादानके वारण काया छोडनेपर मरनेरे 
पाद हुर्गति भी होनी है। यही संयोजन है, यही नीयरण है, जो कि यह अ-दिशादान। 
ज्ष दिल्लादानई बारण विधात (८ पीढा) परिदाह (८ घलन) (भार) भासद उस्पस होने है; 
अ-दिशादान-विर्तको घट ० नहीं होते। 'दिद्वादानत्रे लिये क्ष-द्रिश्तटान छोटना घाहिएे! 
यह तो बड़ा, याद इसी कारण यहा । 

#श्ष-विशुन-धचनते, लिप० । 

शज्ष सुद्-लोभक लिये० । 

ननिम्दा-रॉपके, छिपरें० । 
शज्ष-क्रीधन्‍-उपायासके ल्यि० । 
टअन-अतिमानत स्ि०। 
गृएपतति | यट जाई सक्षिससे कहे, विम्तारसे बिभातिन' परम, आय पिनयमे प्यवटार- 
उच्छेद बरनेयाले हैं । * (कदिनु इनसे) सवंधा सब हुए प्यवापरदा उच्छेद नहीं होता ।” 

“तो बसे मन्‍्ते ! साय-पिनयमे- स्वधा सथ हुए ग्ययपार उच्पेद होना + ९ झच्या 
हो भग्ने ! भगयान्‌ सुप्ते येले पर्मशा उपरेश करे, उसे झि भाग पिनमसे *सर्पंधा सर उठ 
प्यपदारण उप्देंद होता है (५ हे 

“तो सृष्पति ! सुनो, रद घरत सममभे दरों, दया हैँ [४ 

“अर्या भनन्‍ते ॥*'७७०। 


गृटएसि ! जैसे भ्रुसे धति-टुर्घर दुश्छुर गो-प्राउशर+ सूरः (॑ूभास हा; 


च्ख्य 


| 
बंद डद्धचर्या चर्ष ४८ 


पीढे) के पास खड़ा हो। चतुर गौ-घातक या यगा-घातक्का अन्तेवासी उसको 
मांस-रहित छाट्ट्स सनी“हड्डी फेक दे । तो क्या सानते हो, गृहपति ! क्या चह कक्‍कर उस 
दड्डी" " "का खाकर, भूखकी दुर्बवलताको हटा सकता है ९०? 

नहीं, भन्‍्ते !? 

“सो किस हेतु ९?” 

“भन्ते ! वह लोहू-मे चुपढ़ी मास-रहित हड्डी है। वह कुकक्‍्कुर केवछ परेशानी -+-- 
पीडाकाही भागी होगा ।?? 

“ऐसे ही ग्रहपति ! आयय-क्रावक सोचता हे-“भगवानने भोगोंकों बहुत दःख वहत 
परेशानीवाले हड्डीजेसा कहा है, इनमें बहुत्तसी चुराश्यों हैं। अतः इसको यथाथसे, अच्छी 
तरह ग्ज्ञासे देखकर, जो यह जनेकतावाली अनेक छगी उपेक्षा है, उसे छोड, जो यह 
एकान्तवाली एकान्तमें ूगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें छोकके आमिप ( भोग ) का उपादान 
( >प्रहण ) सर्वथा ही टूट जाते है; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जसे गृहपति | गिद्ध, कोवा या चील्ह मॉसके टुकड़ेकों लेकर उड़े, उसको गिद्ध सी 
कावे भी, चील्ह मी पीछे उड़ उडकर नोचें, खसोट । तो क्या सानता हें, ग्रहपति ! चह गिद्ध 
कौआ या चील्ह, यदि शीघ्र ही उस मांसके टुकडेंकी न छोड़ दे, तो वह उसके कारण 
मरणको या मरणान्त दुःखकों पावेगा ९?” 

“पसा ही, भन्‍्ते !? 

“तुसा ही, ग्रृहपति ! आर्य-क्रावक सोचता हे-भगवानने मांसके टुकड़ की भाँति बहुत 
दुःखबाले बहुत परेशानीवाले कार्मा(मोगो)को कहा है; इनमें बहुतसी छुराइयों हैं । इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह ग्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, 
जो यह एकान्तकी एुकान्तम लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिप (सांसारिक भोग)के डपादान 
( >्ग्रहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता हैं । 

“जैसे ग्रहपति ! पुरुष तृणकी उल्का (-मशाल, लुकारी) को ले, हवाके रुख जाये । 
तो क्या मानते हो, ग्रहपति | यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे, तो 
( क्या ) वह तृण-उल्का डसकी हथेलीकों ( न) जला देगी, था वॉहकों (न ) जछा देगी, 
या दूसरे अंग अत्यंगको न जला देगी...” 

“ऐसा ही, भन्‍ते ।?? 

“पुंसे ही, गृहपति ! आरय॑-श्रावक सोचता द--तृण-डब्काकी भाँति बहुत दुःखबाले 
बहुत परेशानीवाले० हँ० ।०। क 

जैसे कि ग्रहपति ! घूम-रहित, अर्चि (ला)-रहित अंगारका (-भडर, अग्नि-चूर्ण) 
हो । तब जीवचित-इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको 
दो बलवान पुरुष अनेक बाहुओसे पकडकर अद्भजारका्म डाल दें । तो क्या मानते हो ग्रृहपति ! 
वया वह पुरुष इस अकार चिताहदीर्म शरीर ( नहीं ) टालेगा १” 

“हु सच्ते !? 

“दो किस हेतु ९? 


हैं, घू ०१७ पोनल्िय-सुचे नाल 


“अन्ने | ठस पुरुषकों मातम है, यदि नें इन बट्टास्वाक्षाओे दिन गा सो उसके 
कारण मरू गा या मरणांत दःख पराऊ गा 

खफेसे ही गृतपति आाय-ध्राउक यद साचता ₹--अद्भारकाका रॉ दु स्मद ० । इसमें 
यहुत घुरादयाँ हैं ० । 

५जैसे ग्रहगपरति ! पुरुष भारामकी ग्मणीयतासे युक्त, बन-रमणीयतान्यक, सृलि- 
ग्मणीयना-युक्त, पुप्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देग्द । ऐसे 
गृहपति | क्षार्य-श्रावक्र यह सोचना है---भगवाइने ( भोगोंको ) स्वम्न-्समान ( ऋन्‍्वपशोषम ) 
बहुत दू सयद० कद्दा हैं ।०। 

#ज्स कि भृद पति ! (किसी , पुरव (के पास) मेंगनीके सोग, यान या पुरप३' उत्तम 
मगिकुटल हो । चद्० उन सेँगनींके भोग साथ" बाजारमें जाये। उसको देखकर 
आदमी कॉ--केंसा भोग-संपन्न पुरप है! भोगी छोय ऐसेटरी भोगका उपभोग ऊरने हैं !! सो 
डसकों मालिक (>स्वार्सी)० थहों हेगे यहां कनात लगादें । तो फ्या मानते हो, सृटपत्ति ! 
इया उस पुरुपका दूसरा (भाव समझना) युक्त हैं १! 

“हों, भस्ते !!! 

“मो किस ऐेनु ९" 

४ ( क्योकि सेपरोंक ) मालिक कनात घेर ठेने है ।"? 

“हुसेही ग्रहपतति ! आय-श्राधक ऐसा सोचता ई£- संगरनोकी चौजने समान 
( व्यायितर्पम )० कहा हैं ।० । 


“जमे गृत्पति ! ग्राम या निगमसे भन्दूर, भारी यन-सण्द दो। बहाँफलन्पम्पन्त ८ 
डपप्त-फल पक्ष हो; फोई फल भमिपर ने गिरा हो। गये झलनइरओप, फ्राज्य्रेप्«पर 
गोली पुरुष धूसने हये भाये । घर उस यनये भोनर ज्ञादर, उस पल-सपक्ष ७ प्रक्षरों दे । 
उसका यह ह--यह पूक्ष फल-मरपण्ष » है, कोई फल भूमिपर नहीं शिशा 5; में एुक्षपर चरना 
नसानता हू | बसा ने में घदवर हुष्छानभर रयाउ,, भार पोद ( वूथ्च्एटट, उस ) भर 
ले घाए । तब दूसरा फल हृच्णुप, फलञायेपी>फरखोली, पुरप पूमता (था सेद्र कशायदा 
लिये उस पन गपण्डके भीतर सावर, उस गृक्षयों देंगी । उसवो ऐसा शो--पहे उक्त प४ 
सम्पश« ६, में यक्षपर घढ़ना नहीं सानता; उ्यों ने इस एक्तकों पदसे शाइपर दुप्डा भर 
खाई, भर फॉद भर छे घर्टों | पा उस शक्षरों लदसे काटे । तो कया मानों हो, सृह्पति ! 
पद तो पुरुष पेंद्पर पहिछे छा था, यदि सस्दीरी ने उसर भाये, थो (क्या) पा गरिरता ०४" 
पक्ष उसदे हाधयों (न) सोद देशो, पैरशों (न) लोद देगा, था दुसरे झट्टप्रन्यह् यों (झ) 
तोद देगा | पा उसने बारण क्या मरणशों (न) प्राप्त होसा, यथा मसरणास्थ दूं म्न्‍्जो 
( स प्राप्त होगा ) ९ 

पूर्के, भग्ले ।" 


दे ही भृदन्पति नाप सोपएगा -यप्ष-पणए- समान शामेाब्दणा ४. 
एनमे बदुत हो पुराएयो ( पे )०4 हस प्रशार हसरों दया, शब्द, 


प्राय देखपर , जो पह शगे-| शान्धाए ४अमेषम उसे उपेश्य +, एमे पे २, ६ ८घ१ धर पुइर 


हे बुद्धचर्या घर्ष श्८ 


एकांतमें छगी उपेक्षा है, जिसमें छोक-आमिपका उपादान ( >प्रहण ) सर्वधाही उच्चछिन्न हो 
जाता है, उसी अपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो वह ग्रहपति ! आर्य-क्रावक इसी अनुपस (> अनुसार ) उपेक्षा, स्मथतिकी 
पारिशद्धि ( 5स्मरणकों शुद्धि करनेवाली ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासो 
(- पूर्व-जन्मों) को स्मरण करता है;--जेसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी “इस अकार जाकार-सहित उदं श (5 नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोको 
स्मरण करता हैं । 

“सो वह ग्रह पति |! आय-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-परिशुद्धिको पाकर, 
दिव्य वि-छुद्ध अ-सानुप दिव्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊंच, खुवर्ण-दुवर्ण, सुगत- 
दुर्गंत० कर्माछुसार ( फलको ) प्राप्त, आणियोंकों जानता है । 

“सो बह ग्रृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मघृति-पारिशुद्धिकों पाकर, 
इसी जन्ममे आख्रवों ( >चित्त-दोपों ) के क्षयसे, अन-आख्रव चित्त-विमुक्तिकों जानकर, 
प्राप्तकर, विहरता है । ग्रहपत्ति ! आय-विनयमें इस प्रकार" सर्वथा सभी कुछ सब च्यव- 
हारका उच्छेद होता है। तो क्या मानता है, ग्रृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें “**सर्व॑था 
सभी कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है, कया तू वेसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है १?” 

“भन्ते | कहों मे और कहा आर्य-विनयमे**'व्यवहार-समुच्छेद ! ! भन्‍्ते | पहिले 
अनू-आजानीय अन्य-तैर्थिक ( >पंथाई ) परिवराजजाकों, हम आजानीय (८ परिशुद्ध, झुद्ध 
जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोको आजानीयका भोजन कराते थे, अन-आजानीय 
होतोको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंकीं अन-आजानीय समझते 
थे, आजानीय होतोंकों अन्‌ आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोकों अन-आजानीय 
स्थानपर रखते थे । भन्‍्ते ! अब हम अन-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिवाजकाकों अन- 
, आजानीय जानेंगे, जन-आजानीय भोजन करायेंगे, ०अन-भाजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । 
भन्‍्ते | अब हम आजानीय होते भिक्लुओकों आजानीय समझें, ०आजानीय भोजन करायेंगे, 
०आजानीय स्थानपर रक्खेंगे । अहो ! भन्‍्ते ! भगवानने मुझे श्रमणोमें श्रमण-प्रे म॒ पंदा कर 
दिया, श्रसणों ( « साधुओं) में श्रमण-पसाद (> श्रमणोंके अ्रति असन्नता), ०भ्रसण-गौरव० । 
आश्चर्य ! भन्ते | आश्वर्य ! भनन्‍्ते !! आजसे भगवान्‌ मुझे अब्जली-बद्ध) शरणागत उपासक 
धारण करें ।” 
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(१३) 
सेल-सुत्त (ई« पू, ५१५ )। 


सेसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ साढे वारह सौ मिश्लुओंके महाभिक्ष-संधके 
साथ अंगुत्तराप ( देशमें ) चारिका करते हुये, जहॉपर ““आपण नामक निगम ( <कस्बा ) 
था, वहाँ पहुँ चे 

(१, देखों घष्ट ३३५ । 

२, म. लि. २:५:३ । सुच-निपात ३:७ । 








ड् : #म स्पुजु सेक्‍््युच हक 


केणिय जटिलने सुना--नाक्य-छुछसे प्रम्चित भाक्य-सुत्र श्रमन शौनम स्व 
बारह सी भिश्ुओंके महाभिश्वु-संघक्के साथ, अँगुत्तरापमें चारिका करने कापनमे आये 
ह। उन भगवाद गौतमका ऐसा कब््थाण ऋतिदाबद फला हुआ दे ००७ । इन्र प्रदारद 
अईईतोॉडा दर्शन उनम होता है । 

तब केणिय जदिल जहां भगवान थे, वहाँ गतप्रा, लाकर अभगवादरे साय“ संमोदन 
कर,“ ( कुशल-प्रन्‍न पूछ ) एक और बेद सया। एक ओर बंदे केणिय ज्िलिका भगवानने 
ध्र्म-ठपरदेश कर, संदर्भन, समादपन, समुत्ते जन, खंप्रणंसन किया । भगवावके घर्म उपदेश- 
द्वारा संद््षित *“*हो, केणिय छटिलने भगवानफों कद्ा-- 

“आप गौतम भिश्षु-्संघ-सहित क्‍लका मेरा भोजन स्वीझार करें (! 

ऐसा कहनेपर भगवानने केणिप जटिलकों कहां--- 

“कणिय ! भिक्षु-संत्र बड़ा है, साढ़े बारह सी भिन्नु हैं; और तुम गाह्मणो्मे प्रसए 
(६ श्रद्धालु ) हो । 

दूसरी यार भी कैंणिय लटिलने भगवानऊों कहा--- 

“या हुआ है गाौतम ! जो बदा भिश्ष-संघ है, सादे बारहसो भिप्ठु है, भार मे 
पराह्मणमे प्रसक्ष हूँ १ आप गानम भिक्षु-संघ-सद्ि कलका मेरा भोजन स्वीकार कर ।! 

दुलरी थार भी भगवानने केणिय जटिलकों यहाँ कष्टा--० । 

०मवीसरी बार भी केणिय जटिलने भगयानकों यहाँ कहा--७० | 

भगयानने सौन रहकर स्वीझार किया । 


तव केणिय जटिल भगवानऊी स्वीकृतिफों जान आसनसे उठ, जहों उसका आधम 
था, घहों गया । जाकर सित्र अमार्य, जाति-विरादरीयालोको बहा-- 


“जाप सप मेरे मित्न-अमार्य, जाति-बिगदरी सुनैं-मैंने सिप्तुन्संप-्मोवि श्रम 
गौसमक्ों कझो भोजनके लिये मिमंत्रित झिया है, सर भाप छोग घरीरसे सेवा करे ।! 
“अच्छा, हो !” केणित जदिलको, ०मित्र-अमारय, जातिनिरादरीने कहा। ( उनमें 
) कोई घूरहा खोदने छगे, कोई लफ़्डी फाडने छगे, कोट बनने धोने छगे, कोई पानो 
दके ( ८ मणिक) रखने लगे, कोई जासन बिछाने झूसे। फेगिय जटिल स्व पद-मंदप 
( ८ मंठल-साल) तेयार करने छगा । 
डस समय निधण्ड, कल्प (5 फेंडुन )-अप्तर-प्रभेद-स्ति माना सेर सथा पॉंचपें 
इलिहासमे पारहुत, पदक (> क्यि ), बैदाक्रण, सलोकायतल ( भाख ) सथा महादुरधश क्षण 
( 5 सामुद्ति छ-शारब) में निषपुण (८ क्षमप्रप), शेल नामक साहयथ क्षापणम, घास फरता था ; 
और सौनसी पियाधियों ( +माथय ) को मंत्र (>थेंद ) एशना था। उस समय पक्ष” 
प्राह्यस फेणिय घटित में क्ापन्त प्रसन्‍न ( मक्रयायाद ) था 4.॥8 नदइई ६ बह ) 
सीनसी माणयकोंके साथ उंघा विधार (८घारनदमी ) के लिये शानाया एुछा, जहाँ बे लिए 
जटिलरशा आप्रम था, यहा गया। शैल द्राप णने देग्ग कि कइंणिय लडिल 
धारी, पराणप्स्पी शिप्पों ) से, कोई घूह्ठा पोद रहे ह०, सथा मे लि जदिल म्पर्ष में पते पार 
गरबार घर ( रहा ४ )। दैशइर (उप्नन) शेछिय जटिल्मे का! 
न दा भाप बेणियडे यहो झायार शोमा, दिबका कोया, था माल्यक का ६ 


जो 
अमर 200 220 कम फा 
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या बल-काय (>सेना)-सहित मगध-राज श्रेणिय विंवलार, कलके भोजनके छिये निमंत्रित 
किया गया हैं १” 

“नही, शैछ ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बल-काय-सहित 
सगध-राज श्रेणिक विंवसार करके भोजके लिये निमंत्रित है। बल्कि मेरे यहाँ महा-यज्ञ है । 
शाक्‍य-कुलसे प्ब्जित झाक्य-पुत्र भ्रमण गोंतम साढे बारहसौ मिक्षुओके महाभिश्ठु-संघ के साथ 
अंगुत्तरापसं चारिका करते, आपणमे आये हैं । उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा मंगल कीति-शब्द 
फेछा हुआ है--वह भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यक-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोक-विद्‌, 
अनुत्तर (5 अनुपम ) पुरुपोंके चाइुक-सवार, देव-मनुप्योके शास्ता, बुछू भगवान्‌ हैं। वह 
भिश्ल-संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये है ० 

“हे केणिय ! (क्या) 'बुद्ध/ कह रहे हो १?” 

“हे शक ! (हाँ) “बुद्ध कहरद्दा हूं ।” 

“«चुद्ध कह रहे हो ?? 

“०«चुद्धू कह रहा हू ।? 

“«बुद्ध कह रहे हो ?? 

४ «बुद्ध कह रहा हु ।! 

तब शैल ब्राह्मणको हुआ--बुदू/ ऐसा घोष ( ८ आवाज ) भी लोकमें दुर्लभ है । 
हमारे मंत्रोमें महापुरुषाके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महाघुरुषकी दोही गतियां हैं-- 
यदि वह धरमें वास करता है, तो चारो छोर तकका राज्यवाका, धार्मिक धम-राज चक्रवर्ती 
* राजा ( होता ) है *। वह सागर-पर्यन्त इस एथिवीको बिना द॒ण्ड-शस््॒के, धर्मसे विजय 
कर शासन करता है। और यदि घर छोड बेघर हो प्रत्नजित होता है, ( तो ) लोकमें 
आच्छादन-रहित अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्ड॒द्द होता हैं ।!” 'हे केणिय ! तो फिर कहाँ बह आप 
गौतम जअहंत्‌ सम्यकू-संबुछ, इस समय विहार करते हैं ?? 

पुंसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बॉह पकडकर, शैछ घाह्मणकों यह कहा--- 

“हे ज्ञेक | जहाँ वह नील बन-पॉती है ।? 

तब शैंछ वीनसौं माणवकोके साथ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया । तब शेल ब्राह्मणने 
उन साणवर्कोकों कहा--- 

“आप छोग निःशव्द ( » अल्प-शव्द ) हो, पैरके बाद पेर रखते आवे । सिंहोकी 
भाँति वह भगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुलंभ होते है । ओर जब मैं श्रमण गौतमके 
साथ संवाद करूँ, तो आपलोग मेरे बीचमें वात न उठावें । आपलोग मेरे (कथन की समाप्ति 
तक चुप रहें ।” 

तब शेल ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके साथ संसोदनकर ** 
( कुशल-प्रश्न पूछ ) ***एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर शेलू आाह्मण भगवानके शरीरमें 
महापुरुषोंके बत्तीस क्षण खोजने छगा । शैल ब्राह्मणने बत्तीस मद्दापुरुष-लक्षणोमेंसे दोको छोड़ 
अधिकांश भगवानके गरीरमे देख लिये। दो महापुरुष-छक्षणो--झिल्लसे ढेँ की पुरुष-गुहों द्विय, 
और अति-दीघे-जिद्धा के बारेमे *“* सं देहमें था***। तब भगवानने इस अ्रकारका योगबर प्रकट 
किया, जिससे कि शल व्राह्मणने भगवान्‌के कोप-भाच्छादित वस्ति-गुह्को देखा । फिर भगवानने 
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ज्ञीभ निकालकर ( उससे ) दोनों कारनोके स्रोतको छूआ***,सारे ऊलाद संडडको जोभसे दक 
दिया। तब शैल बाह्मगकों ऐसा हुआ--श्रमण गौतम अ-परिवुर्ण नहीं, परिपूर्ण बत्तीस 
महाधुरुष-लक्षणोसे युक्त है। ठेकिन कह नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । बुद्ध ८ महल्लक 
ग्राह्मगों आवा्-प्रवायोकों कहने सुना है-कि जो अहंत्‌ सम्यक-संबुद्ध होते हैं, चह अपने गुण 
कहें जानेपर अपनेकों प्रकाशित करते हैं। क्यों न में श्रमण गोतमके संमुख उपयुक्त गाथाओँसे 
स्तुति करूँ | तब दौल ब्राह्मण मगवानके सामने उपयुक्त गायाओँसे स्तुति करने लूगा--- 
“वरिवूर्ण-काया सुन्दर रुचि ( जन्‍्कांति ) वाले, सुनान, चारु-दर्भन । 
सुवर्णवर्ण हो भगवान ! सु-शुकृू-दात हो, ( और ) चीयचान ॥|१॥ 
सुजात ( >सुन्दर जन्मवाले ) नरके जो व्यंजन ( लक्षण ) होते हैं, 
| चह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें ( हैं 3 ॥२॥ 
हि प्रसक्ष ( +निर्मल )-नेत्र, सुमुख बढ़े सीधे, मताप-चान्‌ । 
* (जाप ) श्रमण-संघ॒क्के बीचमें आदित्यकी भाँति बिराजते हो ॥३॥ 
कल्याण-द्शन हे मिक्षु ! कंचन-समान शरीरचाले | 
ऐसे उत्तम चर्णवाले नुम्हें श्रमण-भाव (सिक्षु होने) मे क्या (रक्खा) हैं [शा 
तुम तो चारा छोरके राज्यवाले, जम्बद्वीपके स्वामी । 
रथर्षभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥५॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( >मंडलिक-राजा ) नुम्हारे अनुणायी होते । 
है गौतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र होकर राज्य करो ॥६॥” 
( भगवान्‌-)“शैल ! में राजा हू, अनुपम धर्मंराजा । 
मैं न पछटनेवाला'"“चक घर्मके साथ चला रहा हाँ ॥७॥” 
(शैल-- ) “अज्भुपम धर्म-राजा संबुद्ध ( अपनेकों ) कहते हो ? 
है गौतम ! 'धर्मसे चक्र चला रहा हु” कह रहे हो ॥4॥ 
कौन सा दन्‍्तप ( सनाग ) श्रावक आप शास्ताका सेनापति हैं ? 
कोन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चारून कर रहा है ॥९॥ 
(भगवानू--शैरू ! )मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम घर्म-चक्रको । 
तथागतका अनुजञात (पीछे उत्पन्न) सारिपुत्न अनुचालित कर रहा हैं ॥१०॥ 
ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयक्री भावना कर ली ॥ 
परित्याज्यको छोड दिया, अतः हे आह्ण ! में बुद्ध हूँ ॥११॥ 
ब्राह्मण ! मेरे विषयके!पंशयको हटाओ, छोड़ो । 
बार-बार संछुद्धोंका दर्शन दुलेभ है ॥१२॥ 
लोकमें जिसका बार-बार प्रादुर्भाव दुलंभ हैं। 
यह मैं ( राग जादि )शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संयुद्ध हूँ ॥१३॥ 
धह्य-भूत, सुन -रहित, सार ( > रागादि शत्रु )-सेनाका प्रमर्दक । 
(मुझे) देखकर कान न स॑ तुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-असिनातिक स्यो न हो।१ शव 





$. दुभुणा्से भरा । 
२७ 


डा 
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( शैल-- ) “जो मुझे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, चह जावे । 
( में ) यहां उत्तम-अज्ञावाले ( बुद्ध )के पास अग्नजित' होऊँगा ॥ $७॥” 
(शेलके शिष्य-)“यदि आपको यह सम्यक्‌-संबुछका शासन ( धर्म ) रुचता है | 
(तो ) हम भी चर-प्रक्षके पास प्रत्जित होगे ॥१६॥ 
यह जितने तीनसी ब्राह्मण हाथ-जोड़े है । 
( वह ) सभी भगवन््‌ ! तुम्हारे पास बह्मचयं-चरण करेंगे ॥१०॥” 
(भगवान्‌ --शैल ! ) “(यह) 'सांइष्टिक 'अकालिक 'स्वाख्यात ब्रह्मचर्य है । 
जहाँ प्रमाद-झन्‍्य सीखनेवालेकी प्रवज्या अमोघ है ॥१८॥” 
दैल बआाह्मणने परिपद्‌ू-सहित सगवानके पास प्रवज्या और उपसंपद़ा पाई। 
तब कफेणिय जटिरने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य 
तथ्यार करा, भगवान्‌को काऊूकी रूचना दिलवाई'*॥ तब भगवान्‌ पूर्वाक्ष समय पहिनकर 
पात्र-चीवर ले, जहाँ केणिय जटिकका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर सिक्ष- 
संघके साथ बेठे । तब केणिय जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिश्षु-संघकों अपने हाथसे, संतर्पित किया, 
पूर्ण किया | केणिय जदिल भगवानके भोजन कर, पात्रसे हाथ हटा लेने पर एक नीचा आसन 
ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये केणिय जटिलकों भगवानने इन गाथाओसे (दान-) 
अनुमोदन किया--- 
“यज्ञोंमें सुख अग्नि-होन्न है, छन्‍्दोंमें सुख ( <पुख्य ) “सावित्री है। 
मनुष्यों सुख राजा है, नदियों मुख सागर है ॥ (१) 
सक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवालोमें मुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें (मुख) पुण्य (है), यजन (-पूजा) करनेमें मुख संघ है ॥ (२) 
भगवान्‌ केणिय जटिछको इन गाथओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठ कर चल दिये। 
तन्न आयुप्मान्‌ शोछ परिपद्‌-सहित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म- 
निग्नही हो विहरते अचिरम ही, जिसके लिये कुरू-पुत्र धरसे बेघर हो म्बजित होते हैं, उस 
अनुपम ब्रह्मचयंके अन्त ( सनिर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वर्य जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, 
बिहरने लगे ! जन्म क्षय हो गया, त्रह्मचयंवास पूरा हो गया | करणीय कर लिया गया, और 
यहाँ कुछ करना नही!--यह जान गये | परिपद्‌-सहित आयुष्मान्‌ शेल जहंत्‌ हुये। 
तब आयुषप्मान्‌ शैलने शास्ता ( ऋ्वुदछू )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख » एक कंधेपर (रख), जिधर भगवान्‌ थे, उधर अब्जलि जोड़ कर, भगवान्‌कों गाथाओंसे 
कहा--- 
हे चछ्षु-मान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी गरण आया | 
हे भगवान्‌ ! तुम्हारे शासनमें सात ही रातमे दांत हो गया ॥ (१) ॥ 
तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्ही शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो। 
तुम्॒ (राग आदि) जनुशयोंको छिन्न कर, (स्रयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गईं, आख्च तुम्हारे विदारित हो गये । 


१. गृह त्यागी । २. अत्यक्ष फलग्रद । ३, न कालान्तरमें फल-प्रद्‌ ४, सुन्दर प्रकारसे 
व्याख्यान किया गया । ५, साचिन्नी गायत्री । 
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सिंह-समान भव (-सागर) की सीपणतासे रहित, तुम उपादान-रहित हो ॥(३)॥ 

यह तीन सो सिश्षु हाथ जोड़े खडे हैं । 

दे घीर ! पाद प्रसारित करो, (यद) नाग (+पाप-रद्दित) शास्ताकी बंदना करें ॥श॥ 
के न न 


(१४) 
केणिय-जठटिल । रोजमछ उपासक । आपणसे श्रावस्ती | ( इं. पू. ५१४ ) 


व केणिय जटिलकों हुआ--मैं श्रमण गोतमके लिये क्या लिया चल । फिर 
प्रेणिय जदिलको हुआ--जो कि वह ब्राह्मणोंके पूर्के ऋषि, मंत्रोको रचनेवाऊे (कर्ता) 
मंत्रोंकों प्रवचन ( >वाचन ) करनेवाले थे,--जिनके पुराने मंत्र-पदको, गीतको, कथितको, 
समीदितिकों, आजकल प्राह्मण अनुगान करते हैं, अनुभाषण करते हैं; भापितको ही अनुभाषण 
करते है, बाँचेकों दी अनु-वाचन करते हैँ,--जैसे कि--अद्टक, वामक, वामदेंव, विश्वामित्र, 
यमदग्नि, अन्विरा, भारहाज, चसिष्ट, कश्यप, भ्टग' । ( वह ) रातकों ( भोजनसे ) उपरवत थे, 
विकाल ( मध्याद्वोत्तर )-भोजनते विरत थे। बह इस प्रकारके पान ( पीनेकी चीज ) पौते 
थे । श्रमण गौतम भी रातको उपरत # विकाल-भोजनसे विरत हैं । भ्रमण गौतम भी इस 
प्रकारका पान पी सकते हैं । ( यद सोच ) बहुतसा पान तय्यार करा, येंहगी ( +काज )से 
उठपाकर, जद्ाँ भगवान्‌ थे पद्दों गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन बिया **( भौर ) 
एक जोर खटा दो यया | एक ओर खड हुये केणिय जटिलने भगवानूकों कहां--- 

“हे भगवान्‌ ( “आप ) ! गौतम यह मेरा पान अहण करें।”? 

“क्णिय ! तो सिशक्षुआकों दो ।” 

मिछ्ठु आगा-पीछा करते परहण नहीं करते थे | 

“अजुज्ञा देता हूँ मिक्ठुओ ! जाठ पानकी । आगम्र-पान, जम्वू-पान, चोच-पान, भोच 
( ल्‍केछा )-पान, मधु-पान, सुष्दिक ( 5“अंगूर )-पान, सादक ( 5 कॉईकी लदढ़ )-पान, 
छोर फारसक ( + फालसा )-पान । अनुज्ञा देता हे सभी फल-रसोंकी एक अनाणके 
फल-रसको छोट । ०सभी पतन्न-रसकी, एक टाकऊे रसको छोढ ॥० सभी पुष्परसकी एक 
भटवेके फूलका रस छोढ़ । भनुज्ञा देता हैँ ऊबके रसकी ।९** 

2 | श्र ०१ 
तव आपणर्मे इच्छानुसार विहार कर भगवान्‌ सादे बारहसा भिक्षुओंके भिप्तु-संघ-सद्दित 
जद्दों 'छुसीनारा थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये। कुमीनाराबे 'मब्लोंने सुना--साटे 
घारदसो सिक्षुओके सहासंघके साथ भगपान्‌ कुसीनारा क्षा रहे हैं। उन्होंने सियम क्या--- 
जो भगधानूकी अगयानीकों नहीं जाये, उसको पाँच सो दंड । डस समय रोज़ नामक मल 
धाननदुका मिम्र था। भगवान्‌ फ्रमशः चारिका करते जहों कुसीनारा थी, यहाँ पहँचे।*** 
छुसीनाराके मछाने भगधानवा भनन्‍्युदूगमन (> भ्यवानी ) किया । रोजमज्ल भी सगपानू्‌वा 





६. परि-प्रहद । २, सहादग्ग ६। ३, इनके रखे संश्रेके बारेमें देखो “दर्शनदिग्दर्शन 
पू० ५२८ | ४. क्सया, जि० गोरणफपुर | ५, आजकरबी संघवार जाति | 
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प्रत्युदूशसन कर, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर० आनन्द्को अमिवादनकर 
एक आर खड़ा हो गया, । एक ओर खड़े हुये रोज मल्लकों आयुष्मान्‌ आननदुने कहा--. 
आवबुस रोज ! यह तेरा (कृत्य) बहुत सुन्दर (--डदार ) है, जो तने भगवानकी 
अगवानी की | ? 
८४ सनन्‍्ते | आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, संघका सन्‍मान नहीं किया; बल्कि भन्‍्ते 
आनन्द ! ज्ञातिके दुण्डके भयसे ही मेंने सगवानका प्रत्युदूगमन किया ।?? 

तब आयुष्यान्‌ आनन्द अ-सन्तुष्ट हुये--“केसे रोजमल्ल ऐसा कहता है ९” 

आयुप्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये | भगवानकों अभिवादन कर, एक ओर 
बैंठ गये । एंक भोर बैठे हुये, आयुप्सान्‌ आनन्दने भगवानकों कहा--- 

“४ भन्‍्ते | रोजमह्ल विभव-सम्पन्न अभिज्ञात-प्रसिद्धू सहुप्य है। इस प्रकारके ज्ञात 
मनुष्योंका इस घर्म-विनयम प्रसाद (८ श्रद्धा ) होना अच्छा है। अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवान्‌ 
बैसा करें, जिसमें रोज मल्ल इस घर्म-विनय ( ८ बुद्धधर्म ) में प्रसन्न होवे !? तब भगवान्‌ 
रोज मललके प्रति मिन्रता-पूर्ण ( 5 मैत्न ) चित्त उत्पन्न कर, आसन से उठ विहारमें प्रविष्ट 
हुये | तंब रोज मल्‍्ल भगवानके मैत्र-चित्तके स्पशंसे, छोटे बछड़ेवाली गायकी भाँति, एक 
विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेशसे परिवेणमें जाकर मिछ्ठुओंकों पूछता था-- 

८ भन्‍्ते ! इस वक्त वह भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुछ कद्ों विहार कर रहे हैं ; हम 
उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका दर्शन करना चाहते हैं १” 

“आजुस, रोज ! यह दर्वाजा-वन्द विहार है। निःशब्द हो धीरे धीरे वहाँ जाकर 
'आलिन्दर्मे प्रवेशकर खासकर जंजीरको खटखटाओ, भगवान्‌ तुम्हारे लिये द्वार खोल देगे ।” 

तब रोज मल्लने जहाँ वह वन्द-द्वार विहार था, वहाँ निःशव्द हो धीरे धीरे जाकर, 
आलिन्दर्म घुसकर, खासकर जजीर खटखदाई । भसगवानने द्वार खो दिया | तब रोज मल्छ 
विहारमें श्रवेशकर भगवानको अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये रोज- 
मल्कको सगवानने आलुपूर्विक कथा०--०रोजमल्ककों उसी आसनपर विरज विमक धर्म- 
चक्षु उत्पन्न हुआ--जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब विनाथ होनेवाछा है ” तब रोजने 
इृष्धर्म हो० भगवानकों कहा--- 

€ अच्छा हो, भन्‍्ते ! अय्या (> आर्य -सिक्षु छोग ) मेर/ ही चीवर, पिंड-पात 
(+ भिक्ष ), शयनासन (5 आसन ), ग्लान-प्रत्यय-मेपज्य-परिष्कार ( ८ दृवा-पथ्य ) अहण 
करें, ओरोंका नहीं ।” 

« सेज तेरी तरह जिन्होंने अपूर्णज्ञान और अपूर्ण-दर्शनसे धर्मं देखा हैं, उनको ऐसा 
ही होता है---'क्या ही अच्छा हो, अय्या मेरा ही० अहण करें, औरोंका नहीं ।”! ** 

तब भगवान्‌ कुसीनारामें इच्छानुलार विहार कर०, जहाँ आतुमा थी, पहोँ 
चारिकाके लिये चल दिये। उप्त समय आतुमामे बुढापेम प्रत्नजित हुआ, भृत-पूर्व' हजाम 
(४ नहापित ) एक (८ भिक्षु ) निवास करता था। उसके दो पुत्र थे, (जो) अपनी 
शिव्पचातुरी और कमंमें सुन्दर, प्रतिभाशाली, दक्ष, शिल्पमें परिशुद्ध थें। बृद्ध-प्द्रजित 
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( बुढ़ापेमें > प्रश्रतित ) ने सुना कि, भगवान्‌ जातुमा जा रहे हैं। तब उस दृद्ध-प्रभणिसने 
उन दोनो पुश्रोंकों कहा--- 

४ तातों | भगवान जातुमामें जा रहे हैं| तातों ! इलासतका सामान लेकर नाली, 
जावापकके साथ घर घरमें फेरा रूमाजो, ( और ) लोन, तेल, तंडुल बार खाद्य ( पदार्थ 
सं ग्रह करो । जानेपर सगवानकों यवाय्‌ ( ८ खिचड़ी ) दान देंगे ।7 

“अच्छा तात [? दुद-प्रधजितकां कह, पुत्र हजासतका सामान छे० छान, तल, तडुछ 
खाद्य संग्रह करते घूमने छगे । उन रूड़ कोंको सुन्दर, प्रतिमा-संपन्न देखकर, जिनको ( क्षार ) 
न कराना था, चंद भी कराते थे, ओर अधिक देते थे । दब उन रूड़कोने बहुत सा लोन भी 
मेंल भी, तंडुल भी, खाद्य भी संगद् किया । भगवान्‌ क्रमशः चारिका करते, जहां आातुमा थीं, 
थह्दों पहुँचे । वहाँ जानुमासे भगवान्‌ शुसागारसे विद्दार करते थे। तब वह बुद्द प्रतज्ित 
उस रातके बीत जानेपर, बहुत सा यायू तय्यार करा, भगवानूके पास ले गया--भम्ते ! 
भग्रयान्‌ मेरी खिचड़ी स्वीकार करें” ।**। भगवावने उस बृद्ध-प्रश्नजितसे पृषठा--“क्हांसे 
भिक्ष ! यद खिचढ़ी द !” 

डस वृद्ध प्रमजितने भगवानकों ( सब ) बात कह दी । भगवानने घिक्वारा-- 

“मोघ-पुरुष ( जवालायक ) ! ( यह तेरा कहना ) अनुचित ८ जन्‌ अनुलोम ८ 
अ-अ्रतिरुप, श्रमण-कर्तब्यके विस्द्ध, अविह्ित (>भ-कप्पिय)> ज-करणीय ह। क्से त्‌ मोध- 
पुरप | अविद्वित ( चीज )के ( जमा करनेके लिये ) कट्देगा ?** ” 

““मिप्ुओ्नोंकोीं आमंत्रित किया-- 

“सिक्षुनो ! मिक्ुको निषिद् ( >अ-कप्पिय ) के लिये जाज्ञा ( >समादपन ) नहीं 
देनी चाहिये । जो जाज्ञा दे, उसको “दुप्कृत' की ज्ञापत्ति; जोर मिक्षुओं ! भूतपूव॑ इजामकों 
हजामतका सामान न झहण करना चाहिये। जो ग्रहण करें, उसे दुष्हृत' की आपत्ति ।”? 

तब भगवान्‌ आतुमामें इच्छाजुसार चिद्ारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके 
लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते, जहों श्रावम्ती थी, वहाँ पहुँ चे | यहाँ श्रावम्तीमं भग- 
बान्‌ अनाथर्पिंडकर्के जाराम जेतवनमे चिद्दार करते थे । डस समय श्रावस्तीम वटत सा 
खाद फल था। भिप्ठुआने*"“सगदानकों यह बात कही । 

“अनुज्ञा देता हैँ, सब खाद्य फर्लोके लिये ॥! 

उस समय सघके ब्रीजकों व्यक्तिक (-पॉद्गलिक) खेतमें रोपते थे, पीह़लिक यीजकों 
संघके खेतमें रोपते थे । भगवानकों यह यात कही-- 

( भगवानने कद्दा-) “संघके बीजकों यदि पौहलिक खेतमें बोया जाय, तो 'भाग 
देकर परिभोग करना चाहिये। पोद्यगलिक बीजकों यदि संघके खेतमें दोया जाये, तो भाग 
देशर परिभोग करना चाहिये ।”? 

“*'***“हो मैंने सिक्षुनों । यह नहीं पिट्टित है? ( क््टफर ) निषिद्ध नहीं ऊिया, 
यदि वह निषिद्ध ( >भ-कष्पिय ) के जनुलोम हो, आर पिटित ( >वष्पिय )शा पिरोधी, 
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( तो ) वह तुम्हें विहित नहीं है। मिक्षुओ ! जिसे मैंने यह विहित नहीं है? ( ऋदकर ) 
निपिद्ध नहीं किया, यदि वह कप्पियके अजुछोम है, और अ-कप्पियका विरोधी, (तो) 
वह तुम्हें कप्पिय हे। सिल्ठुओ ! जिसे मेने 'यह कप्पिय है! ( कहकर ) अनुज्ञा नहीं 
दी, घह यदि अ-कप्पियके जनुलोम ( >अ-विरोधी ) है, ओर कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें 
कप्पिय (5 विहित ) नहीं है । मिल्ठुओ ! जिसे मैंने 'यह कप्पिय, हे?! (कहकर ) अनुज्ञा 
नहीं दी, वह यदि कप्पियके अनुलोम है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तस्हें कप्पिय है।” 
| डे । ऊू कट ० ४] > 
] (१५) । 
ल-हत्थिपदोपम-सुत्त ( ई, पू, ५१५ )। 
"मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम ज्ञेत- 
चनमें विहार करते थे । 
उस समय जाणुस्घोणि (-जाजुश्नोणि) ब्राह्मण स्वइवेत घोड़ियोंके रथपर सवार 
हो, मध्याह्को श्रावस्तीके बाहर जा रहा था। जानुश्रोणि ब्ाह्मणने पिछोतिक परिधराजकको 
दूरसे ही आते देखा । देखकर पिछोतिक परित्राजकसे यह कहा-- 
“इन्त | वात्स्यायन ( >वच्छायन ) ! आप मध्याहमें कहॉसे आ रहे हैं ?” 
“जो ! में श्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूं? 
“तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यकों क्या समझते है ? पंडित 
मानते हैं ९? एप 
“मैं क्‍या हूँ, जो श्रमण गाोतमका भ्रज्ञा-पांडित्य जानू गा ९? 
' “आप वात्स्यायन उदार (-बड़ी) प्रशंसा द्वारा भ्रमण गोतमकी अशंसा कर रहे हैं (१ 
“मेँ क्या हूँ, ओर मैं क्‍या श्रमण गोतमकी प्रशंसा करूँगा ? अशम्त प्रशस्त (ही) है, 
आप गौतम देवन्मजुप्योके श्रेष्ठ है 7 ' 
' आप वात्स्थायन किस कारणसे श्रमण गौतसके विपयमें इतने अभिग्नसन्न हैं ?, 
“(जैसे) कोई चतुर नाग-वंनिक (८हाथीके जंगलूका आदमी) नाग-वनमें प्रवेश करे । 
बह वहाँ बडे भारी ( लंबे-चौड़े ) हाथीके पेर ( -हस्ति-पढ )को देखे । उसको घिश्वास हो 
जाय--अरे, बडा भारी नाग है । इसी प्रकार भो ! जब सेने श्रसण गौंतमके चार पद देखे 
तो विश्वास होगया--कि ( वह ) भगवान्‌ सम्यक संबुदछ दें, भगवानका धर्म स्वाख्यात हें, 
भगवानका श्रावक-संध सुअ्तिपन्न ( >सुन्दर प्कारसे रास्तेपर या ) हे । कॉनसे चार ? में 
देखता हूँ, बारकी खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निषण, कोई कोई 
क्षत्रिय पंडित, मानों अज्ञामें स्थित ( तत्व ) से, इषप्टिगत ( <धारणाममे स्थित तत्त्व ) को 
खंडा-खंडी करते चलते हैं, सुनते हैं--श्रमण गौतम अम्लुक आम या निगममें आवेगा | वह 
अइन तय्यार करते हैं---'इस प्रइदनकों हम श्रमण गौंतमके पास जाकर पूछेंगे। ऐसा हमारे 
१, अ. नि. अ. क- “774 कल नि. अ. क. २:४:४--“चौददवीं ( वर्षा ) भय वर्षा ) भगवानने जेतवनमें विताई। 
2, भ. नि. १:३:७ । 
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पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देंगा; तो हम इस प्रकार वाई (>शाख्त्रार्थ ) रोपेंगे ।! वह्च 
सुनते हैं---अमण गौतम अमुक झ्ाम या निगमसें आागया | चह जहाँ श्रमण गौतस होना हैं 
शहाँ जाते हैं । उनको अ्रमण गोतम धार्मिक उपदेश कहकर दर्शाता हैं, संमादपन,>समुत्तेजन 
संप्रबंसन करता है। वह श्रमण गातमसे धासिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुक्तें- 
जित, संत्रशंसित हो, श्रमण गातमसे प्रइव भी नहीं पूछते, डसके(साथ) बाद कहाँसे रोपे गे ? 
बल्कि ओर भी श्रमण गोतसके ही श्रावक्र ( >शिष्य ) हो जाते हैं। भो! जब मेने श्रमण 
गातमर्मे यह प्रथम पद देसा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक:सबुद्ध हैं० । 

“और फिर भो ! में देखता हुँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उनारने बाले, दूसरोसे 
बाद-विवादर्म सफल, निपुण त्राह्मण पण्डित० । “सेने भ्रमण गातस में यह दूसरा पद देखा । 

“४ ०गृहपति ( न्वश्य )-पण्डित ० । ० यह तीसरा पढ० ] 

००श्रमण ( ज्मन्नजित )-पण्डित० । वह श्रम्ण गोतमक्के धामिक उपदेशद्वारा 
०समुरेजित संप्रभंसित हो, श्रमण गतमसे प्रव्न भी नहीं पूछते, उसके ( साथ ) वाद क्हाँसे 
रोपंगे ? बल्कि ओर भी श्रमण गोतमसे घरसे वेघर(क्षो) प्रभज्याके लिये आज्ञा सोते हैं । 
उनको श्रमण गौतम श्रश्नजित करता है, उपसम्पन्न करता है। वह वहाँ अवजित हो, अकेले 
पुकान्तसेवी, प्रमाइ-रह्दित, तत्पर, आत्म-संग्रमी हो विहार करते अखिर ही मे, जिसके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रधजित होते हैँ, उस अनुपम ब्रह्मचयं -फलको इसी जन्मर्म भ्वयं जान 
कर, साक्षान्‌ कर, प्राप्त कर, बिहरते हैं । घद्द ऐसा कहते ह---/मनको सो | नाश क्रिया, सनको 
भो ! प्ररनाण किया । हम पहिले ज-श्रमण होते हुये भी 'हम श्रमण हैं? दावा करते थे ; 
अ-म्राह्मग होते हुये भी 'हम माह्मण है? दावा छरते थे। अन्‌-अर्दवन्‌ होते हुये सी 'हम 
अर्दत्‌ हैं! दावा करते थे। अब हम श्रमग हैं, जब हम पाह्यण हैं, अब हम अत है ।*! 
क्रमण गौतमर्म जब इस चौोसे पदको देखा, तव मुझे विखास हो गया--भगवान्‌ सम्परू संगुद्ध 
हं० । भो ! मैंने जब इन चार पदढोको श्रमण गीतमर्मे देखा, तब मुझे विश्वास हो गया० 7?! 

ऐसा कहने पर जानुओणी ब्राह्मणने सर्ब-श्व त घोडीके रथले उतरकर, एक कंध्रेपर 
उत्तरासंग ( ज्चादर ) करके, जिघर भगवान्‌ थे उधर अन्नक्ति जोबकर, तीन बार यद्ध उद्यान 
फहा- नमस्कार हैं, उस भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक संयुदको? नमस्कार ६० ।' नमस्कार 
है० ।! क्या में कभी किसी समय उन गातमके साथ मिल सहूँगा ? क्या कभी कोई कथा- 
संछाप हो सकेगा ९! 

वब जाजु-प्रोणि ब्राह्मण जहा भगवान्‌ थे, घहोँ गया । जाकर भगवानके साथ ण्संसों- 
दुनकर**“*( कुशलू-प्रश्न पूछ ) एक ओर येठ गया। एक ओर चेडे हुये ज्ञानु-प्रोणि प्राह्मगने, 
जो कुछ पिलोतिक परिध्राजकके साथ कया-यलाप हुआ था, खब भगवानको कह दिएा। पेखा 
कहनेपर मगवानूने जानु-क्रोणि ब्राह्मगफों कहा-- 

“प्राक्षण ! इतने (ही) विस्तारसे दरित-पद-उपत्ता परिएूर्ण नहीं होती | प्राष्मग जिस 
प्रफारके विस्तारसे हस्ति-पदु-उपमा परिपूर्ण होती हैं,( उसे सुनो और मनमें (धारण) झरो ॥" 

अच्छा भो !" कह जानु-प्लोणि झ्राह्मणने मगवानकों उत्तर दिया। सगवादने कटा-- 
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१, नमो तध्स भगवतों अरहतो सम्भासग्जुद्धसर' १ । 





ह 
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“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाय-वनमें प्रवेश करे । वहाँ पर नाग-पनमें वह बड़े भारी० 
हस्ति-पदुको देखे । जो चनुरनाग-बनिक होता है वह विश्वास नहीं करता--अरे ! बढ़ा 


. भारी नाग है? । किंसलिये १ ब्ाह्मग ! नाग-वनमें बामकी ( वनों ) नामकी हथिनियाँ 


भी महा-पद॒वारी होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है। उसके पीछे चलते हुए वह नाग- 
वनमें बड़े भारी'““(लम्बे चोड़े)*हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग- 
वनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता--'अरे बडा सारी नाग है? | किसलिये ? 
ब्राह्मण | नामबनमें ऊँची काछारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरों वाली होती हैं, वह उनका 
पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है-- 
बडे भारी लम्बे चौड हरित-पद्‌, ऊँचे डीक और ऊंचे दातोंसे आरंजित को। जो चतुर नाग- 
बनिक होता है, वह तत्र मी विश्वास नहीं करता० । सो किस लिये ? आाह्यण ! नाग-वनमें 
ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ महा-पदवाली होती हैं। वह उनका भी पद हो सकता है। 
वह उसका अनुगसन करता है। उसका अलनुगमन करते नाय-वनमें, बड़े भारी,'**( र्ते 
चौडे ) हस्ति-पढ, ऊँचे डील, ऊचे दाँतोंसे सुशोभित, और शाखाको ऊँ चेसे टूटा देखता है। 
वह विश्वास करता हे, यही वह महानाय हे । 

“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध, विद्याआचरण-सम्पन्न 
सुगतव, छोकविद्‌ अलुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ छोकमें उत्पन्न 
होते हैं। वह इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सद्दिव प्रजाको, खय॑ 
जान कर, साक्षात्‌ कर, समझाते हैं | वह आदि-कल्याण मध्य-कल्याण पर्यवसान-कल्याण वाले 
धर्मका उपदेश करते हैं । अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवछ, परिपूर्ण परिशुदध, अह्म-चर्य को 
प्रकाशित करते हैं। उस घर्मकों ग्रह-पति था ग्रृह-पतिका पुत्र, था और किसी छोटे कुलमें 
उत्पन्न सुनता है। वह उस धर्मकों सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है| वह 
उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है--ग्रह-त्रास जंजाल मेलका मार्य है। प्रब॒ज्या 
मैदान ( चौड़ा ) है । इस एकान्त सवंथा-परिपूर्ण, सवंथा परिशुद्ध, खरादे शंख जेसे बह्मचय॑ 
का पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर दाढ़ी मुं डाकर, कापायवर्र 
पहिन, घरसे बेघर प्रत्जित हो जाऊँ १ सो वह दूसरे समय अपनी अल्प ( >थोडी ) मोग- 
राशि, था महा मोग राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति मंडल या भह्ा-ज्ञाति-मंडलकों छोड़, सिर- 
दाढी मुढ़ा, कापायवस्र पहिन, घरसे बेघर हो, प्रत्जित होता हैं । वह इस अकार प्रतजित हो, 
भिश्लुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणईसासे विरत होता 
है । दण्ड-त्यागी, अख्र-त्यागी, कली, दयारु, स्च-प्राणों सर्च-प्राण-भूतोंका हिंत और अनु- 
कंपक हो, विहार करता है। अ-दिन्नादान ( >चोरी ) छोड़ दिननादायी ( -दियेको लेने 
बाला ), दत्त-पतिकांक्षी (८ दियेका चाहने वाला ), “'पवित्रात्मा हो, विहरता है | अ-बहा- 
चर्यकों छोडकर ब्रह्मचारी, आम्यधर्म मेथुनसे विरत हो, मार-चारी ( दूर रहने वाला ) होता 
है । मपावादकों छोड़, सपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक 
>विश्वास-पात्र “होता है । पिशुन-वचन ( >खुगली ) छोड, पिश्ुन-वचनसे विरत होता है,--- 
यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या वहाँ सुनकर उनके फोड़ने 
के लिये, यहाँ कहने वाला नहीं होता। इस प्रकार भिन्‍्नों ( फूर्टों ) को मिलाने वाला 
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मिले हुओंकों भिन्‍न न करने बाला, पुऊतामें प्रसन्न, णुकतार्से रत, एकतामें सानन्दित हो, 
समग्र ( ८एकक्‍ता )-करणी बाणीका बोलनेवाला होता है । परुष ( ८ कट ) चचनको छोड, 
परुष बचनसे बिरत होता हैं| जो वह वाणी*““कर्ण-छुखा, प्रेमणीया, हृदयक्षमा, पौर्र 
(८ नागरिक, सम्य ) बहुजन-फान्ता ८ बहुजन-मनापा हैं ; वैसी वार्णीका बोलनेवाला होता 
हैं। परापकों छोटकर प्रलापसे घिरत होता दै । काल-बादी ( ८ समय देखकर बोलनेवाला ), 
भूत ( > यथार्थ )-बादी, अर्थ-बादी, धर्म-बादी, विनय-वादी हो, तात्पयं-सद्दित, पर्यन्त-सहित, 
भर्य-सहित, निधानवत्ती वाणी का बोलनेवाला होता है | 

“बह बीज-समुदाय भूत-समुद्रायके विनाश (- समारंभ ) से विरत होता हैं। 
एकाहारी, रातको उपरत र विकार (  मध्याद्वोत्तर )-भोजनसे विरत होता है। माला, गंध 
और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणस विरत होता हैं। उद्चशयन और महछायन 
(८ शय्या ) से विरत होता है । जातरूप ( ८ सोना )-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता हैं । 
कच्चे अनाजऊे प्रत्तिग्रहण ( > लेना ) से घिरत होता है । कच्चा मांस लेनेसे विरत होता हे 
खी-कुमारीक्रे० । दासी-दास० । मेंड-बकरी० । सुर्गी-सूअर० । हाथी-गाय० | घोडा-धोडी० । 
खेत-घर० । दूत बनकर जाने *०। क्रय-विक्रम०। तराजूकी ठगी, कसेक्की ठगी, मान 
( ८ सेर मन आदि ) की ठगी० । घूस, दंचना, जाल-साजी, कुटिलन्योग० । छेदुन, वध, 
बंधन, छापा मारने, आलोप ( ग्राम आदिंका विनाश ) करने, ढाका ढालने० । 

“बह शरीरपरके चीवरसे, पेटके सानेसे सन्तुष्ट होता दैं। चह जहाँ जहाँ जाता हैं, 
( अपना सामान ) लिये ही जाता है; जेसे कि पक्षी जहाँ कही उड़ता हैं, अपने पत्र-भार 
सहित उड़ता है। इसो प्रकार भिश्वु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है ।०।॥ 
बह इस प्रफार आर्य-शील ( 5 निर्दोष सदाचारकी )-स्कंथ (८ राशि ) से युक्त हो, अपनेमे 
(> अध्यात्म ) निर्दोप सुर अनुभव करता है । 

वह चश्लुसे रूपफो देखकर, निमित्त ( ८ लिंग आकृत्ति, आदि ) और अनुब्यन्जनका 
प्रहग करनेबाला नहीं होता । चूंकि चप्ठु इन्द्रियकों अ-रक्षित रुप विहरनेवालंकों, राग द्वेप 
पाप + अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते है, इसलिए उसको रक्षित रखता ( & संघर करता ) 
है। चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है ८ चम्ु इन्द्रियम संचर अहण करता हैं । बह श्ोत्से शब्द 
सुमफर मिमित्त और अनुव्यन्जनकफा अहण करनेवाला नहीं होता० । घाणसे गंध म्रहणकर० । 
जिद्वासे रस गहगकर० फायसे स्पर्श अहणकर०। मनसे धर्म अरहणकर० । इस प्रकार वह 
आरय-इन्द्रिय-सं बरसे युक्त हो, अपनेमे निर्मल सुर्फों अनुभय करता है । 

“वह आने जानेमें, जानफर करनेबाला होता ह।॥ अयलोकन विलोकनमे, संप्रजन्य- 
युक्त (८ जानकर करनेवाला ) होता है। समेटने-फेलानेमें संप्रजन्यन्युक्त होता है । संघारी 
पात्र-चीचर धारण करनेसे० । खाना-पीना भोजन-आम्वादनमे०। पाग्दाना-पेमायके काम 
मण० | जातेनपडे होते, चेठते, सोते-जागते, घोलते चुप रहते, संप्रजन्‍्यन्युकत होता ढै । वह 
इस आय-शोल-स्कंपसे युक्त, इस आय इन्प्रिप-प्ंवरसे युक्त, इस आर्य स्शुनि-सप्रजन्प्से 
युक हो, एकान्तमे--अरण्य, उक्षके नोचे, पर्वत, कनदरा, गिरि-गुद्ा, इसशान, बन-प्रान्त, 
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१. समारन्भ 5 समाल्य्भ न हिंसा, नसे अश्वालग्भ, गवाल्ग्म । 
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चौड़े, पुआलके गंजमें--वास करता है। वह भोजनके पश्चात्‌*“आसन सारकर, कायाको 
सीधाकर, स्ट्टतिकों सन्‍्मरुख रखकर बैठता है। वह छोकमे (३) अभिध्या (> लोभ ) को 
छोड़, अभिध्या-रहित-चित्त हो विहरता है; चित्तको अभिध्यासे परिशुद्ध करता है। (२) 
च्यापाद ( 5 ब्ोड )-दोपको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्वे आणियोंका हितानुकम्पी हो, 
विहरता है; व्यापाद दोपसे चित्तकों परिशुद्ध करता है। (३) स्त्थानसर्द्ध ( + मनके आलूस ) 
को छोड़, स्व्थानस्थ दछ-रहित हो, आलोक-संज्ञावाला, स्मृति, संग्रजन्यसे युक्त हो चिहरता है । 
आद्वत्य-कौकृत्यकों छोड अनू-उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औद्धत्य-कौकृत्यसे 
चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (८ सन्देह ) को छोड़ विचिकित्सा रहित हो, 
कुशल (८ उत्तम )-धर्मोमं विवाद-रहित (> अकर्थंकथी ) हो, विहरता है; चित्तको 
विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है । 

“बह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड, उप-हकृल शो ( >चित्त-मछो ) को जान, 
( उनके ) दुबंल करनेके लिये, कामोंसे श्रथक्‌ हो, अ-कुशछ-धर्मोसे ए्थक्‌ हो, स-वितर्क, 
स विचार विवेकसे उत्पन्न, भ्रीति-सुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! 
यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) 
भी तथागत-रब्जित है । किन्तु आयं-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता--सगवान्‌ 
सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानका धर्म खाख्यात है, भगवान्‌का श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“और फिर ब्राह्मण १ भिक्षु वितकक और विचारके उपश्ञांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 
(>प्रसन्नता) ८ चित्तकी एकाअताकों वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, 
ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद्‌ भी तथागतका पद कहा जाता है, 
यह भी तथागत-सेचित है, यह भी तथागत-रक्लित है । किन्तु आय॑-श्रावक्र इतनेहीसे विश्वास 
नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध है० । 

“और फिर ब्राह्मण ! भिश्ठु श्रेति ओर विरागसे उपेक्षक ही, स्टति और संप्रजन्यसे 
युक्त हो, कायासे सुखकों अजुभव करता विहरवा है | जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्घृतिसान्‌ 
सुख-विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। आाह्मण ! यह पद भी 
तथागत-पद्‌ कहा जाता हे० । किन्तु आर्य-क्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेवा० । 

“और फिर ब्राह्मण ! मिक्ठु सुख और दुःखके विनाशसे, सोमनस्प और दौम॑नस्पके 
पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्ववतिकी परिश्युद्धता-युक्त चतुर्थ- 
ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। यह भी आ्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता हैं० । किन्तु आर्य 
आवक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध है० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुद्ध्‌ 5 परि-जवदात, अंगण-रहित-डपक्क श (८ मर) - 
रहित, सु हुये, काम-छायक, स्थिर ८ अचलता-प्राप्त-्समाहित--हों जानेपर, पूर्वजन्मोंकी 
स्ठृतिके ज्ञान ( -पूर्व-निवासा5नुस्द्वति-शाव ) के लिये चित्तकों झुकाता हैं। फिर वह 
अनेक पूर्व-निवासोको स्मरण करने छंग़ता है--जेसे 'एक जन्मभी, दो जन्मभी, तीन जन्मभी, 
चार०, पाँच०, छ०, दूस०, बीस०, तीस०, चालीस ०, पचास०, स०, कक 2 0 
अनेक संवर्त ( मूल्य )-कल्प, अनेक विव्त ( नछष्टि )-कल्प, अनेक सं वर्त-विवर्त-कल्पको 
भी,--इस नामवाला, इस गोत्र-बाला, इस वर्णवाला, इस आहारवालछा, इस प्रकारके सुख-हुः्ख 
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को अनुभव्र करनेवाल्या, इतनी जायु-पर्यन्त, में जसुक स्थानपर रदा । सो में वदाँसे च्युठ हो, 
यहाँ उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार जाकार-सहित उद्देदय-सहित अनेक किये गये निवासोंकों 
श्मरण करवा हैं। यह भी माह्मण | तथागत-पद कहा जाता है । ० | 

£ भी इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित दोनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान 
(> च्युति-ठत्पाद-ज्ञान ) के लिये चित्तकों झुकाता हैं। सो ज-मानुप दिव्य विशुद्ध चल्तुसे 
अच्छे बुरे, सुचर्ण, हुर्वर्ण, सुगत, हुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, भाणियोंकों देखता है। उनके 
कर्मोके साथ सस्तोकों जानता है-- यह जाँव काय-दुश्चरित-सद्ित, वचन-दुर्चरित-सहित, 
भन-दुचरित-सद्दित थे, आयके निन्दक ( #डपवादक ) मिथ्या दृष्टिवाले, मिध्यादृष्टि सम्बन्धी 
कमोसे युक्त थे। यह काया छोड, मरनेक्े वाद अ-पाय ८ दुर्गति ८ विनिषात ८ नकमें उत्पन्न 
हुये हैं । किंतु यद् जीव ( «» सत्त्व ) काय-सुचरित-सद्दित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित- 
सहित थे, आयाके ज-निन्द्क सम्यग्‌हष्टिवाे सम्यग-दश्टि-सम्बन्धी कर्मोले युक्त थें। यह 
कामसे अछग हो ' “मरनेके बाद सुगति ८ स्वर्गलोककों प्राप्त डुगु है । इस प्रकार जन्मानुप 
दिव्य विश्ञुद्ध चछ्ठुमे प्राणियोंको० देखता है | यह भी माह्मण ! तथायत-पद कद्दा जाता हैं ॥०। 

४७ थो इस प्रकार चित्तके० समाहित हो जानेपर आखव-क्षय-ज्ञान (८ रागादि मरलोके 
नाथ होनेका ज्ञान ) के लिये चित्तकों झुकाता हैं | सो ' यह दुख है ! इसे यथार्थसे जानता 
है, यह दुःस-समुद्य है ? इसे यथार्थसे जानता है, * यह दुःख-निरोध हैं ? इसे यथार्थ 
जानता है । ' यह आखव हैं १० । यह आाखब-समुदय है ! । ' यह जाखच-निरोध हू ?०। 
६ रद्द आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ( # रागादि चित्तन्मठोंके नाशकी जोर ले ज्ञानेवाला 
मार्ग ) हैं !० । यद भी आ्राह्मण | तथागत-पद कहा जाता हैं, ० । ० । 

6 इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस € पुरुष ) के चित्तको काम-जभाखव भो 
छोड़ देता दे, भव-आाखवब भी०, ज-पिया-भाखव सो० । छोड देने (८ विमुच्द दूं! जाने ) पर, 
/ छूट गया हूँ ! ऐसा क्ान द्ोता है । * जन्म सतम हो गया, महचर्य पूरा हो गया, करना 
था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं ! यद भी जानता हैं। मादाण ! यद्द भी 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है? । इतनेसे मराह्मणण ! क्षार्य-ध्रायदर चिदवास करता ऐ---सगवान 
सम्यकू-संबुद्ध हैं ० । 

# इतनेसे प्राह्मण | हम्नि-पदकी उपसा विम्तारदूबक पूरी होती है । ” 

ऐसा कदनेपर ज़ानुश्रोणि माहणने भगवानको यह कहां--- 

४ आश्चर्य ! अन्‍्ते !! जा्नर्य ! भन्‍्ते !० सस्ते ! में आप गोतमकी शरण जाता हूँ, 
धर्म और भिप्ठु-संघकी भी। आजसे ( मुझे ) जाप गोतम अंजलि-यदध उपासक धारण करें| 
न हु हज न 
(१६) 
पद्दा-हत्थिपदोपम-सुत्त (ई. पू. ५१५ )। 


१ हुसा मेने सुना--एक समय भगवान झावस्ती में अनाधथपिंडकक्तले भाराम 
ज्ेतवन में पिद्टार परते थे 
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वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“ आबुसो ! मिक्षुती | ”? 

/ आबुस ? कह, डन भिक्षुओंने आयुप्मान्‌ सारिपुत्नकों उत्तर दिया। जायुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने कहा--- 

“ जसे जआबुसो | जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पेर ( > हस्ति 
पद ) में समा जाते हैं । वढाईम हस्ति-पद्‌ उनमें उम्र (5 श्रेष्ठ ) गिना जाता है। ऐसे ही 
जावुसो ! जितने कुशल धर्म द, वह सभी चार जाय॑-सत्योंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोमें ? 
दुःख आय॑-सत्यरें, दुःख-समुदय आय॑-सत्यमें, दुःख-निरोध आयं-सत्यमें, और दुःख-निरोध- 
गामिनी-प्रतिपद्‌ आय॑-सत्यम । 

४ क्‍या हैं आबुसो ! दुःख आर्य-सत्य ? जन्म भी दुःख है । जरा (८ बुटापा ) भी 
दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पीटना, दुःख है। मनःसंताप, परेशानी भी हु.ख 
हैं। जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है। संक्षेपर्मे पाँच उपादान-स्कंध दुष्ख हैं। 

४ आवबुसो ! पॉच उपादान-स्कंध कोनसे हैं ? (पॉच उपादान-स्कंध हैं ) जैसे कि--- 
रूप-उपादान स्कघ, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० | आबुसो ! रूप-उपादान-स्कंध 
क्या हैं ? चार महाभूत, और चारों महाभूतंकों लेकर ( होनेवाले ) रूप। आबुसों ! चार 
महाभूत कोनसे हैं ? एथिवी-घातु, आप ( ८ पानी )०, तेज (-- अग्नि )०, वायु ० । आबुसो ! 
पृथिवी ! धातु क्या है ? एथिवी धातु हैं ( दो ), अध्यात्मिक (८शरीरमें ) और बाहरी । 
आधुसों | आध्यात्मिक प्रथिवी-धातु क्या है ! जो गरीरमें ( अध्यात्म ) हरपुक शारीरमें 
कर्कंश कठोर लिये हुये है, जेसे कि--क्रेश, लोम, नख, दन्त, त्वक्‌ (> चमड़ा ), मांस, 
स्नायु (८ नहारु ). अस्थि, अस्थिके भीतरकी मजा, बुक, हृदय, यकृत, कलोमक, छीहा, 
फुफ्फुस, जात, आँत-पतली, डदरका मल (< करीप )। ओर भी जो कुछ शररीरसें प्रति- 
शरीरके भीतर ककश, कठोर लिये हुये ग्रहीत हैं । यद आबुसों |! आध्यात्मिक प्रथिवी-घातु 
कही जाती हैं । जो कि आध्यात्मिक एथिवी धातु है, और जो बाहरी ( ८ बाहिरा ) पथिवी- 
धातु है, यह एथिवी धातुहदी हैं। “ चह यह ( प्थिवी ) न मेरी है, न यह में ही हूँ, न यह 
मेरा आत्मा है ? यह यथार्थले अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये | इस प्रकार इसे यथार्थसे 
अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्रष्ट) एथिवी-धातुसे नि्ेद्र (+डदासीनता ) को प्राप्त 
होता हैं । प्रथिवी धातुर्से चित्तको विरक्त करता हैं । 

“आजुसों | ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी एथिवी-धातु कुषित होती दें, डस 
समय बाहरी घथिवी धातु अन्तर्थान होती है। (तब ) आबुसों ! इतनी महान्‌ बाहरी 
पृथिवी घातुकी भी अनित्यता > क्षय-धर्मंता 5 वि-यरिणाम-धर्मंता जान पढती है । इस क्षुद् 
कायाका तो क्‍या ( कहना दै ) ? तृष्णामें फँसा जिसे 'में!, मेरा! या "मैं हूँ” ( कट्दता ॥; 
वही इसको नहीं होती । 

“भिक्ठुको यदि दूसरे आक्रोशरपरिहास-रोप-पीडा देंते हैं, तो वह समझता है-- 
धयह उत्पन्न दुःखरूप-वेदुना (-अनुभव) मुझे श्रोतके संबन्ध (-संस्पर्ण) से उत्पन्न हुईं दे । 
भौर यह कारणसे ( उत्पन्न हुई है ) अन्फारणस नहीं। किस कारणले ? स्पर्णक कारण | 
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ध्पर्ण अ-नित्य हैं? यह घह टेखता हैं। चिंदना अननित्य है!० संज्ञा अ-नित्व है०। 
प्स्कार भ-नित्य है?० । “विज्ञान ज-नित्य द!०। उसका चित्त घातु (८प्ृथिवी ) रूपी 
बिपयसे प्रथक्‌ , प्रसक्ष (५ खच्छ ), स्थिर; विसुक्त ढोता हैं। उस भिल्लुके साथ झाबुसों ! 
यदि दसरे, अन-इष्टन्थ-काँत ८ अनमनाप ( व्यवद्वार )सें वर्ताव करते हँ- दाथके योग 
(न्‍्मस्पर्ण)से, ढलेके योगसे, दंडके योगसे, शख्रक्ते योगसे । वह यह जानता है कि बह 
इस प्रकारकी काया हैं, जिसमें पाणि-संस्पर्ण भी लगते हैं, ढलेके संस्पर्ण मी०, दंढके स॑स्पर्म 
भी ०, भखके संस्पर्णभ भी० । भगवानने क्रकचोपस! (--आराके समान) बवबाद (>उपदेश 

में कटा ह--'मिक्षुओं ! यदि चोर डाकू ( >भोचरक ) दोनों ओर दस्तेवाले भारासे भी एक 
एक अंग कार्ट, वदह्ापर भी जो मनको दृषित करें, वह मेरे आसन ( >उपदेश ) ( के अनुकूल 
आचरण ) करनेवाला नहीं हैं ।” मेरा चीर्य (उद्योग) चलता रहेगा, विम्मरण-रहित स्छूति 
मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया स्थिर ( >प्रश्नन्ध ) अ-चंचल ( >भ-सारद ), चित्त समा- 
द्वित ८ एकाग्र ( रहेगा ) । चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर् दो, टका मारना हो, डण्डा पटे, 
श्र सो, ( किंतु ) ुद्धांका उपदेश ( पूरा ) करना दी होगा । 

“आवजुसो ! उस भिक्षुकों, इस प्रकार चुद्धकों याद करते, इस प्रकार धर्मकों याद 
करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (निर्मल) उपेक्षा जब नदीं ददरती । वह 
उससे उदास होता है संवेगको प्राप्त होता है--अहो! कअन्छाभ है मुझे, मुझे लाम नहीं 
हुआ; मुझे दुर्कम है, सुलाभ नहीं हुआ, जिस मुझे इस प्रकार चुद्ध, धमं, संघको स्मन्ण 
करते कुशल-मंयुक्त उपेक्षा नहीं दद्दरती; जैसे कि आयुसो ! बहू (-सुणिसा ) समुरको देग्सकर 
संबिग्न होती है, संवेगकों प्राप्त होती £ै। इस भ्कार आाबुसो ! उस भिन्लुको ऐसे चुद्ध-धर्म - 
संघ ( के गुण ) को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहरती, यबद् उससे० संवदेगकों 
प्राप्त (उदास) होता दं--मुझे जलाभ है० । जाबुसो | उस भिक्षुकों यदि इस प्रकार पुद्ध, 
धर्म, संघको भनुस्मरण करते कुशलब्युक्त उपेक्षा ददरती है, तो धद उससे सन्‍्तुष्ट होता # । 
इननेसे भी आयुसों ! भिछुने बहुत कर लिया | 

“क्या है आयुसो | आप-घानु ? आप (८ जल)-घातु दो होती हैं, भाष्यास्मिक और 
पाहरी | जआावुसो | जाध्यान्मिक जाप-धानु क्‍या हें १ ज्ञो शरगीरम प्रतिशरीरम पानी, या 
पानीका ( थिएय ) है; जेसे कि पित्त, इ्लेप्म ( >कफ ), पीच, छोह, स्वेद् ( पर्सीना ) 
सेदर, अन्न, वसा ( >चर्षो ), रा, नासिकामल, कर्णमछ ( 5एसिका ), मृत्न, भार जो फुछ 
आर भी शरीरमे पानी या पानांका हैं। काबुसो! यह क्षाप-धानु कहीं ज्ञाती £॥ जो 

आध्यात्मिक आप-धानु हे, जार जो बाहरी जाप-चानु र » यह जाप-धानुह्दां 74 यह मेगा 
नहीं!, यद में नहीं), 'यह मेरा आत्मा नहीं' इस प्रवार इसे यथार्थ जानकर, देना चाहिये । 
इस भ्वार यधाधंतः अच्छी तरत, जानवर, देखबर, भाष धानुसे निर्वेदवों श्राप्त ( >डदास ) 
ऐता हैं। आप-धानुसे चित्तदों विरकत करता है । 

“आयुसो | ऐसा भी समय दोता #, जब दाश्य आप-धातु श्रकुपित होती ह। हथा 
ग़ॉवको भी, निगमकों ली, नगरकों भी, जनपद्कों भी, जनपद-प्रदेशयों भी यहा देतों है । 
आयु्ो ! ऐसा समय होता है, ज़्र मदद समृद्रस सो योजन, दो सी घोतन, सानसो घोम्नई: 


थ- 


के. सी 
भी पानी ज्ञाते € | भाउसो ! सोनी समय शोता €, जप मरा समुझमे सात का 
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पांच ताल, चार॑ ताल, तीन ताल, दो ताल, तारूमर भी पानी होता*“'है। जाइसों! सो 
समय होता है, जब महासमुद्र्म सात पोरिसा (-पुरुप-परिमाण), ०पोरिसा भर पानी रह 
जाता है | ०जब महासमुद्वर्में आध-पोरिसा, कमर भर, जांघ भर, घुट्टी भर पानी उठहरता है । 
०जब महासमसुद्वर्मे अंगुलके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आइुसों | उस 
इतनी बढ़ी वाह्य आप-घातुकी अनित्यता ०० । आचुसो ! इतनेसे भी भिश्षुने बहुत किया । 

आबुसो ! तेज-धातु क्या हैं ? तेज-धातु है आध्यात्मिक और वाह्य । आजुसो ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्‍या है १ जो झरीरमें अतिशरीरमें तेज ( >अग्नि ) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे संतप्त होता हे, जजरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया-पीया अच्छी 
प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें, तेज या तेज-विपय है। 
यह कहा जाता है आवुसो ! तेज-धातु । जो यह अध्यात्मिक ( <द्यारीरमें की ) तेज-धातु है, 
और जो कि यह वाद्य तेज-घातु है, यह तेज-धातुही हैं । “न यह मेरी है', 'न यह मैं हूँ”, 
“न यह मेरा आत्मा हे---इस अकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे 
यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेजधातुसे निर्वेदकों प्राप्त होता है, तेजधातुसे चित्त विरक्त होता 
है ।०। 

“आजुसों | ऐसा समय ( भी ) होता है, जब वाह्म तेज-धातु कुपित होता है । बह 
गाँव, निगम, नगर० को भी जछाता हैं । वह हरियाली महासाग ( >पन्थन्त ). था शैल या 
पानी ( या ) भूमि-भागको ग्राप्त हो, आहार न पा छुआ जात्य है। आाबुसों ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गीके पर भर भी, चसड़ेके छिलके भर भी हंढते हैं। जाबुसो | उस 
इतने बड़े त्तेज-धातुकी अ-नित्यता ०।०। आबुसों ! इतनेसे भी भिल्लुने बहुत किया । 

“आवुसो ! वायु-धातु क्या हैं ? वायुधातु आध्यात्मिक भी है, वाह्य भी । आध्यात्मिक 
धायु-धातु कोन हैं ? जो शरीरमें अति-शरीरमें चायु या वायु विषयक है; जले कि ऊरध्व॑ंगामी 
बात, अधोगासी वात (हवा), कुक्षि (पेट)के बात, कोठेम रहनेवाले बात, अड्ढ-अरत्यज्ञ्मं 
अनुसरण करनेवाले बात, या आश्वास-प्रशास, और जो कुछ और भी० । यह आदुसो ! 
आध्यात्मिक वायु-धातठु |० कहा जाता हे । 

“आजु सो | ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होता है, पह 
गाँवकों भी० उड़ा ले जाता है । आचुसों ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब ऑप्मके पिछले 
महीनेसे तालका पंखा डुलाकर भी हवा खोजते हैँ, “** । आधुसो ! इस इतने बढ़ वायु-धातु० 
डस भिक्षुकों यदि दूसरे आक्रोश ०० । इतनेसे भी आबुसों ! मिद्छने बहुत कर लिया । 

“ज्ञसे आवसो | काष्ट, बल्‍ली, तृण ओर झ्त्तिकासे घिरा आकाश, घर कहा जाता हैं । 
ऐसेही जआाबुसों ! जस्थि, स्नायु, मांस ओ चमसे घिरा आकाण, रूप ( >मूर्ति, शरीर ) कहा 
जाता हैं। ( जब ) आध्यात्मिक ( -शरीरमें की ) चक्षु अ-परिमिन्न (८ अ-विक्ृत) होती हैं 
चाह्यरूप सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे समन्वाहार (८मनसिकार, विपय-न्ञान) उत्पन्न 
नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग आदुभू त नहीं होता । जन्र आबुसो | अरीरमें की चक्षु 
अ-परिभिन्‍्न होती हैं, वाह्मरप सामने जाते हैं । तो उनसे समन्वाहार (5 विपय ज्ञान) उत्पन 
होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न ( स्कन्घके ) विज्ञान भागका म्रादुर्भाव होता हैं। 

“जो चटप्ठु-विज्ञानके साथका रूप हैं, वह रूप-उपादान-स्कंघ गिना जाता हैं। ज्ञौ० 
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बेदना हैं, वह बेंदना उपादान-स्कंधथ गिना जाता है। ० संज्ञा संज्ञा-्डपादान-स्कंघ० । 
०संस्कार७ संस्कार-ठपादान-स्कंघ० । ०विज्ञान० विज्ञान-डपादान-स्कंध० । सो इस प्रकार 
जानता है-- इस प्रकार इन पॉचों उपादान-स्कृधोंका संग्रह-सन्निपात>समचाय होता है । 
ग्रह भगवानने भी कहा है---जो प्रतीत्य-समुत्पादको ठेखता (८ जानता ) है, वह ध्मकों 
देगता है; जो धर्मक्ो देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद ( - कार्य कारणसे उत्पत्ति होने ) को 
देखता है यह प्रतीत्य-समुत्पन्न ( <कारणकरके उत्पन्न | हैं, जो कि वह पांच उपादान-स्कच । 
जो इन पॉच उपादान-स्कंधोर्मे छन्‍्द ( रुचि )>आलय ८ जनुनय ८ अध्यवसान है, चहीं 
दुःखन्‍्पमुदय है। जो इन पाँच उपादान स्कंधोमे छन्‍्दररागका हटाना, छोड़ना है, चह दुःख- 
निरोध है । इतनेसे भी आजुसों ! मिश्षुने बहुत किया [० 

“आबुसो ? यदि आध्यात्मिक (-शरीरमका) श्रोन्न अ-विक्ृत होता है।०। व्घाण« 
०जिद्दा० । ०काय० । ०मन० । इतनेसे भी आबडुसो ! भिश्लुने बहुत किया० ।?! 

आयुप्मान्‌ सारिपुचने यह कहा | सन्तुष्ट हो उन सिश्लुओने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके 
भाषणको अनुमोदित किया | 


न ने न 
आस्सलायण-सुत्त (ई० पू. ४१४ )। 


पैसा मैने सुना--एक ससय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेत- 
घनमें विहार कर रहे थे । 

उस समय नाना देशोके पॉचसो नाह्मण किसी फामसे श्रायस्तीम ठहरें ये । तब उन 
प्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ--थरह श्रमण गौतम चारो वर्णकी छुद्धि (चालुब्बण्णी शुद्धि) 
का उपदेश करता है | कौन है जो भ्रमण गातमसे इस विपयमें घाद कर सके ? उस समय 
श्रावस्तीमें आश्वकायन नामक नि्घंद-केहस (८-कल्प )-अक्षर-प्रमेद शिक्षा ) सहित तीनो 
वेदों तथा पांचवे इतिहासमें भी पारद्वत, पदक (कवि ), वेयाऊरण, लछोकाप्रत महापुरुष- 
छक्षण( शार्तरों ) में निपुण, चपित (> मुणिडत )-शिर, तरुण माणवक्र ( #चिद्यार्थी ) रहता 
था । तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ--य्रह श्रावस्तीमे आश्वछायन० साणवक रहता है, यह 
अ्रमण गातमसे इस विपयमे बाद कर सकता हैं । 

तब वह ब्राह्मण जहाँ आशध्यकायन माणवक्त था, वहाँ गये । जाकर आखटापन 
माणवकसे बोले--- 

#आइवलायन ! यह भमण गातम 'चातु्णाो शुद्धि उपदेश करता है । जाइरे साप 
आइवलायन भ्रमण गोतमसे इस विपयमे बाद कीजिये ।? 

ऐसा कहने पर जाइवलायन साण०कने उन झ्ाह्मणोको कहा--- 

#थ्रमण गौतम धमंचादी है। धमंदादी वाद करनेमें दुष्प्रतिमंम्य ( वाद फरनेमें 
दुष्का ) होते हैं। में श्रमण गोतमकके साथ इस विष्यर्मे बाद नहीं कर सकता ॥!! 

दूसरी बार भी उन घाहगोने आाइवलायपन सग्णवककों कदा० । 


अल >लजिधनमनतन 
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३, से, नि. २.५:३ | २, केदल द्राक्तपोझी नहीं, चारों दणोकी ध्यान कादिये पापनादि । 





तीसरी बार भी उन्च ब्राह्मणोने आइवलायन साणवकरकों कृहा-- 

“सो आइवलायन ! यह भ्रमण गोतम चातुर्वर्णी झुद्धिका उपदेश करता है। जाइये 
आप आइवछायन श्रमण गौतमसे इस विपयमें बाद कीजिये । आप आइवलायन युद्धमें बिना 
पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें ।!! 

ऐसा कहने पर आइवलायन माणवकने डन ज्राह्मणोकों कहा-- 

“-** मै श्रमण गौतमके साथ नही (पार) पा सकता। श्रमण गातम धर्म बादी है० । 
से श्रमण गोतमके साथ इस विपयमे वाद नहीं कर सकता | तो भी में आप लोगोंके कहनेसे 
जाऊंगा ।॥? 

तब आश्वयकायन साणवक बढ भारी आाह्यण-गणके साथ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया । 
जाकर भगवानके साथ ०संमोदन कर ।***( कुशरू-प्रइन-पूछ )'* 'एक ओर बेढ गया। एक 
ओर बेठे हुये आइवलायन माणवकने भगवानूकों कहा-- 

“है गौतम ! आाह्यण ऐसा कहते हैं-- ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे बर्ण छोटे हैं । 
आह्ण ही झुक वर्ण है, दूसरे वर्ण क्ृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते ह, अ-ब्राह्मण नहीं। 
ब्राह्मणही ब्रह्माके ओरस पुत्र है, सुखसे उत्पन्न, बह्म-ज, बह्म-निर्मित, बह्माके दायाद है !। 
इस विपयर्मे आप गौतम क्‍या कहते है !?” 

८४ छेकिन आश्यकायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, 
पिछाती देखी जाती हैं । योनिले उत्पन्न होते हुए भी वह ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते है--ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ वर्ण है० ! ! ” 

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी घ्राह्मण तो ऐसाही कहते हं--ब्रह्षण 
ही श्रष्ठणछ । ? 

४ तो क्‍या मानते हो आश्वकायन ! तुमने सुना है कि 'यवन और 'कम्बोजमे और 
दूसरे भी सीमान्त देशोमें दो ही वर्ण होते हैं--भार्य (स्वतंत्र) और दास (गुलाम) । आाय॑ हो 
दास हो ( सक )ता हैं, दास हो आर्य हो ( सक )ता है ?” 

४ हाँ, भो ! मैने सुना है कि यवन ओर कम्बोजमें ० ।?? 

८ आश्वकायन | ब्ाह्मणोंका क्या बल ८ क्‍या आश्वास है, जो बाह्मण ऐसा कहते है--- 
ब्राह्मणह्दी श्रेष्ठ वर्ण हैं ० १” 

४ यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते ह० । ” 

८“ तः क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! क्षत्रिय, प्राण-हिसक, चोर, दुराचारी, झट्धा, 
चुगुलू-खोर, कट्भाषी, बकवादी, छोभी, द्वेपी, मिथ्या-दष्टि (८ झड़ी धारणावाला ) हो ; 
( तो क्या ) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय ८ हुर्गंति 5 विनिपात ८ नरकमे उत्पन्न होगा, 
या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? केइ्य० ? झद्ग० नरकमें 
उत्पन्न होगा या नहीं ? ? 

४ भ्रो गौतम । क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक० हों० नरकमें उत्पन्न होगा ! आाह्मण भी० । 





३. पश्चिमी बोख्तर जहाँ सिकन्द्रके बाद यवन ( औक ) छोंग बसे हुये थे; अथवा 
यूनान । २, ताजिकस्तान । 
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वेडय भी०। झाद भी०। सभी चारों वर्ण हैं गॉनम ! प्राणि-हिसकृत हो० नरक्‍सें 
उत्पन्न होंगे ?! 

४ तो फिर आश्वलकायन ! त्राह्ममोंक्रों क्या बल ८ क्या आबवास है, जो ब्राह्मण 
पैसा कहते हैं० ।?? 

४ «फिर भी बाह्मण तो ऐसा ही कहते हँ० ।”* 

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या आाह्यम ही प्राण-हिंसासे _तिरत द्वोता हे, 
चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, झट़०, चुगलली ०, कट्॒वचन०, बकवादसे विरत होता है, 
भ्रलोमी, अन्द्रेपी, सम्यक्-दृष्टि ( सच्ची दृष्टिवाा ) हो, भरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति 
स्वर्गलोकमे उत्पन्न होता है ; क्षत्रिय नही, वज्य नहीं, झूद्ध नहीं १” 

“नही, हे गौतम ! क्षत्रिय भी आण-हिंसा-विरत ० सुगति स्वरगं-्छोकमे उत्पनक्त हो 
सकता हैं, प्राह्मण भी०, चेच्य भी०, छद्ध भी०, सभा चारों चर्ण ० । ? 

४  आश्वलायन | ब्राह्मणाकी क्या बरू० १॥ ० 

४ तो क्या मानते हो, आइवलायन ! क्या ब्राह्मण ही चेर-रहित द्वेप-रहित मेंबर 
चित्तकी भावना कर सकता हैं, क्षत्रिय नहीं, बेइय नहीं, दयूठ नहीं ? ” 

७ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है ० । ० ! सभी 
घारो भावना कर सकते दें 

८ थहाँ आश्वठायन ! म्राह्मणोकों क्या बछ० १? ०॥ 

"तो क्या मानते हो, आश्वदायन ! क्‍या झ्राह्मण ही मंगल (> स्वन्ति ) ग्नान-घूर्ण 
लेकर नठीफो जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नही० १” 

“नही, है गौतम | क्षत्रिय भी मंगल सनान-चूर्ण छे, नदी ज्ञा मेल थो सकता है ०, 
सभी चारो वर्ण० ।?? ४ 

“शरद भाश्वकायन ! ब्राह्मणोको क्या बू० ११० 

“तो क्या मानते हो, आश्वकायन ! ( यद्वि ) यहाँ मूरद्धा-सिपिक्त क्षश्षिय राजा, नाना 
जातिऊे सौ-पुरुष इकट्ठे करे ( और उन्हें कहें )--आदें ज्ञाप सब, जो कि क्षत्रिय कुल्से, 
ब्राह्मण-कुसे, और राजन्ध (८ राजसतान ) कुलसे उत्पन्न है, जौर शाल (5 साख ) की था 
सरल (बृक्ष)की या चन्द्रन की या पत्र (काए्ठ)की उत्तरारणी छेकर आग बनायें, तेज प्रादुभूत 
करे । ( भोर ) आप भी जाये, जो कि चण्डालकुल्से, निषादकुलसे, बसोर ( > वेणु )- 
कुलसे, रथकार-कुलसे, पुक्सकुलसे उत्पन्न उप्र हैं, जार कुसके पोनेरी, सूभररे पीनेरी 
फठरीकी, धोचीकी कठरीकी, या रेंढकी लक्दीकी उत्तरारणी लेफर, झाग बनाएँ, तेज 
प्रादुभत करे । तो क्या मानते हो, आाश्व॒लायन ! जो यह कझत्रिप-फाह्मग अैदय-घूटकलोसे 
उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दुन पम्रकी उत्तरारणीकों लेकर, बस्नि उत्पन्न की गई, से 
प्रादुभूत किया गया, क्या वही अविमान  उप्रोतियाना ।, वर्णवान प्रभाखर लग्नि होगा * 
उसी आगसे अग्निका कास लिया जा सकता है, और जो व चोटल-निपाद-पसोगनपयार- 
पुएस-कुछोत्पन्तो द्वारा खपान-कदटरीकी शक र-पान-पठर्री व, रेंद-+शाएडी उणारादीफों शेर 

श्र 
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उत्पन्न आग हैं, प्राहुभू त तेज ( हैं ) वह अर्चिसान्‌ वर्णवान्‌ प्रभास्वर न होगा? उस आगसे 
अग्निका कास नहीं लिया जा सकेगा ??” 

* नही, दे गौतम ! जो वह क्षत्रिय० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी 
अचिंमान्‌० अग्नि होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो वह 
चांडालू० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अचिंसानू० अग्नि होगी। सभी 
आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है|” 

“यहा आइवलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल० ९? ०। 

“तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार घाह्मण-कन्याके साथ संवास 
करे | उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो यह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामे पुत्र उत्पन 
हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, “क्षत्रिय ( है )?, ब्राह्मण ( है )! कहा 
जाना चाहिये १” “हे गौतम ! ०कहा जाना चाहिये |” 

“०आश्वल्ायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संचास करे० “ब्राह्मण 
( है )! कहा जाना चाहिये १?” “०'ब्राह्मण ( है )? कहा जाना चाहिये ॥?? 

“«५आश्वकायन ! यहाँ घोडीकों गदद्ेंसे जोढ़ा खिलायें, उनके जोढड़से किल्नोर 
( व्वछड़ा ) उत्पन्न हो। क्‍या वह साता० पिताके समान, “घोड़ा है! “गद॒हा हैं? कहा 
जाना चाहिये १? 

८.-'हे गौतम ! वह अश्वतर ( >खचन्चर ) होता हैं। यहाँ* भेद देखता हू'। उन 
दूसरॉर्म कुछ भेद नहीं देखता ।? 

“आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे भाई हों | एक अध्ययन करनेवाला, और 
उपनीत ( >उपनयय द्वारा ग़ुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अनू-अध्यायक ओर अनू-उपनीत 
( है )। श्राद्ध, यज्ष या पाहुनाई (-पाहुणे,में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे १”? 

“हूँ गातम ! जो वह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको० प्रथम भोजन 
क्ररायंगे । अनू-अध्यायक अन-उपनीतकों देंनेसे क्या महाफल होगा १” 

(दो क्या मानते हों, आश्वकायन ! यहां दो माणवक जमुये भाई हों । एक अध्यायक 
उपनीत, ( किंतु ) दुःशील ( “दुराचारी ) पाप-धर्म ( पापी ) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किंतु ) शीलवान्‌ कल्याण-धर्मं । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य था यज्ञ या 
पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे १? 
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“ह गौतम ! जो वह माणवक अनू-अध्यायक, अन-उपनीत, ( किंतु ) शीरू-वान्‌ 
कल्याण-धर्मं है, उसीकों ब्रह्मण० श्रथम भोजन करायेंगे। हुःशील-पाप-धर्मंकों दान देनेसे 
क्या महा-फल होगा ?? 

“आश्रकायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रोपर पहुं चा, मन्त्रोपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी छुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूं |”? 

ऐसा कहदनेपर आश्वकायन माणवक चुप होगया, मूक हो गया, **“अधोमुख चिन्तित, 
निष्पतिभ हो बेंठा । , न 

तब भगवानूने आश्वछायन माणवकको चुप झुक० निष्प्तिभ बढ़े देख**“कहा--- 
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ध्वूर्दधकालमें आश्वकायन ! जं॑गलमें, पर्णकुटियोम) वास करते हुवे साठ ब्राह्यण- 
ऋपियोंको, इस प्रकारक्ती पाप-दृष्टि ( >चुरी घारणा) उत्पन्न हुई--अह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है० 
आश्वल्ययन ! तत्र अखित देवछ ऋतिने सुना, "सात ब्राह्मण ऋषियोंकों इस प्रकारकी पाप- 
दृष्टि उन्पन्न हुई है० । तब आखलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दादी मुंढा संजीदके रंगका 
( झछाल ) घुस्पा पहिन, खट्ारऊँपर चढ़, सोने चॉदीका इंड धारण कर, सातों भाह्मण 
ऋषियोंकी कुटीके ऑगनमें आदुर्भ[त हुओ। तब जाशकायन ! अखित देवल ऋति सातों 
ब्राह्मण ऋषियोंके झुटीके जऑॉगनर्मे टहलते हुये कहने छगें--“हे ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहां 
चले गये १ दे! आप ब्राह्मण ऋषि कहां चले गये १” तव आश्यक्तायन ! उन सातों ब्राह्मण 
ऋषियोंकों हुआ--कौन है यद्द गँवार लडकेकी वरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंकी कुटीके 
आगनमें टहल्ते ऐसे कद रहा है-है ! आप०। अच्छा तो इसे भाप देवें।' तव जआाश्वलायन ! 
सात घराह्मण-ऋषियोंने असित टेवल ऋषिकों आप दिया--श्रद्ध ! ( ऋछपल ) भस्स हो 
जा । जैसे जैसे आाश्वछायन ! सात धाह्मण ऋषि असित देव ऋपिकों शाप देते थे, वेसेही 
चैसे * देवर ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय ८ अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । 
तत्र भाखलायन ! सातो पाह्मण ऋषियाकों हुआ--हमारा तप ब्यर्थ हे, पहाचर्य 
निप्फल हैं। हम पहिले जिसको शाप देते--बिपल ! भस्म होजा?, वह भस्सही होता था। 
इसको हम जेसे जसे शाप देंते हं, वेसे ही बेसे यह अभिरूप-तर, दर्णनीय-तर, भासादिक तर, 
होता जा रहा ६ / ( असित देंबलने कहा ) -- भाप लोगोंका तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल 
नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोट दें ।! (उन्होंने कह्दा)--नो 
मनोपदोस (<मानसिक दुर्भाव) 3, उसे हम छोटते हैं, जाप कोन है १” “आप लछोगोंने 
असित देवर ऋषिको सुना हैं ? हों, भो |!” वहां में हूँ ।! 

"तब आखायन [ सातो ब्राह्ण ऋषि, अखित देवल ऊषिफो जभियवादन करनेके 
लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कद्दा--'मैंने सुना***कि “भरण्यके भीतर पर्यकुटियोंमें 
घास करते, सात ०ऋपियोकों इस भकारकी परापदष्टि उत्पन्न हुई ह--ब्राह्मणद्टी श्रेष्ट बर्ण हैं ५।' 
“हों भो !” “जानते हैं आप, कि जननीरमाता ब्राह्मणहीरें पास गई, अन्प्राह्मणके पास 
नहीं ९” “नहीं ।? “जानते ह जाप, कि जननी ८ साताकी माता सात पीदी तक भाताम ही- 
( न्‍नगानी ) ब्राक्षणहीके पास गई, जअ-न्ाक्षणके पास नहीं १” "नहीं भो !' “जानते हैं 
जाप कि जनितास्-पिता० पितामद-युगल ( जदादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहदे 
पास गये, अ-माह्मणोके पास नहीं ?” “नहीं भो !” "जानते हैं आप, गर्भ कैसे दहरता है ९" 
"हूँ जानते हूँ भो ! जब साता-पिता एकत्र होते है, माता ऋनुमतों होती है, और गंध 
( ८उत्पन्न होने याला, सर्व ) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एक्ग्रित होनेसे गर्भ 
दहरता है ।” “जानते हैँ जाप, कि यह गंधर्ष क्षत्रिय होता 7, माह्मण, चेश्य या श॒द्ध होता 
|?” “नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि चह गंध ० । " “जब ऐसा ( ए ) तय जानते हो 
कि तुम कान हो ?” “सो ! हम नहों जानते हम कौन हे । ? 

हि ४ जाशटायन ! अखित देवल ऊषि-हारा जातिदादके दिपयप दूटे जानेपर, * पट 
सातों ब्राक्षण ऋषि भी (उत्तर) न दे सरे; तो फिर आाव तुम “क्या (डत्तर) दोगे, (पर्यारे) 
भपनी सारी पण्टिताई-घटित मुम॒ उनके रसोटदार ( वदृदिप्रारर ) ( के समान ) हो ।" 


प्र बुद्धचर्या वर्ष २८ 


ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवानको कहा---“आश्चर्य | हे गौतम ॥ 
आश्चर्य ! हे गोवम ![० आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें ।” 


रच न न 
(१८) 
महाराहुलोबाद-सुत्त। अब्खण-सुत्त (ई० पू० ५१५ ) | 


ऐसा मेने सुना - एक समय भगवान्‌ आवस्तीर्मं अनाथरपिंडकके आराम जेत- 
बन में विहार करते थे । 

तव पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिनकर, पात्र चीवरले श्रावस्तीमें पिंड-( चार )के लिये 
प्रविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ राहुलभी एर्वाह्न सनय पहिनकर पात्न-चीवरले भगवानके पीछे पीछे 
द्वोलिये । भगवानने देखकर, आयुप्सान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! जो कुछ रूप हैं - भृत-भविष्य चर्तसान-का शरीरके भीतर ( ८ अध्यात्म ) 
का, या वाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या घुरा, दूर या समीप-का--सभी रूप 
“न यह मेरा है, न मै यह हूँ ?, “न यह मेरा आत्मा है?, इस अकार यथार्थ जानकर देखना 
( >समझनां ) चाहिये ।? 

“रूपहीकों भगवान्‌ ! रूपहीकों सुगत !” 

““रूपकोभी राहुरू ! वेदनाकोभी, संज्ञाकोभी, संस्कारकोभी, विज्ञानकोभी ।? 

तब आयुप्सान्‌ राहुद--कौन जाज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, गाँव पिंड-चार 
के लिये जाये ? ( सोच ) वहांसे लोटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, घरीरकों सीधा 
रख, स्मृतिकों सनन्‍्मुख ठहराकर बेठगये । भगवानने आयुष्मान््‌ राहुरुकों बक्षके नीचे० बेठा 
देखा । देखकर संवोधित किया--- 

“राहुक ! आणापान सत्ति (० प्राणायाम ) भावनाकी भावना ( न्ध्यान ) कर। 
राहुल ! आणापान-सति ( -आनापान स्थूति ) भावना किये जानेपर महाफ़रूदायक, बढ़े 
महात्म्यवाली होती है |?” 

तब आयुष्मान्‌ राहुल सायंकारूकों ध्यानले उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर 
भयवानकों अभिवादनकर एक ओर बेठ यये । एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ राहुलने भगवानको 
यह कद्दा--- 

“अन्ते ! किस प्रकार भावना की गईं, किस अकार वढाई गईं, जाणापान सत्ति महा- 
फल-दायक, बढ़े मद्दातयवाली होती हैं १?” 

“८ राहुल | जो कुछ भी झरीरमें (८ अध्यात्म ), प्तिशरीरमें (-मर्यात्म ) ककंश 

खर्खरा हैं, जैसे - केदा, छोम, नख, ढाँत, चमढ़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मजा 
बुक, हृदय, यकृत, कछोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, (८-अंत-ग्रुण- 
आँतकी रस्सी ), पेटका मर | और जो और भी कुछ दशर्रारमें, प्रतिगरीरमें ककंश० दे । 
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हैं, आर जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) प्रथिव्री-धातु, शथिव्री-धातु ही है। उसको 'यह मेरी 
नहीं, 'यह में नहीं हू?, 'यह मेरा आत्मा नहीं है इस प्रकार यथधार्थतः जानकर देखना 
चादिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे ( भिश्षु ) एथिवी-धानुसे 
डद़ास होता है, प्थिवरी-धातुसे चित्तकों विरक्त करता है 

“क्या हैं राहुल ! आपधातु ? आप (“जल ) घातु (दो) ४६ आध्यात्मिक 
(८ भरीरम की ) आर बाह्य । क्या हे? अध्यात्मिक जाप-धातु !/०। व्तेज-घातु ०० 
वायु-घातुन । 

“क्या हैँ राहुल ! आाकाश-घातु ? आाकाश-घातु आध्यान्सिक भी हैं, और वाद्य भी । 
“राहुल | आध्यात्मिक भाकाश-घातु क्या हैं? जो कुछ घरीरमें, प्रतिभरीरमें आंकाश 
या जाकाश-विष्यक है, जैसे कि--कर्ण-छिठ्, नासिका-छिह, मुख-हार जिससे अन्न-पान 
खादन-आख्ादन किया जाता है, और जहाँ खाना-पीना' * दहरता हैं, आर लिससे कि 
जधोभागसे खाया-पिया**“बाहर निफरता हैं। ऑर जो कुछ और भी अरीरम भति-शर्रीरमें 
आकाद या आकाश-विपयक हैँ । यह सब राहुल | आध्याम्मिक आकाश धातु कही जाती 
हैं। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-चघातु है, भार जो कुछ बाह्य आकाशइा-घातु है, घह् सब 
आकाश-धातु ही है । “वह न मेरी है?०, ०० 

४राहुल ! प्रधिधी-लमान भावनाकी भावना (>ध्यान ) कर। पृथियी-समान 
भावनाकी सावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तकों, ठिल को अच्छे ऊगनेवाले स्पर्शभ---दित्तकों 
घारों मोरसे पकड़कर न चिमरटेंगे । जैसे राहुल ! एथिवीमें झुचि ( जपविद्र वस्तु ) भी 
फुकते हैं, अज्ुचिभी फेंकते हैं । पाखानाभी०, पेशावभी०, कफ०, परीय०, छोहू० । उससे 
धृथिवी दुःखी नहीं होती, ** ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती , इसी प्रकार ; तू राहुल ! 
एथिवी-ससान भावनाकी भावनाकैर। प्थिवीसमान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तकों 
अच्छे छगनेवाले स्पर्श चित्तको० न चिमटेंगे 

“आप (>जलू )-ससान० । जैसे राहुल ! जलूम शुचिर्भी घोते हैं ० । 

“तेज (८अग्नि ) समान० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है० । 

“ब्यु-समान० । जैसे राहुल ! वायु शुचिकरे पासभी बहता है । 

€ आकाश-समान० । जैसे राहुल ! जाकाश बिसो पर प्रतिष्टित नहीं | इसी प्रयार तू 
राहुल | जाकाश-समान भावनाकी भावना कर। राहुल! आाकाश-पमसान भावनाओं भावना 
फरनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे छगनेवाले स्पर्श चित्तकों चारो भोरसे पक्ट्कर खिल 
को ने चिमडेंगे । 

“राहुल ! मैत्री (सबको मित्र समझना )-मावनाकी साथना कर। मेप्नी-भावनादी 
भाषना बरनेसे राहुल ! जो व्यापाद ( >द्वेप ) है, वह छूट जायेगा । 

“राहुल ! क्रणा-( सर्व प्राणिपर दया करना ) भावनावी भादना कर। वर्था 
भायनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो नेसे बिहिंसा (पर-पदा-प्रयुत्ति ) है, पह टूट जायगी। 

“राहुल ! मुदिता ( जसुखी को देग प्रसक्ष होना )-सावनावी साथना दर | 
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० राहुल | जो तेरी अ-रति (> मन न छरूयना ) हैं वह हट जायेगी । 

“राहुल ! उपेक्षा ( 5 शत्रुकी शब्रुताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ० जो 
तेरा श्रतिघ ( ८ अतिहिंसा ) है, चह हट जायेगा । 

* राहुल ! अ-छुभ (८ सभी भोग छुरे है )-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राय 
है, वह चला जायगा | 

“राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा ( 5 सभी पदार्थ अ-नित्य है )-भावनाकी भावना कर। ० 
जो तेरा अस्मिसान (८ जहंकार ) है, चह छुट जायेगा । 

“राहुल ! आणापान-सति (5 आणायाम )-भावनाकी भावना कर। आणा-पान 
सति सावना करना-बढाना, राहुर | महा-फल-प्रदु बड़े माहात््यवाला है। राहुल | आणा- 
पान-सति-भावना भावित होनेपर, बढाई जानेपर केसे महा-फल-अद० होती है ? राहुल ! 
भिक्षु अरुण्यमें वृक्षके नीचे, या झनन्‍्य-गृहमें आसन मारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्थृति 
को सन्मुख रख, बेठता है । वह स्मरण रखते सांस छोड़ता है, स्मरण रखते सांस लेता हैं, 
लम्बी सांस छोड़ते “ रूम्बी सांस छोड़ रहा हू? जानता है। लम्बी सॉस लेते * लम्बी सॉस ले 
रहा हूँ ? जानता है । छोटी सॉस छोड़ते० । छोटी सॉस छेते० । 'सारे कामको अनु-भव 
(उप्रतिसंबेदन ) करते सॉस छोड़! सीखता है । सारे कामको अनुभव करते सॉस रू *- 
सीखता है। कायाके संस्कारों खाज आदि को दबाते हुये सॉस छोड्ं, ० ० सॉस 
लू सीखता है। '्रीतिकों अनुभव करते सॉस छोड़ूँ ! ० | “ ० सॉस रू? सीखता है । 
“ सुख अनुभव करते०? | “ चित्त के संस्कारकों अनुभव करते० । “चित्त संस्कारकों दृबाते 
हुये० ।  चित्तको अनुभव करते०?। “ चित्तको प्रसुदित करते०। “ चित्तकों समाधान 
करते० । 'चित्तको ( राग अदिसे ) विमुक्त करते० । “( सब पद॒/थोंकों ) अनित्य देखने- 
वार हो + । ' ( सब पदार्थोंस ) विरागकी दृष्टि से०। ' ( सब पदाथों में ) निरोध (>वि- 
नाग ) की दृष्टिसे। “( सव पदार्थों में ) परित्यागकी दइश्टिसे सॉस छोड़ूँ ? सीखता है । 
/ परित्यागकी दृष्टिसे सॉस छू ? सीखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गईं, वढाई गई 
आणा-पान-सति महा-फल दायक, और बड़े महात्म्यवाली होती है। राहुल ! इस अकार 
भावना की गई, बढाई गई जआणा-पाण-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (> सॉस छोड़ना ) 
प्रधास ( >साँस लेना ) है, चह भी विदित होकर, छय ( निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित 
“होकर नहीं ।?? 

भगवानने यह कहा । आयुष्मान्‌ राहुलने संतुष्ट हो, भगवानके भाषणका 
अभिनन्दुन किया । 


न्‍ 


'अक्खण-खुत्त | 


'ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडकके आराम जेतव- 
नमे विहार करते थे । । 

वहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“भिद्ठुओं ।&॥ 


९, व, नि, <5१:३:८ । > 
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“मदन्त !” (कह) उन भिश्षुओंने उत्तर दिया । तब मगवानने उन भिन्नुक्लोक्तो क्ह्मा- 

भपश्रेक्लुओं ! * लोक क्षण-इत्य है, क्षण-कृत्य है ! पुसा अज्ञ ( >्भश्न्‌ तवान्‌ ) प्थग्तन 
कहता हैं, लेकिन वह क्षण या अ-क्षणकों नहीं जानाता । भिन्तु ब्रह्मचये-वासके लिये थद्द आाड 

'अ-क्षणल्‍अन्समय है | कौनसे आठ ? सिह्कुओ ! लोक तथागत जहंत्‌ सम्पक-संतुद 

विद्या-आाचरण-सं पन्न, सुगत, छोक-विद्‌, अनुपम पुरुपके चावुक-सवार, ठेव-मनुप्य-डपरदेशक 
बुद्ध भगवान्‌ उत्पन्न हो । वह सुगतके ज्ञात, उपशाांत करनेवाले, निर्दाणकों लानेबाले, संबोधि 
( व्परमज्ञान )-गामी धर्मकों उपदेश करते हो । (१) ( उस समय ) यह पुद्दल ( >पुरुष ) 
नर्कमें उत्पन्न हो | (२० पशुयोनिर्म उत्पन्न हो। (३)० प्र तलोकमम उत्पन्न हो । (४)० 
किसी दीर्वायु देच-समुदायम ० । (७)० ( ऐसे ) प्रत्यन्त (सीमानन्‍्त) देशमें, अविज्ञ म्लेच्छों 
( के देश ) में उत्पन्न हो, जहाँ भिश्लु-भिश्लुणियों, उपासक-डपासिकाओंकी शति नहीं। 
(६)० 'मध्यमजनपदोी (सज्मिमेसु जनपदेसु) में उत्पन्न हुआ हो, ( किंतु ) मिथ्या दृष्टि: 
उल्टी मत का हो--दान ( कुछ ) नहीं, यज्ञ (कुछ) नहीं, मुकृत-दुष्कृत कमोंका फल#विपाक 
कुछ नहीं, यह छोक नहीं, परझोक नहीं, माता नहीं है, पिता नहीं, उत्पन्न होनेवाले (-ओप- 
पातिक ) प्राणी ( कोई ) नहीं । छोकम अच्छी तरह पहुं चे, अच्छी तरह ( तत्त्कों ) भाप्त 
हुये, श्रमण-ब्राह्मण ( कोई ) नहीं हैं, जो कि इस छोक आर परलोकक्ो स्वय जानकर-साक्षात्‌ 
कर, जतलाये । (७)० यह पुह्ल मध्यम-देशमें पैदा हुआ हो, लेकिन वह हैं, दुष्प्र्, जड़, 
बनच्नमूर्ख ( #एडमृग-मेड-गूंगा )। सुभाषित, दुर्भापितके अर्थतों जाननेस असमर्थ, यह 
भिश्ठुओ ! बह्मचर्य-वासके लिये सातवों ज-क्षण-अभ-समय हैं । 

“(८) और फिर भिक्षुओं ! छोकमे तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस प्मय 
यह पुद्छ सध्यम-देशम न पदए हुआ हो, आर प्रज्ञावानू, अजड, अन-एडमग, सुभाषित दुर्भा- 
दित्तके अर्थ जाननेमे समर्थ हो। यह मिल्ुओे | बन्चचर्य-बासके लिये, आदवों ज-पण-जनरमय | 

“यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके लिये ये अ-क्षण-न-समय है। भिक्षुओ ! नहयचर्च- 
चासके लिये पुक ही क्षण + समय है। कौन सा एुक ? भिन्षुभो ! छोकम तथागत 
उत्पन्न हों, ०डपदेंश करते हों, और यह पुद्ठलक मध्यम-देशोमें पेद्रा हुआ हों, और घह हो 
प्रज्ञावानू ०, अजड़, अनू-पुड-मूग सुमाषित दुर्भापितके अर्थ जाननेमे समर्थ | यही मिश्ुओ ! 
एक क्षणस्समय है, ब्रह्मचर्यवासके लिये । 

नै हि न रन 
( १९ ) 
पोटठपाद-सुत्त ( ई. पू. ५१५ )। 


ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌» अनायर्पिडकक्के जाराम जेतचनम विड्ार 


करते थे | 
तब भगवान्‌ पूर्वा् समय पह्चिनरर पात्र-ीरर छे, श्रायस्तौ्े पिंढरे लिप प्रदि् 
हुये । तच भगवानको यह 'श्रावस्तोमे पिठाचारके लिये कमी बहुत सबेश है, पर्पो न 





१, वर्तमान हिंदीमाषपी (कोसीसे हरप्षेत्र, हिमालयसे विंध्याउट तब दीवहइा) देश । 
देखो एछ ११ २, दी, नि, १:५९ | 
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मैं समय-प्रवाइक (८ मिन्न-मिन्न सततोंके बादका स्थान) एकसालूक (८ एक बड़ी शाछा- 
पाले ) मछिका ( 5 कोसलेश्वर-महिपी ) के आराम 'तिन्दुकाचीरमे, जहाँ पोटठपाद 
परिव्राजक है, वहां चल [! तब भगवान्‌ जहाँ० तिन्दुकाचीर था, वहाँ गये । 

डस समय पोटठ (5 प्रोष्ठ ) पाद परिव्राज़क, राज-कथा, चोर-कथा, महात््य-' 
कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्धद-कथा, अन्न-कथा, पान कथा, वख्र-क्था, शयन-कथा, गंध- 
कथा, माला-कथा, ज्ञाति ( ८ कुछ )-कथा, यान ( > युद्ध-यात्रा )-कथा, आम-कथा, निगम- 
कथा, नगर-कथा, जन-परद-कथा, स्री-कथा, चूर-कथा, विशिखा ( - चौरस्ता )-कथा, कुम्स- 
स्थान (८ पनघट)-कथा, पू्व॑-प्रेत (> पहिले मरोंकी )-कथा, नानात्व-कथा, छोक-आख्यायिका, 
सप्लुद्र-आख्यायिका, इति-भवाभव ( 5 ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा आदि निरर्थक 
कथाएँ कहती, नाद करती, शोर मचाती, बढ़ी भारी परित्राजक-परिपद्के साथ बेठा था। 
पोट्ठ-पाद परिव्राजकने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देखकर अपनी परिपद्को कहा-- 
आप सब निःशव्द हो, आप सब शब्द सत करें | श्रमण गोतम आ रहे हैं । वह आयुप्मान्‌ 
निःशव्द-प्रेमी, निः ( ८ अल्प )-शव्द-प्रणंसक हैं । परिषदुको अल्प-शब्द देख सम्भव है, 
( इधर ) आये ।? ऐसा कहनेपर ( वे ) परिव्राजक चुप हो गये । 

तब भगवान्‌ जहाँ पोहपाद परित्राजक था, धहाँ गये। पोह-पाद परिन्राजकने 
भगवानकों कहा--- 

“आइये भनन्‍्ते | भगवान्‌ । स्वागत है भन्‍्ते | भगवान्‌। चिर ( -काछ ) के बाद 
भगवान्‌ यहाँ आये हैं। बेठिये भनन्‍ते | समगवान्‌ यह आसन बिछा हैं ।” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । पोठ्ठपाद परिंत्राजकु भी एक नीचा आसन लेकर, 
एक ओर बैठ गया | एक ओ बेठे हुये पोद्द-पाद परित्राजककों भगवानूने कहा-- 

“पोह-पाद ! किस कथाम इस समय बेटे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी १” 

ऐसा कहनेपर पोह्ठ-पाद परिव्राजकने भगवानको यह कहा--- 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाक्रो, जिस कथामें हम इस समय बेठे थे। ऐसी 
क्रथा, भन्‍्ते | सगवान्‌कों पीछे भो सुननेसे दुरूम न होगी। पिछले दिनोंके पहिले भन्‍्ते ! 
कुतूइल-शालामे जमा इुये, नाना तीथी (>पंथों ) के श्रमण-ब्राह्मणोमे अभिमज्ञा-निरोध 
(८ एक समाधि। पर कथा चली--भों ! अभिमंज्ञा-निरोध केसे होता है १! वहां किनहीने 
कहा--बिना हेतु > विना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञा (> चेतना) उत्पन्न भी होती हैं, निरुद्ध 
भी होती है । वह उस समय संज्ञा-रहित (अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि- 
संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं ।! उसको दूसरेने कहा--भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञा 
पुरुषका आत्मा है। वह आता भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, डस समय 
संज्ञा-वान्‌ ( -संज्ञी ) होता है; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (--ज-संज्ञी) होता हैं । 
इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतछाते है । उसको दूसरेने कहा--'भाँ | यह एसा 
नहीं होगा । ( कोई कोई ) श्रमण-प्राह्मण महा-ऋद्धि-मान्‌ 5 महा अनुभव बान्‌ हैं। वह इस 
पुरुषकी सं ज्ञाकों डालते भी हैं, निकालते भी हैं। जिस समय डालतें है, उस समय सन्ना वान्‌ होता 
है । जिस समय निकालते है, उस समय अ-संज्ञी होता है। इस प्रकार कोई कोई अभिर्सज्ञा- 


... अननिनननननना अं 


१, वर्तमान चीरेनाथ, सहेट-महेद , जि, वहराइच। 
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निरोध बताते है ।' उसको दूसरेने ऋद्ा-भों | ग्रह ऐसे न होगा । (कोई कोई) देचता सहा- 
ऋद्धि-मान>्मह्ा-जनुभव-वान्‌ हैं। वह इस पुरुषकी संज्ञा -दोश) दालते भी हैं, निकाले मो 
हैं० । इस प्रकार कोई कोई अभि-स्क्ञा-निरोध बतलछाते हूं ।' तब मुझको भन्‍्ते ! सगवानके 
यारेगे ही स्मरण आशा--“अहों अवश्य वह सगवान्‌ सुगत हैं! जो इन धर्मों ( >भभिज्ञता ) 
में चनुर हैं ।! भगवान, अमि-पज्ञा-निरोधके परक्ृतिज्ञ ( खवसावज्ञ) हैं ।! केसे मन्‍्ते ! जभि- 
संज्ञा-निरोध होता है १” 

"वोट्ू-पाद ! जो बह श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहने हँ---बिना हेनु>विना भवत्ययही पुरपकों 
पंज्ञार्य उपपक होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं, आदिसेही उन्होंने भूल को । बह किस लिये ? 
स-दैतु (्कारणसे) स-प्रत्यय पोहपाद पुरुषफी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती ह । 
शिक्षास कोई कोई संज्ञा उत्पन्न दोती हे, शिक्षासे कोई कोई सन्चा निरद होती है ।? 

(द्वार भिक्षा क्या हैं १? 

भगवानने कद्ा--“पोट्ु॒पाद ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते ह,--सम्पक-संयुद्ध, 
विद्या आधरण-संपत्र, सुगत छोक विव अनुपम पुरुष-चाबुक-सवार, देव-मनुष्य-उपरदेसक 
बुद्ध भगवा । वह इस देव मार-अश्ष-सहित छोकको०५१ | ब्धर्म-देशना करते हू० । ०छेटन 
बंध, बंधन, छापा मारने, जालोह ( >प्राम आदि विनाश करने), ढाका ढालनेसे बिरत होते 
हैं । इस प्रकार पोह्पाद ! भिश्ठु श्लीझसस्पन्‍्न होता हैं ।०। उसे इन पोंच नीवरणोसे मुक्त हो 
अपनेको देसनेस प्रमोद उम्पन्न होता हैं। प्रमुदितकों प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति-सहित 
दित्तवालेकी काया अ-चंचल (> प्रश्नव्य) होतो €। प्रश्नन्ध-काय-चाला सुस्य अनुभव करता 
है । सुस्तितका चित्त समाहित (>एुफ्राओ) होता हैं । बह कासोसे एथक्‌ हो, अ-कुशरू ध्मासे 
एथक हो, स-जितर्क-विवेकसे उत्पन्न प्रीति-युखवाले प्रथम ध्यानऊों ्राप्त हो विहरता है । उसकी 
जो वह पहिलेफी काम-संज्ञा हैं, वह निरदध (नष्ट) होती है। विवेक्से उत्पन्न प्रौनिसुस्भवाली 
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय होती हैं, जिससे कि बह उस समय सूश्ष्म-सत्तय-संज्ञी होता है । 
इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती दे, कोई कोर्ट निरद्ध होती हैं । 

“आर भी पोट्ठपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपभांत होनेपर, भीतरऊे संप्रसाद 
(८ प्रसद्ता) 5 दित्तऊी एफाग्रताकोी, वित्तक्-विचार-रहिन समाधिसे उन्पस्त प्रौत्ि-मुख-राले 
हितीय ध्यानक्रीं प्राप्त हो विहरता है । डसकह्ली जो वह पहिलों विवेक प्रौति-सुख्र पाली 
सूक्ष्म सत्य-पंज्ा थो, वह निरूद्ध होती है। समाधिस उत्पक्त प्रीनि-मुखवालों सृध्मन्‍्पत्य- 
संज्ञा-यान्‌ ही चह उस समय होता हैं । इस शिक्षाम भा कोई कोई संज्ञा उत्पन्त होती है, 
कोई कोई संज्ञा निरद होती £। यह शिक्षा है" 

"और फिर पोहपाद ! मिक्षु भीति छोर विरागसे उपेक्षक० दृनीय ध्यानर प्राप्त हो 
विहरता हैं। उसकी चह पहिलेफी समाधिज प्रीति-सुसन्वाली झूम सत्य-पंज्ञा मिस्द होसों 
€। उपेक्षा सुर-याली सूइम सत्य-सज्ञा उस समर ( पद्रा ) होती है। उपेक्षा-सुसन्याप- 
संन्तोह्ठी घद उस समय होता है। ऐसी शिक्षासे नी कोर्ट दोई संतायें उत्पन्त होती हैं, कोई 
कोई मसंतायें निरण ऐसी हैं । यह शिक्षा है।" 


अिमकननली न जा कआऋ 


१, पृष्ठ १६० तिथायत पॉँच' धोर 'माहायथ' ऐेद सर ! 
र्३्‌ 
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“और फिर पोइपाद ! भिक्षु सुख ओर दुःखके विनाशसे' चलुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है | उसकी वह जो पहिलेकी उपेक्षा-सुख-चाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा ( थी, चह ) निरुद् 
होती है । अदुःख़-असुख सूक्ष्म सत्य-पज्ञा, उस समय होती हैं । उस समय ( वह ) अदुःख 
असुख-सूक्ष्म-सत्य-घंज्ञीही वह होता है ' ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती 
हैं, कोई कोई संज्ञायं निरुद्ध होती है । यह शिक्षा है ।” 

“ओर फिर पोह्वपाद ! भिश्ठु रूप-सं ज्ञाओके सर्वथा छोड़नेसे; प्रतिध (-प्रतिहिंसा ) 
संज्ञाओंके अत हो जानेसे, नानापन ( > नानात्व )की संजश्ञाओकों मनमे न करनेसे, 'अनन्त 
आकाश” इस आकाश-आनंत्य-आयतनकों आध्त हो विहरता है। उसकी जो पहिलेकी रूप-संज्ञा 
थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय 
होती है। आकाश-आलनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी ही वह उस समय होता है। ऐसी 
शिक्षा से भी० ।?? 

“और फिर पोहपाद ! भिक्ष॒ जाकाश-अनन्त्य-आंयतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर 
(विज्ञान अन्त है! इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | उसकी घह पहिलेकी 
आकाश-आनंत्य-भायतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होती है, विज्ञान आनंत्य-आयतनवाली 
सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती हे | विज्ञान-भानंत्य आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी ही ( वह ) उस समय 
होता है ।०॥?” 

“और फिर पोहपाद ! भिक्षु विज्ञान-आनन्त्य-आयत्तनकों सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ 
नहीं है! इस आकिंचन्य ( - न-कुछ सी-पना-)आयतनको प्राप्त हो विहार करता है । उसकी 
वह पहिलेकी विज्ञान-भानन्त्य-आयतनवाली सूम-सत्य-सज्ञा नष्ट हो जाती है आकिंचन्य- 
आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञी ही० | वह आकिचन्य-भायतन-सूक्ष्म सत्य संज्ञी ही उस समय 
होता है ।०।” 

“चूँकि पोहपाद ! भिक्ठु खक-संज्ञी ( > अपनेमें संज्ञा अहण करनेवाला ) होता 
है, ( इसलिये ) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः श्रष्ठ-तर संज्ञा प्राप्त ( 5 स्पर्भ ) 
करता है। श्रष्ठतर-संज्ञापर स्थित हो, उसकों यह होंता है--'मेरा चिंतन करना बहुत छुरा 
( न्‍पापीयस, ) है, मेरा न चिंतन करना, वहुत अच्छा ( -श्रेयस्‌ ) है। यदि मे न चिंतन 
करूँ, न अभिसंस्करण करूँ, तो यह संज्ञायें मेरी नष्ट हों जावेंगी, और और भी विशाल' 
(<उदार ) संज्ञायं उत्पन्न होगी। क्यो न मैन चिंतन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ ? 
उसके चिंतन न करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह संज्ञायें नाश हो जाती है, और दूसरी 
डदार संज्ञायें उत्पन्न नहीं होतीं। चह मनिरोधको स्पर्श (>प्राप्त ) करता है । इस अकार पोद्द- 
पाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा ( 5 संज्ञा-चेतना ) निरोधवाली संग्रज्ञात-समापत्ति ( 5 संपजान 
समापत्ति-संप्रज्ञा-समाधि ) उत्पन्न होती है । े 

“तो क्या मानते हो, पोह्यपाद | क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकारकी क्रमशः अभि- 
संज्ञा-निरोध संग्रज्ञात-ससापक्ति सुनी थी ?” 

“नही, भन्‍्ते | भगवानके भाषण करनेसे ही मैं इस प्रकार जानता हूँ ।? 


“जू” कि पोटठपाद्‌ ! मिद्ठु यहाँ खक-संज्ञी होता है । ( इसलिये ) वह वहाँसे वहां 








१. इृष्ठ १६३ 


ई० पू० ७१७ पोंद्रपाद सुत्त जप 


बहों से वहों, ऋ्रमण- संज्लाके क्र (5 उत्तम न्‍्थान ) को प्राप्त ( स्पर्श ) करता हैं। स॑लाओे 
अभ्र पर स्थित हो, डसको ऐसा होता ह---मेरा चिंदन करना बहुत घुरा है, चिंनन न 
करना मेरे लिये बहुत अच्छा है० !? बह निरोवकों स्पर्भ करता हैं । इस प्रकार पोंडपाद ! 
क्रमणः जभिसंज्ञा-निरोध संप्रज्ञाव-समसात्रि होती है | ऐसे पोट्डपाद (० 

“भन्ते | भगवान्‌ क्या एक दीकों संज्ञा-क्षत्र ( ८ संज्ञालाम सर्व-श्रष्ट ) बनलाते 
है, या थक एथक भी स॑ज्ञायोंकोी कहते हं १7 

धपोह्पाद ! में एक भी संज्ञा बतलाता हैं, आर प्रथक प्रथक भी उसंज्ञाओ्ोकों बत- 
लाता हाँ । पोदपाद ! जैसे जैसे निरोधको प्राप्त ( ८ न्‍्वर्भ ) करता हैं, चेसे चेसे संज्ञालमकों 
में कहता है । इस प्रकार पोद्ठपाद ! में एक भी संज्ञात्र बदलाता हू, और एथक भी संज्ञा- 


०. 


ऑको बतलाता हू ।॥7 

“भमन्ते ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान; या ज्ञान पदिले उत्पन्न होता हैं, 
पीछे संज्ञा; या संज्ञा आर ज्ञान न पूर्व न-पीछे उन्पन्न होते हैं ९ 

“वोदुपाद ! संज्ञा पहिले उन्पन्न होती है, पीछे ज्ञान | संज्ञाकी उन्पत्तिसे ( ही ) 
जानकी उत्पत्ति होती है । बह यह जानता हैं - इस कारण ( #गस्यय ) से ही यह मेरा 
ज्ञान उत्पन्न हुआ है । पोदठपाद | इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, संज्ञा प्रथम उत्पन्न 
ऐती है, ज्ञान पीछे; संज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानडी डत्पत्ति होती हैं ।? 

“इुज्ञ! ( ही 3 भनन्‍्ते ! पुरुषका आत्मा हैँ; या संज्ञा जलग है, आाष्मा भलग १? 

“किसको पोह्पाद ! तू आत्मा समझता है ९” 

#४सस्ते | से आत्माकों स्थूल ( ८जादारिफ ) रूप-वबानू, चार महानूतोवाला, कबल- 
करवे-पानेवाद ( >फार्लिफार-भाहार ) मानता हू 0? 

“तो पोहुपाद ! तेरा जान्मा यदि स्थूल०, रूपी, घनुर्महा्भीतिक, कार्लियार-भाहार- 
पान है, तो ऐसा होनेपर पोद्दपाद ! संज्ञा दूसरी ही होगी, आास्मा दूसरा ही होगा।सों 
इस कारणमे भी पोह्रपाद | जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आास्मा दूसरा । पोटपाद ! 
रहने दो इसे-आत्मा स्थृूल्न० ९, (इस) के दोनेहीसे इस पुरण्क्री दूसरी ही संज्ञायें उन्पत्त होती 

दसरी ही संज्ञायें निरद्ध होती हैं। सो टुस उारणसे भी पोद्रपाद ! जानना चाहिए, संज्ञा 
दूसरी होगी, जात्मा दूसरा ।! 

“भस्ते । सें आामाको समतता हॉ--मनोमय सब जंग प्रत्यंगपाला, हन्फिएसे भ्टीन ।" 

“शेसा होनेपर भी पोठपाद ! नेरी संज्ा दूसरी शोगो कौर क्षासा दूसरा । सो इस 
पारणसे भी पोद्ठपाद ! जानना चाहिये, ( कि ) संज्ञा दूसरी हीगी, क्षामा दूसरा | पोट्पाद ! 
सर्याग-प्रत्यंगन्युक्त हन्द्रियोंसे अहीन मनोमप्र झास्मा है, तभी हल पुरपत्ी बोर्ट शोई 
संज्षायें उप्पत्न शोती है, कोर्ट कोई स॑ज्ञायें निराप होती दे । हुस कारणसे भी पो्ठपाद "«। 

४ भस्ते! से भाग्मायों रूप-रह्ित थज्ानसप समसना हूँ 

«४ यदि पोहपाद । सेरा क्ास्मा रपरशिस खसंक्ञामर +, तो ऐसा फेपर 
( एस ) फारण से पानना घाएिय, कि संज्ञा दृर्रर टोंगी, कोर चास्या दसरा 

रहित संजशा-मय झातसा ए ही, सभी एस पुरुप ही ० । 


हे 


क्च्छी रा 
॥।]क्‍ बज 


हि 


सब. 9 


छू 
का 
छ 


ड्ु हे 


प्‌ 
कप 


१८७० बुद्धचर्या वर्ष ४८ 


£ सन्‍्ते ! क्या में यह जान सकता हँ--कि संज्ञा पुरुषकी जात्मा है, या संज्ञा दसरी 
( चीज ) हैं, आत्मा दूसरी ( चीज ) १? 

/ पोहपाड ! 'मिन्न-दरष्टि ( > धारणा )-वाले, भिन्न-क्षान्ति (-चाह )-वाले, मित्र 
रुचिवाले, भिन्न-आयोग-वबाले, भिन्न-आचाय रखनेवाले तेरे लिये--'संज्ञा पुरुषकी आत्मा 
है ० ?--जानना मुश्किल हे ।? 

यदि भन्‍्ते ! सिन्न-इण्टि-चाले ० मेरे लिये-'संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०*-जानना 
मुश्किल है, तो फिर क्या भन्‍्ते ! लोक नित्य ( >शाश्रत ) हैं, यही सच है, दूसरा 
( अनित्यता का विचार ) निरर्थक ( >मोघ ) है १” 

४ पोह्वपाद्‌ !--छोक नित्य है? यही सच है, और दूसरा ( वाद ) निरर्थक है--यह 
मेंने अ-व्याकृत ( >कथनका विपय न होने से अ-कथित ) किया है ।॥”? 

“/ क्या भन्‍्ते [-छोक ज-शाश्वत ( >ञ-नित्य ) है', यही सच और सब ( बाद ) 
फजूल छल ॥। 99 

८४ यह भी पोह-पाद | * छोक अ-शाश्रत० ? मेंने अ-व्याकृत किया है ।” 

८ क्या भन्‍्ते [लोक अन्त-वान्‌ है २०११९ 

४ यह भी पोह-पाद ! ० अव्याकृत ० ।? 

८ क्‍या भन्‍्ते [--“लोक-जनू-अन्त-वान्‌ है ० ? !, 

८४ यह भरी पोह-पादु | ० अ-व्याकृत ० । ? 

४ ७ वही जीव है, वही शरीर है? ०? ” ४ ० अन्व्याकृत ० ।”? 

८ ७ * जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है? ० १? “४ ० ज-ब्याकृत ० ।? 

* मरनेके वाद तथागत फिर ( पेदा ) होता है ०  ? * ० क्ब्याकृत ० |” 
£ मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ? ० १” ४ ० झ-्ब्याकृत ० (?? 

४ ० ९ » होता है, ओर नहीं भी होता हैं? ०१” “ ० अनब्याकृत ० १? 

« ४ ७ “ मरने के बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है? ० ९? “ ०अन्व्याकृत०” 

४ किस लिये भन्‍्ते | भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत किया है १” 

“४ पोइपाद्‌ ! न यह अर्थ-युक्त ( ८स-प्रयोजन ) है, न धर्म-युक्त, न आदि-बह्मचर्यके 
डपयुक्त, न निर्वेद ( >उदासीनता ) केलिये, न विराग केलिये, न निरोध (हे श-विनाश ) 
केलिये, न उपशम (८शांति ) के लिये, न अभिज्ञाकेलिये, न संबोधि ( “परमार्थ-ज्ञान ) 
केलिये, न निर्वाण के लिये, है । इसलिये मेने इसे अ-व्याकृत किया । ? 

४ सन्‍्ते ! भगवान्‌ ने क्या क्‍या व्याकृत किया है? ”? 

४ पोहपाद ! “ यह दुख है! ( इसे ) मैने व्याकृत किया हैं | ' यह दुःख-समुदय 
है? मैंने व्याकृत किया हैं | ' यह दुःख-निरोध है ! ० । “ यह दुश्ख-निरोध-गामिनी-अतिपदू 
( न्‍मा्ं ) है ? नग्व? मु 

# भन्ते | भगवानने इसे क्यो व्याकृत किया है ?” 

# पोहपाद | यह जर्थ-डपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि-ब्रह्म-चर्य-उपयोगी है ! यह 
निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये डपशमके लिये, अभिज्ञाके ढिये, संबोधके 
लिये, निर्वाणके लिये है। इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया ।? 


_ 
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6 थह ऐसाही हैं मगवान्‌ ! यह ऐसाडी है, सुगत ! जब अंन्ते ; सगवान्‌, लिधका 
काल समझते हो ( सो करें ) [7 

तब भगवान जासनसे उठकर चल दिये। 

तब परिधाजकोने भमगवानके जानेके थोदीही देर बाद, पोद्दपाद परिधाजककों चारों 
औरसे चाग-बाणसे जर्रित करना शुरू किया--/इसी प्रकार जाप पोहपाद, जो जो श्रमण 
गीतम कद्दता ( रद्द ), उसीकों अनुमोदन करते ( रहे ) यह पेंसाही है भगवान्‌ ! यह 
ऐसादी हे सुगत ।' हमतों श्रमण गातमका कहा कोई धर्म पएुकसा नहीं देखते, कि---लोक 
धभाश्वत हैं', लोक-अप्राश्वव है!, 'छोक जन्तवान्‌ है?, 'छोक अन-अन्त-वान, ह?, “वही जीव है, 
बहो शरीर है, दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है”, तथागत मरनेके बाद होता है?, 'तथागत 
मरनेके बाद नहीं ट्ोना? 'तथागत मरनेके वाद होता है, नहीं भी होता हैं 7 तथागत 
मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है ।! 

ऐसा कहनेपर पोट्रपाद परिधाजकने उन परिधाजकॉंकों यह कहा--“सें मी भो ! 
श्रमण गौंतमका कहा कोई धर्म एकसा नहीं देखता---लोक शाश्वत हैं० । बल्कि श्रमण गौतम 
पसूत-तथ्य ( ध्यधार्थ ) धरम स्थित हो, धर्म-नेयामक-्प्रतिपद्‌ ( 5सागं, ज्ञान ) को 
कहता हैं । ( तो फिर ) मेरे जेसा विज्ञ, भ्रमण गौतम के सुभाषितकों सुभापितके तोरपर बसे 
अनुमोदन ने करेंगा १ 

तय दो तीन दिनके बीतनेपर, चित्र दृत्यि-सारिपुत्त और पोट्टवाद्‌ परिभाजक जहाँ 
भगपान्‌ थे, यहाँ गये। जाकर चित्त हत्यि-सारिपुत्त मगवानकों अभिवादन कर पुक ओर यैठा । 
पोट्टवाद्‌ परिमाजक भमगवानके साथ संसोदन कर", एक जोर बैठ गया । एक आर बंडे 
पोट्टपाद परिमराजकने भगवानकों कहा-- 

४उस समय भन्‍्ते ! मगवानके चले ज्ञानेके थोडीही देर बाद (परिध्ाजक) मुझे चारों 
भो९से * ज्ज॑रित करने लगे--'इसी प्रकार भाप पोद्ठपाद [०० मेरे जैसा विज्ञ० सुभाषितको० 
केसे अनुमोदन नहीं करेगा १” 

“दोट्ल्‍ठपाद ! सभी यह परिव्राजक अन्धे-्चप्ठु-रहित हैं” । तू ही उनमें एक चश्च-मान, 
है। पोहपाद ! मैंने ( कितने दी ) धर्म एकांशिक कहे हैं ८ प्रज्ञापित क्ये हैं । क्तिनेही धर्म 
अनू-एकांशिक भी कट्टे दैं०। पोह-पाद ! मैंने कौनसे ध्मं अनू-एकांशिक उपदेश किये हैं० ? 
लोक शाश्वत है! इसको मैंने अनैकांशिक धर्म कहा है०। लोक ज-शाखत है! ०भरनै्वांणिक 
धर्म ०।०। 'तथागत मरनेके घाद न होता हैँ, न नहीं होता है? सेने लनकांशिक धर्म उपदेश 
किया हैं० । यह पोद्ठपाद | न क्र्थ-उपयोगी हैं, न धर्म-उपयोगी हैं, न झादि द्रक्षवर्द- 
उपयोगी हैं। न निर्येदुके लियें०, न चैराग्यके लिये ०॥ इसलढिये इन्हें मेने भन-ऐेडाशिक 
उपदेश किया> 

“पेहपाद ! मैंने फॉनसे एक-भंभिक धर्म यह्दे दँ-प्रझ्ञापित किये हे९ यह द-गा 
४! ०७ यह दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ है! इसे पोह-पाद ! मेने एक्रशिक धर्म दतलाया 
६० । यह पोहपाद | अर्थ-डपयोगी 3०॥ इसलिये मैने उन्हें एकांमिव धर्म दह्दा हैं + प्रश्ा- 
पित छिया हैं ।!! 

पोदपाद ! बोरई बोई भ्रमण द्वाह्षण ऐसे बाद ( मत )-पारेब्ऐेसी धश्टियारे 
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हैं-.मरनेके बाद आत्मा अरोय, पुकान्त-सुखी ( - केवल सुखी ) होता है? । उनसे में यह 
कहता हू --- खच-म्ुच तुम सच जआंयुप्मान्‌ इस वादवाले-इस इष्टिवाले हो--मरने के बाद 
आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता हैँ! ? वह जब ऐसा पूछनेपर मुझे 'हॉ? कहते हैं। तव 
उनको में यह कहता हू'--क्या तुम सब आयुष्मान्‌ एकान्त सुखवाले लोककों जानते 
देखते, विद्ार करते हो” ? ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहते हैं । उनको में यह कहता हू--.'क्या 
तुम सब आयुष्मान्‌ एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले 
आत्माको जानते हो? १ ऐसा पूछनेपर-“नहीं? कहते है। उनको में यह कहता हू'-. क्या 
जाप सब आयुप्मान्‌ जानते हैं, यही मार्ग 5 यही श्रतिपद्‌ एकान्त-सुखवाले लोकफे 
साक्षात्कारके लिये है ? ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहते हैं । उनको में यह पूछता ह्‌',-- क्या आप 
सब आयुप्सान्‌ जो धह देवता पुकान्त-सुखवाले लोकमे उत्पन्न हैं, उनके भाषित दाब्दकों' 
सुनते हैं एकान्त-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये--'मार्ष ! सु-प्तिपन्न (-ठीकसे पहु'चें) 
हों; मार्प ! ऋजञ-प्रतिपन्न ( -अ-कुटिलतासे श्राप्त ) हो, हम भी साप | ऐसे ही प्रतिपन्न 
(-मार्गारूढ) हों, एकान्त-सुख-चाले लछोकम उत्पन्न हुये हैं ९” ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहते हैं 
तो क्या मानते हो पोह्-पाद ! क्‍या ऐसा हो से उन श्रमण-ब्राह्मणाका कथन प्रमाण (-प्रतिः 
हरण)-रहित नहीं होता १? 

“अवश्य, भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उन अ्रमण ब्राह्यणोंका कथन प्रतिहरण-रहित 
होता है ।?? 

“जैसे कि पोट्ठपाद ! कोई घुरुष ऐसा कहे--इल जनपद ( देश ) में जो जनपद- 
कल्याणी ( >देगकी सु द्रतम ख्री ) है, मे उसको चाहता हु", उसकी कामना करता हू' । 
डसकों यदि ( छोग )ऐसा कहें---हे घुरुष जिस जनपद-कल्याणीकों तू चाहता ह-कामना 
करता हँ, जानता है, कि वह छत्नियाणी हे, व्राह्मणी हैं, चेद्य-सत्री है, या भझूद्वी है! ९ ऐसा पूछने 
पर नहीं? वोले, तव उसको यह कंइ---हि पुरुष ! जिस जनपदु-कल्याणीको तू चाहता है०, 
जानता हें० ( वह ) अमुक-नाम-वाली अम्लुक-गोन्र-वाली है, रूम्बी, छोटी था मझोली; काली, 
इयामा या, मदूयुर (>मंगुर मछली) के वर्णकी है; इस ग्राम, निगम या नगरमें (रहती) है ?” 
यह पूछनेपर नहीं! कह्दे | तव उसको वह कहें --हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको 
तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता हेँ १ ऐसा पूछनेपर पहॉ? कहे । 
तो क्या मानते हो पोंह-पाद ! क्‍या ऐसा होनेपर उस घुरुषका भापण अतिहरण-रहित नहीं 
हो जाता ?? 

“अवइय भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है ।” 

“इसी शकार पोट्टपाद ! जो चह श्रमण ब्राह्मण इस तरह वाद वाले-इृष्ट वाले ह--- 

मरनेके वाद आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता हे? उनको में यह कहता हू -- सचमुच तुम 
सब आयुप्मान्‌००। तो'“'पोह-पाद ! क्‍्या० उन श्रमण-द्राह्मणंका कथन प्रतिहरण-रहित 
नहीं है १” 

“अवदय ! भन्ते०।? 

“लैंसे पोट्डपाद ! कोई पुरुष चौराहे ( >चातुर्महापथ ) पर, सहलपर चबनेके लिये 
सीढी बनावे । तव उसको (छोग) यह कहें---हे पुरुष ! जिस ( श्रासाद ) के लिये तुम सीढ़ी 
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] 
बना रहे हों, जानते हो बह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशासे, पश्चिम दिखाने, (था) उत्तर 
दिशामें, है ? ऊँचा,नीचा, (या) मझोरा है ९? ऐसा पूछनेपर “नहीं? कद्दे | डसको यह कहे-- 
८ पुरुष | जिसको तुम नहीं जानते, तुम ने नहीं देखा, उस प्रासादपर चइनेछे लिये सीढ़ी 
बना रहे हो ? ऐसा पूछनेपर हॉ? कहे । तो क्या सानते हो पोह्-पाद ! कया ऐसा होनेपर 
उस थुरुपका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ९?” 

८ अबदय भन्ते [०?**: 

इसी प्रकार पोहवपाद ! जो बह श्षमण आह्मण ० “सरनेके बाद आत्मा अ-रोंग एकन्त- 
सुखी होता है”? ०॥०। 

“अबठ्य भन्‍्ते !०? 

“पोट्रवाद्‌ ! तीन आत्म-प्रतिछाभ ( रूशरीर-अहण ) हैं, स्थूछ (ओदारिक) लास्म- 
प्रतिलाभ, मनोसय आत्म-ग्नतिछाअ, अ-रूप आत्म-प्रतिलाभ | पोहपाद ! स्थूल आत्म- 
प्रतिडाभ कोन हैं ? रूपवान्‌ चार महाभूतोसे वना कवलिंकार ( >प्रास-आस करके ) भश््य 
बाला, यह स्थूछ आत्म-प्रतिलास है । मनोमय आत्म-प्रतिराम कौन है ? रूपी ( -:रूप- 
वान्‌, साकार ) मनोसय सर्व-आहार सर्वजंग-श्रत्यद्ध-चाढा, इन्द्रियोंसे अ-हान, यह मनो- 
मय आत्मप्रतिकाभ है। अ-रूप (८ रूप-रहितन-निराफार ) आत्म-प्रतिकाभ कौन है ? 
भ-हपी संशानय, यह अ-रूप आत्मप्रतिकाम ( >शरीर-ग्रहण ) है । पोह्पाद ! में स्थूल 
धरीर-परिग्रहणसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता हू, इस तरह सार्गारूढ हुओके 'संक्लेश 
( » क्लेश मल )-उत्पादक धर्म छूट जायेंगे । “व्यवदानीय धर्म, प्रज्ञाडी परि-पूर्णता, विपु- 
लताको प्राप्त होगे, (और बह) इसी जन्ममें ख्यं जान कर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर (बहरेगा । 
शायद पोहपाद ! तुझे ( यह विचार ) हो--'संक्लेजिक धर्म छूट जायेंगे०, इसी जन्ममे० 
प्राप्त कर घिहरेगा, ( किन्ठु ) वह विहरना कठिन ( दुःख ) होगा ।? पोहपाद ! ऐसा नहीं 
समझना चाहिये,० । उसे प्रामोथ ( «प्रमोद ) भी होगा, प्रीति, प्रश्नव्धि, स्घृति, सम्प्र- 
जन्य जोर सुख-चिंहार भी होगा ॥” 

“सनोसय शरीर-परिभ्रहके परित्यागक्े लिये भी पोटठपाद ! से धर्म उपदेश करता 
हैं । जिससे कि मार्गाहढ होनेवालके संक्छेशिक धर्म छूट जायेंगे० ।० ०सुस्त पिहार 
भी होगा (!! 

#“अन्रूप ( # निराकार ) शरीर-परिग्रहफें परित्यागके छिये भी पोहपांद ! में धर्म 
उपदेश करता हूँ ।०) ०सुखविहार भी होगा ।”? 

“दूसरे लोग यदि पोह्पाद ! हमे पूछे क्या है आयुसों! वह स्थूल घरीर-परिग्रह 
( « आत्म-प्रतिलाम ), जिसके प्रहण ( 5 परित्याग ) के लिये तुम धर्म-ठपदेश करते हो, 
और जिस प्रकार सार्माझ्ठ हो०, इसी जन्ममे स्वयं जानसर० विहरोगे ?” उनऊे ऐसा पूछने 
पर हम उत्तर देंगे-- यह दे जावुसों ! वह स्थूछ शरीर-परिग्रह, जिसके प्रहाणमे शलिपे से 
धर्म-उपदेश करते है ॥०। 

“दूसरे छोग यदि पोद्ठपाद हमें पछे--पपा है आयुसो | सनोमय घरीर-परिप्रए० 
»विहरोगे १ 


3>3>«न+>स५+-न+->मनकन+3भ+++७५33५+33०५०.. 





नकल, 





,+क++-3> 





१. १२ भकुशछ चित्तोत्पाद धर्म । ३२. शनथ, वियरपरना । 
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“दूसरे छोग यदि पोट्ठपाद्‌ ! हमें पूछैं--क्या है आहुसों ! अ-रूप शरीरह०« ? 


०॥ ०१] 
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जेंसे पोह्ठपाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चढनेके लिये उसी प्रासादके नीचे सीढी 
बनावे । उसको यह पूछें--हे पुरुष ! जिस प्रासादुपर चढनेके लिये तुम सीढ़ी बनाते हो; 
जानते हो, वह प्रासाद पू्व॑ दिशामें है, या दुक्षिण ०; ऊँचा है या नीचा या सझोला १? 
चह यदि कहै--यह है आबुसो ! वह प्रासाद, जिसपर चढनेकों, उसीके नीचे में सीढी बनाता 
हूँ !? तो क्‍या मानते हो पोहपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस घुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा 0? 

“अवश्य, भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुपका भापण प्रामाणिक होगा ।? 

“इसी प्रकार पोटठपाद ! यदि दूसरे हमें पछू--आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह 
क्या है ०।०। 

“८ आबुसों | वह मनोसय शरीर-परिग्रह क्या है ० ? ०। ' 

“० आजुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिसके प्रहयण (  परित्याग ) के 
लिये, तुम धर्म-उपदेश करते हो, ० ; ० ? उनके ऐसा पूछनेपर हम यह उत्तर दुंगे--यह 
( पूर्वोक्त ) है आबुसों | वह अ-रूप शरीर-परिप्रह ० ।० तो क्‍या मानते हो पोह्पाद ! 
ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ९?” 

“अबइय भन्‍्ते ! ०? 

ऐसा कहनेपर चित्त हत्थिखारि-पुत्तने भगवानको कहा--“भन्ते जिस समय स्थूछ 
शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोसय शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिश्रह मोध 
( 5 मिथ्या ) होते हैं, स्थूछ शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस 
समय भन्‍्ते ! मनोसय शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिप्रह तथा ज रूप- 
शरीर-परिभ्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता 
है । जिस समय सनन्‍्ते | अ-रूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा 
मनोमय शरीर-परिग्रह सिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिग्रह ही उस समय उस्तके लिये 
सच्चा होता है ।” 

“जिस समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय 'मनोमय शरीर-परिग्रह 
है! नही समझा जाता । न “अ-झूप शरीर-परिग्रह है? यही समझा जाता है | 'स्थूल शरीर- 
परिश्रह है? यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह० । जिस सझय 
अ-रूप शरीर-परिग्रह ० | यदि चित्त | तुझे यह पूछें--तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था ? 
भविष्य-कालमें तू होगा ( 5 रहेगा ) ? नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू हैं? नहीं तो त्‌. 
नहीं है ?” <#ु 

“तेसा पूछने पर भन्‍्ते ! मैं यह उत्तर दूंगा--मैं भूत कालमें था, ( में नहीं तो 
न) था । भविष्य कालमें में होऊँगा, नहीं तो में न होऊँगा। इस समय मे हूँ, नहीं तो 
मैं नहीं हू? । वेसा पूछने पर में भन्‍्ते | इस प्रकार उत्तर दूँगा ।” 

“यदि चित्त ! तुझे यह पूछैं--जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था, यही तेरा शरीर- 
परिअह सत्य हैं, भविष्यका ओर वर्तमानका ( क्या ) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यम होनेवाला 
शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा हैं, भूतका और चर्तसानका ( क्‍या ) मिथ्या है? जो इस 


[(] 
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चुप, 


समय नेंस बर्नमान शरीर-परिम्रह है, चढी तेरा शरीर-परिग्रद्द सच्चा है, मूतका कौर सविष्यका 
(क्या ) मिथ्या है ? ऐसा पृछनेपर चित्त तू केसे उत्तर देणा 27? 

& ग्रद्वि भन्‍ते ! मुझे ऐसा पूछेंगे 'जों तेरा भृतकाऊका शरीर-परिग्रह था० । * ऐसा 
पृछनेपर भन्‍्ते | में इस प्रकार उत्तर दूँगा--जो सेरा भूतका शरीर-परिग्रह था. बही भरीर- 
परिग्रद् मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य ओर वर्तमानके० असत्य थे | जो मेरा मविष्यमें 
अन-आंगत शरीस्यरिग्रद् दोगा, वही शरोर-परिग्रद मेरा उस समय सच्चा होगा ; मत आर 
धर्तमानके शर्रर-परिप्रद असत्य झंगे । जो मेरा इस समग्र वर्तमान घरीर-परिग्रद है, वही 
अरोर-परिग्रह मेरा ( इस समय ) सच्चा है, भूत और भविष्यके अरीर-परिम्रह अन्सन्‍्य हैं । ? 
ऐसा पृछनेपर भन्‍्ते ! से यह उत्तर दूँगा ।”? 

* ऐसे ही छित्त |! जिस समय स्थूर शरीर-परिग्रह होता है, उस समय सनोसय दारीर 
परिग्रह नही कद्दा जाता, न उस समय अ-रुप भरीर-परिग्रह कहा जाता है; स्थूल शरीर-परिग्रह 
ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोसय भरीर-परिभ्रहदण । जिस समय 
चित्त ! अरूप शरीर-परिगप्रद्द होता है, उस समय 'स्थूल शररीर-परिग्रह है ! नहीं कहा जाता ; 

मसनोमय भरीर-परिग्रह ह कहा जाता हैं । “अरूप शरीर-परिग्रह है यहाँ कहा जाता हैं । 
जसे चित्त | गायसे दूध, दूधसे दही, दद्धीसे नवनीत ( -:नेन्‌ ), नवनौतसे घी ( >सपिष), 
सर्पिपसे सपिपु-सड़ ( >घीका सार ) होता है। जिस समय दूध होता है, उस समय न दी 
होता है, न नवनीत ०, न सर्पिप०, ने सर्पिप-संड; दूध ही उस समय उसका शास होता है | 
ज्ञिस समय दही ० । ०नवनीत० | ०“सर्पिप० । सर्पिपू-मंड० | ऐसे ही चित्त ! जिस समय 

धूल धरीर-परिग्रह होता ह० । ०मनोमय० । ०भ-रूप० । यह चित् ! लोकिक संज्ञायें हैं ८ 
छाफिक निमक्तियों देट्लोकिक व्यवहार है ८ लोकिक प्रज्ञप्तियों हैं, तथागत इनसे बिना लिप्त 
हुये, व्यवहार करने हैं।” 

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिम्ाजकने भगयान्‌ को कहा-- 

«४ आखर्य ! भन्‍ते ! ज्ाश्वर्य ! भन्‍्ते ! ० जातसे आप गातम मुप्े अंनलिन्यदध 
उपासक धारण करे |! 

चित्त हत्थिसारि-पुत्त ( चित्त हम्निसारि-पुद्र ) ने भगवनको कहा-- 

४ आश्रय! भन्‍्ते । आश्वर्य ! सन्‍ने ॥ ०। भन्‍्ते ! मे भगवानका शरणागन हू 
धर्म ओर भिप्तु-संघका भी, भन्‍्ते ! भगवानके पास मुझे प्रद्मग्या मिरें, उपखंपदा सिरे । 

वित्त हत्वि-सारि-पुत्त (चित्र एस्लि-सारि-पुच) ने मगवानके पास प्रश्नज्पा पाई, 
उपसंपदा पाई | क्षायुप्मान चित्त हत्पिसारिषुत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेऊे थोड़े ही दिन याद, 

7 शुक्काकी, एफालयासी, प्रसाद-रश्ति उद्योगी, आात्म-संयर्मी हो, बिहार करते हुये, जल्दी ही 
जिसके लिप पुए-पुत्र जच्ट्ी त्तरर घरसे बेघर हो प्रयजित होते हैं, उस सनुपम घह्मचप्-फल- 
शो, एसी जन्मसे जानकरम्साक्षायवर-णञपाक्‍र, दिहार करने लछगे। जन्म छक्षोश होगया, 
प्रणयय-द् ऐ लिया, करना था, सो कर लिया, सौर कुछ करनेझो नहीं रहा।' यह ज्ञान 
भरे । जायुष्रन्‌ सित्त हस्थि-सारि-पुत्त शएंतामेसे एक टुये । 
रू ; रु है 


श्र 


त॒तीय-खण्ड 
ञ्‌ यु-वष ४९-०० 
(६. पृ. ५११४-५० ४८) 





तृतीय-खंड 
(१) 
तेविज्ञ-सत्त (६. पू. ४१४) 


(ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान कोसल देशमें पॉचसो मिक्षुआके महामिश्तु- 
संघके साथ चारिका करते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोंका आ्राह्मण-प्राम था, बहों पहुँ थे 
वहाँ भगवान मनसाकटमे, मनसाकटके उत्तर तरफ अखचिरवती नदीरे तौर आजन्नवनमें विहार 
करते थे । 

उस समय बहुतसे अभिज्ञात (८ प्रसिद्ध ) जभिज्नात म्राह्मण महाझाल ( 5 महा- 
धनिक ) मनसाकटमें निवास कर रहें थे, जैसे कि--* चंकि पाह्मण, तारुफब माह्मण, 
पोक्वरसाति ब्राह्मण, जानुस्घोणि ब्राह्मण, तोदेण्य प्राह्णण और दूसरे भी अभिन्नात 
श्रभिज्ञत चाह्मण महानाल । 

तब चहलकदमीके लिए टहलते हुये, विचरते हुये, बण्िष्ट और सारद्ाज़ में राम्तेम 
बात उन्पन्न हुई । चाशिप्ट माणवकने कहा--- 

४ यही मार्ग ( वेसा करनेवालेको ) अह्य-सलोकताके लिए जल्‍दी पहुँचानेवाल्य, सीधा 
ले जानेवाला हैं; जिसे कि यह घ्राह्मण पोप्करसातिने कहा है ।” 

भारद्वाज साणवक ने कहा---/ यही मार्ग ० है, जिसे कि ब्राह्मण तारक्षने दाप है । 

बाशिष्ट माणवक भारद्वाज माणवककों नहीं समझा सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ट 
माणवककों ( ही ) समझा सका । तब घाशिष्ट माणवकने भारद्वाज साणवसुफों कहा--- 

८४ यह भारद्वाज ! शाक्य-कुलसे प्रवजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गोतम सनसाक्टमे, मन- 
साकटके उत्तर अचिरचती ( < रापती ) नद्वीके तीर, झान्नवनमे विहा कुरते हैं । उन सगवान्‌ 
गौतमके लिए ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फेला हुआ हैं--चह भगवान्‌० घुद्ध भगवान्‌ है । उल्लो 
भारद्वाज । जहों श्रमण गांतम हैं, वहाँ चलें | चलकर इस बातकों श्रमण गौतमसे पूरे । जैसा 
हमको भ्रमण गौतम उत्तर देंगे, चेसा हम धारण करेंगे | * 

“अच्छा भो !” कह भारदहाज माणवकने उत्तर दिया। 

तब बाशिए्ट और भारहाज ( दोनों ) माणवक जहां भगवान्‌ मे, वहाँ गये; उाकर 
भगवानके साथ संमोदनकर'“( कुशल-प्रश्न पूछ ) एक ओर बढ गये। एक ओर ग्रेढे ० 
धाशिष्ट माणवकने भगवानसे कहा -- 


श 





व मा का 33025 73 400 02 व, 
5 छी. नि, १, १३, । २ उत्तरप्रदेशके फेजावाद, सोंटा, बहराइच, सुल्तानपुर, पाराद॑सी, 
च् पु हि पु जिलेडा 4७ छः का 4 है 
आर पी के जिले, तथा गोरखपुर जिलेशा क्तिना ही भाग । ३ चंवि ओोएसाद-निया्ी, 
तारक्ख हृस्छानंगल-निवासी, पोक्सरसाति उदक्दद्य-राती, सानुस्सोंधि धापम्योननिदय््सी, 

तोदेश्य तुदीगाम-नियासी । 
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तय] हमलोगोंम रू ह < 
का यावम [० रास्तेमं हमले यह बात उत्पन्न हुई० । यहाँ हे गोतम ! विग्रह 
है, विवाद हैं, चानावाढ हैं |?? 
| 6 लक. 


... “क्या चाक्षि्ट | तू ऐसा कहता है-- यही मार्ग ० है, जिसे कि ब्राह्मण पौप्कर- 
सातिने कह। है ! ९ और भारद्वाज साणवक यह कहता हं--०जिसे कि ब्राह्मण तारुक्षने कहा 
हे | तब बाणिप्ट | किस विपय में विग्रह० हे १? 


“हे गोतम ! मार्ग-अमार्गके संवन्धर्मे ऐतरेय थ्राह्मण तैत्तिरीय आ्राह्मण, छन्दोग 
बराह्म-ण, छन्द्रा वा-ब्राह्मण, वह्मचर्य-बाह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तव भी 
वह (वेसा करनेवालेको) वह्याकी सकोकता को पहुँचाते है । जेसे हे गौतम ! ग्राम या निग- 
मर्के अ-दूरमें बहुतसे नाना-माग होते है, तो भी वे सभी गाममे ही जानेवाले होते है । ऐसे 
ही हे गांतम ! ०व्राह्मण नाना मार्ग बतछातें है, ०।०ब्रह्माकी सलोकृताको पहु चाते हैं ।” 

“वाणिष्ट ! पहुंचते ह? कहते हो ९? “ “पहुंचते है? कहता हूँ !? 

४ धवाश्िष्ट ! पहुँचाते हैं, कहते हो १” “पहुंचाते है? ०। ” 

४ बाश्निष्ट ! पहुंचाते हैं, कहते हो ?? “पहुंचाते है ० । ? 

४ बाशिष्ट | 'त्रेचिय ब्राह्मणांम एक भी ब्ाह्मण हे, जिसने बह्माकों अपनी 
आंखमे देखा हो १” | 

८“ नहीं हे गातम !” 

४ क्या चाशिप्ट | त्रेविद्य ब्राह्मणेका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी 


हक 


आँखमे देखा हो ९ 

९ नहीं हे गीतम [! 

४ बाणिष्ट | त्रेविय बराह्मणोंका एक भी आचार्य-प्राचाय है ??? “नहीं हे गौतम !” 

८ क्या वाशिप्ट ! त्रैविद्य त्राह्मणोंके आचार्यकी सातवीं पीढी तकमे कोई है ० ९? 

४ नही हे गोतम !?” 

८ क्या वाहिप्ट | जो त्रेविद्यवाह्मणाके पूर्वज, मन्‍्त्रोके कर्त्ता, मन्त्रोंके श्रवक्ता ऋषि 
( भरे )--जिनके कि गीत, प्रोक्त, समीहित पुराने मंत्र-पदकों आजकल त्रेवि ब्राह्मण अनुगान, 
अनुभाषण, करते हैं, भापितको अनुभाषण करते हैं, बॉचेकों अनु-बाचन करते हैं, जसे कि 
अद्दक, वामक, वामठेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अद्जिरा, भरद्वाज, व्चिप्ट, कश्यप, भूगु । उन्होंने 
भी (क्या) यह कहा--जहां बह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा हैं, जिस विषय त्रह्मा है, हम यह 
जानते हैं, हम यह देखते है !? 

४ नहीं हे गौतम !” 

४ इस प्रकार वाशिए्ट | त्रेविय् ब्राह्मणोर्म एक आाह्यण भी नहीं, निसने श्रह्माकों अपनी 
आँखसे देखाहों | ०एक आचार्य भी ०! एक आचार्य-प्राचार्थय भी ०। ० सातवों पीदी 
तकके आचार्याम भी० । जो अ्रैविद्य ब्राह्मणोंके पर्ववाे ऋषि ०। और त्रविद्य ब्राह्मण 
ऐसा कहते हैं !!---जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते है, उसकी स-लोकताकेलिये हम 
मार्ग उपदेश करते हैं? । यही मार्ग बह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुं चानेवात्य, है !! ! तो 
क्या सानते हो, वानिप्ट ! क्या ऐसा होनेपर त्रेव्रिय ब्राह्मणंका 'कथन अन-आरमाणिकताकों 
नहीं प्राप्त हो जाता है १” विद 

१, तीनो वेदोंके क्ञाता । 


टूं७ पू० ०१४ तेविज्ञ-सुन शव 


बकरे 


हक] 


“अवबरय , है गौतम ! ऐसा होनेपर अ्विद्य ब्राह्मणोंका कथन अन्रामाणिकताकों प्रात 
होजाता है ॥77 

#आहो | बाशिपफ ! अविय बराह्म जिसको न जानने है, मिसको न हेस्से डैं, 
ड्सकी सलोकवाके मार्गका उपदेश करते हैं (--यहाँ० सीधा मार्य हे। यह उचित 
नहीं है । जैसे बाशिष्ट ! अन्वेकी पाती एक दूससेसे जुडी; पछिलेवाला मो नहीं देन्त्ता, 
बीचबाला भी नहीं टेखना, पीछेवाला भी नहीं देखना | गुसेद्दी वाशिष्ट ! ऋन्‍्च-्वेणीफ समान 
ही त्रव्रिद्य शराह्मणोंका कथन हे, पहिलेवालेन मी नहीं देखा० । (ज्षतः) उन ब्रदिय शराहणोंका 
कथन प्रलछापही बहरता है, व्यर्थ०, रिक्त०-्तुच्छ० | तो * “ बाशिष्ट | क्या जअ्विद्य माह 
चन्द्र सूर्यवकों तथा दूसरे बहनसे जनोंको, देसने हैं, कि कहोंसे वह उगते हैं, कहों डवते हैं, 
कि (उनकी) प्रार्थना करने ईं, स्तुनि करते हैं, हाथ जोड़कर नमन्‍्कार करने घृमते हैं ?" 

“हों, है गौतम ! त्रव्िध ब्राह्मम चन्द्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोंकों देखने ह 

“तो क्या सानते हो, बाभिष्ट ! अविय प्राह्मण जिन चन्द्रसूर्थ था दूसरे बहुन 
जनाऊो, देखते £, कद्ोंसि० । जया अविध आह्यण चन्द्ग सू्नकी सलोफता ( <सहत्यता 
एक स्थान निवास ) के लिये सा्ग का उपहेशकर सकले ई₹--वहीं वैसा करनेयारे को, 
चन्डरन्यूयंकी सलोकताक लिये० स॑ था मार्ग है १ 

“नही है गौतम” ! 

“टस प्रकार बराशिष्ट ! अ्रेबिय नाह्यण जिनको देखते है, «प्रार्थना करते ६०। उन 
चन्हन्सू्यफी स्डोकरताके लिये भी मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, कि० यहा सौधचा मां है; 
सो फिर ब्रद्माको--जिसे न ब्रचिय ध्राह्मणाने अपनी आऑखोसे देखा, ० ० न अ्रविद्रप्राह्मणोंके 
चूर्ष -घाठे ऋषियोने० | तो पया धराशिप्ट ! ऐसा होनेपर प्रिय माहझगाया कथन ज्षप्रामाणिक 
६ नहा ) ( सलप्पादिदीरक ) ठहरता १7 

अपहय, € गानम !!! 
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“अब्झ पाशिष्ट ! अध्रिध ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसका 


सलोकतलाओ लिये मार्ग उपदेश फ़रते टैं--ल्‍्यही सीधा भाग है। व्यू उचित नहीं। 
जैसे कि पामिष्ट ! पुरप ऐसा करे--इस जनपद ( स्वदेश ) में जो जनपद-बत्याणों (-देशवी 
सुदरतम सी) है, से उसको आगता हैं । सब उसको यह पडें--ह पुरुष ! लिसयों 
तू नही जानता, शिसफों नूने नहीं देग्त, उसको त्‌ चाहता है, उसदी ते कासना करता है ? 
ऐसा पृछनेपर हो! कटे। तो * * « वान्षिष्द | क्या ऐसा होनेपर उस पुरष था 
भाषण ज्ष-प्रामाणिक नहों दहरता १" 
अक्षयध्यर है सौतम ! ।४ ५ 
“ऐसे ही हो चाशिए्ट ! सैयिय शछ्णने फ्रद्माकों लवनी सोगसे नहीं देशग७०। अहे, 
यह प्रेविध प्राह्मण या काते ऐं--जिसे कम नहीं जानते० उससोी खालोइसा ये लिये 
डपरेश बरते ६० । को पया याशिष्द ! व्यापण अद्यामा 
“भपाप है शौततम ! ७०" 
"छाप, पराशिप्ट * आधा । पारिष्द ! अंदिय म्राझण जिसकों नते हमा ८ 
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उपदेश करते है । ट चीराहैपर चदनेके 
् दी बनाये हे नहा । जैसे बाशिप्ट ! कोई पुरुष चाराहेपर सहरूपर, चढ़ 

“अचइय हे गोतस !०४ 

“साधु, बाशिष्ट |० । यह युक्त नही । जसे वाशिष्ट ! इस अचिरवती ( नरापती ) 
नदीकी धार उठकसे पूर्ण ( >-समतित्तिका ) काकपेया हो, तब पार-अर्थी-पारगामी-पार- 
गवेपी-पार जानेकी इच्छाचाछा पुरुष आवबे, वह इस किनारेपर खड़े हो दसरे तीरकों 
आह्वान करें--हे पार इस पार चले आओ |? 'हे पार! इस पार चले आओ; तो क्या 
सानते हो, वाशिप्ट ! क्या उस घुरुषके आह्वानके कारण, या याचनाके कारण, या प्रार्थना 
के कारण, या अभिनन्द॒के कारण अचिरचती नदीका पारवाला तीर इस पार आ जायेगा १” 

“नहीं हे गोतम !” 

“इसी प्रकार वाशिष्ट | त्रेविद्य ब्राह्णण--जों ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है उनको 
छोड़ कर जो अ-श्ाह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उनसे युक्त होते हुये कहते हैं--- 

“( हम ) इन्द्रकी आह्वान करते हैं, ईंशानको आह्यान करते है, प्रजापतिको 
आह्वान करते है, बह्माकों आह्वान करते हैं, महरछिंकों आह्वान करते हैं, यमको आह्वान 
करते हैं ।! वाशिप्ट ! अहो ! त्रेविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं० उनको 
छोड़कर, आह्वानके कारण० काया छोडनेपर मरनेके बाद ब्रह्माकी सलोकताको श्राप्त होजायेँगे; 
यह संभच नहीं है । 

जैसे वाशिए्ट ! इस अचिरवती नदीकी धार उदक-पूर्ण, ( करारपर बैठे ) कोयरेको 
भी पीने छायक हो । ०पार जानेकी इच्छावाका पुरुष आवे । घह इसी तीरपर इढ सॉकलसे 
पीछे बॉँह करके मजबूत बंधनसे बैँधा हों। वाशिप्ट ! क्या बह पुरुष अचिरवतीके इस 

गरसे परले तीर चला जायेगा १? 

“नहीं, हें गातम 4५ 

“इसी प्रकार वाशिए ! यहाँ पॉच कास-गुण जाय॑-विनयमे जंजीर कहे जाते हैं, बंधन 
कहे जाते है। कोनसे पाँच ? (१) चछुसे विज्ञेय इृष्ट ८कांत- मनापल्‍ प्रिय रूप 
काम-युक्त, रूप राग्रोत्पाठक है। (९) शभ्रोत्रसे विज्ञेय शब्द०। च्ाणसे विज्ञेब ०गंध। 
(३ ) जिह्ासे विज्ञेय ० रस । ( ४ ) काय ( च्त्वक्‌ )से विज्ञेय० स्पर्श । चाश्षिप्ट ! यह 
पाँच काम-गुण० बंधन कहे जाते हैं। वाशिप्ट | त्रेवि् ब्राह्मण इन पाँच कास-गुणोसे 
मूछित, लिप्त, अ-परिणास-दर्शी हैं, इनसे निकलनेका ज्ञान न करके ( >अनिस्सरण पल्ला ) 
भोगकर रहे हैं । वाणिष्ट [ अहों !! यह त्रेविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उन्हे 
छोड़कर०, पाँच काम-गरुणाको० भोग करते हुये, कासके वंधनमे दँधे हुये, काया छूटनेपर, 
मरनेक्े बाद अह्याओकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं । 

« बाशिषप्ट! इस जचिरवती नदीकी धार०; पुरुष आवे; वह इस तीरपर मुह 
ढॉककर लेट जाये । तो ० परले तीर चला जायगा ? ” 

# नहीं, हे गोतम ! ? 

४ ऐसे ही, चाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आय॑-विनय (5 आर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म ) में 
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आवरण भा कई जाते हे, नीवस्ण भा कहें जाते हैं, परि-भयनाह (> बंधन ) भी कटे जाते 
| । कानसे पोच ? (५) कामब्टन्द्र नीचरण, (२) ब्यापाद०, (३) स्थानसदू०, (४) औद्धन्य- 
क्रीकृत्य०, (०) विजिकिसाण वाशिष्ट ! यह पाँच नोवरण आर्य-विनयमें लाचरण सी० कहे जाते 
|। बाशि्ट ! प्रैब्ििय ब्रह्म इन पाँच नीवरणो (ले) आबुत र निश्वत, अवनद्ध ८ पर्यंवनद्ध 
(<ब्रे्र ) है । बाशिट ! अद्गों !! न्रवय प्राह्मण जो झ्राह्मण बनानेवाले० | पाँच सीबस्णोंसे 
आयुत्त० वेंघे०, मरनेके वाद अक्यालोकी सलोकताको प्राप्त होंगे !! यह संभत्र नहीं। 

दो बाधिष्ट! क्या तुमने प्राह्मणोे बुद्ध न महत्लको आचाजत्र-प्रचायोकों कहते 
सुना है--प्द्मान्य-परिम्रद्ठ हैं, या अ-परिग्रह ?  अन्यरित्रह, दे गौनस ! ? 

“प्रतैर-चित्त, था बेर-रदित चित्वाझा १? “अवैर-चित्त हे गौतम ! ?? 

४ से ज्यापाद ( सद्रोह )-चित्त या ब्यापाद-रहिनत चिसवारढा ? ” ० अध्यापाद-चित्त 
हैं गौतम ! !! 

# संक्‍्लेग ( ल्‍मल >चयुक चित्तवाढा या अपंझिष्ट-चिन ९! “अमंडिए-वित्त 
हे गौतम ! ” 

८ बन्मवर्ती ( > अपरतत्र, लिनेन्द्रिय ) था अ-पण-बर्ती १ ” “यन्-वर्नी है गौतम [” 

"तो बाशिए्ए ! त्रविद्य मरह्मग सपरिभ्रदद ह या अपरिग्रह १!” “स-परिग्रह, है, गौतम !!! 

४८५ सबेर-चित्त १० ९० सब्यापाद-चित्त७ १० १० संद्धिए-द्चित्त> १०॥ ०बणउर्ती« ? 

# अन्वणवर्ती है गौतम ! ? 

# टूस प्रफार धाशिष्ट | विद ग्राद्मण सपरग्रद हैं, और पत्मः भ परिय्रद् हे । कया 
से परिग्रह अबिय माहणोंका परिम्रद-रह्टित घल्माऊे साथ समान होना, मिलना हो सकता है १! 

ब्द् नहीं, द्दे मातम ! 99 

८४ साधु, घाशिष्ट ! झहो ॥ सपरिग्रह भेविद्य घाद्मण काया छोड़ मरमेऊे बाद परिश्रद 
( न्‍यी )-रदित झछाऊे साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह सेभय नहीं ।'! 

6 ७ से पर-चित्त श्रेच्ित्र झ्ाह्मण०, अमैरचित्त प्ह्माफे साथ सलोक्ता० संमय नहीं । 
०सव्यापाद-चित्त ० । ०मंक्िए-शित्त ० । ०>भयनवत्तों० । 

४ बाशिष्ट ! प्रेतिय ब्राह्मग बेरास्ते ज्ञा फंसे है, फ्रेसकर रिपादरों भाप्त ६, सूरससे 
सानो तर रद्द ह । इसलिये सेविय ब्रात्मणोय त्रिविया मरभामि (८फांतार) भा बह जाता है, 
विपिन ( रूतंगल ) भी पहा जाती है, व्यस्नन ( समापन 9 भा कही जाती है । ?! 

ऐसा फहनेपर घाशिप्ट माणपरने भगरादकों वहा-- सेंने यह सुना है, है मौनस ! 
फि ध्रमण गौनम मद्याओवी सलोक्सावा मार्ग तन्‍मता है ६!" 

४ तो याशिए्ट ! सनसाकद यहाँसे समोप है *, मनलाकरट पशेसे दूर नहीं £ै 

४ हों | ऐ सोसस मनसावद पहाँसे समोप ह०, यहाँ से दूर नहीं है 

४ तो पाणिष्ट ! यहों णरु पुरप ॥( जोकि) सनकारदर्शस पैदा एुआ ह, 
बग्ा 7 | उसरो*मनसाफटा शाम्ध पूरी । दाशिए ! मनसास्टसे पस्मे, एऐरे उस शुरपर, 
समसाकदा साय पूएनेसे ( उत्तर ऐेनेम ) बदा देसी था याया ऐशी ९" 

४ नही है मौनम ! "९ 


श्छ 
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# सो किस कारण १? 

४ हे गोतम ! बह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न और बढा है, उसको सनसाकरटके सभी 
मार्ग सुविदित हैं । ? 

“बाशिष्द ! मनसाकटमें उत्पन्न और बढ़े हुए उस घुरुषको सनसाकटका भार्ग पूछनेपर 
देरी या जड़ता हो सकती है; किन्तु तथायतकों ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछने 
पर, देरी था जड़ता नहीं हो सकती । वाशिप्ट ! में व्रह्माको जानता हूँ, ब्ह्मझछोककों और 
बरह्मछोक-गामिनी-प्रातिपद्‌ (-त्रह्मलोकके साग) को भी; और जेसे सार्गारुढ़ होनेसे बह्मलोकमे 
उत्पन्न होता है, उसे भी जानता हूँ । ” 

ऐसा कहनेपर वाशिप्ट साणवकने भगवानकों कहा-- 

“४ है गौतम ! मैंने यह सुना है, श्रमण गोतस त्रह्माओकी सलोकताका सार्ग उपदेश 
करता है। अच्छा हो आप गौतम 'हमें ब्ह्माकी सछोकताके मार्ग ( का ) उपदेश करें । हे 
गोतम ! आप ( इस ) ब्राह्मण-संतानका उद्धार करें | ? 

४ तो वाबजिष्ट ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें ( धारण ) करो, कहता हूँ ।” 

# अच्छा भो | ” बाशिष्ट साणवकने भगवानकों कहा | भगवाचने कहा :--- 

«४ बाहिष्ट | यहां छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं। ०* इस अकार भिश्ठ शरीरके 
चौधर, और पेटके भोजनसे सन्तुप्ट होता है । इस श्रकार वाशिप्ट ! मिश्ठु शील-पंपन्न होता 
है । *० वह अपनेको इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त देख, प्रसुदित होता है। प्रमुद्ति प्रीति 
प्राप्त करता है, प्रीतिमान॒क़ा शरीर स्थिर जांत होता है। प्रश्नव्ध ( >शांत ) शरीरवाला सुख 
अनुभव करता है, सुखितका चित्त एकाग्न होता हैं । 

४ बह मित्र-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाकों पूर्ण करके बिहरता है, ० दूसरी दिशा०, 
० तीसरी दिगा०, ० चौथी दिशा० इसी प्रकार ऊपर नीचे आदे-बेई सम्पूर्ण मनसे, 
सबके लिए सारेही छोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्‌ , अ-प्रसाण, वर-रहित, द्रोह-रहित 
चित्तसें स्पर्श करता विहरता हैं । जेसे वाशिष्ट ! बलवान चंख-ध्मा ( >शंख बजानेधाला ) 
थोड़ी ही मिहनत से चारों दिशोंकों गुंजा देता हैं। वाशिष्ट | इसी प्रकार मित्र-भावनासे 
भवित, चित्तकी चिमुक्ति ( >छूटने ) से जितने प्रमाणमे काम किया हैं, वह वहां अवशेष 5 
खतम नहीं होता | यह भी वाशिष्ट ! ब्रह्माओंकी सलोकता भाग हैं । 

४ और फिर वाशिएट | करुणा-युक्त चित्तसे एक दिल्ञाको ०। मुदिता-युक्त चित्तसें० ० ! 
उपेक्षा-युक्त चित्त से० सारेही कोकको उपेक्षा-युक्त चिपुल, महान्‌ , अ-प्रमाण, वेर-रहित, द्रोह- 
रहित चित्तसे स्पर्ण करके विहरता है । जेसे वाशिप्ट ! बलूवान्‌ शांखध्मा ० | वाशिष्ट ! इसी 
प्रकार उपेक्षासे भावित चित्तकी विमुक्तिसे जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वही अवशेष- 
खतम नहीं होता । यह भी वाशिप्ट ! ब्रह्माओंकी सलोकताका साय है । 


“तो**वाशिए्ट ! इस प्रकारके विहार वाला भिद्छु, स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह १” 
“अ-परिम्रह हें गोत्तम !” 
“स-वर-चित या ज-जर-चित्त १? "अन्चर-चित्त हे गोतम !” 





जिन न+ 


4. छू, १६०-६१, १५९०-९१ | २. १%२ | 


ष्ट है! है भर 4 है: भम्बदट् ट्रन्सुच है. तु 


व्यर-व्यापाद-चिच हैं. था अनध्यापाद-चिचर ९? “कन्घ्यापाद-चिचर है माठदम 07 
“पंद्धिप्ट ( ८ मल्न)-चित्त वा ऋ-संद्धिप्ट-चिच १7 “बन-संक्धिप्ट चित्त दे गौतम !? 

खिन्ननवर्ती (८ जिनेन्द्रिय) था अवभ-वर्नी १? “बश-वर्तों हे कानस !? 

(टुस प्रकार वाशिप्ट | भिश्ठु ज-परिग्रद हैं, झह्मा ज-परिग्रह #, तो क्या लपरिग्द 
मिक्षुकी अ-परिग्रद्द ब्रद्माक साथ समानता है, मेल डे १” “हां है सातस !” 

#आराघु, वाशिप्ट | बह अ-परिग्रह भिश्ठु काया छोड मरनेंके बाद, अपरिप्रह ध्राग्माकी 
सलोकता को प्राप्त होते, यद संभव 8 । इस प्रदार लिल्‍्ठु ल्‍चर-दचिच द्वे० 40 बश पर्ता 
मिश्ठु काया छोद मरनेऊे बाद बशतर्ती अद्याकी सल्कताकों प्राप्त ढोवे, यट संसद है । 

ऐसा कहनेपर खाशिष्ट और भारटाज माणवर्कोने भगवान, को कहा 

#आडचर्य दे गातम | आउचयं हे गौतम !० आाजसे अप गोतम हमकों भंजनि-पद्ध 
घरणागत उपायक धारण करें ।”! 

४ श्र 4 भर 


(२) 
अम्दट-सुत्त (६. पू. ५१४ )। 


तसा मेने सुना--एक समय भगवान, पोच सी भिप्ुज्ञेके महान भिप्तु-संघरकें साथ 
घारिया करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक को खलोका गाह्मग-आम था, बहाँ पहुँचे। पं 
भगवान्‌ दृष्ठानंगलमें इच्छानंगल वनएसण्डमें बिहरते थे । 

डस समय पो'कर-साति त्राद्मण, जनाकीणं, तृणन्गष्ट-डदक-धान्य-सहिनत फोसल-राज 
प्रमेग-जितु हारा दत्त, राजा-भोग्य, राज-दायज, प्रद्मन्देव उफ्हाका स्वामिरत करता था । 

पीष्करसानि घाहणने सुना--शःगफ्य-कुछसे प्रपतञित घाक्य-पुत्र प्रमाण गौनम ० कोसरल- 
देशम चारिया करते, इच्छानंगलमे० पिशर कर रहे हैं। उन भगजान गोतमऊका ऐसा संगल- 
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ढी. नि. १:१ | 

« २, आओ, फ. “भगयानकी चारिदा दो प्रदारकी होती शी--स्यर्धि चारिएक्‍ा, सार 
आपरित-घारिया । दूर बोधनीप सशुष्पको देखकर, उसके बोधरे लिपरे सत्मा गमन म्यरिन- 
घारिवा ४ । यह मसहाकाइयप न्यवरके धयुरगमन (ऊगयानी) क्लादिमं जानना घातिये। 
भययाव्‌ , सटावाइयप स्थपिरवे प्रस्युदगमनके लिये, एक मुहूर्तमें सीन गम्पूति (ट्रैयोजन 
भाग चले गये, आएवक झे लिये नौख योजन; उसना ही संगुलिलमानके लिये, पुय्क्सवलित 
डिसे ४७ योगग, सहाय प्पिनरे लिये ११२० योजन, घनियके शियें १०७ योज्न गये। पर्म- 
सेमापति (>सारिपुत्र) पे मिष्य चनवासी तिप्य-भशमणेरदे लिऐ १२० पोशन सीन गायूति 
गये ।” । यट रपरित चारिया 7 । थी गाँव निगमऊे कतमसे प्रति-दिन बोजग, धारिपोग्न 
बरओे, पिंदयार परते, लोशानुमए परते गमन परना 7, यह शनपरित घारिया है | ** 
( पोप्सरसानि ) तीनो पेदाम परारशत, परदितरपक हों, पाप :पपसे ऊोप मपपथ झा । 
दुसरे खभप्र उसमे फोख्ल-राज़झों ( धरना ) बुत (रूगिण्प) टिसक्‍परा। गय उसर 
शिल्पसे प्रख्त हे राजाने, उठाह। मामव सरागगरवों मदा-प विया 





५५ 
है 
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कीरति शब्द उठा, हुआ है० । इस अकारके अ्हंत्तोका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौप्कर 
साति ब्राह्मणका शिष्य अम्बष्ट नामक साणवक ( था, जो कि ), अध्यायक मंत्र-घर, नि-बण्ड- 
केड भ (-कल्प)-अक्षर-असेद (शिक्षा निरुक्त)-सहित तीनो वेद, पॉचवें इतिहासका पारझ्भत 
पद-ज्ञ, वेयाकरण, छोकायत ( गारत्र ) तथा भहापुरुपलक्षण (>सामुद्विक-शासत्र) में परिषूर्ण 
अपनी पंडढिताई, प्रवचनमें--जो में मानता हू", सो तू जानता है; जो तू जानता है वह मैं 
जानता हू”, ( कहकर आचायं-द्वारा ) जनुज्ञात-अतिज्ञात (-ल्ीकृत) था । 

तब पोष्करसाति ब्ाह्मणने अम्बप्ट माणवककों संवोधित किया--- 

“वात ! अम्बष्ट | शाक्य-कुलोत्पन्न० विहार करते हैं,० इस अकारके अर्हतोका दर्शन 
अच्छा होता है । आओ ! अस्वप्ट | जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहां आओभो। जाकर श्रमण 
गोतसकों जानो, कि आप गांतमका शब्द (-कीति ) यथार्थ फैछा हुआ है, या ज-यथार्थ १ 
क्या०्वेसे ह या नहीं, जिसमें कि हम उन जाप गोतमको जाने । 

केसे भो ! में उन गौतमको जानू'गा--कि आप गौतस० चेसे है या नहीं १” 

“तात अम्वष्ट | हसारे मंत्रों वत्तीस महापुरुप-लक्षण आये हैं । जिनसे युक्त 
भहा-पुरुषकी दो ही गतियों होती हैं, तीसरी नहीं। यदि चह घरमें रहता है, ० चक्रवर्ती 
राजा होता है । यदि घरसे वेघर हो श्रत्रजित होता है,**“अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध' होता हैं। 
तात अम्बह् !-मैं मन्त्रोका दाता हूँ, ठुम मन्त्रोके प्रतिग्रहीता हो |”? 


पौष्करसाति चाह्मणकों “हॉ भो” कह अम्बष्ट माणबक, आसनसे उठ, अभिवादन 
कर, प्रदक्षिणा कर, घोढ़ीके रथपर चढ, बहुत माणवकोंके साथ जिधर इच्छानंगल घन-खंड 
था, उधरकों चछा । जितनी रथकी भूमि थी, रथसे जाकर, यानसे उतर, पेदल ही आराममें 
प्रविष्ट हुआ । उस समय वहुतसे भिन्ठु खुली जगहमें दहलू रहे थे | तब अम्बह्ठ माणवक जहाँ 
बह मिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिश्ठुओंकों बोछा-- 

“मो ! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं ? हस आप गोतमके दर्शनके 
लिये यहाँ आये हैं |? 

तब उन भिक्षुआंकों यह हुआ--यह कुछीन प्रसिद्ध जम्बद्द माणवक, अभिज्ञात 
(० भ्रख्यात) पौष्करसाति घाह्मणका शिप्य है। इस श्रकारके कुल-पुत्नांके साथ कथा-संलाप 
भगवानकों भारी नहीं होता ।! (ओर) अम्बद्ध माणवकों कहा-- 

“अस्वद्द ! यह द्वार-चन्द विहार है, वहाँ खुपचाप धारेसे जाकर, बरांडेमें (-- अलिन्दे) 
प्रवेशकर खांसकर, जंजीरकों खटरखटाओ, तालेकों हिलाओ। भगवान्‌, तुम्हारे लिये द्वार 
खोल देंगे ।? 

तब अस्बंट्ठ माणवकने जहाँ ह्वार-बंद विहार ( ८ निवासथर ) था, खुपचाप धीरेसे 
वहाँ जा० तालेकी हिलाया। भगवानने द्वार खोल ढिया | अम्बष्ट माणवकने प्रवेश किया | 
(दूसरे) साणवकोने भी प्रवेश कर भगवानके साथ' “ 'संमोदन किया'* “(और एक ओर बेठ 
गये । किंतु अम्व॒दठ माणवक् चेठे हुये भी, भगवानके रहते वक्त कुछ पूछ रहा था, खडे हुये भी 
बेढे हुये, भगवान्रके साथ० । 

तब भगवानने जम्बष्ट मागवककों यह कहा-- 


ई, पृ, ७१४ जअम्बद्द-सुत् « डैचऊ 
०५श्म्ब्रष्ट | क्‍या वृद्ध छ महस्दक आचार्य -प्राचाण स्राह्मयणाऊं साथ कथा संचाप, ऐसे्ी 
होता है, जैसे कि तू चलने खड़े बढ़े हुये मेरे साथ"“"कर रहा ह ? 

टी है गौतम ! चलने घ्राह्मणके साथ चलते इये, खड़े ब्राह्मणके साथ सरदें हुये, थे 
ब्राह्मणके साथ चेठे हुये बात करना चादिये, सोये ब्राह्मणके साथ सोये यान वर सकते हूं 
किंतु जो है गौनम ! मु ढक, श्रमण, इब्स, काले, अह्या (न्यंप) के परकों संतान हैं, डनदें: 
साथ ऐसेही कथा-घलछाप होता है, जला कि जाप गातमके साथ ।? 

“अम्बदद ! अर्थीकी भाँति तेरा यहाँ जाना हुआ है । ( मनुष्य ) जिस जर्थके लिये 
खाये, उसी श्र्थकों मनमे करना चाहिये | अम्बदद ! दूने (गुरकुलमें) नहीं घास किया 7; क्या 
धास करे विनादी (गुस्कुल-) घासका अभिमानी दे १” 

तथ अम्बदढ माणवकने भगवानके (गुरुकुल) अन्यास कहनेसे हुपित हो जमंतुष्ट हों, 
भगवानको ही खुनसाते (<खुल्मेन्तो) भगवानकों ही निन्‍्द्रते, भगवानकों ही ताना देते 'ध्रमण 
गातम दुष्ट (« पापिक) होगा! (सोच) यह कदहा-- 

"| गौतम | भाक्य-जाति चंद है । हे गातम ! शाक्य-जाति छुद (>छघुक) है । 
है गौतम [ श्राकप-जाति बकवादी (८ रभस) है। नोच (इब्म) समान होनेसे प्ावय धाहाणोका 
सम्कार नहीं करने, ब्राष्टणोंफा गारव नहीं करते,० नदी मानते, ०नाहीं पूजने; ०नद्ठों अपचय 
करते। है गौतम ! सो यह जनच्उक्षस्अग्रोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शायय, 
प्राएणोका सतद्कार नहीं करते० 7 

टुस प्रकार अम्बदूठने शावयोपर यह प्रथम इग्ययाद (झनीव करना ) बढ़, 
भाक्षेप किया । * 

“अम्बदठ ! भाषयेनि तेरा प्रा कसूर किया है ९" 

#ह गौतम | एवं समयम आचार्य त्राहण पौष्करसानिके विसी बामसे कपिएजस्सु 
गया । ( घहों ) जहाँ श्ाक्योंका संस्थागार ( « प्रजात॑ंत्र-भवन) है, घहों गया । उस समप 
घहुतसे भाषय तथा शाक्य-फुमार संख्यागारमें ऊंचे आसनोपर, एक दूसरेयों भंगुरी गठाने 
ऐंस रहे थे, खेल रहे थे; मुप्ते ही मानो ऐंस रहे थे । किसीने मुसे सासनपर पेठनेसों नहीं फह्ा | 
सो यह गौतस ! जच्एश्न-अयुक्त है, जो यहा दृभ्य सधा दृग्यन्समान शावय ब्राहणोंवा 
सम्कार नहीं फरते० ४! 

शूस प्रकार शरद भाणयपतने घावयोपर दूसरा दृग्यवादका आाक्षप किया । 

"छदु॒विफा पिडिया भी अग्यदद ! अपने पेपलेपर गाचइंदुजाणापिनी ऐोगीर। 
फपिल्यस्तु भाषथोक्ना अपना ( घर ) है, क्ग्वय्द ! इस भोटी घातसे शुस्हें क्षमर्प ने मरना 
चाहिये ।!! 

“६ गौतम ! चार यर्ण ह,--छतम्रिय, ब्रा्मण, यैश्य और घधह । टूससे है मौसम ! 
क्षत्रिय, बेश्प, शद यह तीन बर्ण, साह्मणपे ही सेदक एं । सौसस ! मयों यए० जलपुणा १० ।* 

श्ख मकार आअरयदृद साणरकन शास्यपर सीसरा एल्पदाटदा खाजेप दिया । शा 
भगपानबों यहहुणआा-पह झ्म्पद् माणपक घटुत पद घटशर शारदोपर हशप्रयाददा भाशेष वर 
रेहा एं, सपा ने भें साय पूछ । तब शशयागने छग्पह साणयरशों पला-- 

दिस गोधरे, हो, भग्यटद 


४३१ 


ब्म्पक 
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“कृ्णायन हूं, हे गौतम !” 
अम्बह्द | तुम्हारे छुरांने नामग्रोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (> स्वामि-)-पुत्र 
होते हैं, तुम शाक्योंक्रे दासी-पुत्र हो | अम्बष्ट ! आक्य, राजा इक्ष्वाक्‌ (८ ओक्काक) को 
पित्तामह धारण करते ( >सानते ) हैं। पूर्व कालसें अम्ब्ह् ! राजा इक्ष्याकुने अपनी प्रिया 
मनापा रानीके घुत्रकों राज्य देनेकी इच्छासे, ओक्कामुख (<उल्फा सुख), करण्ड, हत्यथिनिक 
आर सखिनीख्‌र ( नामक ) चार बड़े रूड़कोंकों राज्यसे निर्वासित कर दिया । वह निर्वासित 
हो, हिमालय के पास सरोवरके किनारे ( एक ) बड़े शाफवनमें वास करने छंगे | जातिके 
वियदनेके डरसे अपनी बहिनोके साथ उन्होंने संचास ( -<पसोग ) किया । तब अम्बटठ ! 
राजा इध्वाकुने अपने आमांत्यों और दरवारियोंकों पूछा---'कहाँ है भो | इस समय कुमार ?! 
देव ! हिमवानके पास सरोवरके किनारे महाशाक-वन (-साक-संड) है, चहीं इस 
वक्त कुमार रहते हैं | वह जातिके विगड़नेके डरसे अपनी बहिनोंके साथ संवास करते हैं 

८ तब अम्बह ! राजा इक्ष्वाकुने डदान कहा--- अहो ! कुमार ! शाक्य ( <समर्थ ) 
है रे !! महाशाक्‍य हैं रे कुमार ! ? तबसे अम्बद्द ! वह शाक्यके नामही से अ्सिद्ध हुये, वही 
( “इक्ष्याक ) उनका पू्वपुरुष था। अम्बद्द | राजा इक्ष्वाकुकी दिशा नामकी दासी थी। उससे 
कृष्ण ( -कण्ह ) नामक पुत्र पेदा हुआ । पेंदा होते ही कृष्णने कहा-- अम्मा ! धोजों मुझे, 
अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गंदगी (-अश्णुचि) से मुझे मुक्त करो, में तुम्हारे काम जाऊँगा ।? 
अम्बद्द ! जैसे आजकल भजुप्य पिशाचाकों देखकर 'पिश्ाच कहते हैं, वेसे ही उस ससय 
पिशाचोंकों, कृष्ण कहते थे । उन्होंने कहा--इसने पेदा होते ही वात की, (अतः वह) 'कृष्ण 
पैदा हुआ?, 'पिशाच पैदा हुआ? । इसीसे आगे कृष्णायन असिद्ध हुये, घह कृष्णायनों का 
पूर्व-पुरुष था | इस प्रकार अस्वष्ट, तेरे माता-पिताओंके योत्रकों ख्याल करनेसे, भाक्‍य आर्य- 
पुत्र होते हैं, तू शाक्योंका दासी-पुत्र है ।”? 

ऐसा कहनेपर उन साणवकोने सयवानकों कहा--- 

८४ आप गौतम ! अम्वष्ट माणवकको कड़े दासी-पुत्र-वादसे मत छजावें । हे गौतम ! 
अम्बष्ट माणवक सुजात हैं, कुल-पुत्र“ह ०, बहुश्रुत०, सुवक्ता०, पंडित हैं । अम्बष्ट माणवक इस 
बावमें आप गोतमके साथ वाद कर सकता हैं । ? २ 

तब भगवानने उन माणवकोकों कहा--- 

“यदि तुस माणवकोंकों होता है--अम्बष्ट माणवक दुर्जात है, ०अ-कुलपुत्र ह, ०अत्प- 
श्रत०, «दुर्वक्ता०, दुष्प्रज्ञ ( >ज-पंडित )० । अम्बष्ट साणवक भ्रमण ग्रोतमके साथ इस 
विपयमे बाद नहीं कर सकता । तो अम्बप्ट माणवक बेठे, तुम्हीं इस विपयमे मेरे साथ बाद 

करों । यदि तुम माणवकोको ऐसा है-- अम्त्रप्ट माणवक सुजात हँ० ।० तो तुम छोग ठहरों, 
अम्बष्ट साणवककों सेरे साथ वाद करने दो | ? 

८ हे गौतम ! अम्बप्ट माणवक सुजात है,० । अम्बष्ट साणवक इस विपयमस आप 
गौतमके साथ बाद कर सकता हैं। हम लोग चुप रहते हैं । अम्बप्ट माणचक ही आप गातमके 
साथ इस विपयमे वादे करेगा | हे 

तब सगवानने अम्बष्ट साणवकको कृहा-- 

« अस्बष्ट ] यह ठझपर घर्म-संवन्धी अश्न जाता है, न इच्छा होते भी उत्तर देना 


हा 


डर धर, च््यु हि. अम्बंद-सु्य ५ घ्5 


घाहदिये, यदि नहीं उचर देगा, या उधर उचर करेगा, था चुप झोगा, सम चना जायेगा; नो 
यहीं तेरा शिर खान टुकड़े छो जायगा। तो अम्पष्ट । क्या नुमने बुद्ध ८ महल्तक झाक्यों 
आवचार्य-आ्वायों श्रमणोंसे सुना 5 (कि) कबवसे कृष्णायन हैं, जार उनका पूर्व -पुरप कौन था १" 
शसा पूछनेपर अम्वप्ट साणयक्र छुप होगया । 
दुसरी घार भी भगवाचने अम्बष्द माणवकको बह पृछा-० ॥ 
तब भगवानने अम्बष्ठ साणयक्रकों कहा-- 
४ अ्म्बष्ट ! उत्तर दो, पह गुम्हारा चुए रहनेंका समय नहीं । जो कोई सथागनसे 
तीनयार स्वधम-संद्ंधी प्रश्न पुरे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यही सास इुक्दे 
हो जञायगा । ? 

डस समय वज्ञपाणि वक्ष बे भारी आद्यघन्संप्रस्यलिन<सप्रकाश छोहट-संद (<क्त्र* 
कूट ) को लेकर, अम्बष्ट माणबक्फे ऊपर आसाश्मे स्यगा था-- बढ़ि यह अम्बष्ठट साजवक तथा- 
गतसे तीनथार खधमं-संबंधी भश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं ठेगा; (तों ) यही इसके 
भिरको सात टुकड़े कर्सशा ७ उस वज्भपाणि यक्षकों (या तो) भगवान देखते थे, था अम्पष्ट 
माणयऊ | तब उसे देख अम्बष्ट साणवक भयभीत, उद्धिस्न, रोमांचित हो, भगवानसे प्राणर 
छग्नन+शरण चाहता, ब्ेदकर भगवानूसे घोला--- | 

6 क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कद तो ? ” 

८ तो क्या मानते हो, अस्यष्ट ! क्या सुमने सुना हैं० १” 

८ ऐसा श्र गौतम ! ऊँसा झ्वि जापने कहा। तबसे हां कृप्णायन हुए, जोर यही 
कृष्णायनोंका पूर्य -पुरप था । ?? 

ऐसा क्नेपर साणपक्क उन्नाद 5 उच्चनाद £ महाशबद (> कोलाहन) करने झ्मो-- 

५ अम्पष्ट साणवक दुर्जात है अनचयुलपुत्न है। अग्व्ट साणयक भाफपोंशा उाखी- 
पुप्त है । शावप, लग्पप्ट माणययऊे भारष ( रन्‍्यामि )-पुन्न होते ह। सत्यवादा प्रमय गौतम 
को हम अश्वद्धेय करना चाहते थे । ”' 

तब भगवानूकों यट टुआ-- यह साणवक अस्वष्ट साथपक्रशों दासी-पुय बहसर 
यहुत अधिक लजपातें है, पयो गे में (इसे) छुगाऊं'। तब भगवानने साणपरों थो फहा-- 

उमाणरो ! तुम क्षग्प्प्ट माणचस्पों दासो-पुप्र कष्फ्र चुत अधिए सन एजपाओों । 


पह कृष्ण महान्‌ ऊपि थे। उन्होंने द्तिण-देश में जारर बसमंत्र पदकर, राजा रृछ्याकु ई 


पास जा छुप्न-रपी कन्यारों सोया | सर राजा हृध्पाइने---बकरे यह सेरी दासीया पुत्र 
ऐफर छुद्-राप कम्पाशों मांगता $' (सोच , कुपित हो अमन्नुष्ठ हे 
पेकिन उस बाणफों न यह छोड सकता था, ने समेट खथगा था। नये चामाग्य कौर पाप 
€ नदयारी ) कृष्ण फषिरे पास जाबर बोले--- 

मिदुन्त । राजावा संगर हो, भदन्व ! रायारा संगत ६ स्वम्ति ) ऐ +' 

राज्नाया संग शोगा, यदि राजा नीचेकों मोर पाल (सधुरण) को ऐोडेगा। (से विन) 
जियना राणशा रादप +, उतनी रणष्दी दिय्वार्ण हो फपयो 


निपुल्त ! राणा मंगत हो, ज्दर३ ६ नदेश 3 का भंगर हे ।' 
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ह शाजाका संगल होगा, जनपदका भी मंगल होगा; यदि राजा ऊपरकी ओर बाण 
छोडेंगा, ( लेकिन ) जहाँ तक राजाका राज्य है, चहाँ सात वर्षतक वर्षा न होगी ।? 

भदन्त | राजाका संगल हो जनपदका मंगल हो, देव भी वर्षा करे ।? 

“०देवभी वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ट कुमारपर बाण छोड़े । कुमार खस्ति पूर्वक 
( किंतु ) गंजा हो जायेगा ॥? न 

* तब साणवको ! आमात्योने इक््वाकुकों कहा---**'ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ें, कुमार 
स्स्ति-सहित ( किंतु ) गंजा होगा, राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमार पर वाण छोड़ द्या-**| उस 
ब्रह्मण्डसे भयभीत, उद्विग्न, रोमांचित, तर्जित राजा इध्वाकुने ऋषिकों कन्याप्रदान की । 
साणवकों ! अस्बप्ट माणवककों दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक रूजवाओ | बह. कृष्ण 
महान ऋषि थे ।”? 

तब भगवानने अम्बष्ठ माणवककों संबोधित किया--- 

“तो ***अम्बप्ट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करे, उनके 
संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह 
प्राह्मणोमें आसन और पानी पायेगा १” “पायेगा हे गोतम !” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालि- 
पाक, यज्ञ या पहुनाईमे उसे खिलायेंगे ?” “खिलायेंगे हे गोतम !” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र 
( >्वेद ) बँचायेगे १९ “बँचायेंगे है गोतम !” “इसको स्त्री ( पाने ) मे रुकावट होगी, या 
नही ??” “नहीं रुकावट होगी ।” “क्या क्षत्रिय ! उसे क्षत्रिय-असिपेकरसे अभिपिक्त करेंगे ?” 
* नहीं हे गौतम !** 'साताकी ओरसे हे गोतम ! अयुक्त है ।” हर 

"दो अस्बष्ठ | यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करता है, 
नके ७» वाससे पुत्र उत्पन्न होवे, तो जो वह बघाह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामे पुत्र उत्पन्न हुआ 
क्या बह ब्राह्मणम्र आसन, पानी पायेगा ९?” “पायेगा हे गौतम !? “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, 
।लिपाक, यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ?”” “खिलायेंगे हे गोतम !” “क्या ब्राह्मण 
उसे मंत्र वँचायेंगे, या नहीं ?? “बँचायँंगे हे गोतम !”” “क्या उसे ( ब्राह्मण- ) स्री (पाने) 
में रुकावट होगी ?? “रुकावट न होगी हे गोतम !” “क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिपेकसे 
अभिपिक्त करेंगे ?” “नही, हे गातम !”? “सो किस हेतु ९” “गौतम पितासे वह 
अनुपपन्न है ।” 

४ इस प्रकार अस्बरष्ट ! खीसे करके भी पुरुष करके भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण 
हीन है । तो * अम्बष्ट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्षफों किसी कारणसे छुरेसे मुण्डित करा, 
घोड़ेके चाइुकसे मार कर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित कर दूँ। क्या बह व्राह्मणोमें आसन, पानी 
पायेगा ?” “नहीं हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण श्रांद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पहुनाईमें उसे 
- खिलायेंगे ?” “नही, हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र वेचायेंगे या नहीं १? “नहीं, 
हे गौतम !” “उसे ( ध्राह्मण- ) ख्री ( लेने ) में रुकावद होगी, या वेरकाबट १? “रुकाबद 
होगी, हे गोतम !” - 

४ तो अस्चष्ठट ! यदि क्षत्रिय ( एक पुरुपकों ) किसी कारणसे छुरेसे सुण्डित कर, 
घोड़ेके चाइकसे मार कर, राष्ट्र था नगरसे निर्वासित कर देँ | क्या वह व्राह्मणांमं आसन पानी 
प्रायेगा ?” “पायेगा हे गौतम !” “क्या न्राह्मण ०उसे खिलायेंगे १” “खिलायेगे हे गौतम !” 


#७ ८ 
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# जया आह्ण उसे मंत्र बेचायेंगे 77 ब्रितरायेंगे मे गौनम !” “क्या उसे सीमें रक्ाबद होगो 
था बेसकायट १ “ब्रेय्क्राबट होगा ई गातम |! 

“अम्वष्ठ ! क्षत्रिय बहुत ही निदीन ( तीच ) ही यथा रहता है, जय क्लिइसफऊो 
क्षश्मिय किसी कारणसे मुण्डित कर० । दुस प्रकार अस्बष्ट ! जब बह क्षत्रियोमें परम नीचनाको 
प्राप्त ट, तब सी क्षत्रिय दी श्रेष्ठ है, प्रक्षण इन है । अह्या सनत्कमारने भी अन्बष्ट ! यद्द 
गाथा कही ई-- 

# ज्ोतच्र छेकर चलनेयाले जनोंमे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 

४ ज्ञो विद्या और आवरण युक्त है, बह देव-मनुष्त्रोर्मे श्रष्ट छ ॥ ?? 

४ शो अम्बष्ट | यद गाया बद्मा सनत्कुपारने टचित ही गायी ( र सु्गाता ) है, 
अनुचित नहीं गायी ६,--मसुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है; सा्वक £, निरर्थक नहीं; में भी 
सहमत हैं , में भी अस्य्ट कहता हू --- गोत्र लेकर० । ?? 

# क्त्रा है, है मातम | चरग, आर कया | विद्या ? ?? 

«6 अम्यष्ट! अनुपम विद्यानभायरण-पम्पदाकों जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र वाद 

पहने हैं, नही मानन्याद--मिरे तू तोग्य ६, "मेरे तू योग्य नहीं है? कहते है। जहाँ अन्य 
आपाह-विवाद द्वोता ह"**, वहाँ यह ज्ञातियाद**, सोत्रवाद **, मानवाद, * मेरे त बोग्प 
है", मेरे तू योग्य नहीं है! क्रह्म जाता है। अम्पष्ट! जो कोई जातियादमें बंधे है, शोप़- 
परादम बेंधे, (अमि-) सान-बादम थेंथ हैं, आायाह-विय्राहम ब्रेंघे ह, घद्द अनुपम विद्या-चरण- 
संपदासे दूर हैं । अस्पष्ट ! ज्ञाति-बाद-बंधन, गोत्र बाउ-दंधन, मान बाद-बंधन, आयाह-परियाह- 
बंधन छोटकर, अनुपम दिद्या-चरण-पंपदा प्रस्यक्ष बी जाती है । 

८४ बया है, हे गौतम ! चरण, जार क्‍या हे बिया ? " 

४ अम्य्ट ! लोकमें तथागत डद्यन्न द्ोताए ०। ०। इसी प्रशर शिश्ठु घरगेरपे 
घोपर, पेट खानेसे सन्पुप्द दोता ह# [० इस तरह अम्यु्ट ! भिश्षु श्ौ-स पन्ष होना ० पद 
प्रीमि-सुसपाले प्रथम ध्यानक्रो प्राप्त हो ब्रिहरता है । यह भी उसके चरणमें फेता । ! ०दिनीयप 
ध्यान ० । मुतोय ध्यान० | #चनुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विदरता है, यह भी उसके चरणमे होना 
ह। अम्बध्ट ! यह घरण ज्ञानस प्रस्यक्ष करनेसे लिए, (मनुर्परे) खिचयों नमाता *, झुशासा 
है। सो इस प्रकार घिरे परिशुद्ध७ । इस प्रकार आझार-सट्त रह धन्सत्नि घनेझ पृर्ध- 
निवासोझों जानता है । यह भी अम्यष्ट ! उसझी विद्यार्से है | ०डदिच्च पिशुद्ध चसुसेव्प्राथिरें- 
को देखता है । थद भी अम्यछ । इसकी दिद्याम 6 | ०' * जनम रानम होगपा, धहादई 


बन ० 





+ 
(कं >०पनकनन हल जन+ बन &४ अननओ बज ७ अजिफीओ डर >3ौ-3७०+ क#..९०७००२७+००००+ «०७ 








$. एृष्ट १६९०-६२ । २, झे रू “तापस घाद़ भरारदे होते 7-४) रू-पुए-्भाय, (१) 
उ एजारी, (३) शन-भरिन-पि 7, (४) अ-स्ययं-पती, (०) सम्म-मुश्टिर, (६) दंसदल्शनिश, 
(७) प्रशेश-फल न्‍मीलो, (८) पराण्ट-पटाशिक । एनमे तो देणिय झटिलकी भोनि एट्रेए 


सहित पास बरते €, सन्‍पुर्-भागी प्र्टाने ६१ छो।**गंप-रस्थोसे घायाएरं लिशक्षा श्र 


एच कर रात पा अर गम पार ५४१९ । गा पह च्थर च्श आु दपपा छल बगल 
6, घर अन्ययेन्राश०* जो पॉपरसे कम्धाटर झादि एक्कोऱे झमोो उड़ा यश शगो 
0, शा सिक्ममुहिका “। जो इनसे ही ( एःर 
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होगया, करना था सो कर लिया, अब यहांके लिये कुछ नही है? यह भी जानता है । यह भी 
उसकी विद्यार्मे हैं । यह अम्वष्ठ ! विद्या हैं। जम्बष्ट | ऐसा सिद्ठु चिद्या-सम्पन्न कहा जाता 
है । इस प्रकार चरण-सं पन्न; इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न होता है ! इस विद्यान्संपदा, तथा 
'चरण-संपदासे बब्कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं है। 

“अस्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार अपाय-मुख (<विध्न ) 
है। कौनसे चार ? कोई श्रमण या ब्राह्मण अम्बष्ट ! इस अनुपस विद्या-चरण संपदाको 
पूरा न करके, खारी-विविध ( जझ्ोरी-मंत्रा बाणप्रस्थीके समान ) छेकर - फलमूलाहारी 
होऊं? ( सोच ) वन-वासके लिये जाता है। वह विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक 
( >सेवक ) बनता है | इस अनुपस चिद्या-चरण-संपदाका यह प्रथम अपाय-मुख ( >विव्न ) 
है । ओर फिर अम्बष्ट | यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण इस जनुपम विद्या-चरण-संपदाकों 
पूरा न करके, फलाहारिताकों भी पूरा न करके, कुदालले 'कन्द-मूलफलाहारी होऊें? 
(सोच) विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक वनता है) «यह द्वितीय अपाय-मुख हैं । और 
फिर अम्बप्ट ! ०फलाहारिताकों न पूरा करके, गॉवके पास या निगम (<करवे) के पास अग्नि- 
शाला वना अग्नि-परिचरण (< होम आदि) करता रहता हे० । “्यह तृतीय अपाय मुख दे । 
ओर फिर अम्बप्ट | ०अग्नि-परिचर्याकों भी पूरा न करके, चौरस्तेपर चार द्वारो वाला आगार 
बना कर रहता है, कि चारों दिश्ाआंसे जो यहाँ श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मे यथाशक्ति 
८. यथावलरू सत्कार करूँगा | वह इस प्रकार विद्याचरणसे भिन्नहीका परिचारक बनता है [० 
यह चतुर्थ अपाय-मुख है | इस अनुपम विद्या-चरण-सं पदाके अम्धप्ट यह चार 'विध्न हैं । 

“दो **'अम्बपष्ट ! क्या आाचाय-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-संपदाका उपदेश 
करते हो ? 

“नहीं है गोतम ! कहाँ आचारये सहित में और कहों अनुपम चिद्या-चरण-संपदा ।! हे 
गोंतस ! आचार्य-सहित में अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर हैं 7? 

“तो-*अस्वष्ठ ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न कर, झोली आदि 
( >खारीविविध ) लेकर 'प्रवृत्त फलभोजी होऊ? ( सोच ), क्या तू बनवासक्रे लिये आचार्य 
सहित वनमें प्रवेश करता है ? ] 

“नहीं हे गोतम ।”! 


के 


फल-भोजी” " । जो** *खर्य ग्रिरे फूल-फरू-पत्ते खाते जीवन-यापन करते हैं, चह “पांड- 
पलाश्िकः'* *] यह तीन ग्रकारके होते हैँ, उत्कृष्ट, मध्यम और झठुक( >साधारण) | 
जो बेठनेके स्थानसे विचा उठे हाथ पहुँचने भरके स्थानके फलकों खाते हैं, वह 'डल्क्ृष्टः। 
जो एक बृक्षसे दूसरे बक्षकों नही जाते, वह मिध्यम”ः। जो जिस छिसी बृक्षके नीचे 
जाकर खोजकर खाते है, वह 'खदुक! । यह आठों तापस-अन्ज्याय्रें उन्हीं चारमे जा जाती 
है। कैसे ? इनमें 'सपुन्न-भाय? 'डंछाचारी? दानागार सेचन करते ह | अनग्नि-पक्किक और 
'अ-स्वयंपाकी, अग्ल्यागार० । 'जइम-मुष्टिक', और 'दुन्त-वल्कलिक! कन्‍दसूल-फक भोजी०। 
'पॉइपलाओी? पवृत्त-फल भोजी० | 
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८४५१५] चीरम्तैपर चार हारी खाला आगार बनाकर रफ्ता है, कि जो बदों छारों 
आज्लींसे श्रमग या प्रह्मण भायेगा, उसका में बथानन्धि बधावल् साकार करूँगा १* 

धनी हे गानम हि 

नस प्रकार अम्बष्ट ' ज्ाचाय सहित तू इस अनुनर विद्या-चर्ण-संपदास सी हीन 
9, और यह जो अनुनर विद्यान्चरण सम्पदाके चार अपाय-्मुख हें, उनमे भी होना चले 
अम्यष्ट ! आचाय॑ भाहाणं पौष्कर-सानिसे सीखकर यद बा्णी बोली--दिढहों इब्म, (झनीचा, 
इन) कार, पैरसें उत्पन्त मु टक श्रमण हैं, जीर कठाँ प्रेथिथ सा्मगोंका साक्षात्कार? | स्वर 
क्पायिक है हुर्गतियामी ) भी, ( विधा-चरण ) न पूरा फरने ( हुये भी ), अम्बध ! अपने 
कचार्य म्राहण पौषप्करसातिका यह क्पराध देख। अम्बष्ट ! पाप्प रसाति घाक्षण राजा मरे- 
नतित्‌ फोसनदया दिया साता # । राजा प्रसेनजित्‌ कौसछ उसको दर्नन सो नहीं देना। 
जब उसके साथ मंत्रणा भी करता है, तो क्‍्पदेकी आदसे मंत्रणा करता | । अम्यष्ट ! 
लिप्तकी धार्मिक दी हुई मिक्षाकों (पष्करसानि ) अहण करता है, घद् राजा प्रधेननित बौससद 
डसे दर्शन भो नहीं देता ( देग्य भम्बष्ट ! अपने जाचार्य ज्राह्मण पाप्सरसातिका थए अपराध 
तो पया मानते हो जग्वष्ट ! राघा प्रसेनजित हासन हाथीपर बेटा, था घोटेपर ब्रदा, था रधके 
कपर सदा 'उम्मोंके साथ था राजन्योदी साथ बघोई सलाह करे, और उस स्यानसे हृटवर 
एक ओर ग्दा हो जायें। तब ( कार्ट ) घट या घद्-दाव आ जाय, वह उस स्थानपर घटा 
हो, उसी सलाहकों करे--जसी राजा प्रसेनलित कॉसलने की धी, तो कया चद शराज-दधनयी 
फहना 7, राजमंध्रणाको मंज़िन बरता है, दुतनेसे यह गाता या राज लमान्‍य शो जाता है ९! 

"नहीं ए गातम !! 

#इ्सी प्रफार है क्म्पष्ट। जो यद झाहाणोऱे पूल ऋषि मंज-जर्ता, संत्र प्रजनन! (थे), 
जिनके वि पुराने गीन, प्रोक्त, समीत्ति (८ विल्तित) मंत्रपदकों क्रह्मण क्षाजरन्द भनुगान, 
लनुभाषण छरते के, भापितकों क्नुभाषित, पाधितकों अनु-पाशिन बरने ४; उसे शि--अद्वक 


अकेली "हक ज- + वनशज लॉ जन्‍ननननओ अजननर जि 


5, भ के. (विद (पॉष्परसाति) सन्मुखायर्जनी माया (<]45 शाएणााहाओ जानता 
था। जब राजा माथे अतंकारस अलेटनस गेता, नथ राज़ादें पास खदा शोवर उस अर बार 
पा लास रता। साग खेगेपर राजा निदी दुगा। नही वर ससमा था । टेयर फिर महों सर“ 
दिन, अ्कार के आओं' कह सर, 'ऐेव! नहीं #' सुमने आाह्यण पीष्यरसानिकों थे दिया 
पड़ने पर, सिने स्यो। दिया ९ पृषना। ये भामातप बिल शाद्माथ शाव्नी-मभावा जानता 
४, उ्सीसे आपको सरसायर रे जाना 7 उहछ्ते । दसरे राघारे साथ उसरो परममिय्तानों 
मे साहनरर बाते-- देय | इस झाह्मणतत भरोरमे भंर-पलिनिन्कुष्ट! ( भरसा उजाता यो? ) 
ह। गुस हपरो रेखपर भारिंगन परे को, उसे हो। यर फट ( रोग ) याप संसगेंसे नर- 
गसने करता €, ऐसा मत प्रो । सउसे राज्य एसत्री दर्मन नहीं देसा । ( शेडिग 3 गाए 
पष्ट प्राह्यय पटिस, छत्त-जिषारे जुछण पा, इसरिये उसे साथ सहपा परहे शिया शाम 
भी मना ( सोध ), गगासवे सीनर रस हो शाहर सनी इसवे साध भंधा। पराच | २ 
3 छऊपझमा। ३ ३६ शजिपेत नर पंपपम निम्न 7. भा 


कब साल्ताओ निम्न मच्छर थ--लत 
(< भर, जे ६ ६५, ५६ ). पहि 


ीसत र्ब्न 
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वामक, वामदेव, विद्धामित्र, यमद्ग्नि, अंगिरा, भरदाज, वशिष्ट, कश्यप, भृगु। 
“उनके मंत्राकों आचार्य-सहित में अध्ययन करता हू? क्या इतनेसे तू ऋषी या ऋषित्वफे 
मार्गपर आरूढ हो जायण ९ यह संसव नहीं । पु 
“तो क्या अम्बष्ट | तूने बुद्ध-सहल्कक घाह्मणों आचाय्या-प्राचायोकों कहते सुना है, जो 
चह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अहक० (थे); क्या वह ऐसे सुस्नांत, सु-विलिप्त अंगराग 
लगाये, केश मोछ सँवारे सणिकुण्डल जाभरण पहिने, स्वच्छ (इवेत) वख्र-धारी पॉच काम- 
गुणमें लिप्त, युक्त, घिरे रहते थे; जेसे कि आचार्य-सहित तू है ?” “नहीं, हे गोतम !” 
“तुसे क्‍्य। वह शालहिका भाव, झुद्ध मॉसका खेवन (>उपसेचन), कालिमारहित 
सूप (दाल), अनेक प्रकारकी तर्कारी (व्यंजन) भोजन करते थे, जेसे कि आज जाचार्य॑- 
सहित तू ९” “नहीं, हे गौतम !” 
“पुसे क्या चह ( साढ़ी- ) चेष्टित कमनीय यात्रवाली स्रियोके साथ रमते थे, जैसे कि 
आज आवचार्य-सहित त्‌ ?” “नहीं, हे गौतम !” 
“पेसे क्या वह कठेबालॉवाली घोड़ियांके रथपर हरूस्बे डंडेवाले कोडोसे वाहनोकों 
पीटते गमन करते थे, जेसे कि० १” “नहीं, हे गौतम !” 
“दसे क्या वह खाँई-खोदे, परिघ (-काप्ट-आकार) उठाये, नगर-रक्षिकाओंें (-नय- 
रूपकारिकासु) दी्घ-आयु-पुरुषोसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ९” “नहीं, हे गौतम !” 
“इस प्रकार अम्वष्ट! न आचार्य-सद्दित तू ऋषि है, न ऋषित्वके सार्गपर 
आरूठ । अम्बष्ट मेरे विपयमें जो तेरा संशय-विसति हो वह प्रश्न कर, में उसे उत्तरसे 
( दूर करूँगा ) ॥” 
यह कह भगवान्‌ विहारसे निकछ, चंक्रम (<टहलनें) के स्थानपर खड़े हुये । अम्बंष्ट 
माणवक भी विहारसे निकल चंक्रमपर खडा हुआ । तब अम्बट् माणबक भगवानके पीछे पीछे 
टहलता भगवानके शरीरमें ३९ महाए रुप-लक्षणोंको हें ढता था । अम्वष्ट माणवकने दो को छोड 
बत्तीस महापुरुष रक्षणोमेंसे अधिकांश भगवानके शरीरमें देख लिये। ०! । तब अम्बष्ट 
माणवककों ऐसा हुआ--अमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण हे? 
और भगवान्‌कों बोरा--“हन्त ! हे गोतम ! अब जायेगे, हम बहुत हृत्यवाले, बहुत 
कामवाले हैं ।? 
“अम्बष्ट | जिसका तू काल समझता है ९? 
तब अभ्वष्ठ माणवक्त बढ़वा (-घोड़ी)-रथपर चढ़कर चला गया | 
डस समय पोष्करसाति ब्राह्मण बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उककह्वासे निकलकर, 
अपने जाराम (घ्बगीचे) में, अम्बष्ट माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था। तब अम्बद्द 
माणवक जहाँ अपना आराम था वहाँ गया | जितना यान (-रथ) का रास्ता था, उत्तना 
यानसे जाकर; यानसे उतर पैदल ही जहाँ पोप्करसाति ब्राह्मण था, वहाँ गया । जाकर ब्राह्मण 
पौष्फरसातिकों अभिवादनकर एक ओर ब्रठ गया। एक ओर बेठे अम्बप्ठ माणवककों पोप्कर- 
सातिने कहा--- 
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श/ह्या तान ! अम्बष्ट! उन भगवान गॉतमसकों देखा ९” 

धुक़ा भो | हमने उन भगवान शानसकों ।7 

शड्या नात ! अम्बप्ठ! उस भगवान गातसका यशर्समें बादद फैला टुझ्ला है, या 

वरर्थमें  पैया आप गातम बसे ही हैं, या दूसरे (-भन्वाद्म) १ 

धथ्श्ार्थटीमं भो | उन भगवान गातमझछे लिये शब्द फ्ला हे । जाप ग्रानम 
धैसे ही हैं, दुसरे नहीं । आप गानम बत्नीस महाएसपनलक्षगोस समस्दित, परिवृण हैं ।? 

पान ! अम्वष्ट ! क्या श्रमण गोतमक्के साथ नुम्हारा कुठ कथा संछाप हुआ ।! 

एज भा | मेरा क्रमम गानमर्के साथ ऋछथा खेलाप । 

नदात | अव्यष्ट | श्रमण गानमके साथ वेसा कथा-स लाप हआ 27 

सत्र अम्बष्ट माणवकने जितना सगवानके साथ कया-संसाप हुआ था, सब्र पीवरसानि 
प्राद्ययफ़ों कद दिया । ऐसा कहनेपर धाह्मण पोष्वरसालिने कम्ब साणवकरों कपर-- 

धअ्दी २! हमारी पंदिताई !! अहा २! हमारी बहुश्रुवाई ! जहों बब ! रे! 
हमारा श्रविययक-पना ! इस सक्ारक् नीच कामसे घुरप, काया छोड मरनेऊे घाठ, लपाय८ 
हुगं लि+विनिपातनिरय (नरक) में ही उत्पन्न होगा, जो अस्थष्ट ! उन आप गोवमससे इस 
प्रकार छुमिन करते हुए तुमने बान की । और आप गात एम ( भाह्मणो ) को नी ऐसे रोग 
खोलफर बोले । जहोवत | ३े ! रमारी पंटिताई |, क्षटोवन ! हे ! एसारी बल्शसनाई; 
अद्ोीपन । २! हमारा प्रेत्िग्क्पन ॥!7**०” ( ऐसा कह पोष्क्रखातिने ) फुपित, क्मसु् 
हो, अम्बष्ट साणयककों पदल हा बहाँसे हटाया, जार उसी बकत भगपानद्ट दर्शनार्थ पानेयों 
(नेयार) हुआ | तब उन माह्मणाने पीष्कर-साति सात्मणको चह कशा 

४ जा | भ्रमण गातमके दश्श नाथ जानेकी क्राज बुत वियाल है) दुसरे डिने लाप 
पौषरमानि भ्रमण गौतमके दर्भनाथथ पायें । ? 

इस प्रयार पॉष्करसामि प्राग्मण अपने धरमें उत्तम रराद्य सोपप सस्यास्कर, यानोंपर 
रुखवया, सशाल (८उस्का) की राशनीस उक्ट्टासे निश्, जहां दृत्झानंगल बन-ांए था, उधर 
गया । जितनी बानवकी भूमि थी, उसनी थानसे जारर, यबानसे उत्तर पेदद ही सह भगवान में 
परदा गया। जावर भगवाबक खाथ संस्मादनकर' (फुमन-प्रश्म 45) एप जार बट गया । 
एक झीर येटे पीप्करसाति प्राह्मणने सगरानकों कटा--- 

७ है गौतम ! क्या एसारा छष्तेयासों भम्पष्ट माणयक यहां खाया था १ ** 

" च्राह्मण (६ नेरा कन्‍्तेयासी अन्प््ट साणयक या जादा धा । 

/ ४ ९ गोतम ! अम्पष्ठट साणयक साथ पद एए क्या-पलाप रा । 

४ प्राह्मण ! अम्पष्ट माजदकरे साथ मेरा एुठ कथा-संलाप एआ | 

७ है गौतस ! अग्रष्ट साणयय्ते साथ पैसा उधा-संलाप डुआ४ ५ 

तब भगगानने, भग्बध्वे साथ लिपना क्था-संलाप हुआ था, ( प+ ) से पौष्यर- 
गराति पाह्मणशों चर दिया। ऐसा कहनेरर पोष्द र-राति धाठ्ययने लगवाहरो ५ 
है ४ दालप है, हैं मातम ! अग्यध मारपर । ध्यमा डरे, दे थ॑ पत्र १ जइण झा£ 
घरारा। १ 


को 


४ सुर एोव, पाह्मय । जर्वच्चद सादे दब । 


न्प 
0 
१) है] 
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तब पोष्करसाति ब्राह्मण भगवानके गरीरमें ६२ महापुरुष-लक्षणोंकों हँढने छगा० | 
पोष्करलाति घराह्मगकों हुआ--अ्रमण गौतम वत्तोस महापुरुप-लक्षणोसे समन्वित, परिपूर्ण 
है, और भगवानूसे बोला--- 

“मिश्ष-संब-सहित आप गौतम आजका मेरा भोजन स्वीकार करें ॥?7 

भगवानने मोनसे स्वीकार किया । 

तब पोष्क र-साति चाह्मणने भगवानकी स्वीकृति जान, भगवान्‌ूको कार निवेदन 
किया--( यह भोजनका ) कार है, हे गोतम ! भात तय्यार हैं। तब भगवान्‌ पहिनकर 
पान्न-चीवर ले, जहाँ घाह्मण पौप्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर वबिछे 
आसनपर बैठ गये । तब पौप्कर-साति माहझ्णने भगवानकों अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्य 
से संतर्पित  संप्रवारित किया; और माणवकोने सिद्छु-संघकों । तब पौष्कर-साति आ्ाह्मण 
भगवानके भोजनकर, पान्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आसनकों छे, पुक ओर बैठ 
गया | एक ओर बेडे हुये, पीप्कर-साति चाह्मकों सगवानने अनुपूर्वी-कथा कही० पोौष्कर- 
साति चाह्मणको उसी आसनपर विरज > विमल धर्म-चश्ठु---जों कुछ समुदय-धर्म है, थह 
निरोव-धर्म ह?-उत्पन्न हुआ | 

तब पोष्कर-साति बराह्मणने इष्ट-धर्म ० हों भगवानकों कहा-- 

“आश्रर्य | हे गौतम !] ०पुत्र-सहित सार्या-सहित, परिपदु-सहित, अमात्य-सहित, 
में गीतमकी गरण जाता हूँ, धर्म और मिछु-संघकी भी । आजसे आप गौतम मुझे वद्धांजलि 
डपासक धारण करें। जेसे उक्कद्ांम आप गातम दूसरे डपासक-कुलामे आते है, वेसे ही 
पुष्फर-साति-कुलमें भी जावे । वहॉपर माणवक ( जतरुण ब्राह्मण ) था माणविका जाकर 
भगवान्‌ गौतमकों अभिवादन करेंगे, आासन या उद॒क देंगे या ( आपके प्रति ) चित्तकों 
प्रसन्न करेंगे । वह उनके लिये चिरकालूतक हित-सुखके लिये होगा |?? 

“सुन्दर ( -कल्याण ) कहा ब्राह्मण !” 


भू >् >८ 
(३) 
# /“ ९, पू १ 
चंकि-सुत्त (६. पू, ५१४ )। 

शोसा मैंने सुना--एक समय महानमिक्षुसंघके साथ भगवान कोलखलम चारिका करते 
जहाँ ओपसाद नामक कोसखकोंका ब्राह्मण-आम था, वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देवेवन 
( नामक ) शाल-वनमें विहार करते थे । ' 

उस समय चअंकि-प्राह्षण, जनाकीर्ण तृण-काषप्ट-उदुक-घान्य-सम्पन्न राजभोग्य, राजा 
प्रसेनजितू कौसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, बह्ायदेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था । 

ओपसादवाधी आह्यणाने सुना--ज्ाक्य-कुलसे प्रश्नजित ज्ाक्य-पुत्र श्रप्णण गातम 
चारिका करते, महा-मिझ्ठ-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, आर जोपसादमें जोपसादसे उत्तर 


जन भजन अब जननी ननतननयणनन मन 


१, पृष्ठ १७०२ । २. पृष्ठ २७। ३, मे, नि, रणा५॥ । 





प्रासादके ऊपर गया छुझा था । चंकि ब्राह्यगन देखा कि ऊापसाद वासी ऋाह्यण गृहस्य उत्तर 


ह। 


मु की कोर० उधर का रहे हैँ | देखकर कचा ( बल्महामसत्त्व ) का संवाधित किदा--- 
“क्ष्या है, है क्षता ! ( कि ) जपसाइ-बासी आहायम नूहस्थ «जहां दववन झालनचन 


कक 
3] 
८#ई 
/5| 
ब््ई 
; #. : 
2 #३६ 


“| ब्रेछि! झाक्य-कुलसे प्रवलित शाक्य-पुछ्न, ऋरमण शोठतम कोॉसल्में चारिक्रा 


करते सद्यासल्षुस बक साथ० डेववन आलचनम विहार कर रह ह€। उन संगवान शाठमका 


इसा मंगलकीति-भव्द ठठा हुआ है०' । उन्हीं सागवान्‌ गौतसके दर्गनके लिये जा रहे हैँ ।'" 
४ दो क्षत्ता | जहां औपसादक प्ाक्मण ग्रहपत्ति हैं, वहां जाओों ) जाकर ओपसादक 
आह्यग शृहपतियोंको ऐसा कहो--चंकि शक्षण ऐेस्स कह रहा ई-- “थोड़ी देर माप रूब दहरं, 
अंकि आह्यग भी अ्रमग गौतम दर्शनार्थ जायेगा 
चंकि त्राह्मणकों “अच्छा भो ! बह क्षत्ता जहों जोपसाइक ध्यद्मग ये, वहाँ 


सया। जाकर० बोला : 

-चंकि आह्ग ऐसा कह रहा ैै-- थोड़ी देर काप सब उहरें, चंकि आरक्षण भो 
श्रमन गातमके दुर्शनार्थ जायेया ।* 

उस समय नाना देशों पाँच सो आह्यग किसी कामसे कपसादम घास करते थे। 
उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ऋह्षण श्रमग गातनक से दर्णनार्थ जाने वाला है | तत्र चह दाह 
जड्दों चंक्कि आह्मण था, वहाँ गये जाकर चंक्ति आह्मणफो बोले-- 


. < ० 


ध्तचमुच आप चंक्ि श्रसमग गातमके दर्मना्य जे बाले हैं १ 


"हाँ सो ! मुझे यह हो रहा है, मे भी श्रमण गोतमके दर्शनाथ ज्ञाकं ॥? 
“्थाप चंकि गोतमके दर्ननार्थ मत जायें । लपकों क्रमण गातमर्ते दर्शना्थ जाना 


उचित नहीं है। भ्रमण भौतमऊों ही काप चंछिक्े दर्शनार्थ खाना योग्य है। ऊाप चंक्ति 
दोनों औरने सुनात (-हलीनो हैं. मातारे भी पिदासे भी $ मातामह-युगल्की सात पीडियों 
तक, काति-बादसे अश्षिससभ्षव-उपक्िष्ट ( ८क्ष-निन्दित ) हैं। को आप तंकि दोनें! ओोर 
से सुजान है ५ ; इृप छारणसे भी आाप चंक्ति श्रमण गातमक्ते दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। 


4 8 तो ७ / 


श्रमग गातम ही कप चंकिद्रे दर्शनार्थ आने योरप है । आप चंक्ि कादय, सदह्ाधनी, सहा- 


भोगवाले हैं ; इस अंगसे भी० । जाप चंक्ति० तीनों बेतेके पारंगन० | कप चंकि अभि- 
छपलदर्भनीयल्प्ररसादिक परम-वर्ण-सुन्दरतासे चुक्त, बक्षदर्जवाले, ऋक्मवर्चन्दी, इर्शनके लिए 
अल्य नी ले (्‌ भर 

वाले ), मे युक्त हे०। जाप अंकि ऋल्याण-दयम बोलनेवालेऋ जल्वाग-्वाक करण क पीर 


जज 


अवकाश न रगपनेदाले७। काप ऊंकि शील्थाद ऋुद्धणी 
ञ्यः 


न्‍ूभागरिक, सर्प ) बाणोसे घुक्त-*०७ । क्षाप चंकछि बहुतोक्ते क्त्ार्य प्राचाएं है, सोन 
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माणवकोंको मंत्र पढाते हें० | भाप चंकि राजा मर्सेनजित्‌ कोसलसे सत्कृत-गुरुकृत-मानित 
पूजिते-भपचित हैं० । जाप चंकि पोष्फरसाति ब्राह्मगसे० हैं" । आप चंकि० ओपसादके 
स्वामी हो बसते है । इस अंगसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं है । 
श्रमग गाौवम् ही आप चंकिक्रे दु्शवार्थ आने योग्य है |? 

“तो भो ! मेरी भी सुनो---(कैसे) हमी श्रमण गौतमक्के दुर्शनार्थ जाने योग्य है, वह 
आप श्रमण गोतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं ह। भो ! भ्रमण गोतम दोनों ओरसे 
सुजात हैं ०; इस अंगसे भी हमी श्रमण गोतमक्रे दुर्शनार्थ जाने योग्य है, आप श्रमण गोतम 
हमारे दुर्शनार्थ आने योग्य नहीं है । श्रमण गातम बहुत सा भूमिस्थ ओर आकाशस्थ हिरण्य 
सुचर्ण छोड़कर, पश्नजित हुएु है० । श्रमण योत्तम बहुत काले केशवाले भद्गयौवनसे संयुक्त 
अतितरुण प्रथम वयसमे ही घरसे वेघर हो, प्रचजित हुये० | श्रमण गातस माता-पिताको 
अनिच्छुक अश्नुमुख रोते हुए, (छोड़), शिर-दाढ़ी मु ड़कर, कापाय-वख््र पहिंन, धरसे वेघर 
प्रत्रजित हुये० | श्रमण गौतम अमिरूप-दृर्शनीय० अ्रह्मचच॑स््री, दर्शनके लिए अल्प भी अंब- 
काश न रखनेवाले० । श्रमण गोंतम शीलवान्‌० । श्रमण गौतम कल्याण-वचन-बघोलनेवाले० । 
श्रमण गौतम बहुतोंक़े आचार्य-प्राचायं है० । ०काम-राग-विहीन० । प्रपंच-रहित० | श्रम्मण 
गौतम कर्मवादी क्रियाबादी व्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्मणी ह० । श्रमण गोतम अदीन 
क्षत्रिय-कुछ, उच्च-कुलसे भ्वजित हुये० । ०महाधनी, महाभोगवान्‌ आद्य-कुलसे प्रत्नजित 
हुए० । श्रमण गौतमको देशके बाहरसे, राष्ट्रके वाहरसे भी (लोग) पूछनेकों आते हैं० । श्रमण 
गातमकी अनेक सहलल देवता (अपने) प्राणोसे शरणागत हुए हँ० । श्रमण गाोतमकां ऐसा 
मंगल कीर्ति-शब्द्‌ उठा हुआ हे० ।॥०॥ श्रमण गातम वत्तीस महापुरुप-लक्षणोंसे युक्त ह०। 
श्रसण गोंतमकी राजा मायच श्रेणिक विम्बलार पुत्न-दार-सहिते *'ब्राह्मण पॉष्करसाति०।०] 
श्रसमण गोतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुए हं, ओपसादमें ०देववन शालवनसें विहार कर रहे 
हैं। जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते है । अतिथि 
सत्करणीय-गुरुकरणीय-माननीय-पूजनीय है । चूँकि भो | श्रमण गोतम ओपसखादमें प्राप्त 
हये० । ,अतः) हमारे अतिथि है | श्रमण गोतम अतिथि हो हमारे सत्करणाय० । इस अंगसे 
भी० । इतना ही भो ! में उन आप गोतमका गुण कहता हूँ, लेकिन वह भाप गोतम इतने 
ही गरुणवाले नहीं है । वह आप गातसम अ-परिमाण-गुणवाले हैं। एक-एक अंगसे भी युक्त 
होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिए आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमों उन 
आप गौतमके दुर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसलिए हम सभी श्रमण गोतमके दुंनार्थ चलें ।? 


तब चंकि ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर 
भगवानके साथ '*“संमोदन कर *** एक ओर बेठ गया ।***“उस समय भगवान्‌ बृद्ध वृद्ध त्राह्म- 
णोके साथ कुछ (बात करते) बेठे हुये थे । 

उस समय कापथिक नामक तरुण, मु डित-शिर, जन्मसे सोहलवर्पका, "” तोनों वेदोंका 
पारंगत माणवक परिपदमें बैठा था। चह बृढे-बृढे ब्राह्मणोंके भागवानके साथ बात्तचीत करते ' 
समय, बीच बीचमें बोल उठता था । तब भगवानने कापथिक माणवक्रकों मना किया । 

“आयुष्मान्‌ भारद्वाज ! बूढ़े वृढ़े ज्राह्मणोंके बात करनेस वात मत डालो । आयुध्मान्‌ 
भारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !? 
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(भगवानके) ऐसा कददनेपर चैकि बाद्षणने भगवानको कहा--- 

ध्चाप गौतम कापथिक माणवककी मत ठोकें; कापयिक साणवक कुल-पुत्र(-कुछीन) 
है०, वहुश्रुत है०, सुवक्ता०, पंडित०। कापधिक माणवक आप गौतसके साथ इस बातमें वाद 
कर सकता है ।” 

ठव सगवानको हुआ--अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (<वेदाध्य- 
थन) संबंधी होगी, जिससे कि आह्मण इसे आये कर रहे हैं। उस समय कापथिक साणवकको 
(विचार) हुआ--जब श्रमण गौतम मेरी आाँखकी भोर जाँख छायेगा, तब में श्रमण गौतम- 
को अश्न पूछँगा! । तव भगवानने (अपने) चित्तसे कापथिक साणवकके चित्-वितकंको जान- 
कर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक माणवक्रको 
हुआ-'अ्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं श्रमण गौतमको प्रश्न पूछे १? तब कापधथिक 
साणवकने भगवानूसे कहा--- 

“है गौतम ! जो यह प्राह्मगोंका पुराना मंत्रपद्‌ (८ चेद ) इस परम्परासे, 'पिटक 
(-वचन समूह) सम्प्रदायसे है । उसमें घाह्मग पूर्णरूपसे निष्ठा (<झुछ) रखते हें---यही सत्य 
है, और सब झठा? । इस विपयमें आप शौतम क्या कहते हैं १९ 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहे--में इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हूँ, यही सच है, और झड़ है १? “नहीं, हे गौतम !! 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचाय भी०, एक आचार्य॑-प्राचार्य भा, परमाचायों 
की सात पीढ़ी तकभी० । ब्राह्मणोके पूर्वज ऋषि, ०अद्टक, चामक०, उन्होंने भी, क्या कहा- 
“हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते है, यही सच है जार झूठ है १” 

“नहीं, हे गौतम [” 

इस प्रकार भारद्वाज ! माह्मणोंमं एकसी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे० |०। जैसे 
भारद्वाज | अंध-बेणु-परंपरा ( <अभंधोंकी लड़कीका ताँता ) छूगी हो, पहिलेवाला भी नहीं 
देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता । ऐसेही भारद्वाज ! म्ाह्मणॉका 
कथन अंध-बेणु ( ८भंधेकी ऊदकी ) के समान है, पहिलेवालाभी नहीं देखता, बीचका भी 
नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता । दो क्या मानते हो, भारद्ाज ! क्‍या ऐसा होनेपर 
प्राहणोकी श्रद्धा अन्पूलक नहीं हो जाती ९१ 

“हे गौतम ! नहीं, माह्यण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्नव ( «श्रुति ) 
की भी उपासना करते हैं ।”? 

“पहिले भारद्वाज । तू श्रद्धा ( ८-निष्ठा ) पर पहुँचा था, अब अनुश्नव कहता हैं । 
भारद्वाज ! यह पॉच धर्म इसी जन्मसे दो प्रकारके विपाक ( -+फ ) देनेवाले हैं। कौनसे 
पॉँच ९ (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) जजुश्रव, (४) जाकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि-निध्यानाक्ष 
( >दिहिनिज्ञानक्स ) | भारद्वाज | यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले 


हैं। भारद्वाज ! सुन्द्र-तारसे श्रद्धा किया भी रिक्तव्तुच्छ जोर रूपा हो सकता है, सुप्रद्धा 
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१. अ, क, ““(अट्टक आदि ऋषियोंने ) दिव्य-चछुसे देखकर भगवान्‌ काइयप सम्पकू- 
संधुद्धके दचनके साथ मिलाकर, मंत्रोक्को पर-हिंसा-झन्य मयित किया था। उसमें दूसरे 
प्राद्मणोंने प्राणि-एंसा जादि डालकर ठीन चेद बना, चुद्ध-बचनसे विस्द्ध कर दिया।” 

२७ 
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न किया भी यधथार्थ-तध्य>भन्र-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी० । सु-अनुश्नत 
किया सी० । सु-परिवितक किया भी० । सु-निध्यान किया भी० रिक्त “तुच्छ और झूृपा 
हो सकता है। सु-निध्यान न किया भी यथार्थ-तथ्य-अनन्यथा हो सकता है। भारद्वाज ! 
सत्याजुरक्षक विज्ञ पुरुषकों यहाँ एकांशसे (सोलहों आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि--- 
धयही सत्य है, और बाकी सिथ्या है ।?? 

"हे गौतम ! सत्याजुरक्षा (>सत्यकी रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अजुरक्षण कैसे 
किया जाता है, हम आप गोतमको सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”” 

“भआरद्वाज ! पुरुषकों यदि श्रद्धा होती है यह मेरी श्रद्धा है!, कहते सत्यकी 
अनुरक्षा करता है। किंत॒ यहाँ एकांशसे निष्ठा नही करता--यही सत्य है और (सब) झूड़ा 7 
भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि होती हैं। यह मेरी रुचि है? कहते सत्यकी अनुरक्षा करता 
है, किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झड़ा ।? 

“भारद्वाज | यदि युरुषको अनुश्रव होता हे । 'यह मेरा अनुश्नव हैं, कहते सत्यकी 
अनुरक्षा करता है । किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नही करता---यही सत्य है, और झूठा 7? 
भारद्वाज | यदि पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है, “यह सेरा आकार-वितक हैं? कहते 
सत्यकी अनुरक्षा करता है | किन्त यहाँ एकांगसे निष्ठा नही करता--यही सत्य है, और 
झूठ ।? भारद्वाज ! यदि पुरुषकों दृष्टि निध्यायनाक्ष होता है; 'यह मेरा दृष्टि-निध्यायनाक्ष? 
कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु, यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता यही सत्य है और 
झूठा ॥ इतनेसे भारद्वाज सस्य-भनुरक्षण होता है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है। 
इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (> रक्षण) प्रज्ञापित करते है; किंतु (इतनेसे) सत्यका अचुबोध 
(ल्‍ बोध) नहीं होता ॥? थ 

“है गौतम ! इतनेसे सत्याजुरक्षण होता है, इतनेसे सत्युक्री अनुरक्षाकी जाती है; 
इतनेसे सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं । हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे 
सच वृझता है । हे गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं |” 

» “धारद्वाज ! भिक्षु किसी आम या निगमकों आश्रयकर विहरता है। ( कोई ) 

गृहपति ( >ग्रृहस्थ ) या गृहपति-पुत्र जाकर छोभ, द्ेप, मोह ( इन ) तीन धर्मोके विषय 
डसकी परीक्षा करता हैं---क्या इस आयुप्मानकों वेसा छोभनीय धर्म (बात) है, जिस 
प्रकारके छोभ सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते "जानता हूँ? कहें; न देखते 'देखता हूँ” कहें । 
था वैसा उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्धकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन 
आयुप्मानका काय-समाचार (-करायिक-आचरण) (ओर) वचन-समाचार (-वाचिक-आचरण) 
चेसा है, जैसा कि अछोमीका | ( या ) यह आयुप्मान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) 
बह धर्स गंभीर, दुद श-दुवाघ, गांत, श्रणीत ( उत्तम ), अतर्कातचर ( -तकसे अम्राप्य ) 
निपुण-पंडित-वेदनीय है ? वह धर्म छोभी-द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहा है १” 

“जब खोजते हुये छोभ-संबंधी धमासे ( उसे ) बिशुद्ध पाता है । तब आगे हुप- 
सम्बन्धी धर्माके विपयम उसकी परीक्षा करता हें--क्या इस आयुप्मानकों चेसा द्वेप- 
सम्बन्धी धर्म हे०; वह धर्म, द्वेपी द्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगम नहीं ?? 

“जब परीक्षा करते हुये, द्वेप-सम्बन्धी धर्मोंसे उसे विद्युद्ल पाता है। तब आगे 
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मोह-संबन्धी धर्मोके विषयमस उसको इदोलता है-- क्या इस जायुप्मानकों चेसा सोह-संचन्‍्धी 
धर्म तो है०, धद्द धर्म ०, मोही (>म्रढ) द्वारा उपदेश करना सुगस ( तो ) नहीं ९ 

“जब खोलते हुग्रे उसे लोभनौय, हेपनीय, सोहनीय घर्मासे विश्वुद्धू पाता है: तर 
उसमें श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान्‌ हो पाल जाता है, पास जाके परि-डपासन 
(>सेचन) करता है । परुंपासना करके कान लगाता हैं, कान छयाके घ॒र्स सुनता है । सुनकर 
धर्मकों धारण करता है। धारण किये हुये धर्माके जर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा 
करके धर्म निध्यान करने छायक होते हैं । धर्मके निध्यान (ध्यान) योग्य होनेंसे स्ट्वति रुचि 
(<ठन्‍द) उत्पन्न होती है । छन्दवाल्ा (८ रुचिवाला) उत्साह ( ८ प्रयथत्र) करता हैं। उत्साह 
करते तोलन करता है । तोलन करते पराक्रम (न्‍्पद॒हन ) करता हैं। पराक्रमी हो, 
इसी कायामे ही परम-सत्यका साक्षात्कार (दर्शन) करता है, भज्ञासे उसे वेधकर देखता 
है। इतनेसे भारद्वाज ! सन्यन्योध होता है, इतनेसे सच दृझता है । इतनेसे हम सत्य- 
अनुबोध बतलाते हैं, किन्तु ( इतनेहीसे ) सत्य-अनुपत्ति नहीं दोती |? 


सत्याजुवोध देखते हैं । परन्त,हे गौतस ! सत्य-भनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचकों 
पता है, हम जाप गीतससे सत्याजुपत्ति (सत्यन्पास्ति) पूछते हैं १? 

“पारद्वाज | उन्हीं धर्मोके सेवने, भावना करने, बड़ानेसे सत्य की प्राप्ति होती है । 
इतनेमे भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतझाते & (!? 

'इतनेसे दे गौतम ! सत्य-प्राप्ति होती है० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं। 
है गौतम ! सत्य-प्र/प्तिका कोन धर्म अधिक उपकारी ( >-बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके लिये 
अधिक उपकारी धर्मको हम जाप गोतमसे पूछते हैं ।” 

« भारद्वाज ! सलन्पाप्तिका बहुकारी धर्म प्रधान! है। यदि प्रधान ( ज्थ्यव ) 
न करे, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करे । चूँकि प्रधान! करता है।, इसीलिये सचको पता है, 
इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिय्रे बहुकारी धर्म प्रधान! है ।” 

“प्रधानके लिये ऐ गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके चहुकारी धर्ंको हम 
आप गौतमसे पूछते हैं १” 

“पारद्राज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान ( <>उचयोग )न करे, तो 
प्रधान नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये 
उत्थान प्रधानका बहुकारी है ।” 

४ ०५|० उत्साह उत्थान का बहुकारी !! “०॥० छन्द उत्लाहका» |? ४७०७ 
धम्म-निजक्चानक्तस ( जपर्म निध्यानाक्ष ) छन्दका>० ॥? /जर्थ उपरीक्षा ( 5अर्धका 
परीक्षण ) धर्म-निध्यानाक्षता० ४? “०० घर्म-घारण० । “वर्म श्रवण० ।? “०० 
कान छगाना. (  श्रोत्र-जवधान ) ०? परयुंपासन ( सेवा ) «0! ४०० पास 
जाना० ॥ (०७ अ्रद्धा० ।? 

“सन्‍्य जनुरक्षणकों हमने आप गौतमसे पृछा। जाप गौनमने सायानुरक्षण एम 
बतलाया, यट एमें रुचता भी ऐ, ८ खमता ओ है। उससे हम सन्तुष्ट हैं। सत्य-भनुवोध 
(८ सचको बूसना)को इसने आप गौतमसे पूछा ।७। सन्यश्राप्तिः ०] सत्य-प्रासिकें बड़ कारी 
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धर्मको हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य-प्रास्िके बहुकारी धर्मको आप गौतसने वतलाया। 
चह हमें रुचता भी है ८ खसता भी है । उससे हम सनन्‍्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप 
गोतमसे पूछा, उस उसीकों आप गौतसने ( हमें ) बतलाया | और बह हसको रुचता भी 
हे -खमता भी हे । उससे हम सनन्‍्तुष्ट हैं। 

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इस्य (--नीच ), काले, घह्माके पैरसे 
उत्पन्न (--शद्ध ), सु डक-असण, और कहाँ घमंका जानना। आप गौतसने (स्थापित किया) 
मुझमें “*अमण-प्रेम,-भ्रमण-प्रसाद ० | आजसे आप गौतस मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपा- 
सक धारण करें।”? 

९ 4 ५ 


(४) 
चूल-दुक्ख क्खन्ध-सुत्त' ( ई, पू. ५१४ ) 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश ) में कपिलवस्तुके न्‍्यग्रो- 
घारामम विहार करते थे । 

तव समहानाम शाक्य जहां भगवान्‌ थे, वहाँ जाया। आकर भगवान्‌कों अभिवादन- 
कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेंठे महानाम शाक्यने भगवानकों कहा-- 

“भन्ते ! दीर्घ-रात्र (बहुत समय)से भगवानके उपदृष्टि धर्मकों में इस प्रकार जानता 
हुँ--लोभ चित्तका उपझे श (मल) है, देष चित्तका उपक श है, मोह चित्तका उपकू श है। 
तो भी एक ससय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिप रहते हैं । तब मुझे भनन्‍्ते ! ऐसा होता 
है-कौन सा धर्म (-बात ) मेरे भीतर (-अध्याम )से नहीं छूट है, जिससे कि एक समय 
लोभमघमं ० ९” 

“सहानाम ! तेरा चही धर्मं भीतवरसे नहीं छूठा, जिससे कि एक समय लोस-धर्म तेरे 
चित्तको ० । महानाभ ! यदि वह धरम भीतरसे छूट हुआ द्वोता, तो घरमें घास न करता, 
कामोपभोग न करता । चू'कि महानास ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू ग्ृहस्थ है, 
कामोपभोग करता है। कास (भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
उपायास (परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव (-दुष्परिणाम ) बहुत हैं । 
मदहानाम ! जब आये-क्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जान कर इसे देख लेता है। तो चह कामोसे 
अकुशल् ( >डरे )-घर्मोके, अलयहीमें आति-सुख या उससे भी अधिक शांततर ( सुख )को 
नहीं पाता, तब वह कामोंमें “छोदने वाला? होता है। महानास | आर्यश्रावककों जब 
काम (-भोग) जन्प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, वहुत परेशानी करनेवाले माढूस होते 
हैं। 'इनमें आदिनव बहुत हैं? इसे महान/।म ! जब जर्य-क्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार 
जानकर इसे देख लेता है; तो चह का्मोंसे अछग, अ-कुशल धर्मोले एथक ही, श्रीति सुख या, 
उससे शांततर ( वस्तु ) पाता है, तब वह कार्मोंकी ओर “न-फिरने वाला? होता है । 

“मुझे भी महानाम ! संवोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हुये, वोधिसत्त्व होनेके 
समय, यह अप्रसन्न करने वाले, वहुदुशखद, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), 


१- स. नि, १४२:४ । 
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तब इनमें दुष्परिणाम यहुत हैं--्यह ऐसा ययथार्थवः अच्छी प्रकार ज्ञानकर मैंने देखा, किंतु 
कामोंसे अछग अकुशर धर्मासे अछग मीदि-सुख, था उनसे शांततर ( वस्तु ) नहीं पासका । 
इसलिये मैंने उतनेसे का्मोंकी जोर “न छोटने वाला! (अपने को नहीं घाना । जब सहानाम ! 
काम अप्रसबन्नऊर बहुत वहुदुःखद, वहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं, यह ऐसा० । 
दो कामोंसे, अकुणऊघर्मो से अलग ही प्रीदि-सुख ( तथा ) उससे भी पांत-तर ( वस्तु ) पाई; 
ठब मैंने ( अपने को ) का्मोंक्ी ओर न लोटने चाला? जाना। 

०सहानास | कार्सोका जास्वाद (स्वाद) क्या है ? मदहानाम ! यह पाँच कास-गुण« | 
कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, कांत, रुचि, प्रिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्त को ) रक्षन करनेवाला, 
चश्षुसे विज्ञेय (जानने योग्य) रूप । (२) इष्ट, कान्त० श्रोत्र-विज्ञलेय शब्द । (३) ०प्राण- 
विज्ञेय गंध । (४) ०जिद्वा-विज्ञेय रस । (७) ०काय-विज्ञेय स्पर्ग । महानाम ! यह पाँच 
कासगुण है| महानाम ! इन पॉच कासगुणोंके कारण जो सुख या साोमनस्थ ( ८दिलकी 
खुझी ) उत्पन्न होता हैं, यही कार्मोका जाखाद है । 

“प्रहानाम | कार्सोंका आदिवव ( <-दुष्परिणाम ) क्या है ? सहानाम ! कुल-पुन्र 
जिस किसी शिल्पसे--चाहे मुद्ठासे, या गणनासे, या संय्यानसे, या कृपिसे, या चाणिज्यसे, 
गोपालनसे, या थाण-अखसे, या राजाकी नौकरी ( >राज-पोरिस ) से, या किसी ( अन्य ) 
शिव्पसे; शीतडण्ण-पीटित (>पुरस्कृव), उंस मच्छर-हवा-धूप-सरीसखप ( ज>सॉँप विच्छ जादि ) 
के स्पर्दासे उत्पीडित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता हैं । महानाम ! यह कामोंका 

दुष्परिणाम है। इसी जन्ममें (यह ) टु-खोंका पुंज ( <्युःख-स्कंथ ) काम-हेतु-काम- 
निदान, कास-अधिकरण ( स्वासस्थान, विषय ) कार्मोह्ठीके कारण है। महानाम ! उस कुल- 
पुत्र॒कों यदि इस भकार उद्योग करतेरउत्थान करते, सेंहनत करते, चह भोग नहीं उत्पन्न होते 
(वो, वह भोक करता है, दुःखी होता है, चिल्छाता है, छाती पीटकर क्ंदन करता है, मूछित 
होता है---हाय ! मेरा प्रयत् व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निप्फछ हुईं !!” सहानाम ! यह भी 
फा्समोका दुष्परिणाम०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंघ० | यदि सहानास |! उस कुलपुन्नको इस 
प्रकार उद्योग करते० घह भोग उत्पन्न होते हैं । तो धह उन भोगोंकी रक्षाके विपयमे द:ख- 
हौम॑नस्थ झेलता है--कही मेरे भोगको राजा न हर छेजाये, चोर न हर छेजायें, आय न डाहे, 
पानी न वहाये, अ-प्रिय दायाद न लेजाये' । उसऊे इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंकों 
राजा छे जाते हैं०; वह झोक करता है०--'जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है' । 
सहानास ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम० । 

“ओर फिर महानाम ! कासोके हेतुल्‍कामनिदान, कामोंके झगढ़े (-न्षधिकरण) से 
कामोके लिये राजा भी राजागोंसे झगदते ह, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे०, माह्मण प्राह्मणोंसे० 
गृहपति (व्वेइय) शृहपतियोंसे०, माता पुत्रके साथ, पुत्र भी साताके साथ०, पिचा भी 
पुत्नके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भाईके साध०, भाई भमगिनीके साथ०, सगिनी 
भाईके साध०, सिश्र मिन्रके साथ झगदते हैं। घह यहाँ कल्ह<विअद्ट-यिवाद करते, एफ 
दूसरेपर हाथोंसे भी जाक्रमण करते हैं, टल्मेंसे मौ०, ढंढोंसे भी०, शसोंसे मी सानमण 
करते हैं। घद बहा रूत्युकों प्राप्त होते दें, या सत्युत्समांन दुसको । सहानाम ! यश भी 
फार्मोका दुष्परिणास० । 
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“ओर फिर सद्दाताम ! कामोंके हेठ० तलवार ( >असिचम्म>तलवारका चमढा ) 
लेकर, धनुष (-धनुप-कलछाप-धनुपक्की लकड़ी) चढाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें 
दाइतें हैं । वाणोक चलाते में, अक्तियोके फंके जातेमें, तलवारोंकी चमक, वह वार्णोसे 
विद्ध होते हैं, भक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे मिर-च्छिन्न होते हैं। वह वहा झत्युकों 
प्राप्त होते हैं, या रूत्यु-लमान दुःखकों । यह भी महानास ! कार्मोका दुष्परिणाम ० । 

“और फिर महानाम ! कामोके हेतु०, तलवार लेकर, धन्नुप चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
हुये आकारों ( “>उपकारी-शहर-पनाह ) को दोढ़ते हैं। घाणोंके चलाये जाते में० । वह वहा 
झत्युकों प्राप्त होते ह० । यह भी महानास ! कार्मोका दुष्परिणास० । 

“और फिर महानाम ! का्मोंके हेतु० संघ भी लगाते हैं, (गाँव) उजादकर ले जाते 
है, चोरी (-पुकागारिक-एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं. रहजनी ( -परिपन्थ ) भी, 
करते हैं, परसखीयमन भी करते हं। तब उसको राजा छोंग पकढ़कर नाना प्रकारकी सजा 
(>कम्मकरण) कराते है---चाइकसे भी पिटवाते है, बंतसे भी०, झुर्माना भी करते हैं, हाथ 
भी काठते हैं, पर भी काटते हैं, हाथ-पेर भी काटते है, कान भी०, नाक भी०, कान-नाक 
भी०, विलंगथालिक भी करते हैं, भंखमूर्धिका भी०, राहुसुख भी०, ज्योतिमालिका भी०, 
हस्त-ज्योतिका भी०, एरक-वर्तिका भी०, चीरक-वासिका भी०, ऐणेयक भी०/ बडिद-मासिका 
भी०, कार्पापणक भी०, खारापनच्छिक भी०, परिध-परिवर्तक भी०, पलाल-पीठक भी०, 
तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढवाते हैं, तलवारसे 
शीश कटवाते हैं। वह वहाँ सरणको भ्राप्त होते हैं, मरण-लसान दुः्खकों भी। यह भी 
महानाम ! कार्सोंका दुष्परिणाम० । 

“और फिर सहानाम ! कामके हेत॒० कायासे दुश्वरित ( -पाप ) करते हैं, वचनसे० 
मनसे० वह काय०-बचन ०-मनसे दुश्वरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय-ुगग ति> 
विनिपात, निरय (नक)में उत्पन्न होते हैं । महानाम॒ ! जन्म्रान्तरमें यह कार्मोका दुष्परिणास 
दुःख-पुंज काम-हेतु-कास-निदान, का्मोंका झगड़ा कार्मोहीके लिये होता है । 

““गुक समय सहानाम ! में राजग्रहमें ग्रध्रकूट-परवतपर विहार करता था। उस 
समय बहुतसे निगगंठ (जन-साधथु) ऋषिगिरिकी कालशिलांपर खड़े रहने का ब्रतत 
ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कट्ट, तीत्र, वेदना झेल रहे थे । तब में महानाम ! 
सार्यकालू ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालणिठा थी, जहाँपर कि वह निगंठ थे; 
वहाँ गया । जाकर उन निर्गंठोंकों बोछा--क्यों आहुसो निगंठों ! तुम खड़े, आसन 
छोडे “दुःख, कट्ठक, तीत्र वेदना झेल रहे हो ?” ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा-- 

आबुस | नि्ंठ नाथपुत्त (>जेनतीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, आप अखिल (-अपरि: 
शेप ) ज्ञान-दर्शनको जानते हँ--चलते, खड़े, सोते जागते, सदा निरंतर ( उनको ) ज्ञान- 
दर्भव उपस्थित रहता हैं! । वह ऐसा कहते हैं--नियंठों | जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ 
कर्म हे, उसे इस कड़ची छुप्कर-क्रिया ( “तपस्या )से नाश करों, ओर जो इस वक्त यहाँ काय- 
वचन-मनसे संबत ( ८ पाप न करनेके कारण रक्षित, शुप्त ) हो यह भविष्यके लिये पापका 
न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्थासे अन्त होनेसे, ओर नये कमकिे न करनेसे, 
भविष्य चित्त अन-जआाखवब ( ८ निर्मल ) होंगे | भविध्यमें आख्रव न होनेसे, कर्मका क्षय 
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( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दछुश्ख-क्षयले बेंदना ( ननझेलना )का ज्षय्र, चेंदना- 
क्षयलें सभी दुःख नष्ट होंगे। इसे यह ( विचार ), रुचता हे +खमता है, इससे हम 
संतुष्ट हैं! 

“ठेसा कहनेपर मैंने मद्धालाम ! उन निर्गठोकों कहा--क्या तुम आडुसा ! 
नियंठों ! जानते हो 'हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे ? “नहीं आद्ुस !? क्या तुम आबुसो ! 
निर्गंठो ! जानते हो--हमने पृर्वम पापक्र्म किये ही हंं, नहीं नहीं किये ?! “नहां आदुस !! 
'क्या नुम आबधुसो | निगंठों! यह जानते हो-- अमुक अमुक पाप कर्म क्िय्रा है! । “नहीं 
आवुस ! “क्या तुम आचुसो | नेगठों जानते हो, इतना दु. नाणथ हागया, इतना दुस् 
नाथ करना है, इतना हुःखनाथ होनेपर सब दुश्ख नाथ हो जाय्रेया ?? नहीं जाइुस !! 'क्या 
तुम आवबुसों ! नि्यंठों ! जानते हो--इसी जन्म में जकुणल (>वथुरे ) घर्मोका प्रहाण 
(- विनाश ), आर कुशल (० बच्छे ) धमाका छाम ( होना हैं ) १ नहीं आबुस ! इस 
प्रकार ०निगंठों | ठुम नहीं जानते--हम पहिले थे, था नहीं० | इसी जन्मस अकुशल धमाका 
प्रह्यण, और कुत्नल धर्मोका लास ( होना हैं ) ऐसा ही होनेसे तो आाबुस ! निग्रढो ! जो 
लोकमे रुद् (८ भयंकर ) सूनरसे-हाथवाले, ऋर-कर्मा, मनुप्योम नीच जातिवाले (८ पत्चा 
जाता ) हैं, वह निगंठामें साठ वनते £ं।! आधुस ! गौतम ! सुखसे सुख्र प्राप्य नहीं ह, 
दुःखसे सुख प्राप्य हैं। आबुस | गातम ! यदि सुखसे मुख प्राप्य होता, तो राजा मागध 
श्रेणिक विंवसार सुख पाता । राजा मग्रध श्रेणिक थिवसार जआायुप्मान्‌ (जाप) के साथ 
'बहुत सुख-विहार्र है ? “आधुप्सान्‌ निगंठाने अवश्य, बिना बिचारे जल्दीम यह बात कही ।! 
“आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख भाष्य है। सुखसे यदि आचुस ! 
गोतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा भागध श्रेणिक बिंचसार सुख प्राप्त करता; राजा मागध 
श्रेणिक बिंवसार आयुप्मान्‌ गोत्तमके साथ वहुत मुख-विहारी है ।! 'तो मुझे ही पूछना 
चाहिये--भायुष्मानेके लिये कान अधिक सुख-विहारी है, राजा० विब्रसार था आपुष्मान 
साोत्म १ अवश्य आदुस गातम ! हमने बिना बिचाने जल्दीसे बात कही। नहीं आवुस 
गोतम ! सुखसे सुख प्राप्य हैं० । जाने दीजिये इसे, जब हम आयुष्सान्‌ सातमको पूछते हैं--- 
आयुप्मानेकिे लिये कोन जधिक सुख विद्वारी है, राजा० विंबसार या आयुप्मान गौतम ९ 
तो भाबुसो निगंठों ! 'तुमकों ही पूछते £, जेसा नुम्दें जेंचे, वैसा उत्तर हो ।? तो क्या 
मानते हो जजुसों ! निर्गंठों | क्या राजा० चिंवसार कायासे त्रिना हिले, वचनसे बिना बोले, 
सात रात-ठिन केवल ( 5 एकांत ) सुस्य अनुभव करने विहार कर सकता के १ निर्ला 
आवबुस !? 'तो क्या सानते हो, लाडुस ! निर्गंदों! ० छ रात-दिन० केंचल सुख अनुभव 
करते विहार कर सकता है ? “नहीं आचुस ? "<पॉच रात-दिन० «चार रान-दिन०। 
*०तीन रात-ठिन० । हो रात-ठिन> ।' “एक रात द्विन> । 'नहीं आधयुस ७" झावुसों ' 
निर्गंदों ! मे कायासे बिना हिले, चचनसे बिना बोले पक रात दिन> / दो सत-दिन०, सन 
रात दिन, चार ०, पॉँच०, छ०, सात रात-दिन केवल सुख जनुमव करता पिहारक्र सकता 
एूँ, तो क्या मानते हो जावुसों ! निगंठो! ऐसा होनेपर दोन अधिक सुसवित्ारों ६, राजा 
सागध स्रणिक विधसार, या में ?! ऐसा होनेपर तो राजा सागध श्रेणिस पिम्सास्से क्ायु- 
प्मान्‌ गातम ही अधिर सुख-विहारी है । ह 
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भगवाचने, यह कहा--मद्दानाम शाक्‍्यने सस्तु्ट हो सगवानके सापणका अभि 
ननन्‍्दन किया । है 


०4 0 है 


कुददन्त-सुत्त (६. पू, ५१४ )। 
ऐसा सेंने सुना--एक समय पाँच सो सिक्षुओंके महान्‌ सिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ 
मगध-देशमें चारिका करते, जहों खाणुमत नासका मगधोंका ब्राह्मण-आस था, चहाँ गये । 
चहा भगवान्‌ खाणुमतम अस्बरलूद्िठका ( 5 आम्रयष्टिका ) में विहार करते थे । 
उस समय छकुटदुत त्राह्मण, जनाकीण, तृण-काष्ट-उद्क-धान्य-संपतन्न राज-भोग्य राजा 
मागघ श्रेणिक विवसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, बद्यदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था। 
उस समय छुदद॒न्त घ्राह्मणकों महायज्ञ उपस्थित हुआ था। सात सौ बैल, सात सौ बच्छे 


जब 


सात सो वछियां, सात सो बकरिया, सात सो भेंढें यज्ञके लिये स्थूण ( >खस्से ) पर 
लाई गई थीं । 

'खाणुमत-वासी ब्राह्मण ग्रहपतियोने सुना--शाक्य-कुलसे प्रमजित शाक्‍्य-पुत्र भ्रमण 
गौतम० अम्बलट्ठिकामें विहार करते हैं। उन आप गोतमका ऐसा मंगलकीति-शब्द उठा 
हुआ ० । इस ग्रकारके अहंतोंका दुर्शन अच्छा होता है। तब खाणुमतके ब्राह्मण ग्रृहपतति 
खाणु-मतसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड जिधर अस्वरुद्ठिका थी, उधर जाने छगे । उस समय 
कुटदत आाह्मण प्रासादुके ऊपर, दिनके शयनके लिये गया हुआ था। छुददन्त ब्राह्मणने झुण्डके 
झुण्ड खाणुमतके ब्राह्मण-गरृहस्थोंकों खाशुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलद्धिका थी, उधर जाते 
देखा । देखकर क्षत्ता (सचिव) को सं वोधित किया--- 

“क्या है, हे क्षत्ता! (जो) ०खाणुमतके आह्यण-ग्रहस्थ० अस््रलद्डिका जा 
रहे हैं ?” 

“सो | शाक्यकुरू-पन्नजित० श्रमण गौतम० अम्बलूद्विकामें विहार कर रहे हैं । उन 
गौतमका ऐसा मंगरू कीतिगव्द उठा हुआ हे० | उन्हीं आप गोतमके दुर्शनाथ्थ जा रहे हैं ।? 

तब कुद-दुन्त ध्राह्मणको हुआ-मैने यह सुना है, कि श्रमण गोंतम सोलह परिप्कारों- 
वाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानता है| में महायज्ञ यजन करना चाहता हू । क्यों न 
श्रसण गोंतमके पास चलकर, सोलह परिप्कारोंवाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको पूृढ्धं ?” तब . 
कुददंत बाह्मणने क्षत्ताको संबोधित किया- 

“वो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण-ग्रहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर खाणुमतके 
ब्राह्मण-गृहपतियोंकों ऐसा कहो-कुटद्नत त्राह्मण ऐसा कह रहा है “थोड़ी देर आप सब उहरें, 
कुटदन्त व्ह्मण भी श्रमण गौतमके दुर्शनार्थ जायेगा ।”? 

“कुटदुन्त ब्राह्मगको 'अच्छा भो !! कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण 
गृहपति थे । जाकर० यह कहा-कुटददुन्त०? | 

उस समय कई सो आराह्मण कुटदन्तके महायक्षको के लिये खाणुमतमम चास करते 
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ये । उन आह्यणेनि सुना-कुददन्त घाह्मम अ्रमण गोतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब बह आद्वण 
जहाँ कुददन्त था वहाँ गये । जाकर कुददन्त भाह्मणकों बोले-- 

“पच्रमुच आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्मनाय जानेवाले है 

“हाँ भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) में सी श्रमण गोतमके दुर्शनार्थ जाऊं 7? 

“आप कुटदनत श्रमण मोतमके दर्शनार्थ मत्त जायें। जाप कुटदन्तकों भ्रमण गातमके 
दर्शनार्थ नहीं जाने योग्य हैं। यदि आप छुटददुन्‍्त श्रमण गातसके दर्गनाथ्थ जायेंगे, (तो) आप 
कुददुन्तका यश क्षीण होंगा, भ्रमण गौतम्रका यश बढ़े या । क्योंकि जाप कुछ्धन्तका यश 
क्षीण होगा, श्रमग गोतमका यथ बढ़ेगा, इस बात (<मंग ) से मां जाप छुटदन्त श्रमण 
गौनमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रसमण गातम ही आप कुठदंतके दर्शनार्थ जाने योग्य 
है”! । आप कऋुद्धन्त बहुतोँके आचार्ये-प्रचाय हैं, तीन सी माणवक्रोक्ो मंत्र (“वेद पढ़ाते है । 
नाना दिशाओँसे, नाना देशोसे बहुतसे साणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पदनेके लिये, आप कुददंतके 
पास जाते हैं० । जाप कुददन्त जीर्ण “बुद्ध ८ महल्छक + अध्वगत >-वयश्प्राप्त हैं । 
यह गौतम तरुण है, तरुण साथु है० । आप कुटदुंत राजा मागघ श्र णिक विंवसारसे सत्हत- 
गुरुकुत ८ मानित ८ पूजित-अपचित हें ० । आप कुटदत ब्राह्मण पोपष्करसातिसे सत्कृत० हैं० । 
आप छुटदंत ०खाणुमतक्े स्वामी हैं। इस अंग(< कारण)से भी आप कुटदन्त श्रमण गौतसके 
दर्शनार्थ जाने योग्य नही हैं, श्रमग गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य हैँ ।? 

ऐसा कहनेपर कुटदन्त म्ाह्मणने, उन घाह्मणोंकों यह कहां +- 

“हो भो ! मेरी भी सुनो, कि क्यों हमीं श्रमण गोतम के दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप 
भ्रमण गोतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं है। भ्रमण गातम भो | दोनों ओरसे सुजात 
है०; इस जंगसे भी हमीं श्रमण गोतसके दुर्शनार्थ जाने योग्य है, आप श्रमण गातम हमारे 
दर्शनार्थ आने थोग्य नहीं ह। श्रमण गौतम बडे भारी जाति-पघंघको छोदकर प्रधजित हुये है ०! । 
श्रमण गातम शीलवान्‌ आरयंश्ञील-युक्त छुशलू शीली ८ अच्छे शीलसे युक्त>० । श्रमण गौतम 
सुबक्ता # कल्याण-बाफरण ० । श्रमण गौतम बहुतोंके जाचार्य-प्रचार्य ० | ०काम-राग-रहित, 
घपलता-रहित ० । ०कमवादी करियाबादी+ । ब्राह्मण, संतानके निष्पाप अग्रणी० । »अमिश्न 
उच्चकुल क्षत्रियकुलसे प्रमजित० । ०आउय, महाधघनी, महाभोगवान्‌ कुलसे प्रधजित« | ०दसरे 
राष्ट्रों दूसरे जनपदासे पूछनेके लिये आते है७ । ०जनेक सहस्र देवता भाणोंसे शारणागत हुये> । 
प्रमण गातमके लिये ऐुंसा मंगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ हैं--कि बह भगवान्‌ । श्रमण 
गातम यत्तीस महापुरुष-लक्षणासे युक्त ह2 । श्रमण गातम जानो, स्वागत” बोलनेवाले, ... 
संमोदक, अच्भाकुटिक (८ अकुटिलश्न,), उत्तान-मुस, पूर्व॑भापी०। «चारों परिपदोस 
सस्कृत ८ गुरुछ़ूत० ० । भ्रमण गोतमर्मे बहुतसे देव और मलुप्य श्रद्धाचान्‌ हैं ० । श्रमण गौतम 
जिस आम या नगरमें विद्दार करते ६, उसे अ-मनुष्य (दे ब्रादि ) नहीं सत्ाते० । 
ध्रमण गातम संघी (-सघाधिपत्ति), गणी, गणाचार्य, बडे तीर्मकरों ( सभ्रदाय-स्पापस)में 
प्रधान कह्दे जाते ६० । जैसे किसी किसी श्रमण दाह्मणका यश, जैसे केसे ष्टा जाता है, उस 
तरह भ्रमण गातसका यश नहा हुआ है। अनुत्तर (>भनुपम) विदा-चरण संददासे स्मण 
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गातसका यज्ञ उत्पन्न हुआ । श्रमण गातमकी, भो ! पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित 
राज़ा सागध श्राणक पवार आणतस घरणागत हआ ह० । ०राज़ा प्रलेनजित्‌ कोसल० | 

“ब्राह्मण पोप्क्ररसाति० | श्रमण गातम राजा० विवसारसे सत्कृत००। व्राजा 
प्रसेनजित्‌०० । “ब्राह्मण पौष्करसलाति०० । श्रमण गाँतम स्राणुमतम जाये है । खाणु 
मतमे अम्वऊूद्िटिकामें विहार करते हैं। जो कोई श्रमण या घाह्मण हमारे गाँव-खेतम आते 
हैं, वह (हमारे) अतिथि होते हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय-गुरुकरणी-माननीय-पूजनीय है । 
चूंकि भो | श्रमण गौतम खाणशुमतमें आये हैं० । श्रमण गौतम हमारे अतिथि है । अतिथि 
हमारा सत्करणीय० हैं। इस अंगसे भी० । भो ! में श्रमण गौतमके इतने ही ग्रुणोंकों कहता हूं, 
लेकिन वह आप गोतम इतने ही गरुणवाले नहीं हैं; आप गौतम अ-परिसाणगुणवाले हैं ।? 

इतना कहनेपर उन आ्ाह्मणाने कुटदुन्त आह्णकों कहा--- 

“जैसे आप कुटदनत श्रमण गौतमका गुण कहते हैं, (तब तो) यदि वह भाप गौतम 
यहाँसे सौ योजनपर सी हों, तो भी पाथेय वॉधकर, श्रद्धालु कुलपुत्रकों दुर्शनार्थ जाना चाहिये । 
तो भो | हम सभी श्रमण गोतमके दर्शानार्य चलेंगे 

तब कुटदन्‍्त ब्राह्मण भमहान्‌ ब्राह्मण गणके साथ, जहाँ अम्बलूदिठका थी, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भयवान्‌के साथ संमोदन किया***! खाणुमतके ब्राह्मण ग्रह- 
पतियोम भी कोई कोई भगवानकों अभिवादनकर एक भोर बैठ गये; कोई कोई संमोदुकर ... ०; 
०जिधर भागवान्‌ थे, उधर हाथ जोडकर०; ०चुपचाप एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठे डुये कुददुन्‍्त व्राह्मणने भगवानूकों कहा--- 

“है मातम ! मैंने सुना है कि--अ्रमण गौतम सोलह परिप्कार-सहित त्रिविध यज्ञ- 
संपदाकों जानते हैं । भो,! में सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको नहीं जानता । 
मैं महायज्ञ करना चाहता हुँ । अच्छा हो यदि जाप गोतम, सोलह परिप्कार-सहित त्रिविध 
यज्ञ-सं पढ़ाका मुझे उपदेश करें ।? 

“तो ब्राह्मण ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हू ॥7 

“अच्छा भो [? कुददुन्त बराह्मणने भगवानकों कहा | भगवान्‌ बोले -- 

$ पूव॑-कालमें ब्राह्मण ! महाधनी, महासोंगवान्‌ , वहुत-सोना-चोंदीवाला, बहुत-वित्त- 
उपकरण (८ साधन)वाला, बहुधन-धन्यचान्‌, भरे कोभझ-कोष्ठागारवाला, महाविज्ित नामक 
राजा था| ब्राह्मण ! ( उस ) राजा महाविजितकों एुकान्तमें विचारते चित्तम यह ख्याल 

- उत्पन्न हुआ--मुओ मडुप्योंके विपुल भोग मिले हैं, ( में ) महान्‌ एथिवी-मडढरूकों जीतकर 
शासन करता हूं । क्यों न में महायज्ञ करूँ, जो कि चिरकारूतक मेरे हित-सुखके लिये हो ।? 
तब ब्राह्मण [ राजा महाविजितने पुरोहित त्राह्मणकों ठुलाकर कह्ा--ब्राह्मण ! यहाँ एकांत में 
बैठ विचारते, मेरे चित्त में यह ख्यार उत्पन्न हुआ-- ०क्यों न में महायज्ञ करूँ० । ब्राह्मण ! में 
महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे जनुज्ञासन करें, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुखऊ लिये 
हो [? पूंसा कहनेपर ब्राह्मण | पुरोहित ब्राह्मणवं राजा महावाजतका कहा-- आप!“ 

देश सकंदक, उस्ीदा-सहित हे---( राज्यमे ) आम-घात (नग्रामोंकी छूट ) भी दिसाई 


पढते है, बटमारी भी देखी जाती हैं | आाप'“'ऐसे सकंटक उत्पीदा-सहित जनपदसे 
व॒लि (कर )» लेते हैं। इससे आप इस ( देश )के जअक्ृत्व-कारी हैं। मावद आपका 
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( विचार ) हो, इदल्यु कीलकों हम वध, चंबन, हानि. निर्वासन्से उखाइ देंगे। 
लेकिन इस दस्यु कील (+ छट-पाट रूपी कीऊ ) को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उस्ताद 
जा सकता । जो मारनेसे बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदुकों सतायेंगे । यह दस्युकील इस 
उपायसे मरी प्रकार उन्मूलन होसकता है: राजन ! ज्ञो कोई जापके जनपदमें कृषि- 
गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको जाप बीज जार भोजन सम्पादित करें। 
वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हे जाप'''पूंजी (“प्रात ) द। जॉ राज-पुरुषाई 
(८ राजाकी नौकरी ) करनेका उत्साह रखते हें, उन्हें आप भत्ता-वेतन (८ भत्तन्वेतन ) दूं । 
( इस प्रकार ) वह लोंग अपने काममें लगे, राजाके जनपदुकों नहीं सतायंगे। आप'* को 
महान्‌ ( धन घान्यकी ) राशि ( प्राप्त ) होगी, जनपद (देश ) मी पीढ़ा-रहित, कंटक-रहित 
क्षेम-युक्त होगा । भनुध्य भी गोदमें पुत्रोको नचातेसे, खुले घर विहार करेंगे ४ राजा मद्दा- 
चिलितने पुरोहित भाह्मणकों "अच्छा भो झाह्मण !! "कह, जो राजाके जनपद्म कृपि-गोरक्षामें 
उत्साही भरे, उन्हें राजाने बीज भत्ता संपादित किया | जो राजाके जनपदमें चाणिज्यमें डल्पाही 
भे, उन्हें पूंजी सम्पादित की | जो राजाके जनपदमे राज पुरुषाईमें डत्पाही थे, उनको भत्ता- 
वेतन ठीककर दिया। उन सनुप्योंने अपने भपने कासमें रूग, राजाके जनपदकों नहीं सताया | 
राजाकों भद्दारात्रि मिली । जनपद अकंटक अपीडित क्षेस-स्थित होगया। मनुष्य दृर्पित, 
मोदित, गोदम पुत्रांफो नचातेसे खुले घर विहार करने छगे । 

“ब्राह्मण । तब राजा महाविज्ञितने पुरोहित ध्राह्ममफो बुलाकर कहा--सो ! ग्ेने 
दस्यु-कील उस्ताठ दिया । मेरे पास महाराशि हैं ० | दे ्राझणण ! सें महायज्ञ करना चाहता 
हूं । आप मुझे अनुशासन करें, जो कि चिरकार तक मेरे हित-सुखके लिये हो! । 'तो आप ! 
“" जो आपके जनपदमें जानपढ (>प्राम के ), नेगम ( ८शहर-कस्वेके ) अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, 
जाप उन्हे कहं-- मे भो | मद्दायज्ञ करना चाहता हू', जाप लोग मुझे शनुज्ञा (८ आज्ञा ) 
करें, जो कि मेरे चिरकारूतक द्वित-सुखके लिये हो” | जो आपके जनपदुर्मे जञानपद या नेगस 
अमास्य (अधिकारी) पारिपथ (>सभासढ])०। जनपद में जानपद्‌ या नेगम भ्राह्मण सहाशाल 
( ६ प्रत्तिष्टित-धनी)०। ०्जानपद या नेगम गरहपति (वैद्य ) नेचयिक० । राजा महाविजित 
आद्ाण पुरोहितको अच्छा भो' कहकर, जो राजाके जनपदुम« अनुयुक्त क्षत्रिय०” अमात्य 
पारिप्ध ०, ०म्राहइग महाशारू०, ०शृहपति नेचयिक (धनी ) थे, उन्हें बाम॑त्रित 
किया--भो | में महायज्ञ करना चाहता हू, जाप छोग सुसे अनुज्ञा करें, जो कि 
सिरकाल तक मेरे छहित-सुखके लिये हो! | 'राजा |! जाप यज्ञ करें महाराज यद्द यज्ञका वाल 
हैँ ।! यह चारो अनुमति-पक्ष उसी यज्ञऊे (चार) परिष्कार होने है । 

) राजा महाविजित जाद अंगरेसे युक्त था। (१) दोनो ओरसे सुबात० (२) 
भभिरूप ८ दशनीय० चघहायवर्णी-यद्चदृद्धि, दर्शनके लिये अवफाश न रखने बाला 3 है) *"भील- 
पान्‌० ।(४) आटय महाधनवान्‌ महाभोग-वान्‌, बहुत चोदी-सोने चाझा, यहुत वित्त उपक- 
रणपाला, बहुत घन-धान्पयाला, परिपूर्ण-कोश कोष्ठागारवाला, (०) बल्चती चतुरंगिनी सेनासे 
थुक, आस्सव ( >ज्ाक्षत ) के लिये अववाद-अतियार (८ भोवाद-पतिकार ) के लिये यशसे 
सानो शठुओफ़ों तपातासा था । (६) प्रद्धाल दायकरूदानपति श्रमण-प्राद्षण दरिए-अर्थित 
(५ संगता) पन्दीजन (+-पणिव्यव् ) बाचढाओे लिये सुले-द्वार-पाला प्याउन्सा हो, पृण्य 
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करता था। (७) बहुश्रुत-सुने हुआ, कहे हुओका अर्थ जानता-था-'इस कथन का यह अर्थ है, 
इस कथनका यह अर्थ है? | (८) पंडित-व्यक्त मेधावी, भूत-भविध्य-वर्तमान संबंधी बातों- 
को सोचनेमें समर्थ । राजा महाविजित, इन आठ अंगोसे युक्त (था) । यह जाठ अंग उसी 
यज्ञके आठ परिष्कार हैं । हे 

“पुरोहित घ्राह्मण चार अंगोसे युक्त ( था ) |--(१) दोनों ओरसे सुजात० । (२) 
अध्यायक मंत्र-धर० | त्रिवेद-पारंगत० (३) शीलवान्‌ ० । (४) पंडित-व्यक्त मेघावी० सुजा 
(+> दक्षिणा ) अहण करने वालॉमें प्रथम या द्वितीय था| पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगोसे 
युक्त (था) | यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं । 

'(तब ब्राह्मण । पुरोहित त्राह्मणने पहिले राजा महाविजितकों तीव विधोंका उपदेश 
किया (१) यज्ञकरनेकी इच्छा वाले आप*“*कों शायद कहीं अफसोस हो---'बड़ी धन-राशि 
चली जायेगी, सो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुये आप 

राजाकों शायद कहीं अफसोस हो-“बडी धर-राशि चली गई,” सो यह अफसोस आपको न 
करना चाहिये । ब्राह्मण | इस प्रकार पुरोहित त्राह्षणने राजामहाविजितकों यज्ञसे पहिले तीन 
विध बतलाये । - 

“रब ब्राह्मण ! पुरोहित घ्राह्मणने यज्ञसे पूवंही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रति- 
आहकों के प्रति ( उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले ) दस अकारके विप्रतिसार (-चित्तको छुरा 
करना) हटाये- १) जापके यज्ञमें प्राणातिपाती (5 हिंसारत ) भी आवेंगे, प्राणातिपात-विरत 
(+ अहिसारत) भी । जो प्राणातिपाती हैं, ( उनका प्राणातिपात ) उन्हींके ढिये है, जो चह 
प्राणातिपात बिरत हैं, उनके श्रति आप यजन करें, मोदन करें, भाप अपने चित्तकों भीतरसे 
प्रसन्न (८ खच्छ) करें । (२) आपके यज्ञमें अद्न्रिदायी (> चोर ) भी आवेंगे, अद्न्नादान- 
विरत (5 अचोर ) भी । जो वहाँ चोर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अ-घोर हैं, उनके प्रति 
आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें । (३)० काम-सिथ्याचारी 
(- व्यमिचारी)० अ-व्यभिचारी भी० | (४) ०रूपाबादी (>झठे)०, स्पावाद-विरत भी०। 
(७५)० पिछुन-बाची (>खुयुरूखोर)०, पिशुन-वचन-विरत भी० । (६)० परुष-बाची (-कह- 
चचनवाले)०, परुष-वचन-विरत भी० । (७)० सं9छापी (व्वकवादी)०, संग्रछाप-विरत भी०। 
(4)० अभिध्याद्ु ( >लोभी )०, असिध्या-विरत भी०। (९) --ध्यापन्न-चित्त (७ द्वोही )० 
अनव्यापन्न-चित्त-मी ०५ (१०)० मिथ्याइप्टि (८ झठ़े सिद्धांतवादी)०, सम्यग-दृष्टि (-सत्य« 
सिद्धांतवादी ) भी । जो चहा मिथ्याइष्टि हैं, अपनेही लिये है, जो वहां सम्यग-इृष्टि हैं, उनके 
प्रति आप थजन करें, मोंदन करे । आप अपने चित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें। ब्राह्मण ! पुरोहित 
श्राक्षणने यज्ञसे पूर्वद्दी र॒जा महाविजितके (हृदय) प्रतिआहकों (--दानलेने वालों के प्रति 
( उन्पन्न होनेवाले ) इन दस प्रकार के विग्नतिसार (+चित्त-मलिनता ) अछग कराये । 

“तब ब्राह्मण ! पुरोहित चाह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजञितके चित्तका सोलह- 
प्रकारसे सन्द्श न-समादर्पंन-समुत्तेजन-संग्रहरपंण किया--( १ ) भायद यज्ञ करतेहुये आप 
राजाकों कोई बोलनेवाला हो-राजा महाविजित महायन्ञ कर रहा हैं, किंठु उसने नेगम-जानपद्‌ 
अनुयुक्त-क्षत्रियों-सांडलिक या जागीरदार राजाआओंको छामंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कर 
रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे बोलनेवाढ्ा कोई नहीं है। आप * नेगम (शहरी) जानपद 
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( नदीहाती ) अनुयुक्त-क्षत्रियोंकों आमंत्रित कर चुके हैं। इससे मी जाप इसको जानें । 
आप यजन करें, आप मोदन करें, जाप अपने चित्तको भीतरसे श्रसन्न करें । (२) शायद० 
कोई बोलनेवाठा हो-- ०नैगम जानपद आसात्यों (“अधिकारी अफसर), पापदों (>सभमासदू) 
को आमंत्रित नहीं किया० । (३)००व्रह्मण महान्नारां ०। (४)००नेचय्रिक शहपतियों (>धनी, 
चेइयों ) को » ) (५) कोई घोलनेवाल्ण हो--राजा महाविजित यज्ञ कर रहा हैं, किंतु वह दोनों 
ओरसे सुजात नहीं हैं०, तो भी महायज्ञ यजन कर रहा है। ऐसा भी आपको धमंसे कोई 
बोलनेवाला नहीं है | आप दोनों भोरसे सुजात हैं । इससे भी जाप राजा इसको जानें । जाप 
यजन करें, आप सोदन करें, जाप अपने चित्तकों भोतरसे प्रसन्न करें । (६)००लमिरूप-दुर्ण- 
नीय० ।० (७)००शीढवान्‌ू० ० («५)०० आद्य महाभोगवान्‌ वहुत सोना-चांदीवाले, बहुत 
चित्त-डपकरण-वान , बहु-धन-धान्य-वान्‌ , कोन-कोष्टायार-परिपूर्ण ००१ (९) ० बलवर्ती चतु- 
रंगिनी सेनासे ०” (१०)०० श्रद्धालु दायक०० । (६१)०० बहुश्न,.त०० । (१२)००पंडित> 
च्यक्त, मेधायी० ० । (१३,०० पुरोहित दोनों जोरसे सुजात०० | (१४)०० पुरोहित्त० भध्यायक 
मंत्रधर०० । (१५)०० पुरोद्दित० चील्यानू०० । (१६) पुरोहित" पंडितन्व्यक्त००। 
ब्राह्मण | महायज्ञ यजन करते हुये, राजा सहाविजितके चित्तकों पुरोहित श्राह्मणने-टन सोलह 
विधोंसे समुत्तेजित किया । 

“प्राद्मण | उस यज्ञ गायें नहीं मारी गई, बकरे-सेंडे' नहीं मारे गये, झुगें-सुअर 
नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी सारे गये । न 'यूपके लिये वृक्ष काटे गये । न पर- 
हिंसाके लिये दर्भ काटे गये । जो भी उसके दास, भप्रेप्प (नोक्र), कर्मकर थे, उन्होंने भी 
दुंढ-तर्जित, भय तजित हो, अश्वुमुख, रोसे हुये सेवा नहीं की । जिन्द्रोने चाह्टा उन्दोंने किया, 
लिन्दोंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं 
किया | घी, तेल, सक्खन, दही, मधु, गुट, (>फाणित)से ही चह यज्ञ समाप्निको प्राप्त हुआ । 

“तब आाहाण ! नेगस जानपद जनुयुक्त क्षत्रिय, ०अमात्य-पार्पद, ०महाभाल (धनी) 
प्राद्ण,० नेचयिक-गृहपति (धनी वेश्य) बहुतसा धन-घान्य ले, राजा महाविजितके पास जा 
कर, ऐसा बोले-यह देव ! बहुतसा धन-धान्य (-सापतेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव 
स्वीकार कर! । 'नहीं भो ! मेरे पास भी यह वहुतसा सापतेय्य, घमंसे उपार्जित हैं । वह 
तुम्हारा ही रदे, यहाँसे भी जार छे जाओ! । राजाके इन्कार करनेपर एक जोर जाकर, उन्होंने 
सलाह की-यदह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस घन-धान्यकों फिर अपने घरकों लोटा 
छेजोय । राजा महाविजित महायज्ञकर रदा है, इन्त ! हम भी इसके अनुयायी (« प्पीछे-छे 
यज्ञ करनेवाले) ऐोंव। 

“तय प्राक्मण ! यज्ञवाट (5 पक्षसख्थानऊ पूर् ओर नेगस जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने 
अपना दान श्थापित किया। यज्ञचारवे दक्षिण ओोर० जमात्य-पापदोने- । पश्चिम भोर० 
घाद्मण महाणशाठोने० | ०उत्तर ओर० नेचयिर वेहयोनेन । झाद्मण ! उन € अनु )यक्लो्म भा 
गायें नहीं मारी गईं ० । घी, तेल, सकक्‍्खन, दही, मधु, खादसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त म॒ये । 
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६. जे, के, “यूप नामक सहा-लम्भ खटाकर-लिमुक राजा, अमुक लमातव्य, भप्ठक 
प्राए्णने हूस प्रवारके नासचाले यागकों विया' नास लिखावर रखते ए ।* 
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हा 


“इस अकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगोसे युक्त राजा महाविजित, चार अंगोंसे 
युक्त पुरोहित ब्राह्मण, यह सोलह परिप्कार और तीन विधें हुईं । ब्राह्मण ! इसे ही त्रिविध 
यज्ञ-संपदा ओर सोलह-परिप्कार कहा जाता है । न्‍ 

ऐसा कहनेपर वह ब्राह्मण उन्नाद ७ उच्चशव्द-सहाशंव्द करने रंगे--'अहो यज्ञ ! 
जहो ! यज्ञ-सम्पदा !!! कुटदन्‍्त ब्राह्मण चुपचाप ही बैठा रहा । तब उन ब्राह्मणोने कुटदन्त 
बाह्मणकी यह कहा--- 

“आप कुटदुन्त किसलिये श्रमण गौतमके सुभाषितकों सुभादितके तोरपर अनुमोदित 
नहीं करते ९?! 

“सो! मैं भ्रमण गौतसके सुमापितको सुभाषितके तौरपर अन-अनुमोदन नहीं 
कर रहा हूं । शिर भी उसका फट जायया, जो श्रमण गोतमके सुभापितकों सुभाषितके 
तौर॒पर अनुमोदन नहीं करेगा | मुझे यह ( विचार ) होता है, कि श्रमण गौतम यह नहीं 
कहते-ऐसा मैंने सुना', या 'ऐसा हो सकता है?। वल्कि श्रमण गौतगने-'ऐसा तब था, 
इस प्रकार तब था?, कहा है । तब मुझे ऐसा होता है-'अवश्य श्रमण गौतम उस समय 
(या वो) यज्ञ-खामी राजा महाविजित थे, या यज्ञके याजयिता पुरोहित ब्राह्मण । क्‍या 
जानते हैं, आप गौतम ! इस प्रकारके यज्ञको करके या कराके, ( मनुष्य ) काया छोड मरनेके 
बाद सुगति खर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है १? 

“ब्राह्मण | जानता हूँ इस प्रकारक्े यज्ञ०। मैं उस समय उस यज्ञका याजयिता 
पुरोहित ब्राह्मण था? 

“हे गोतम ] इस सोलह परिष्कांर त्रिविध यज्ञ-संपदासे भी कम सामझ्री (- अर्थ) 
बाला, कम क्रिया (>समारंभ)-वाला, किंतु महाफल-दायी यज्ञ है १? 

“है ब्राह्मण | इस० से भी० महाफलदायी ।? 

“हे गौतम ! वह इस० से भी० महाफलदायी यज्ञ कोन है ९! 

“ब्राह्मण | वह जो प्रत्येक कुलमे शीकवान्‌ (-सदाचांरी) भ्रवजितोंके लिये नित्यदान 
दिये जाते हैं | ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी० महाफल-दायी है ।? 

“हे गौतस ! क्या हेत॒ है, क्या प्रत्थय है, जो वह नित्यदान जअनु-कुलनयज्ञ इस० से 
भी० महाफलदायी है १” 

“ब्राह्मण | इस प्रकारके ( महा )यागोमे अहंत्‌ ( >मुक्तपुरुष ), या अहंत-मार्गारुढ़ 
नहीं आते । सो किस हेतु ? म्राह्मण ! यहां दुंढ-प्रहार और गलन-अह ( गला पकटना ) भी 
देखा जाता है | इसलिये इस प्रकारके यागोर्मे अर्हत्‌० नहीं जाते | जो कि वह नित्यदान० है, 
इस श्रकारके यज्ञ ब्राह्मण ! अहंत्‌० आते हैं। सो किस हेठ ? यहाँ आह्यण ! दंड-प्रद्ार, 
गल-पह नहीं देखे जाते । इसलिये इस प्रकारके यज्ञमे० । आह्यण ! यह हेत॒ है, यह प्रत्यय हैं, 
जिससे कि नित्यदान० उस० से भी० महाफलदायी है |?” 

“हे गौतम | क्‍या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिप्कार-त्रिविध-यक्लसे भी अधिक 
फलदायी, इस नित्यदान जनु-कुल-यश्ञसे भी अल्प-सामग्री-वाछा अव्प-समारम्भवाला और 
महा फलदायी, महामाहात्यवाला है ९? 

#है, ब्राह्मण | ० ॥7 
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“है मातम ! वह यज्ञ कानसा हैं, ( जी कि ) इस सोलह ० ?? 

०व्राह्मण | यह जो चारों दिशाओंके संधके लिय्रे (८ चानुद्दिस संघ॑ उद्िस्स) विहार 
बनवाना है । यह ब्राह्मण | यज्ञ, इस सोलह० ।7 

“हे मौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविधयज्षसे भी०, इस नित्यदान 
“से भी, इस विद्ार-दानसे भी अल्प-सामग्रोक अल्प-क्रियावाछा, जौर महाफलदाया 
मद्दामाद्ात्म्यवाला है ?? 

#हू, ब्राह्मण | ० 7? 

#हे गौतम | कौनसा हैं ० ?” 

“दब्राह्यण ! यह जो प्रसन्न-चित्त हो बुद्ध (-+प्रमतत््यज्ञ ) की शरण जाना है, धर्म 
(< परम तत्व ) की धारण जाना है, संघ (->परमतत्त्व रक्षक-समुदाय ) की शरण जाना हैं, 
ध्राह्मण | यह यज्ञ, इस ० प्रिविध यक्षसे भी० ० |? 

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गमनोसे भी अस्प-सामभीक, 
अट्प क्रियायान्‌ , और सहाफरूदायी महा-महात्म्यवान्‌ हैं ?” 

“है ब्राह्मण ! ० ४? 

“है मातम ! कानसा है, ० १? 

“ब्राह्णण | चह जो प्रसन्न (स्वच्छ ) चित्त ( हो ) शिक्षापद्‌ (5 यस्-नियम ) 
अहण करना है-( १ ) भाणातिपात-विरसण ( >अ-हिंसा ) (२) अदिल्नादान-विरमण 
( >अच्चोरी ), (३) काम मिथ्याचार-विरमण ( ८ अव्यभिचार ) , ( ४) झपावाद- 
विर्मण, (८ झड् त्याग ), (५) सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान विरसण (5 नशात्याग ) । 
यह यज्ञ प्राह्मण | ० ० इन शरण गमनोसे भी० महा-महात्म्यवान्‌ है ।” 

“है गौतम | क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोत्ते भी० महा-माहात््य- 
चानू ्ि क? 

* “हूँ, ्राह्मण ! ० ॥7 

“हे मातम ! कौनसा है ० ९” 

“आ्राह्यण ! यहाँ ठोकमें तथागत ०१ उत्पन्न होते है ? ० | एस प्रकार घ्राह्मण भौंल- 
संपन्र होता हैं ० । प्रथमध्यानफों प्राप्तद्ों विहरता है । प्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वक यज्नोंले 
अस्प-सामग्रीक० और महामाहात्म्यवान्‌ है ।”? 

“क्या है है गौतम ! ० «५ इस प्रथमध्यानसे भी० १"? 

ब््टे ०१ प्ड्र्त दे 5 ९१ 

6 ५ » द्वितीय-ध्यान ० ० ।? “सूर्ताय-ध्यान ० ० [” * ० व्चनुर्य-ध्यान ० ० 
"ज्ञान दर्शनके लिये चित्तकों छगाता, चित्तफों झुकाता है ००११ “०५ ० ० नहीं भव 
० भर ० मह्ामहात्म्थवान्‌ है । माह्मणण ! इस यज्ञ-संपदासे उत्तरितर ( « उत्तम ) & प्रणी- 
ततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है "१ 

ऐसा कहने पर कुरुदुनत प्राह्मणने भगयानूऊ़ों कहा-- 
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“हे गौतम ! जाश्रर्य | हे गौतम ! आश्चर्य | ०। मैं भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता 
हूँ, धर्म ओर मि्षु-संघक्री भी | आप गौतस अ'जसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें | 
हे गोतम ! यह मै सातसो बेलों, सातसौ वछड़ों, सातसों बछियो, सातसौं बकरों, सातसौ 
भेंढ्ोंकों छोड़वा देता हूं, जीवन-दान देता हूँ; ( वह ) हरी घासें खबरें , ठंडा पानी पी, 
ठंडी हवा उनके ( लिये ) चले ।7 

तब भगवानूने कुटदुंत ब्राह्मणकों आजुपूर्वी-कृथा कही०! | क्ुटदन्त ब्राह्मणकों उसी 
आसनपर विरज ८ विमर धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ---“जो कुछ उत्पत्ति-धर्म है, वह विनाश-घर्म 
है? | तब कुटदुन्‍्त ब्राह्मणने दृष्धर्म० हो भगवानको कहा--- 

“मिश्ष-संघके साथ आप गोतम मेरा कछका भोजन स्वीकार करें 7 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया । तब कुददन्‍्त ब्राह्मण भगवानकी स्वीकृति जान, 
आसनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर, प्रदुक्षिणाकर चला गया । 

तब कुददन्त ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर, यज्ञवाटमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकरा, 
भगवानूकों कारू सूचित कराया० ।'सगवान्‌ पूर्वाह्न-लमय पहिनकर पान्न-चीचर ले, भिक्षुसंघके 
साथ, जहाँ कुददंत ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे | कुटदंत 
ब्राह्मणने बुरू-म्रसुख भिश्लुख्॑ंघको अपनेहाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित>संप्रवारित किया । 
भगधानके भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर; कुटदुन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर 
बेंठ गया 4 एक ओरे बैढे हुये, कुटदन्त ब्राह्मणकों भगवान्‌ , धार्मिक कथासे संद्श-समादपन, 
समुत्तेजन, सं प्रहपंणकर, आसनसे उठकर चल दिये। 

* पक रू श ८ 


(६) 


सोणदंड-सुत्त । महालि-सुत्त । तेविज्ज-बच्छगोच-सुच । (ई. पू. ५१४) । 

श्येसा मेने सुना--एक ससय पाँच सो मिक्षुओके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ 
संग ( देश )में चारिका करते, जहाँ 'चाम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहा चस्पामें भगवान्‌ 
गर्गरापुप्करिणीके तीरपर विहार करते थे । 

उस समय सोणदंड (-स्वर्णदंड) च्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काप्ट-उद्क-धान्य-सहित 
राज-सोग्य राजा मागध श्रेणिक विंबसार-द्वारा दुत्त, राजदाय, ब्रह्मदेय, चम्पाका स्वामी था । 

चम्पानिवासी ब्राह्मण ग्रृहपतियोंने सुना---शाक्यक्ुछ-प्रत्नजित० श्रमण गौतम चम्पामें 
गर्गंरा पुष्करिणीके तौर विहार कर रहे है । उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा, मंगल-कीर्ति-दब्द 
उठा हुआ है---०* | इस अकारके अहंतोंका दुर्शन अच्छा होता है। तब चम्पा-वासी ब्राह्मण- 
ग्रहपति चम्पासे निकलकर झुण्डके झुण्ड जिधर गग्गरा पुप्करिणी है, उधर जाने छगे । उस 
समय सोणदुण्ड ब्राह्मण, ठिनके शयनके लिये प्रासादूपर गया हुआ था। सोणदंड त्राह्मणने 





4. पृष्ठ २७। 
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चर्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको ० जिधर गरग्गरा पुष्करिणी हैं, उचघर० जातें देखा । देखकर 
क्षत्राकों संब्रोधित किया--०० | 

उस समय उम्पामें नाना देशोंके पॉच-ली आदाण किसी कामसे घास करते थे । उन 
आहयणोने सुना--सोगदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दुर्शनार्थ जायेगा। तब घह ग्राह्मण जहाँ 
सोणदण्ड आह्यण था, चहाँ गये । जाकर सोणद॒ण्ड ब्राह्मणकों ब्रोंहे - ०९० | 

तब सोणदुण्ड त्राह्मण महान्‌ आराह्मणनाणके साथ, जहाँ गग्गरा-पुष्करिणी थी, वहाँ 
गया। तब घनखंडकी आउसमें जानेपर, सोणदंड ब्राह्मणके चित्तमं व्रितक उत्पन्न हुआ--यदि 
में ही क्रमण गातमको पइन पूछे, तथ यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहँ--ब्राह्मण ! यह 
प्रइदन इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिये, ब्राह्मग ! इस प्रकारसे यह प्रइन पूछा जाना चाहिये । 
तब मुझे यह परिषद्‌ तिरस्कार करैंगी--अज्ञ ( ववाल )-अव्यक्त है, सोणदण्ड घाह्मग; श्रमण 
गौतमसे ठीकसे ( ज्योनिसो ) प्रइन भी नहीं पूछ सकता । जिसको यह परिपद्‌ तिरस्कार 
करेगी, उसका यदा भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होगे । 
यदासे ही भोग मिलते हैं | और यदि मुझे श्रमण गोतम प्रश्न पूछे, यदि में प्रश्नके उत्तरद्यारा 
उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ । तब मुझे यदि श्रमण गातम ऐसा कहें - ध्राह्मण ! यह प्रश्न 
ऐसे नहीं उत्तर ठेना चाहिये; प्रःह्ण ! यह प्रश्न इस प्रकारक्ष व्याकरण (उत्तर, व्यास्यान) 
करना चाहिये | तो यह परिपद्‌ मुझे तिरस्कार करैंगी० । में यदि इतना समीप आकर भी 
भ्रमण गौतमकों बिना देखे ही छोट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद्‌ मुझे तिरस्कार 
करेंगी--बाल > अव्यक्त हैं, सोणदण्ड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है; श्रमण गातमके 
दर्शनार्थ जानेमें समर्थ नही हुआ । इतना समीप आकर भी श्रमण गोंतमको बिना देखे 
ही, कैसे लौट गया । जिसको यह परिपद्‌ तिरस्कार करेंगी० ।? 

तब सोणदुण्ढ व्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, बहाोँ गया, जाकर भगवानऊे साथ 
०संभौदन कर० एक ओर बेठ गया । चंप(निवासी प्राह्मण-शृहपति भी--कोई कोई भग- 
बानूकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये, कोई कोई संमोदन कर ०, कोई कोई जिधर भगवान्‌ 
थे, उधर हाथ जोड़ कर०, कोई कोई नामगोत्र सुना कर०, कोई कोई चुपचाप एक 
भोर बैठ गये । 

यहाँ भी कुददन्त माह्मण ( चित्तमें ) घहुतसा वितर्रु करते हुये बेठा था--यदि में 
ही भ्रमण गौतमको प्रश्न पूछे ०। अहोवत ! यदि भ्रमण धोतम ( मेरी ) अपनी ग्रेविद्यक 
पदिताईमें ( प्रश्ष ) पूछते, तो से प्रश्नोत्तर देशर उनके चित्तकों सन्‍नुष्ट करता ।? 

तब सोणदुण्ड ब्राह्मणके चित्तके घितककों भगवानने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा- 
यह सोणदण्ड झ्राद्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है। क्‍यों न में सोणदण्ड प्ाह्मणकों 
(उसकी) अपनी त्विश्वक पंडिताईमें ही प्रश्न पूछें । तव भगवानने सोणदंद घाह्मणकों कहा- 

'ग्रद्मण | ब्राह्मण छोग कितने क्षंगों ( न्युणों )से युक्तकों प्राह्मण कहते हैं, वद्द 
मैं प्राद्मण हूँ? कहते हुये सच कहता £ै, घड बोलनेवाला नहीं होता १” 

तब सोणदुण्ड घाह्मणणशों हुआ--जअहों। जो मेरा इच्छितरभाकांक्षित-अमिमेत- 
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प्राथित था--अहोवत ! यदि श्रमण गौतस सेरी अपनी त्रेविद्यक पंडिताईमें म्रइन पूछते० । 
सो श्रमण गौतस मुझे अपनी श्रेविद्यक पंडिताईमें ही पूछ रहे हैं। में अवरय प्रइनोत्तरसे 
उनके चित्तको सन्तुष्ट करूगा। तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरकों उठाकर, परिपद्की और 
विकछोकनकर सगवानसे बोला-- 

“हे गौतम ] ब्राह्मण छोग पाँच अंगोंसे युक्तकों, आह्ण बतछाते हैं०। कौनसे पाँच ! 
(१) वाह्मण दोनों ओरसे सुजाव हों०। (२) अध्यायक मंत्रधर० त्रिवेदपारंगत० । (३) 
अभिरूप ८ दुर्शनीय ० वर्णपुष्कलतासे युक्त हो । (9) शीलूवान्‌० । (५) पंडित, मेधावी, 
यज्ञदक्षिणा (छुजा) ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पॉच अंग्रोंसे युक्तको० ॥? 
ह “ब्राह्मण इन पाँच अंगॉंमेसे एककों छोड़ चार अंगोसे युक्तकों भी ब्राह्मण कहा जा 
सकता है ० १” 

“कहा जा सकता है, हे गौतस ! इन पाँचो अंगोमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३) को छोड़ते 
हैं। वर्ण (८ रूप) क्या करेगा, यदि भो | धाह्मण दोनों ओरसे सुजात हों० । अध्यायक 
मंत्रधर० “हो । शीलवान्‌० हो० । पंडित मेधावी ० हो | इन चार अंगोसे युक्तकों, हे गौतम ! 
ब्राह्मण छोग ब्राह्मण कहते हैं० ॥? ; 

“ब्राह्मण | इन चार. अज्ञगमेंसे एक अंगकों छोड़, तीन अंगोसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा 
जा सकता है० १? 

कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारॉमेंसे हे गौतम ! सनन्‍्त्रो (-वेद)कों छोड़ता 
हूं । मंत्र क्या करेंगे, यदि भो | ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात ० हो | शीलवान्‌० हो। पंडित 
मेधावी० हो । इन तीन अंगासे युक्तको हे गोतम !*“*ब्राह्मण कह्दते हैं० ।?? 

“ब्राह्मण ! इन तीन अंगमेंस एक अंगकों छोड़, दो अब्लोस थुक्तकों भी ब्राह्मण कहा 
जा सकता हैं० १” 


तीनोंमेंसे ७. 


“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोडता हूँ, 
जाति (--जन्म) क्या करेगी, यदि सो ! ब्राह्मण शीलवान्‌० हो । पंडित मेधावी० हो । इन 
दो अद्ञोंस युक्तको," * 'आह्यण कहते हैं ।'? 

पुसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदंड ब्राह्षणको कहा“ 

“आप सोणदुंड ! ऐसा मत कहैं, आप सोणदंड ऐसा मत कहेँ। आप सोणदंड वर्ण 
(« रंग) का प्रत्याख्यान (“अपचाद) करते हैं, संत्र (८ वेद ) का पत्याख्यान करते हैं, जाति 
(>जन्म) का अत्याख्यान करते हैं, एक अंशर्स आप सोणद॒ण्ढ श्रमण गोतमकेही बादकों स्री- 
कार कर रहे हैं ।” 

तब भगवानने उन वाह्मणोकों कहा-- 

“यदि ब्राह्मणो ! तुमको यह हो रहा है--सोणद॒ण्ड ब्राह्मण अव्प-भ्ुत है, ०्य मुवक्ता 
है, ०दुष्प्रज् है, सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गोंतमके साथ वाद नहीं कर सकता । 
तो सोणदंड ब्राह्मण ठहरे, तुम्हीं मेरे साथ बात करों । यदि ब्राह्मणों ! तुमको ऐसा होता है-- 
स्रोण-दण्ड ब्राह्मण बहुश्रुत है; ०सुबक्ता है, ०पंढ़ित है, सोणदंड श्राह्मण इस ब्रात्रम श्रमण 
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गातमके साथ वाद कर सकता दे, वो तुम ठहरों, सोणइंड ब्रादह्मणकों मेरे साथ बाठ 
करने दो ॥! 

सा कहनेपर सोणदईंट आाहाणने भगवानकों कद्ा--- 

अआप गौतम हहरें, जाप गातम मान धारण करें, में द्वी धर्मके साथ इनका 
उत्तर दूया ।7 

तब सोणदुंढ शाह्यण उनको कदहा+-- 

4शाप ठोग ऐसा संत कहँँ, जाप छाय ऐसा मत कहँ--भाप सोणदंड वर्णका भत्या- 
स्थान करते हैँ ० । में वर्ण या मन्त्र (+ वेद ) या जाति («७ जन्म ) का भ्रस्याग्यान नहीं 
करता ।? 

उस समय सोणदंड आह्यणका भागिनेय जड्धक वामका माणवक उस परिपदमें बेटा 
था। तब सोणदंद धाह्मणने उन आश्मणोंकी कटदा--- 

“आप सब हमारे भागिनेय (5 सांजे) अढ़्क माणवकको देखते हैं १" 

प्ह्ं भो !! है| 

५ज्ञो ! (१) भड़क माणवक अभिरुपऋदुर्शनीयन्प्रासादिक, परमवर्ण (८ रूपरद)- 
पुष्कलतास युक्त० है। इस परिपद्‌ मे भ्रमण गौतमकों छोड़कर, वर्ण इसके बरावबरका 
(दूसरा) कोई नहीं है, (२) अद्भधक माणवक अध्यायक मंत्र-धर ( चेद-पाटी) निधंदु-कस्प- 
अक्षरप्मेद सश्ति तीनों वेद और पांचवे इतिहासका पारंगत हैं, पदुक (८-कवि ) चैया- 
करण लोकायत-महापुरुष छक्षण-( शास्त्रों ) में पूर्ण है। में ही इसका सन्त्रों (८ चेद ) का 
पढ़ानेयाला हूँ । (३) अट्कक साणयक दोनों ओरसे सुज्ात है० । में इसके माता पिताकों 
जानता हूँ । ( यदि ) भद्कक माणवक ग्राणाकों भी मारे, चोरी भी करें, परस्तीगमन भी 
करें, मूपा (८ शठ्ध ) भी बोले, मय भी पीवे। यहां पर अब भो! चर्ण क्‍या करेंगा १ 
मंत्र और जाति क्‍या ( करेंगी ) जब कि धाह्मण ( $ ) शीलवान्‌ ( >सदाचार्ी ) बृद्धभीली 
(5 बड़े शीलवाला ), दुद्धणीलसे युक्त होता हैं, (२) पंडित और सेघावी दोता है, सुजा 
(८5 यज्ञ-दक्षिणा)-ग्रहण करनेवा्लेम प्रथम या द्वितीय होता है । इन दोनों अद्गोंसे युक्तको 
प्राक्षण लोग ब्राद्माण कहने हैं । (बह ) 'मैं म्राह्मण हू? कहते, सच बता है, झड़ बोलनेदाला 
नहीं होता ४! 

प्राक्मण इन दो भद्गोमेसे एक अड्कों छोट, एक अद्वसे युक्तकों भी ब्राह्मण वहा 


जा सकता है 
मं ऐ गौतम | शीलसे प्रक्षालित हैं प्रज्ञा (८ ज्ञान ), प्रजासे प्रक्षालित है शीर्ट 


( न्‍थाचार )। ज्यों भील हैं, बद्ों प्रझ्ता है, जहाँ प्रज्ञा हैं, वहाँ भील हैं। झीलवानवों 
प्रज्ञा ( ऐोती है ), प्रज्ञावानको शील। किन्तु 
काटा जाता €। जैसे ऐ गौतम । शाथसे हाथ घोये 
प्रप्तालित प्रज्ञा ० ५' 

“यह ऐसा ऐी ₹, माहाण ! घील-प्रक्षाल्ति प्रज्ञा है, प्रज्ञाप्क्षालति भौल है। जहाँ 


जश्ञीर र, वहा प्रश्ा; जहां धज्ञा है, घहट। शीऊ। सीरपानदो प्रज्ञा होती है, प्रह्ाघानदों शोर | 


है 


शोल लाॉकम भज्ञाज्का अझगुजा [ >भग्त ) 
वे, पेरसे पर धोवे: ऐसे ही टे गौतम | भील- 
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किन्तु छोकमें शील श्रज्ञाओंका सर्दार कहा जाता है ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ?”” 

“हे गौतस | इस विपय सें हम इतना ही भर जानते हैं। अच्छा हो यदि आप 
गौतम ह्वी'** ( इसे कहैँ जप! 

“तो ब्राह्मण ! चुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ” 

“अच्छा भो !? (कह) सोणदंड त्राह्मणने भगवानको उत्तर दिया | भगवानने कहा--- 

“ब्राह्मण ! तथागत छोकमें उत्पन्न होते हैं०*। इस प्रकार भिक्षु शील-संपन्न होता 
है । यह भी ब्राह्मण वह शील है । ० 

४० प्रथमध्यान० । ०द्वितीयध्यान० । ०तृतीयध्यान०। ०चतुर्थध्यान० । ०ज्ञान-दर्शन 
के लिये चित्तको रूगराता है०। “०अब कुछ यहाँ करनेको नही है? यह जानताहै । यह भी 
उसकी पग्रज्ञा्में है | ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा 7? 

ऐसा कहने पर सोण-दण्ड ब्राह्मणने भगवानको यह कहा--- 

“आश्रर्य हे गोतम [! आश्रय हे गौतम ![०। जाजसे जाप गौतम मुझे अंजलि- 
बद्ध शरणागत उपासक धारण करें। भिक्षु-संघ सहित आप मेरा कलूका भोजन स्वीकार करें|” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया । तब सोणदुण्ड ब्राह्मण भगवान्‌की स्वीकृति जान, 
आसनसे उठ कर, भगवानकों अभिवादन कर श्रदक्षिणा कर चछा गया ।०। 

तव सोणदण्ड ब्राह्मण० भगवानके भोजन कर पात्नसे हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा 
भासन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये सोण-दुंड ब्राह्मणने भगवानको कहा-- 

“यदि हे गौतम ! परिपद्में बेठे हुये में आसनसे उठकर, आप गौतमको अभिवादुन 
करूँ, तो सुझे वह परिपद्‌ तिरस्कूत करेगी । वह परिपद्‌ जिसका तिरस्कार करेगी, उसका 
यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यशसे ही तो 
हमारे भोग मिले हैं । में यदि हे गोतम ! परिपदूम वेठे हाथ जोड्ूँ, उसे आप गौतम मेरा 
प्रत्युपस्थान समझें । में यदि हे गौतम ! परिपदूमें बैठा साफा ( >वेधटन ) हटाऊँ, उसे आप 
मौतम मेरा शिरसे अमिवादन समझें ! मैं यदि हे गोतम ! यानमें बैठा हुआ, यानसे उत्तरकर, 
आप गोौतसकों अभिवादन करूँ, उससे वह परिपद्‌ मेरा तिरस्कार करेंगी०। में यदि हे 
गौतम ! यानमें बेठा ही पतोद-लट्ठी (-कोड़ेका डंडा) ऊपर उठाऊँ | उसे जाप गौतम मेरा 
यानसे उतरना धारण करें । यदि में हे गोतम ! यानमें बैठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गोतम 
मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करें ।”? 

तब भगवान सोणदंड वाह्मणको धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० कर, आसनसे उठकर 
चल दिये । 


महालि खुच | 
“बसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ चेशालीमें महावनकी कूटागारशाहाम?ं 
बिहार करते थे । 
डस समय बहुतसे कोसलके वराह्मण-दूत, मगघके वाह्मण दूत चेशालीमें किसी 
कामसे वास करते थे । उन कोसऊ-मगधके ब्राह्मण दूर्तोने सुन--शाक्यकुछ-प्रवजित दोक्य- 
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पुत्र श्रमण-गौंतम वैशालीमें महाचनकी कुटागरथालामें विद्वार करते हैं। उन आप गौतमके 
लिये ऐसा मंगल कीर्ति-गब्द सुनाई पद्चा है--/० | इस प्रकारके जअद॑तोका दर्शन 
अच्छा होता है । 

तब वह कोसल-मागघ-प्राह्मणदूत जहाँ महावनकी कृठ्ययारत्नाल्ा थी, धहाँ गये । उस 
समय आयुप्मान्‌ नागित भगवानके उपस्थाक ( ८दजरी) थे। तब वह० ब्राह्मणदूत जहाँ 
आयुप्मान्‌ नागित ये, वहाँ यये | जाकर आयुप्मान्‌ नाग्रित से बोले ।--- 

०है न्ञागित ! इस वक्त आप गातम कहाँ विदरते हैं ? हम उन आप गोतमका दर्शन 
करना चाहते हैं [” 

“आदुसो | मगवानके दर्शनका यह समय नहीं हे । भगवान्‌ ध्यानमें दें ॥? 

तब बह थ्याह्मणदूत् वहीं एक ओर चैठ गये--द्वम उन आप गतिमके दर्शन करके 
ही जावेंगे! | ओइदू (-आाघे जोब्याला) लिच्छवि भी, वटी भारी छिच्छवि-परिपद्के 
साथ, जहाँ आयुप्मान नागित थे, चद्दाँ गया । जाकर जआयुप्मान्‌ नागितकों अभिवादनकर 
एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े हुये जोहद्ध लिच्छविने आयुप्मान्‌ नागितको कहा--- 

१भ्नन्ते नागित | इस समय धह भगवान्‌ जहँत्‌ सम्पक-संशुद्ध कहाँ विद्दार वर रहे 
हैं। उन भगवान्‌, अहंत्‌ सम्पकू-संलुदूका हम दर्शन करना चाहते दें ।” 

/प्रह्यलि ! भगवानके दर्शनका यह समय नहीं दे । भगवान्‌ ध्यानमें हैं 

ओइद्ध लिज्छवि भी घही एक ओर बेठ गया ।--उन भगवान्‌ कईव्‌ सम्यक- 
संबुद्धका दर्शन करके द्वी जाऊंगा! । 

तव लिंद श्रमणोद श जहाँ जायुप्मान्‌ नागित थे, वहा भाया। आकर नायुप्मान 
नागितकों जमिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया | ०यह कदा--- 

“सम्ते काइयप | यह वहुतसे० आदहाण-दूत भगवानके दर्शनके लिये यद्टों जाये हैँ। 
ओहद्ध लिय्टवि भी महती लिच्छवि-परिपदके साथ भगवानके दर्शनऊँ लिये यहाँ माया हैं। 
भनन्‍्ते काश्यप ! अच्छा हो, यद्दि यह जनता भगवानका दर्शन पाये ।? 

तो सिंद | तह्दी जाकर भगवानसे कद 

भायुप्मान नागितकों “अच्छा भन्‍्ते !!! कह, सिंह श्रमणोद् श जहाँ भगवान थे 
पहाँ गया। जाकर भगवानकों अभिदादनकर एक ओर खटा हो ० भगवानको कःहा--- 

“भन्ते ! यह बहुतसे०, भच्छा हो यदि यह परिपद्र भगवानूदा दुर्भन पायें ।!! 

"हो सिंह | विह्रकी छायाम आसन बिछा ॥! 

“अच्छा भन्‍्ते |" कह, विहारकी छायासें आासनन विठाया। नव भगपान्‌ विद्दारसे 
निकलकर, विहारकी छायामें बिझे आसनपर येठे | 

तय यह ०प्राद्माण दूत जहाँ भगवान्‌ थे, वहों गये । जाकर भगवानवें साथ संमोदन 
कर" जोहद लिप्लयि भी लिस्ठपि-परिपद्के साथ, जहों भगवान्‌ थे घरों शया। 
ज्ञाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर चेठ गया । णुक ओर चंठे हुये, ओहइद लिस्टपिने 
भगवानयों कहा--- 


किन अयल-। 
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$ थे रे । 
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५, ... ' पिछले दिनों (८ पुरिमानि दिवसानि पुरिमतराणि ) खुनक्खत्त रिच्छाविपुत्त 
जहां में था, वहाँ आया। आकर मुझे वोरा--महालि |! जिसके लिये में भगवानके पास 
अन-अधिक तीन वर्ष तक रहा--प्रिय कमनीय रंजनीय० दिव्य-शब्द सुनूँगा; किंतु प्रिय 
कमनीय रंजनीय दिव्य-शब्द मैंने नहीं सुना ।' अन्‍्ते ! क्या सुनक्खत्त छिच्छवि-पुत्रने विद्य- 
मान ही ०दिव्यशव्द नहीं सुने, या अविद्यमान ??? 

“महाहर्लि | विद्यमान ही ०दिव्यशव्दोंकों सुनक्खत्त०ने नहीं सुना, अ-विद्यमान 
नहीं [? 

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जिससे कि विद्यमान ही० दिव्यशब्दोंको 
सुनक्खत्त० ने नहीं सुना० ?? 

“सहालि ! मिक्लक्ों पूर्वदिशाम ०दिव्य रूपोंके दश्षनार्थ एकांश-समाधि सावित 
होती है, किन्त ०द्व्य-शब्दोके श्रवणार्थ नहीं ।*“वह पूर्व-दिश्यामें० दिव्य-रूपकों देखता है, 
किन्तु ०दिव्य-शब्दांको नहीं सुनता । सो किस हेतु ? महारि ! पूर्व -दिशामे एकांश भावित 
समाधि होनेसे ०दिव्य-रूपोंके दृ्शवके लिये होती है, ० दिव्य छब्दोंके श्रवणके लिये नहीं | 
और फिर महारूि ! मिछ्ठुकों दक्षिण दिल्लामें०, ०पश्चिम-दिल्लामें, ०उत्तर-दिश्वामें०, ०ऊपर०, 
“नीचे०, ०तिर्छे रूपांके दर्शनार्थ एकांश-भावित समाधि होती है० । 

“अद्दाल्ि ! मिक्षुकों पूर्व-दिशाामें० दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ०| ०दक्षिण-दिशा०। 
०पश्चिम-दिशा०] ०उत्तर-दिशा०। 

“महालि ! भिक्षुकों पूर्व -दिशामे ०दिव्य-रूपोके दशनार्थ, और दिव्य-शब्दोंके अ्रव- 
णार्थ उभयांश ( दो तरफी ) समाधि भावित होती है ।**“बह उभयांश समाधिके भावित 
होनेसे पूर्व-दिशार्मं ०दिव्य-रपोकों देखता है, ०दिव्य-शब्दोंकों सुनता है“*। ०दक्षिण- 
दिल्लामें०१ ०पश्चिम-दिलद्यामें० ०उत्तर-दिशामें ०१ ०ऊपर०। ०नीचे०। ०तिछे०** 

“भन्ते | इन समाधि सावनाओंके साक्षात्कार ( >जनुभव ) के लियेही, भगवानके 
पास मिक्षु अह्मचय-पालन करते है ?” 

“नहीं महालरि ! इन्हीं०के लिये ( नहीं ))। महालि ! दूसरे इनसे बढ़कर, तथा 
अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते है ।?? 

“भन्ते | कौनसे इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म है, जिनके० लिये० बह्मचर्य- 
पालन करते हैं १? 

“महालि ! मिछु तीन संयोजनों ( >वंधनों ) के क्षयसे, न पतित होनेवाला, नियत, 
संबोधि (-परमज्ञान ) की'ओर जानेवाला, स्रोत-आपन्न होता है। महालि ! ०यह भी धर्म 
है०। और फिर महालि ! तीनों संयोजन क्षय होनेपर, राग, देप, मोहके निर्वल (--तनु ) 
पढनेपर, सक्कदागामी होता है,- एक ही वार (5सहकृद्‌ एवं ) इस छोकमें फिर आ 
(> जन्म ) कर, दुःखका अन्त करता ( >निर्वाण-प्राप्त दोता ) है। ०यह भी महालि | धर्म 
है०। और फिर महालहि भिन्ठु पाँचों अवर-सायौीय (& ओरंभागीय 5 वही आवागमसनमें 
रखनेवाले ) संयोजनोके क्षय होनेसे ऑपपातिकल्‍वहों ( >खर्गछोकम ) निर्वाण पानेवालो 
न्(_ फिर यहाँ ) न छौटकर आनेवाला होता हैं | ०यह भी महालि ! ०घर्म हैं» और फिर 
महालरि ! आखवों ( >वित्तमलों ) केः क्षय होनेसे, आाखब-रहित चित्तकी मुक्तिको ज्ञान हारा 
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इसी लन्‍ममें खवर्य जानकरनसाक्षान्कारन्पाप्त कर विहार करता है। ०यद भी महालि! 
“शर्म है ० यह हैं महालि। ०अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात्‌ करनेके लिये, मिद्छु मेरे 
पास ब्रह्मर्-पालन करते हैं ।”? 

“क्या भन्‍्ते ! इन धर्मोक्ने साक्षात्‌ करनेऊे लिये मार्ग --प्रतिपद्‌ हें १? 

४६, महाक्ति ! सार्ग ८प्रतिपद्‌ ० । 

#भन्ते | कौन मार्ग हैं, कोन पतिपद्‌ है० ।? 

“यही आय॑- अष्टांगिक-मार्ग , जेसे कि--( १) सम्यग्‌-दृष्टि, ( २ ) सम्प्रग्‌:संस्तप, 
( ३) सम्पग्‌-घचन, ( ४ ) सम्यस्‌-कर्मान्त, (७ ) सम्यगजाजीब, ( ६ ) सम्बगूव्यायाम, 
(७ ) सम्यग्‌-स्मृति ( ८) सम्यग समाधि | सहालि! यह मार्ग है, यह प्रतिपद्‌ है; इन 
धर्मोके साक्षात्‌ करनेके लिये ।?! 

४एक बार में मद्दालि | कौशाम्वीमें घोपषिनाराममें विहार करता था। तब दो 
प्रत्रज्नित ( न्माधु )-मंडिस्स परिव्राजक, तथा दासुपानिकका शिष्य जालिय--जहों 
में था, चहाँ आये। आकर मेरे साथ * संमोदन कर “**एक ओर खड़े हो गये । एक और सदी 
हुये डन दोनों प्रममजितोंने मुझे कहा--आबुस ! गोतम ! क्या वही जीव हैं, यहा शरीर है. 
क्षयवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है?! तो आयुसों ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, 
कहता हु 7! अच्छा आवधुस !! यह उन दोनो प्रजितोंने मुसे कदा। तब मैंने कहा-- 
“आबुसो | छोकमे तथागत उत्पन्न होते हं०” इस भकार आवबुसों भिन्ठु शीरू-सस्पत्ष होता 
है । '०प्रथम-्ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। जाबुसो ! जो भिश्षु ऐसा जानताूऐसा देखता 
है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत हैं--वही जीए हैं, वही शरीर है, या जीव दूसरा हैं, 
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शरीर दूसरा है?” आबुसो ! जो भिप्ठु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्‍या उसको यह 
फहनेकी जरूरत ४--बही जीव है० १ में आयुसों ! इसे ऐसे जानता हू'०, तो भो में नहीं 
फहता--पद्दी जीव है, वही घरीर है, या०?। द्वितीय ध्यानसों श्राप्त हों बिहरता हं। 
० तृतीय ध्यानओ प्राप्त हो विहरता है। 'चलुर्थ-ध्यानको० प्राप्त हो रिहरता हैँ । आयुसों ! 
जो भिक्षु ऐसा जानता“्ऐुसा देयता है०। ज्ञानवदर्शनऊे लिये चित्तकों रूयता >शुकाता 
६० । भायुसों | ज्ञो सिप्ठु ऐसा जानता 5 ऐसा देग्पता है०| '०भोर अब यहों नहा है!--- 
जानता हैं । आयुसों ! जो मिप्ठु ऐसा जानता -ऐसा देखता हैं० । क्या उसको यह फहनेफी 
जरूरत --“बही जीय ए, यही झरीर है, था जीय दूसरा है, शरीर दूसरा है ?” झायुसों ! 
जो० ऐसा देखता हैं, उसे यह फहनेकी जरूरत नहीं है--० । में ज्ञादुसों | ऐसे जानता हूँ «, 
तो भी में नहीं कहता--'वही जीव है, वही शरीर है, अथया जोब दूसरा है, घरीर दूसरा! ।" 

भगवानने यह कहा--ओदुटठझ लिय्छविने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणक्रों 
भनुमोदित किया | 


( 


तेचिज्ञ चच्छमोत्त-छुत्त । 
ऐसा मेंने सुना- एक समय भगयान्‌ चेशालीमे मद्यावनर कूटागारशाहलामें 
दिद्वार करते थे | 








जा 
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उस समय बच्छगोत्त (5 वत्खगोत्र ) परिध्राजक पुकपुण्डरीक परियाजका- 
रासस वास करता था। भगवान्‌ पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर ले, वेशालीमें पिंड-चारके 
लिये प्रविष्ट हुये । तब भगधान्‌कों ऐसा हुआ--अभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहत 
सबेरा है | क्‍या न में जहा एकपुण्डरीक परिप्राजकारास है, जहाँ वच्छगोत्त परित्राजक 
है, वहाँ चल । तव भयवान्‌० वहाँ गये । 

वच्छगोत्त परित्राजकने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देखकर भनवानूको बोौला- 

आइये भन्ते | भगवान्‌ ] स्वागत भन्‍्ते | भगवान्‌ | बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! 
भगवानकों यहाँ आये। बेठिये भन्‍्ते | भगवान्‌ |, यह आसन विछा है।” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठ गये | वत्सगोन्न परिवराजक भी एक नीचा आसन 
लेकर, एक ओर बैठ गया | एक ओर बेठे वत्सगोन्न परिधाजकने भगवान्‌कों कहा--- 

“सुना है भन्‍्ते |--'अ्रमण गौतम सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दुर्शन(>ज्ञानकों 
अनुव करने ) का दावा करते हैं । चलते, खडं सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा श्ञान- 
दुर्शान उपस्थित रहता है? । क्या भन्‍्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवांनके प्रति यथार्थ कहने- 
वाले हैं, और भगवान्कों असत्य & आभूतसे निन्‍्दा (> अभ्याख्यान) तो नहीं करते ? धममके 
अनुकूल ( तो ) वर्णन करते हैं, ? कोई सह-धार्मिक (८धर्मालुकूल) वादुका अ-ग्रहण, गर्हा 
(- निंदा ) तो नहीं होती ।?? 

“बत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते ह---'श्रमण गोतम सर्वज्ञ है० ।? वह मेरे बारेमें 
यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं | अ-सत्य (> अभृुत) से मेरी निंदा करते हैं ।?? 

“कैसे कहते हुये भन्‍्ते | हम भगवान्‌क यथाथवादी होंगे, भगवानूकों अभूत 
(-असत्य) से नही निन्दित करेंगे० १? 

“चार [-श्रमण गातम त्रेविद्य (तीन विद्याओंका जाननेवाला) है,--ऐसा कहते 
इये, मेरे वबारेमे यथार्थवादी होया० | ( १ ) वत्स | में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्व- 
निवासों ( >पूर्वजन्मों )को स्मरणकर सकता हूं, जसे कि---एक जाति (जन्म) “| इस 
प्रकार आकार (-शरीर आकृति आदि), नाम (>उद्द श )के सहित अनेक पूर्व जन्मोंकों स्मरण 
करता हूं'। (२) चत्स | में जब चाहता हूँ, अ-माजुप विश्युद्ध दिव्य-चक्लुसे मरते, उत्पन्न 
होते, नीच-ऊँ च, सुवर्ण-दुर्बंणं, सुगत-दुगंत० कर्मानुसार ( गतिकों ) आप्त सत्तवोंकों जानता 
हूँ । (३) वत्स ! मैं आख़बो ( “राग-द्वेप आदि )ऊ क्षयसे आख्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति 
(आमुक्ति) प्रज्ञा द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षावकर-प्राप्त कर विहरता हू । 

ऐसा कहनेपर बत्सगोत्र परित्राजकने भगवानकों कहा-- 

“है गौतम | क्‍या कोई ग्रृहस्थ है, जो ग्रहस्थके संयोजनों (-बंधनों)कों बिना छोड़े, 
कायाकों छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (>निर्वाण आप्त करनेवाला) हो ?” 

“तहीं वत्स | ऐसा कोई ग्रूहस्थ नहां० । 

#/ह गोतम | हैं कोई गृहस्थ, जो ग्रहस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, काया छोड़ने 
(>मरने) पर, खर्गकों प्राप्त होनेवाला हो ??” 
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ध्यत्स | एक हो नहीं सी, सौ नहीं दोला, ०तीनसो, *चारसी, व्पाचसो, और सौ 
इतसे गृददस्थ हैं, (जो) गरहस्थके सयोजनोको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्ग गामी होते हैं 7 

“हू भातम ! है कोई आज्ञीधक, नो मरनेपर दु.खका अन्त करनेवाला हा १? 

#नहीं, बत्व (०7? 

“६ शैतम ! है कोई आनीवक जो मरनेपर स्वर्गयामी हो १“ 

धब्त्प | यहाँसे एफानवे कपप तक में स्मरण करता हूँ , किसीको भी स्वर्ग जानेवाला 
नहीं जानता, सिवाय एकक्रे; और चह भी कर्स-वादीज्नक्रेयाबादी था ।? 

“हु गौनम | यदि ऐसा हैं तो यह तीर्थायतन (“पंथ ) झुन्प ही है, यहाँ तक 
कि ख्वरं-गामियेसे भी । 

“बन्य ! ऐसा होते यह पंथ! घूल्य ही है ० । 

भगवानने यद्द कहा | बात्खगोन्न परित्राजकने सनन्‍्तुष्ट हो, भगधानके भाषणका अनु 
मोदन दिया । 


> है है ञ् 
(७०) ' 


१५ वाँ वर्षावास । भरंइ-सुत्त | शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त । 
कीटागिरिमें | कीटीगिरि-सुत्त | ( ई, पू. ५११४-१३ ) | 

(पंद्वृद॒वी वर्षा ( भगवानने ) कपिलबस्नुमें बिताई ।*** 

भरंइ-छुत्त । 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ फोसलर्म चारिका करते लहां कपिलवस्तु 
था, यहां पहुंचे । 

महानास लाकपने सुना--भगवान्‌ कपिलवसलुर्मे भाये हैं। तव महानाम शाहप 
जहाँ भगवान्‌ थे, पहोँ गया। जाकर भगवानकों अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यकों भगवानने कहा--- 

“जा महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहाँ हम जात एकन्रात्त' 
पिह्दार करें ।! े 

.. महानास «ने भगवानऊों “सस्ते अच्छा, कह” कपिलबस्लुमें प्रदेश कर, सारे कपिल- 
घसनुओो हींढते हुये, सा स्थान नहीं देगा, जिसमें भगवान्‌ एक-रात विहार करते। तय 
महानास शाक्य, जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँ गया: जाकर भगवानूसे बोला--- 

“अम्ते ! कपिछवसतुें ऐसा आदसथ ( >भतिथिज्ञाला ) नहों है, जहाँ भगवान्‌ एक- 
राग विद्दार करें । भन्‍ते ! यह भरंदु कालाम भगदानूका पुराना सन्यहाचारों (व्युरभाई) है, 
सात भगवान्‌ एक रात उसके आश्रममें ही दिदहार करें ॥!? 

“महानास  ज्ञा आासन (८-संधार )० विछा ।" 


नल जिन +-++०>+- जन >>>+ 2 “2०--+>७०3५०-०००-- 


३, भ. नि, भ. के, २:४:७ | २, भ. नि. ३. ३, ३. ४। 
9 





२३४ बुद्धचर्या चर्ष ७० 


“अच्छा भन्ते” ०कह महानाम, जहाँ भरंह काछामका आश्रम था, वहाँ गया * 
जांकर आसन बिछा, पेर धोनेके लिये जल रख कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आंया । आकर 


भगवानसे बोछा--- 
“सन्ते |! आसन बिछ गया। पेर धोनेको जरू रख दिया । (अब ) भगवान्‌ जो उचित 
समझें ( करें ) ।” 


तब भगवान्‌ जहाँ भरंड काछामका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर 
बैठकर भगवानने पैर पखारा । तब महांनाम शाक्यकों हुआ--आज भगवानकी परि-उपा- 
सनाका समय नहीं है, भगवान्‌ थक्के हुये हैं। कल में भगवानूकी परि-उपासना (सत्संग) 
करूंगा | यह (सांच) भगवान्‌कों अभिवादन कर, प्रदृक्षिणा कर, चला गया | 

तब मद्वानाम शॉक्य उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया ।' आकर 
भगवानकों अभिवादंन कर एक ओर बठा । एक ओर बेठे महानाम शाक्यकों सगवानने कहा--- 

“महानाम | लोकमें तीन प्रकारके शास्ता (गुरु) विद्यमान'"“हैं। कौनसे तीन ? 
(१) यहाँ एक शास्ता महानास ! का्मोंकी परिज्ञा (त्याग) का उपदेश करते हैं, (लेकिन) 
रूपोकी परिज्ञा -, वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । (२) ०कार्मोकी परिज्ञा० रूपोंकी 
परिक्षाको प्रशापित करते हैं, ( किंतु ) वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं० । (३)० कामोंकी परिज्ञा- 
को भी०, रूपोंकी परिज्ञाकों भी०, वेदनाओंकी परिज्ञाकोमी प्ज्ञापन (> उपदेश ) करते हैं । 
महानामस ! लछोकमें यह तीन प्रकारके शास्ता*'हैं । इन तीनों शास्ताओंकी महानाम ! क्‍या 
एक निष्ठा (धारणा ) है, या अछूग अलग निष्ठा है ९” 

ऐसा कहने पर भरंड कालामने महानाम शाक्रयकों कह्ा-- 

सहानाम ! कह---एक है? ” 

ऐसा कहने पर भगवानने महानाम शाक्यकों कहा--- 

मिहानाम | कह “नाना है! ”? 

दूसरी वार भी भरंडु कालामने० ।०॥०। 

तीसरी चार भी० ॥०॥०। 

तब भरण्डु काछामकों हुआ--महेसक (>महासमर्थवान्‌ ) महानास शाक्यके सामने 
श्रमण गोतमको मैंने तीनवार अ-अ्रसन्न किया । ( अब ) मुझे कपिलवस्तुसे चछा जाना 
चाहिये। तब भरंडु काराम कपिलवस्तुसे चछा गया। जो वह कपिलचस्तुसे निकला, तो वंसे 
चला ही गया कि फिर छोटकर न आया । 

शाक्य-कोलिय-विवाद | 

“भशाक्य और कोलिय, कपिलवस्तु और कोलिय नगरके बीचकी रोदिणी' 
नदीको एकही बाँधसे बाँधकर खेती करा करते थे | तब जेठ महीनेमें खेतीकों सूखती देख, दोनों 
नगरोंके वाघी कमंकर (5 सजदूर ) एकत्रित हुये। वहाँ कोछिय नगर वासियोंने कहा-- 
“यह पानी दोनों ओर लेजानेपर न तुम्हारा ही पूरा होगा, न हमारा ही | हमारी खेती एक 
पानीसे ही पूरी होजायेगी, यह पानी हमें लेने दो? । दूसरोंने भी कहा--तुम्हें कोठियाँ भरकर 

१. धम्मपद भ. क. १५:१। २, वतंसान रोहिणी नदी “गोरखपुर 
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से देख; रत, सुपर्ण, नील्मणि, काले-कार्पापण (« तॉबेके पैसे ) लेकर पच्छि ( 5ठोकरा ) 
पसिव्यक (5 बोरा ) आदि लेकर तुम्दारे द्वारोपर हम नहीं घूमेंगे। इमारी भी खेती एकही 
पानीसे होजायेगी, यह पानी हमको लेने दो ।! 'हम नहीं देंगे।! हम भी नहीं देंगे। ऐसे 
बात बढ़ाकर, एुकने उठकर एुकपर दाथ छोड दिया। उसने भी दूसरेपर। इस प्रकार पुक 
दूसरेकी मारकर राज-कुछां ( भाक्य-कोलिय वंशों )की जातिको बीचमें ढाल कलहकों बढ़ा 
दिया | कोलिय कर्मकर कहते थे--- 

“कपिलवस्तु-वासियोंकी दृताओो ! जिन्होंने कुत्ते स्पारकी भाँति अपनी बहिनोंके 
साथ संवास किया, उनके हाथी, घोडे, ढाल, हथियार हमारा क्या कर सकते दें १” 

शाक्य-करमं कर बोलते--- 

“जुम् कोदियोंके छटकोंकों हटाओ, जोकि अनाथ निःशरण चिढड़ियोंकी भाँति 

“ कोल ( न्यर ) के शुक्षपर वास करते रद्दे । इनके हाथो घोड़े दाल-हथियार हमार। क्या कर 

सकते ष्ट रा 

उन्होंने जाकर इस काममें नियुक्त अमात्योंको कहा। अमात्योने राल- 
छुलोंकोी कद्दा । 

तय शाक्य “*( और ) कोलिय युद्धके लिये तैययर होकर निकले । शास्ता भी 
सेरेके बक्त छोंककों देखते, जातिवालोंकों देखकर,"*“'*““*““अक्लेही जाकाशसे जाकर, 
रोहिणी नददीके बीचमें आकाशमें आसन सारकर बेदे । जातिवालों (> ज्ञातकों ) ने शासाको 
देख, भायुध रखकर बन्दना की । 

तय शाम्ता (८ युद्ध ) ने का । 

॥किस बातकी कलद हैं महाराजो ?” “सन्ते ? हम नहीं जानते |” 

“हब कौन जानता है १” “सेनापति जानता हैं [? 

सेनापति ने---“उपराज जानता हैं ।” 

इस प्रकार ( एकके याद एकको पूछते ) दासों, कमकरोंने पूछने पर कष्टा--“भन्ते ! 
पानीका झगड़ा हैं ।! 

“अद्दाराजो | उदकका फ्या सोल हैं १” “भन्ते | कुछ नहीं ।"! 

“क्षत्रियोंका फ्या मोल हैं १? “भन्ते ! क्षममोल्त ॥! 

“तुम छोगोंकों भुफ्तके पानीके लिये अनसोल क्षत्रियोंका माश् स करना चाहिये ।” 

बह घुप ऐ गये । तथ शाम्ताने*** ** ««यह गाथादें कहीं--- 

“हम चेरियोमें अपेरी हो बहुत सुसले जीते हैं । 

पैरी सनुप्यामं एम अयेरी हो विदरते हैं ॥! 


मदहानाम-खुत्त। 


प्सा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य (जट्रेश ) में कपिलवस्तुई न्यप्रो- 
घाराम में गिद्दर करते थे । 
डस समय महानाम शाफ्य दीसारीसे कमी लम्ती डदा था। डस समय शटुतसे 
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भिक्षु भगवानका चीवर बना रहे थे--“चीवर बन जाने पर तीन मास बाद भगवान्‌ चारिकाके 
लिये जायेंगे? ।"**। तब महानाम शाक्य जहां भगवान्‌ थे, वहां गया। जञाकर'भगवानको 
अभिवादन कर ***एक ओर बैठ, महानास शाक्‍यनें भगवानकों कहा--- 

“अंस्ते | सुना है-- बहुतसे मिक्षु० चीवर बचना रहे हैं,० भगवान्‌ चारिका (-रामत) 
को जायंगे। सो भस्‍्ते | नाना विहारों (-ध्यान आदि)ले विहरते, हम लछोगोंको किस विहारसे 
विहरना चाहिये १” 

' “साघ्ठ, साध, महानाम ! तर्हारे जेसे कुछपुत्नोंको यह योग्यही है, जो तुम तथागत 
के पास आकर पूछते हो--/०हसलोगोंकी किस विहार०” । महानास ! आराधक (5 साधक 
न्‍्मुमुक्ष ) श्रद्धालु होवे, अश्रद्धाल नहीं, ०उद्योगी (- जारदविरिय ) होवे, अन-उद्योगी 
नहीं । ०(संबंदा) उपस्थित-स्म्तिवाला होवे, न४-स्म् तिवाहा नहीं। ०समाहित (5 एकाग- 
चित्त ) होवे, अ-समाहित नहीं । '«प्रज्ञावान्‌ होवे, दुष्प्रश नहीं | महानास ! तुम इन पांच 
धर्मों में स्थित होकर, छ उत्तर-घर्मो की भावना करो । | 

“और फिर भद्दानाम | तुम' अपने त्याग (८दानकों) स्मरण करो---झुझे छाभ है, 
मुझे बढ़ा छाम हुआ, जो में मल-सत्सर-लिप्त जनतामें मरू-मत्सर-विरहित चित्त हो, मुक्त- 
दानी, प्रयत-पाणि (खुले हाथ)*''दान-विभाजन-रत हो, ग्ृहस्थमें वास कर रहा हूँ । जिस 
समय महानाम !'** 

“महानास ! तुम तथागतका स्मरण करो--'ऐसे वह भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक-घंबुद, 
विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, छोकविद्‌, अज्ञुपम॒ पुरुष-दुम्य सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता हैं? । 
जिस समय महानाम | आर्य-श्रावक तथागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त 
न राग-लिप्त होता है,० न द्वेप-छिप्त (८ ट्वेप-पीर-उत्थित ), ० न मोह-छिप्त०। उस समय 
उसका चित्त अ-कुटिल ( >ऋजुगत-सीधा ) होता है। तथागतके प्रति अ कुटिल-चित्त हो 
आर्य-भ्रावक जर्थवेद ( >परमार्थ-ज्ञान ) को प्राप्त होता है, धर्म-वेद ( >धर्म-ज्ञान ) को प्राप्त 
होता है, धर्म-संयुक्त अमोद ( 5चित्तके आनंद ) को भ्राप्त होता है। प्रमुदित पुरुषकों प्रीति 
उत्पन्न होती है, प्रीतिमानका शरीर स्थिर होता है। स्थिर-काय सुख अनुभव करता है। 
सुखिबका चित्त समाहित (<एकाग्) होता है। महानाम ! तुम इस बुद्ध-अनुस्खतिकों प्राप्त 

यह भावना करो | बैठे भी भावना करो, छेटे भी०। कर्मान्त ( >खेती ) की देख-रेख 
(>भधिष्ठान) करते भी० । पुत्रोंसे घिरी शय्यापर भी०। 

“आर फिर महानास | तुम धमका अनुस्सरण करो--भगवानका घधम स्वख्यात है 

तस्कार फलदायक है समयान्तरमें नहीं, यहीं दिखाई देनेवाला, विज्ञॉसे अपने आपहीमे 


ज्ञानने योग्य है? । जिस समय सहानाम | ०धर्मंकों अनुस्सरण करता हें० । 
“और फिर महानाम | तुम संघकों अनुस्मरण करों---भिगवानका श्रावक-संघ 


सुप्रतिपन्न है| मगवानका संघ ऋजु प्रतिपन्न (सीघे मार्गपर आरूढ़/ हं,० टीकसे प्रतिपन्न 
है, यही भगवान्‌का श्रावक-संध है, जो कि चार पुरुप-युगल, आठ पुरुष-ब्यक्ति। यह आहु- 
णेय-पाहुणेय (८निमन्त्रित करने योग्य) (मिक्षा-) दान देने योग्य (-दक्षिणेय), अश्ञछधि 
-जोडने योग्य, आर छोकके पुण्य ( करने )का क्षेत्र हैं । 

“और फिर महानाम | तुम अ-खंड<अ छिद्र, अ-शवल-्कल्मप-रद्धित ( <निष्पाप ) 
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डबित ( “अजिस्स ), विज्ञेसे प्रभंसित, अन्‍निंदित, अपने शीलों ( ऋसदाचारों ) को अनु- 
स्मरण करों । जिस समय० भीलका अनुस्सरण करता हू ॥० 
“और फिर महानाम | तुम देवदाओंका जनुस्सरण करो---१) चातुमंदहाराजिक देवता 

(२) बअयश्िंण देवता हैं, (३) याम०, (४) तुपित०, (०) निर्माणरत्ि०, (६) परनिर्सित- 
चन्नवर्ती०, (७) अद्धकायिक०, (८) उनसे ऊपरके देवता हैं। जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त 
हो. बह देवता यहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुये; सेरें पास भी वेसी श्रद्धा ह ॥० शौलू० ॥० 
श्रत० | 5मेरे पास भी चैसा त्याय (दान) 8० । ०मेरे पास भी वेसी प्रज्ञा (ज्ञान) है । 
जिस समय मदहानाम ! जआार्य-क्रावक अपने जोर उन देवताओंकी श्रद्धा, झील, श्रुत, त्याग 
और प्रज्ञाकों स्मरण करता /ै० । ०सुखितका चित्त समाहित (<एकाग) होता है । इसे कहते 
| महानाम | : क्षार्य श्रावक्र वि-पस (>उल्दी) प्रजामें समता (>सीधापन)को प्राप्त हो 
विद्दर रह है । व्रोह-युक्त प्रजामें अ-द्ोह-युक्त विददर रहा है । धर्म-स्रोत ( >धर्म-प्रवाद्द ) में 
प्रयृत्त हो, देववा-भनुस्मतिकी भावना कर रहा हे मद्दानाम ! इस देवतानुस्टृतिको तुम 
चलते भी भावना करो, खटे भी०, लेदे भी९, कममान्तकका अधिष्टान करते भी०, पुत्रोसे 
घिरी शब्यापर भी० | 

नै नै है नै न 
कीटामिरिमे । 

तय भगवान श्रायस्तीसें इच्छाजुसार विद्ार कर, सारिपुत्त, मोग्गलान बोर पाँच 
सो भिक्षुआके महासदके साथ जहाँ 'कीटागिरि है, वहाँ चारिकाके लिये चले । अश्वजित्‌ 
कार पुनवखु मिक्षुजोंने सुना--भगवान पॉच मी सिल्ठुज्नेके महाभिछ्ठु-संघ नथा सारिपुत्र 
भादुस्यायनके साथ कीटीगिरि आ रहे हैं ।*** 

तो आायुसो ! ( जावो ) हम सब संघके शयन-आसनकों बॉट ले। सारिपुत्र 
मोइल्यायन पाप (-बुरी)-इच्छाजीसे युक्त ६ । हम उन्हें शयन-भासन न देंगे !! यद सोच 
उन्होंने सभी 'सांघिक भयन-भासनोंकों बोट ल्थयिा । 

तग्र भगवान्‌ फ्रमशः घारिया करते, जद्दों वीटागिरि £, घहाँ पहुँचे। तब भगपानने 
पहुतसे सिछ्ठुओंकों क्टा-- 

“ज्ञाओ मिक्षुज्ो ! अखजित, पुनव॑ंसु मिप्ठुझञोंके पास जाकर ऐसा कहों--'भायुसो ० 
भगवान्‌ का रहे हैं । भायुसो ) भगवानके लिये शयन-जासन टीफ करो, संघके लिये भो, 
ओर सारिपुत्र सोहज्यायनके लिये भी! ।"? 

“श्वच्छा भन्‍्ते १” कष्ट" उन सलिछुओंने ज्ञावर सश्जित्‌ पुनप॑सु भिश्षुओंयों यह 
वाहा-- ०" | (्‌ उन्होंने कटा मम 

“आवुर्सो । ( यहों ) सांघिक शयन-णासन नहीं है; हमने सभी धार शिया। 
स्वागत एं झायुसो | भययान्‌का | जिस पिहारसें भगवान्‌ चाहे, उस विष्टारमें यास बरें। 
(किनु 3 पाप॑चजु रे साशरपुत्र माइज्यायन ०. हम उनन्‍्हं शबनासन नहां दंगे ॥ 
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“क्या आडुसो | तुमने सांघिक शयनासन ( >घर, सामान ) बॉट लिया १” 

6हां आबुस !? 

तब उन भिक्षुओंने जाकर यह बात” भगवानकों कही; भगवानने घिक्वार कर 
भिक्षुओंसे कहा -- 

“ममिक्षुओ | यह पंच अ-विभाज्य हैं, संघ-गण या पुद्टल (> व्यक्ति) द्वारा न बॉटने 
योग्य हैं। वॉटनेपर भी पह अविभक्त ( “बिना बँटे ) ही रहते हैं; जो वॉटता है, उसे स्थूल- 
अत्ययका अपराध लगता है। कौनसे पॉच १ (३) आराम या आराम-वस्तु ( “आरामका 
घर )*** (२) विद्वार या विहार-वस्तु “**। (३) मंच, पीठ, गद्य, वकिया**'। (४) लोह-ुंभ, 
लोह-भाणक, छोह-वारक, छोह-कटाह, वासी (- वँसूछा ),फरसा, कुल्हाडी, कुदाल, निखादन 
(- खननेका औज़ार )**। (५) बल्‍्ली, बांस, मुज, बल्वज, ठण, मिट्टी, लकड़ीका वर्तन, 
मिट्टीका बतंन *।? 

े ”कीटागिरि-छुत्त । 

ऐसा मैंने सुना--एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान्‌ 'काशी-देशमें 
चारिका करते थे। वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

“सिक्षुओं ! मैं रात्रि-मोजनसे विरतहों भोजन करता हूँ | रात्रि-भोजन छोड़कर 
भोजन करनेसे**'आरोग्य, उत्साह, वर, सुख-पूर्वंक विहार अनुभव करता हूँ । जाओ, 
भिक्षुओ ! तुम भी रात्रि-भोजन विरत हो भोजन करो, *“'राज्िभोजन छोड़कर भोजन करनेसे 
तुम भी “अनुभव करोगे। 

“अच्छा भन्ते [?” उन सिक्षुओने भगवानकों कहा । 

तब भगवान्‌ काशी ( देश )में क्रशः चारिका करते, जहाँ काशियाँंका निगम 
(८ करबा ) कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे। वहाँ कांशियोंके निगम कीटागरिरिमें भगवान्‌ 
विहार करते थे । 

डस समय अश्वजित्‌, ओर पुनर्वख्ु नामक ( दो ),आवासिक भिश्ठु कीटाग्रिरिमें 
रहते थे। तव बहुतसे भिश्ठु जहाँ अश्वजितू पुनवंसु थे, वहाँ गये | जाकर **'बोले--- 

“आडुसो | भगवान्‌ रात्रि-भोजन-विरतहों भोजन करते हैं, ओर मिक्षु-संघ भी । 
रात्रि-्भोजन-विरतहों भोजन करनेसे आरोग्य० । आओ, ठुमभी आवुसो ! रात्रि-भोजन-विरत 
हो भोजन करो***॥?? 

ऐसा कहनेपर अश्व-जित-पुनवंसुओंने उन सिक्षुओंकों कहा-- 

“हम जाबुसो ! शञामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (5 मध्याह् ) और विकारूको 
(-दोपहरबाद ) भी | सो हम साय॑, प्रातः, सध्याह्ष विकालकों भोजन करते भी आरोग्य० 
हो विहरते हैं [ सो हम क्यों प्रत्यक्ष (> सांदष्टिक ) को छोड़कर, कालान्तरके ( +कालिक ) 
लिये दौड़ । हम सायंभी खार्येगे, प्रातःमणी, दिनमेंभी, विकालमेंभी ।?? 

जब वह मिश्ष अश्वजित्‌ पुनवेखु* "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
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गये । जाकर भगवानकों अमिवादन कर एक ओर चेठ गये । एक ओर बैठकर उन मिप्ठ॒छोने 
मभगरवाद्‌ से कहां -- 

“इले | हमने" अश्वजित्‌ , पुन सु**' के पास जञा““यह कंदहा--मगवान राज्ि- 
सोजन-विरत०” । ऐसा कहने पर मन्‍्ते | अश्वजिद, धुनवेसु मिन्नुओंने कह्ा--हस आदुसों ! 
शामकों भी साते हैं० ।' जब हम भन्‍ते ! अश्वजिव्‌ पुनवंसु मिल्लुआको ने समझा सके, तद 
हम यह बात सगवानकों कट् रहे ह ।”! 

तब भगवानने एक भिश्ठुकों आमंत्रित किया-- 

“जय मिश्षु ! व्‌ मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनर्वे्ु मिक्लुओंको कद--शास्ता आयुष्मानों 
को चुलाते हैं । 

“अच्छा अस्ते !? कद्द “उस मिप्लुने अश्वजित्‌ पुनर्दछु मिक्षुओंके पास” जाकर 
कह[-- 

“शस्ता आयुप्मानोंकी चुलाते है? ॥7? 

“अच्छा आधुस !” कह'““अश्वजित्‌ पुनव॑सु मिक्षु*“जहों भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
लाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर चेठ गये । एक ओर चेठ अश्वजित्‌ पुनर्वसु 
भिल्ुऑफी भगवानने कहा-- दा 

ध्पच-समुच भिक्षुो * चहुतसे मभिश्ठु तुम्हारे पास जाकर बोले (थे )--क्षादुसता ! 
भगवान्‌ रात्रि-भोजन-विरत हैं ०१ ऐसा कहने पर भिन्ठुओं ! तुमने *““कट्टा० १"? 

भ्ष्टरो भन्ते [7 

“क्या भिश्ठुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते ज्ञानते हो--जो कुछ यह पुरुष- 
पुद्रल ( >मजुप्य ) सु, दु.स, या असुख-भदु,व अनुभव करता है, ( उससे ) उसके 
भकुशल ( ज्युरे ) धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं १! 

भज्ही भन्‍्ते !!! 

“क्या मिप्षुओो ! नुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करने जानते हो--पुकफों इस प्रकार 
सुर बेदना ( >भनुभव ) अनुभव करते अकुशल-धर्म बद़ते हैं, कुमल-धर्म नष्ट होते हैं । 
किंतु एक को हस भकारकी सुख वेदुनाकों अनुभव करते अर कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, जुशल- 
धर्म बाते हैं ।० दु.ख देदनाको अनुमद करते अ-कुशल धर्म बदने हैं, फुशरू-धर्म नष्ट होते 
हैं। भकुशरून्धर्सम नष्ट होते हैं। एककों इस प्रकारकी असुख अदुःखबेदनाकों अनुभव 
करते० १०? 

पट भन्ते ॥7 

“पाए, भिप्ठुल्ो ! यदि में अ-ज्ञात, अरष्ट, ले विदित - ससाक्षाद्‌-कृत-अ-म्पर्शितकों 
€ कहता )---अथहों क्सीकों इस प्रकारको सुख-देदनाकों जनुभच करते सकुणल धर्म ददते हैं 
आर कुशल-धर्मं नष्ट होते हैं७ । ऐसा न जानते, यदि में 'इस प्रकारको सुर-येदनाकों छोरों' 
बोलता | तो कया मिश्ुओ | यह मेरे लिये उचित होता (!! 

प्ज््ह् भन्त है? 

“थूं कि सिप्तुओओं! मैने इसकों देखा, जाना, साक्षात-क्या, ,मस्पर्ण क्यिा:नानरर 
( कहता हूं ), इस ३ कहदा हू - टूल प्रकारकी सुस्र-वेदनाकों छोंढों" | कार यदि झुप्ते 
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यह अज्ञात, अदृष्ट० होता ऐसा न जाने यदि मैं कहता---इस अकारकी सुख-बेदनाकों प्राप्कर 
विहार करो, तो क्या भिक्ठुओ ! यह मेरे लिये उचित होता १”? 

“जहा, भन्‍्ते !? 

“चूं कि सिक्षुओं | यह सुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षाल्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित ( हैं )- 
यहाँ एकक्रे० अकुशल-धर्मं नटट होते हैं, कुशल-धर्मं बढ़ते है? । इस छढिये में कहता हूँ 'इस 
प्रकारकी सुख-चेदनाकों श्राप्त कर विहार करो?॥*** .., 

भम्िख्छुओ ! में सभी भिल्लुओंकों नहीं कहता कि-प्रमादरहित हो करो! । भौर न मैं 
सभी मिश्ठुओंको 'अप्रमाद-रद्दित हो न करो! कहताहूँ। सिक्षुओ ! जो भिक्षु अहंत्‌-क्षीण-आखब 
(बरह्मचर्य) पूराकर चुके, कृत-कृत्य, भार-सुक्त, सच्चे अर्थकों प्राप्त, भव-संयोजन (<बंधन)- 
रहित, अच्छी तरह जानकर मुक्त ( >सम्यक-आज्ञा-विमुक्त ) हैं), सिक्षुओ ! वेसोंको मैं 
अ्रमाद रहित हो करो? नहीं कहता । सो किस हेतु ? उन्होंने प्रमाद-रहित हो (करणीय) कर 
लिया, वह प्रमाद्‌ ( “आालस्य, भूल ) कर नहीं सकते। भिक्षुओं | जो दोक्ष्य-न-प्राप्त-चित्त 
हैं, अनुपम योग-क्षेस (-निर्वाश्)के इच्छुक हो विहरते हैं । मिक्षुओ ! बेसे ही भिक्षुओंको मैं 
अमाद-रहित हो करो? कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान्‌ अनुकूल शयन- 
आसनको सेवन करते, कल्याण-मित्रा ( >सुमित्रों )को सेवन करते, इन्द्रियोंकों संयम करते; 
निसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो अत्रजित होते हैं. उस अनुत्तर (-सर्वोत्तम) 
ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें खर्य जानकर, साक्षातकर, ग्राप्तकर बिहरें। भिल्ठुओ ! उन 
मिक्षुओंकों अप्रमादुका यह फल देखते हुये में 'प्रमाद-रहित हो? करो, कहता हूँ । 

“पमिल्छुओं ! सात पुद्ठछ ( रपुरुष ) लोकमें" विद्यमान हैं। कौनसे सात ? (१) 
डभय-तो-भाग-बिमुक्त (२) अज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा- 
विम्ुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अचुसारी । 

“सिक्षुओ ! कोन पुद्वल (पुरुष) उसयतो-भाग-विमुक्त हैं ? सिक्षुओं ! जो प्राणी कि 
विमोक्षकों अतिक्रमण कर रूप (-धातु)में आरुप्य (धाठु)को प्राप्त है, उन्हें कोई पुद्वल कायासे 
स्प्शंकर विहार करता है। (उन्हें) प्रज्ञासे देखकर उसके आस्रव (चित्तमलछ) नष्ट होजाते 
हैं। भिक्ठुओं ! यह पुद्वछ उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ! इस भिछ्॒को 
*अग्रमादसे करो? मैं नहीं कहता । किस हेतु ? क्योंकि वह प्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रमाद नहीं'कर सकता ! 

“मिश्षुओ ! कोन पुद्दल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ? भिक्षुओं | जो प्राणी,कि विसोक्षकों पारकर, 
रूप ( धातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्वल कायासे छूकर नहीं विहरते, ( किंतु ) 
प्रज्ञासे देखकर उनके आस्रव नाञ होंजाते हैं |० यह पुद्टल प्रज्ञा-विम्ुक्त कहें जाते हैं ।० ऐसे 
सिक्षुकों भी 'अप्रभादसे करो? में नहीं कहता ।०। 

#सिप्ठुओ ! कौन पुद्दछ काय-साक्षी हैं ? मिक्षु ! जो एक पुड़क उन्हें कायासे छूकर 
नहीं विहरता, प्ज्ञासे देखकर उसके कोई कोई आखव नष्ठ हो जाते हैं । ०यह०काय-साक्षी 
है | इस भिक्षुकी भिक्षुओं ! “अगप्रमादसे करों?, में कहता हूँ | सो किस हेतु ? झआायद यह 
जञायुप्मान्‌० प्राप्त कर विहार करें० । 

“म॑प्नछुओं ! कौन पुदुगल इष्दि-प्राप्त है ? सिक्षुओ [० काय्रासे छूकर नहीं विहरता,० 


प्‌ 


हक 
। 
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ई कोई आख्रव नप्ट हो गये दें रा तथागनऊँ बतलाये धर्म उसके जाने होने 
यह इष्दि-प्राप्त० है ०० 

अ्षुओं | कौन पुदूगर श्रद्धाविघुक्त है? ०, ण्यज्ञासे कोई कोई जाखब उसके नष्ट 
हो गये हैं, तवागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्टिचन्नइ-यकदी रू निषिष्ट होतों हैँ ।७ यह श्रद्धा- 
चिमुक्त० ।००] 

“मिश्षुओ ! कौन पुदूगल धर्मानुसारी हैं १०, ०, प्रज्ञाह्वारा तथागतके बनलाये धर्म 
डसके लिये सात्रशः ( कुछ सात्राम ) निश्यान ( रनिदिध्यासन )ऊँ योग्य हो गये हैं । 
और उसको यह धर्म प्राप्त है, जेते कि--अ्रद्ध८इन्द्िय, चोर्य-इन्द्रिय, स्घति-इन्द्रिय, समाधि- 
इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय | ण्यह घर्माचुसारी० है ।णैण 

'प्रिश्ञुओं । कोन पुदूगल श्रद्धानुसारी है १०,०, तथागतमें उसकी श्रद्धा-मात्रजपेंस- 
मात्र होता ह। और उसको यह धर्म (प्राप्त ) होते हैं, लेसे कि--प्रद्धा-इन्दियव० प्रज्ञान 
इन्द्रिय ।० यह श्रद्धानुसारी०)००। 

मभिश्ञुनों ! में आादिसेदी आज्ञा! (८ अन्ना )की आराधना नहीं कहना, ग्रह 
भिक्षओ | क्रमशः भशिक्षसे, कमशः क्रियासें, क्रमणः प्रतिपदू्स आाज्ञाफी आाराबना हांताो है । 
भिश्षुझो [० क्रमशः प्रतिरदू्स केसे आज्ञाकी आराधना होती है ? मिश्लुभो ! भ्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे क्ानीके ) सप्तीप जाता है, सप्ोप जानेसे, परि-ठपासना करता हैं | परि-उपासना 
करनेसे फान छगाता है । कान छगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर घारग करता हैं | धारण 
ऊ्रिये धर्मों की परीक्षा करता है । अर्थर्री उप-परीक्षा करने पर धर्म निध्यायन (८ निदिध्या- 
सन)के योग्य होते हैं । धर्मके निध्यायन योग्य होनेपर, छन्‍्द ( रू कचि ) उन्पक्त होता है| 
छन्द होनेपर उत्साह करता है । उत्पाद करनेपर उत्थान करता है ( >तुलेति ) | उ घान- 
कर प्रधान ( समाषि ) फरता हैं । प्रवाचात्म ( ऋ्माहिल-चित्त ) हो, (हुस) कायासेद्री 
परम सस्यका साक्षातूकार करता है| प्रज्ञासे उसे बेवद/ है । मिश्षुनों | बह ध्रद्ध!/ भी यदि 

हुईं । ०वह पास जाना भी ( ऋडप संकसग ) ने उुभा० ।नन्‍ष्वह प्रधान भी न रु । 
(ठ) विप्रतिप् ( ८जमार्गारूद ) हो मिश्लुनओं ! मिय्पा-प्रसिप्ष०, मिप्छुलों! यह मोघ- 
पुरुष ( ऋनालायक ) इस धर्म-जिनयसे बहुत दूर चले गये हैं । 

प्रश्न ! चनुप्पद्‌ ब्यासरग होता है, जिसके जयबंको करने पर चिज्ञपुरुण जल्दएी 
( उसे ) भन्नासे जानता है ।***** "मिश्ञुओ ! तुम इसे समसते हो ९ 

#भन्ते ! कहाँ हम और फहों घमं का जानना ९” 

“भिक्षुओ ! जो बह भारत ( ब्युर ) भामिप गुर ( घन, भोगम बढ़ा ), भामिष- 
दायाद ( भोगोंका छेनेयाला ), जामिएोसे लिप्त हं। णिहरता है , बह भी इस प्रशारकी बाकी 
( ल्‍पण ) नहीं रूगाता--यदि हमें ऐस्या हो, तो इसे करेंगे, यदि हसे ऐसा गे हो, तो नहीं 

रंगे ।! फिर भिश्लुओ तथ/गतका तो फ्या ( कहना है ), (जो कि सर्रधा आमिप ( 5 घन 
भोग)से अ लिप्त हो विहार करने हैं । मिन्नुओ। श्रद्धालु आदी शान लिन (जय) प्रे 
परियोग (८ योग)रे छिप्रे बर्ताव करते एुपे पह अनु धर्म ऐसा ह--भगयान्‌ शान्त (दर) 
४, में श्राचक ( >शिषप्प) हु ", 'सगयान्‌ जानएे ईै, में 
धाषर' के लिप्रे झास्धरे शासनम परियोगके लिये छर्द 
३६ 


डे 


नहीं जलानवा!। निश्ुझ्ो  ख्टारड 
ते समप, शानत का शासन भोस- 
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वान्‌ होता है। श्रद्धा श्रावकको० यह दृढता होती है ।--चाहे चसढ़ा, नस और हड्डी ही 
बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख ( क्यों न ) जाये, (किंतु), पुरुषके स्थाम-पु रूप-वीर्य-पु रुप- 
पराक्रम से जो (कुछ) प्राप्य है, उसे बिना पाये (मेरा) उद्योग न रुकेगा ।? मिक्षुओ | श्रद्धालु 
आवक को शास्ताके शासनमें परियोगक्रे लिये वर्तते समय, दो फर्लॉमेंले एक फलकी उमेद 
( अवश्य ) रखनी चाहिये--इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूँगा, या उपाधि ( “मर ) रखने 
पर जनागामिपन (पाऊंगा )।? 

भगवानने यह कहा। संतुष्ठ हो, उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया 

२ २८ श्र श 
(८) 
हत्थक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुछुदायि-सुत्त | सिगालोवाद-सुत्त | 
( ई, पू, ४१३-१२ ) 

रतब भगवान कीटागिरिमे इच्छाचुसार विहार कर जहां आलवची थी, वहां चारिका 
के लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहां आलूवी थी, वहां पहुंचे | वहां भगवान्‌ आलवीमें 
अग्गारूच (८ अग्नालूव ) चैत्यमें विहार करते थे । 

नै हज न न 

१( भगवानने ) सोलहवीं वर्षा आलवकको दमन कर, आलर्वार्मे ( बिताई )। 

हत्थक-सुत्त' 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ आलवी में अग्गालव-चैत्यमें विहार करते थे । 

तब हत्थक आछूवक् पाँचसी उपासकोंके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भसगवानूकों अभिवादन कर, एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हुये, हत्थक आलछूवककों 
भगवानने कहा--- 

“हत्यक (८ हस्तक ) ! यह तेरी परिपद्‌ बढ़ी भारी है ! कैसे हत्थक ! तू इस महती 
परिपद्कों मिला रखता (- संअह करता ) है १? 

“भन्ते |! [आपने जो चार संअह-वस्तुओका उपदेश किया है, उसीसे मैं इस महती 
परिषद्‌कों धारण करता हूँ । (१ ) भन्‍्ते! मैं जिसको जानता हूँ, यह दान(देना)से संग्रह 
यौग्य है, उसे दानसे संग्रह करता हूँ (२) जिसको जानता हूँ, यह 'वेय्यावच्! (८ खातिर) 
से संग्रह-योग्य है, उसे वेयप्रा-बच्से संग्रह करता हू' । ( ३ ) जिसे जानता हू, यह अर्थ-चर्या 
(८ प्रयोजन पूरा करने )से संग्रहन्योग्य है, उसे अर्थ-चर्यासे संग्रह करता हू । (५) जिसको 
जानता हू", यह समान-आत्मतासे संग्रह योग्य है, उसे समानात्मता (० बराबरी )से संगह 
करतः हू' । भन्ते ! मेरे कु्ूमें भोग (- संपत्ति) हैं। दरिह्न होने पर तो वह हमारी नहीं 
सुनना चाहते ।? 

१, चुल्लवरग ६ | २. पंचाल-चंडो आलूवको! ( दी, नि. ३: ९ ) कहनेसे आलची 
(-आलंभिकापुरी ) पंचाल-देशमें थो, जो चर्तमान अर्व॑ल ( ज्ञि० कानपुर ) हो सकती है । 
३, आ, नि, अभ, क. २:४:७ । ४. अ. नि, ८: १: ३: ४ । 
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“वाघु, साधु, दस्तक ! मद्दर्ती परिषद्‌ धारण करनूंका यही उपाद हूं । दस्तक ! स्लि 
नहोंने पृर्वकालमें महती परिपद संग्रह की, टन सबने इनही चार संग्रद-वस्तुजास महतो परि 
पदकओों धारण किया । हम्तक | जो कोई मविष्य-कालमें० करेंगे, वद समी इन्द्ीं० । हन्तक ! 
ज्ञां कोड ज्ञाज-करू० ॥०| 

तब दस्तक आलवक भगवानने धामिक-कथा द्वारा संदर्शितन्ससादपित-समुत्त जित 
संप्रश्नंसित हो आसनसे उठ, भगवानकों अभिवांदन कर प्रदक्षिणा कर चछा गया | तब संग- 
घानने इत्यक-भालवकको जानेके थोडेही देर बाद, भिश्षुओंको संबोधित किया--- 

ममिश्षुनो ! दत्यक् आलवककी जाठ आश्चर्यं-भद्भुत ध्मोसे युक्त जानो । कनिसे 
भाद ? मिक्षुओ ! इत्यक लालवक (५) श्रद्धालु है ।० ( २) शीलवान्‌ ईं ।० ( ३ ) दीसान्‌ 

लज्नाशील ) है। ० (४) अबत्रपी (>घर्म-भीर) दं । ० (७ ) बहुशुत ६ । «० ( ६ ) 
स्यागवान्‌ (ल्दानी ) हैं। ० (७ ) प्ज्ञावान्‌ हैं। ० ( 4 ) जल्प-इच्चुक ( लभनिच्छुक ) 
है । इन० जाठ० जदूभुत घसासे युक्त जानो ।7 

'दत्र भगवान्‌ आलवीमें इच्छानुधार विद्ार कर जदँ र/जयुद्द ऐ, उधर चारिका 

को चले | 
न ः का न 


सन्दक-खुष्त 


'हुसा मैंने सुना--एक समय भगवन, कौशास्प्रीके घोषिताराममें विद्र करते 
थे । उस समय पॉचसी परिव्राजकोंफी महापरिव्राजक-परिपद्रके साथ सन्दक परिप्राजक 
'दलक्षगुद्दामें घास करता था । 

जायुप्मान, आननदने सायंकाल ध्यानसे उठकर, भिश्षुशंंकों संचोधिद किया--- 

* ज्ाबुसो ! जाओ जहां 'देवकट-सोब्म (>देवकृत-शश्न-स्वाभादिक अगमस-दप ) 
£, पहों देखनेफे लिये चने ।! 

“अच्छा आयुस !” कद्द उन सिछुओोंने जायुप्मान्‌ आनन्दकों उत्तर दिया। तब व्ययु- 
प्मान्‌ आनन्द बहुतसे सिश्लुजञके साथ, जहों देवकर-सोब्ध था, घहों गये । उस समय सम्दक 
परिधराजकू राजकथा «आदि निरर्थकक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, वदीसारी 
परिप्राजक-परिषद॒के साथ, येठा था । सन्दक परिप्राजकने दूरहीसे आायुष्मान्‌ आनन्दवो 
भाते देसा | देसकर अपनी परिपदकों कहा--आाप सब चुप हो । सत*“दाब्द करें । यह 
भ्रमण गौतमया श्रावक भुमण जानंद आ रहा हैं| भ्रमण गौतमके मितने श्रावक पौदाम्योमें 
पास फरते एं, उनमें एक, यह ध्रमण ज्ञानन्द है। यह आयुप्मान लोग नि शब्द-प्रेमी, अस्प- 
शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषदको क्ल्पशःई देख, संभव है, (इधर) सी आयें ।” तथ यह 
परिभाजरू छुद होगये । 


तय आमुप्मान्‌ आनंद पहों संदझ परिध्राज्षक था, वहां गये । संदक परियावक्ने 
भायुष्मान्‌ झ्ञानन्दकों पहा--- 
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$. छुररदणश ६॥ ६. मस्शिस नि, २:३:६। ३. बोसमऊे पास पभोसा ( खि« 
इशह्ायाद )। ४ पनोसाे कोई ग्राकृतिझ जरु-कुए था, । ७, एृष्ट $७६ । 
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“आइये आप आनन्द | स्वागत है आप आनन्दुका । चिरकाल-बाद जाप आनन्द 
यहाँ आये । वैठिये आप जानन्द, यह आसन बिछा है ॥? 

आयुप्मान्‌ आनन्द विछे जासनपर बठे | संदक परित्राज़क भी एक नीचा आसन ले 
एक ओर बेठ गया । एक ओर बेंठे, संदुक परिध्ाजककों आयुप्मान्‌ आननदने कहा-- 

संदक ! किस कथा वे थे, बीचमें क्या कथा चल रहीं थी ९?” 

जाने दीजिये इस कथाकों, हे आनन्द ! निस कथामें कि हम इस समय बेठे थे । 
पुसी कथा आप आनन्दुकों पीछे भी सुननेको दुलूभ न होगी। अच्छा हो, आप आनन्द ही 
अपने आचार्यक (-धर्म)-विपयक धार्मिक-कथा कहें ।? 

“तो सनन्‍्द॒क | सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो ।? ( कह ) संदुक परिभ्ाजकने आशुष्मान्‌ आनन्दुकों उत्तर दिया। 
आयुष्मान्‌ आननदने कहा-- 

“सन्दुक | उन जानकार, देखनहार, सम्यक-संचुद्ध भगवानने चार अ-अ्रह्मचर्य-वास 
कहे हैं, ओर चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचरय-वास (संन्यास) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष 
अपनी शक्ति भर ब्रह्मचर्य-वास न करे। वास करनेपर न्याय (>निर्वाण), कुशल (-अच्छे)- 
धर्मको न पा सकेगा | 

“हे आनन्द ! उन० भगवानने कौनसे चार अ-म्रह्मचय वास० कहे हैं० १? 

“सन्दक | यहाँ एक झास्ता (८ गुरु, पंथ चलानेवाला) ऐसा बाद (> दृष्टि) रखने 
वाला होता है---'नहीं है दान ( को फल ), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है हवन (का फल) 
नहीं है सुकृत दुप्कृत कर्माका फ़छ < विपाक, यह लोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, माता नहीं 
पिता नहीं । आपपातिक (८ अयोनिज, देव आदि) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको 
प्राप्त (-सम्यग्‌-गत) सत्यारुढ श्रसण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस छोक परलोककों सख्र्य जान- 
कर, साक्षातकर, (दूसरोंको) जतलावेंगे । यह घुरुष चातुमहाभूतिक (<चार भूततोंका बना) 
है । जब मरता है, उथिवी एथिविं काय (-एथिवी)में मिल जाती है, चली जाती हैं । आप 
( पानी ) आप-कायमें सिर जाता० है | तेज ( >अग्नि ) तेज-कायमें मिल जाता० है। 
वायु चायु-कायमे मिल जाता० है| इन्द्रियाँ आकाणमे (चली) जाती हैं, पुरुष स्ृत (शरीर) 
को खाटपर ले जाते हैं | जलाने तक पद (चिह्ठ) जान पडते हैं। ( फिर ) हड्डियों कवृतरके 
(पंखें) सी (सफेद) हो जाती हैं । (पर्वक्ृत) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती है। यह दान 
सूखाका प्रज्ञापन (उपदेश) है | जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छज्झृठ है । 
मूर्ख था पंडित (सभी) घरीर छोडनेपर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद 
(कोई) नहीं रहता । इस विपयसें विज्ञ पुरुष पुसे विचारता हे--यद्द आप शाखा इस घाद 
(-दृष्टि) चाले हें---'नहीं हें दान०? । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, ता (पुण्य) बिना 
किये भी, मनेकर लिया, (अह्मचर्य) विना वास किये भी, वास कर लिया। नास्तिक गुरु ओर 
मै--हम दोनो ही यहाँ बराबर श्रामण्य (८ संन्यास) प्राप्त हें; जोकि में नहीं कहता, (दम) 
दोनो काया छोढ़ उच्छिन्न-विनष्ट होंगे, मरनेके वाद नहीं रद जायेंगे । (फिर) यह आप शास्ता 
की ( यह ) नग्वता, सुँ टवा, डकइ्ट -तप (>उठक्क टिकप्पधान), केश-इस शु-नोचना फ़जूल है” 
और जो मैं पुत्राकीर्ण हो, घर (-शयन) मे वास करते, काशीके चंदनका भजा लेते, माला 
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सुर्गध-लेप धारण करते, सोना-चॉद्रीका रस छेते, मरनेपर इन जाप झास्ताके समान गति 
पाऊउँगा । सो में क्या समझ कर, क्या डेख कर, इन ( नालिक-बादी ) झास्ताके पास अ्यचर्प 
पालन करूँ ।? (दस प्रकार) वह, यद्द जे म्द्मचर्य-वास है! समझ, टस बहाचर्य (<साधुपन) 
से उदास हो, इट जाता है । यह सन्‍्दक ! उन० मगवानने प्रथम अनछाचर्यनवास कटा है, 
जिसमें विज्ञ-पुरुष ० | 

“आर फिर सनन्‍्दक ! यहॉ शुक्ष आस्ता ऐसे बाद ( दे मत) घात्य होता ६--करतें 
करवाने, काटने कटवाते, पकाते पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, सधते मथाते, प्राण 
मारते, चोरी करते, सेंघ छगाते, गाँव छटते, घर लूटने, रटजनी करते, पर-स्री-गामन-करते, झट 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस पथियीके प्राणियाका (कोई) 
एक सॉसका खल्ियान, एक मॉसका पुंज बनाड़े, सो डूसके कारण उसे पाप नहीं होगा; 
पापक्रा जागम नहीं होगा । यदि घात करतें-कराते, काटवे-क्टाते, पकातें-पम्वातें, गंगाके 
दाहिने तीरपर भी जाये;, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होंगा | 
द्वान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके वारण 
डसकों पुण्य नहीं, पुण्यका जागम नहीं होता। दान, (इन्द्रिय-).दम, संयम, सच्चेपन 
(>सच-यजञ)से पुण्य नहीं, पुण्यका आागम नहीं हाता! । सन्दक ! चिज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता 
है--यद जाप शाम्ता इस वादश्दृष्टि-वाले हैँं--करते करवाने० । यदि इन आाप नास्ताका 
धचन सच एँ० । तो हम दोनों ही बराबर श्रामण्य ( संन्यास ) को प्राप्त £ं,““'दोनोद्ीद: 
करते पाप नहीं किया जाता!। यह आप न्रास्ताकी नग्नता» ॥०। यह सनन्‍दक |! उन७० 
भगवानने हितीय अन्प्रह्मयचर्य-घास कद्दा है० । 

(और फिर संदक ! यहाँ एक घास्ता ऐसे बाद ( दृष्टि )थाला होता ऐ--सम्वोर्वे, 
संब्लेशका कोई ऐनुजफोई प्रत्यय नहीं । विना हतु, बिना प्स्ययके प्राणी संक्लेश (वित्तमा- 
छिन्प)ऊो प्राप्त ते दें। प्राणियांकी ( चित्त- )विशुद्धिका कोई हेसु प्र थय नहीं है। 
बिना दवेतु ८ प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं। चल नदीं ( चाहिये ), बीय॑ नदी, पुरपका स्थास 
( #टददता ) नहीं 5 पुराप-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सत्य ८ सभी प्राणीन्‍्सभी 
भूत>सभी जीव जन्यश ८ अन्यलब्भन्ची्य निशति ( >भविनन्यना ) ये बशमे हो, छत्मों 
अभिजातियोरे सुर दुःख अनुभव बरते हैं 49 यदि० इन आप शास्ताका यचन खरभप ० | 
तो एस दोनो ही ऐसुड्प्रत्यय बिना ही शुद्ध टो जायेंगे ।०। यह सन्‍्दक ! भगपानल तु्नीय 
भ-प्रदाचयंघास कहा ६० । 

“आर फिर सन्दुकू ! यहाँ पुक्ठ शाम्ता ऐसी दृष्टि बाला होता ए--पह साव अऊस 

- भदुतपिधि-अ-निर्मिस॑निर्माता-रएिति, अवध्यल्यूटस्थ, सग्भवत ( अचल ) हैं। यह 
घल नहीं दोते, पिवारकों प्रांप्त नहीं ऐोते; न एक दूसनेकों हानि पहुँचाते £ैं; न पुक दुसरेप 
सुख, दुःख, या सुस-हु.गके लिये पर्याप्त दे । शौनसे सात ? एथिवीनार, आप-शाय, नेज-राय, 
पायु-उप, सुर, दुःख, और पीव--पह सात पह सात काय लहृत  सुसझुश्यवे योस्प साय 
है। गहों न इस्ता ( ज्मारनेयाला ) है, न घातयिता ( आनन परानेयाला ), म सुगनेदारण, 
न सुनानेयादा, न ज्ञाननेदाला न जतलागेवाला | जो सीघ्ण-नरखसे भीश भी ऐेदने 5, (नो मं) 
बोई किसीशों आाणसे नहीं सारता । खासों रायोसे शल्ग, विपर ( रव्यती उगा )में शखद 
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(>हथियार) गिरता है। यह प्रधान-योनि---चौदह-सौ हजार, (दूसरी) साठ-सौ, छियासठ-सौ, 
और पॉचसोौ कर्म, और पॉच कर्म और तीन कम, (एक) कर्म, और आधा कर्म, बासठ प्रतिपद्‌, 
वासठ अन्तर-कल्प, छ अभिजाति, आठ पुरुपकी भूमियाँ, उ'चास सो आजीवक, उचास सौ 
परिवाजक, उ'चास नागोंके आवास, वीसप्षों इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात 
संज्ञावान्‌ गर्भ, सात असंज्ञी गर्भ, सात निम्र'थी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिश्ञाच, 
सात सरोवर, सात गॉठ (पमुुट), सात प्रात, सातसौ प्रपात, साव खप्न, सातसौ स्वप्न- 
(इनमें) चारासी हजार महाकलपों तक दोडकर>आवागमनम पड़कर, मूर्ख ओर पंडित (सभी) 

खका अंत (>निर्वाण-आप्ति) करेंगे। वहाँ (यह) नहीं है-इस शीछ या ब्रत, या तप, तरह्म- 
चर्यसे में अपरिंपक्व कर्मकों पचाऊ गा, परिपक्व कमकों भोग कर अन्त करूँगा । सुख 
दुःख, श्वोण ( -नाप ) से नपे-तुले हुये हैं, संसारमें घटाना बढाना, उत्कप अपकर्ष नहीं होता 
जैसे कि सूतकी गोली फेकनेपर उचरती हुईं गिरती है, ऐलेही मूर्ख (-बाल ) और पण्डित 
दौडकर-आवागमनमे पढ़कर, दुःखका अंत करेंगे ।? तहाँ सनन्‍्दुक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता 
है ।--यह आप शास्ता ऐसे वाद- दृष्टिवाले हैं० । जैसे कि सूतकी गोली० | यदि इन जाप 
शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैने कर लिया । ० यह आप श्ास्ताकी नग्नता० । 
यह सनदुक | उन० भगवानने चतुर्थे अ-ब्रह्मचये-चास कहा हें० । 

/छनन्‍्दक ! उन० भगवानने यह चार अ-बह्मचर्य-वास कहे हैं० ।” 

“आश्रय ! हे आनन्द !! अदूभुत ! हे आनन्द !! जो यह उन० भगवानने यह चार 
अ-ब्रद्मचयं-वास कहे हैं० । किन्त, हे आनन्द | उन० भगवानने कोनसे चार अनाश्वासिक 
ब्रक्मचर्य कहे हं० १? 

“सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता(निम्रंथ) सर्वज्ञ, सवंदर्शी, अशेप-ज्ञान-दृर्शन वाला होनेका 
दावा करता है--“चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्व॑दा मुझे ज्ञान-दर्शन मोजूद (>अत्यु- 
परिथित ) रहता है ।! ( तो भी ) वह सूने घरमें जाता है, ( वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, 
कुक्कुर भी काट खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना 
पड़ जाता है, चंड-बैलसे भी० । ( सर्वज्ञ होनेपर भी ) खी-पुरुषोंके नाम-गोंन्रकों पूछता है । 
आम-नियमका नाम और रास्ता पूछता है । (( आप सर्वज्ञ होकर ) यह क्या ( पूछते हैं )!-- 
पूछनेपर कहता है---सूने घरमें हमारा जाना वदा था, इसलिये गये । भिक्षा न मिलनी बदी 
थी, इसलिये न मिली । कुक्कुरका काटना बढ़ा था० । «हाथीसे मिलना बढ़ा था० ॥०। तहाँ 
सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है--यह आप शास्ता० दावा करते हैं० ( तव ) वह--यह 
ब्रह्मचय ( & पंथ) अनाश्वासिक (८ सनको संतोप न देने वाला) है'---बद जान, उस ब्रह्म- 
चर्यसे उदास हो हट जाता है । यह सनन्‍्दक | उस० भगवानने प्रथम अनाश्रासिक भरह्मचय 


कहा हे० |। ह 
“आर फिर सन्‍्दक | यहाँ एक शझ्ञास्ता आनुश्नविक-अनुश्रव (+श्रूति ) को सत्य 


मानने वाला होता है, । (( श्रुतिमे ) ऐसा”, “( स्थूतिम ) ऐसा”, परम्परासे, पिटक-संग्रदाय 
( ज्यन्ध-प्रमाण ) से धर्मका उपदेश करता है। सनन्‍्दक ! आलुश्नविक>अनुश्रवकों सच मानने 
वाले गासताका अनुश्रव सुश्र्‌ुत ( ठीक सुना) भी हो सकता है । दुःश्नू.त भी; चेसा (यथार्थ) 
भी हो सकता है, उल्दा भी हो सकता है | यूहों सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है-यह आप 
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शाला आनुश्नविक 8० | बह-यह महायचर्य अनाखासिक है?० । “द्वितीय क्षनाखासिक अह्मचए 
कहा ४० । 

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक श्रास्ता ताकिकूलविमर्ना होता £ | वह तकसे 
बिमश्न॑से प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता हैं | सन्‍्दक ! नार्क्िकि>विमर्शक 
(ल्‍ मीमांसक) शास्ताका ( विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दु-तर्कित भी । बेस 
(> यथा ) भी हो सकता है, ऊछूठा भी हो सकता है ००!०० तृतीव अनाखासिक 
प्रक्षर्य कहा है ० । 

' और फिर सनन्‍्दक ! यहाँ एक भास्ता मन्‍्दरव्अति मद ( >मोमुह ) होता है। बह 
मन्दर होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे बेसे बसे प्रश्न पूछनेपर, चचनसे विक्षेपको>अमरा-विक्लेपकों प्रास 
होता है--ऐसा भी मेरा ( मत ) नहीं, बसा (# तथा ) भी मेरा नहीों; अन्यथा मां सेरा 
(मत; नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं 7! यहां सनन्‍्दक! विज्ञ- 
पुरुष यह सोचता है ००१०० चनुर्थ अनाश्वासिक्र मरह्मचर्य कद्दा है० 

“सल्दुक | उन० भगवानने यह चार अनाश्वसिक अद्यचर्य कहे ह० ।” 

“आश्रय | है आननद !! अदभुत | हैं आनन्द ! जा यह उन० भसगवानन घार 
अनाश्वासिर प्रद्मचर्य कद है« । किन्तु दूँ आनन्द ! वह झास्ता किस बादल्‍किस दृष्टि बाला 
प्लोना चाहिये, जहां विज्ञ-पुरुष स्व-णक्ति भर प्रह्मचय॑-बास करे, चास कर स्याय ८ कुशल-घधम- 
की आराधना करे० ९” 

“मनन्‍्दक ! यहाँ तथागत लोकम उत्पन्न द्वोते! हैं० । उस धर्मको शृहपति या गृह- 
पति-पुत्र सुनता हैं० | चह संत्रयकों छोड संश्य-रहित होता हैं | बह इन पोंच सीयरणोकों 
ह॑। चित्तके दुर्बल करनेवाले उपक शो ( <वित्तमलों ) को जान, कार्मोंसे अलग हो, मकुशल- 
धर्मासे अलग हो, प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो बिहरता । सन्‍्द्रक ? जिस शास्ताके पास श्रादक 
इस प्रकार के बड़े ( उदार ) विशेषफों पावे, चहों विज्ञ-पुरुष सखशक्तिभर प्रह्मचय॑-यास 
करें० । 

“जोर फिर सनन्‍्द॒क्क ! ० द्वितीर ध्यानक्रों धाप्त हो विहरता हैं" ० ०नृतीय 
ध्यान० ० «चतुर्थ ध्यान० ॥०। «पूर्वा जन्मोफो स्मरण करता है० ।०। क्मानुसार जन्मते 
सद्ाकों जानता हु० ॥०॥ ० लिब यहा दसरा फुठ करना नहीं रहा'-जानता ६० ।०॥” 

“है आनन्द ! वह जो मिप्ठु० अहन्‌ (मुक्त) है, क्या वह कर्मोषा भोग करेगा ९" 

“सन्द्रक ! जो वह भिप्लु० अ्हत्‌ है, यह (इनो पोच बातोमे असमर्थ है । क्षीण- 
आखव (रूभहत्‌, मुझ) मिश्र (६) जानकर भाण नहीं सार सक्‍ना। (२) घोरों नहों कर 
घकता । (३)० मंधुन*“'खेदन नहीं कर सऊता । (४) जानकर घठ नहीं घोल सझता। (७) 
क्षीणारप मिप्ठु एकत्रित कर (अज़ पान आदि, काम-भोगोंरों भोगकरनेके क्ष्योर्त है, जैसे 
कि वह पहिले शृह्दी होते मोगता था ०३४४ 

हैं आनन्द ! जो पह अहनु>क्षीणाखप भिप्ठु 6, क्या उसे घनने-पदते, सोते-जागते 
निरन्तर "' यह। पान-द्न माजूद रटता (--मिरे क्ारद (स+चिनमल ) छीोग हो गए" 


अब >नरनननननन “न रनननन->>क ७७७ >2>०%0%->+०० 
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२४८ है बुद्धचर्या ' दर्ष ७ 


“तो सन्दक | तेरे लिये एक उपसा देता हँ। उपमासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष 
कहनेका मतलब समझ लेते हैं | सन्द॒क ! जैसे पुरुषके हाथ-पेर करे हों, उसको चलते बेठते 
सोते जागते निरंतर (होता हैं), मेरे हाथ-पर कटे है । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अहँत्‌ « 
क्षीणात्रव सिश्ठु है, उसके ०निरंतर *“आजख्रव क्षीण ही हैं, चह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता 
हे--.'मेरे-आखवब क्षीण हैं |? 

“हे आनल्‍्द ! इस धर्म-विनय ( - धर्म)में कितने मार्यद्शंक (<निर्याता) हैं १? 

“सन्दक ! एक सो ही नहीं, दो सो ही नहीं, तीवसौं०, चारसौ०, पाँचसौ ०, बल्कि 
और भी अधिक निर्याता इस धर्म-विनयमें हैं ।? 

, “आश्रय ! हे आनन्द !! अदभुत ! हे आनन्द !] न अपने घर्मका उत्कर्प (तारीफ) 
करना, न पर-धमंकी निन्‍दा करना, (ठीक) जगह (-इजायतन) पर धर्म-देशना |! इतने अधिक 
सार्य-दर्शक जान पइते हैं !! यह आजीवक पूत-मरीके पूद तो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनकों 
ही सा्गदर्शक (निर्याता) बतछाते हैं, जसे कि--चन्‍्दु वार्स, कुश सांकृत्य, ओर मरखली 
गोसाल?! 

तब सन्दक परित्राजकने अपनी परिपद्को संबोधित किया--- 

“आप सब श्रमण गौतमके पास बअह्मचर्य-वास करें । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार 
प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है।! 

ऐसे सन्दुक परित्राजकने अपनी परिपद्कों भगवानके पास ब्रक्मचर्य-वास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 

१(सगवान्‌ आलूबीसे चलकर) क्रमशः चारिका करते जहाँ राजग्रुद्द है, वहाँ पहुँचे । 
वहाँ भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबन कलून्द्क-निवापमें विहार करते थे । उस समय राजगुहमें 
दुर्सिक्ष था ।*** *** 


नः न॑- न ने 
सन्नहववीं ( वर्षा भगवानूने ) राजगुहमें ( बिताई ) ।*** 
नं चू- न न 
महासकुलुदायि-खुत्त । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजग्रह बेणुवन कलन्दकनिवापमें विद्दर 
करते थे। उस समय बहुतसे असिद्ध प्रसिद्ध (>भभिज्ञात) परित्राजक मोरनिवाप परि- 
ब्राजकारामर्में घास करते थे; जेसे कि--अनुगाम-बरचर और सकुछ-उदायी परिवाजक 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात परिब्राजक । 

तब मगवान्‌ पूर्वाह-प्तमय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमे पिंड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये। तव भगवान्‌कों यह हुआ -'राजगृहमें पिंड-चारके लिय्रे अभी बहुत सवेरा है, क्‍यों न 
मैं जहाँ मोर-निवाप परित्राजकराम है, जहाँ सकुरू-उदायग्रि परित्राजक हैं, वहाँ चल?। तथ 
भगवान्‌ जहाँ सोर-निवाप परित्राजकारास था, वहाँ गये । उस समय सकुरू-उदायी परिवा- 
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जक «० ब्रडुत भारी परियाजक-्परिपद्के साथ बैठा था। सकुल-उदायी परिमाजकने दूरसे हो 
भगवानकों आते देखा । देखकर अपनी परिपद्कों कद्दा--० 

भगवान्‌ जहाँ सकुल-उदायी परिधाजक था, वहाँ गये। सकुछ-ठदावी परिमावकने 
अगवानकों कहां :--- 

“आइये भन्‍्ते भगवान्‌! स्वागत है, भन्‍्ते भगवान्‌ ! चिरकालूपर भगदान्‌ यहाँ 
आये | भन्‍्ते भगवान्‌ ! बैठिये, यह जासन बिछा है ।7 

भगवान्‌ बिठे आासनपर बेठे | सकुल-ठदायी परिश्राजक भी एक नीचा भासन लेकर, 
शक ओर बैठ गया | एक ओर बडे सकुल्शठठायी परिक्रानककों भगवानने कष्टा-- 

(#उठायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा दौचमें हो रही थी १! 

“जाने दीजिये, भन्‍ते ! इस कथाको, जिस कयामें इस इस समय यैठे थे । ऐसी कथा 
भन्‍ते | आपको पीछे भी सुननी द्ु्लम नहीं होगा । पिछले दिनों भन्‍ते ! कुतुहल-शांलामें 
गैे, एकब्रित हुए, नाना तीथों (नपन्यों)के श्रमण प्ाहममोंके बीचमे यट्ट कथा उरपन्न हुई । 
अद्न-मागधोंका छाम है, अद्ू-मगधाकी अच्छा छाम मिला; जहाँपर कि राजमृदर्भ ( ऐसे 
ऐसे ) संघपति>गर्णी-गणाघाय ज्ञानश्यभर्दी बहुतजनोंके सुसम्मानित, तीर्थकर ( न्पंथ- 
स्थापक ) धर्षावासके लिये आये हैं। यह पूर्ण काइयप संघी, गणी, गणाचाय॑, ज्ञात, पशस्ती 
बहुनन-मुसम्मानित तीर्यकर हैं, सो भी राजगूहमें वर्षावासके लिये जापे ह। ०्यह मफ्खलो 
गोसाल ०० अजित केशकम्बली ० ० प्रक्रध कात्यायन ०० संज्ञय चरूद्विपुष्न ०२ 
निगंठ नाथपुत्त ० यह श्रमण गौतम भी संघों ० बह भी राज़गुद्यमें वर्षावाधके लिये 
क्षाये हं। इन संघी० भगवान्‌ भ्रमण भाहाणोमे कौन श्रावकों ( शिष्य )से ( अधिक ) 
सरझृत ८ गुरुकृत « मानित ७ पूजित हैं ? क्सिकों श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजाकर 
बिह्टरते हैं १!” 

“हाँ किन्द्रीने ऐसा कद्ा--पह जो पूर्ण काइथप संघी० हैं, «सो धावकोंसे न सतत 
“न पूजित हैं। पूर्ण फाश्यपकों श्रावक सरकार, गौरय, सान पूला करके नहीं विहरते । पद्चिले 
( एक समय ) पूर्ण काइयप अनेक-सोफों सभाकफों धर्म उपदेशकर रहें थे। वहाँ पूर्ण 
फाहपपके एक श्रावसने घाइद किया--ज्ञाप छोग इस यातको पूर्ण काइयपसे मत्त पृष्ठ । पह 
इसे नहीं ज्ञानने । हम हसे ज्ञानते है। हमें यह यान पृष्ठ । हम इसे छाप छोगोझों बम- 
छाग्रेंगे ।! उस वक्त पूर्ण काशयप बाँह् पकद्कर, चिज्छाते थे--आप सथ चुप रह, शब्द मत 
करे । यह लोग आप सबको नहीं पूछते । एमको** “पूछते है। हम इन्हें दतलायेंगे! ।-- 
(किनु) नहीं ( चुप करा ) पाते थे । पूर्ण काश्यपके यगहुत्तसें क्रायक घियाद करके निशस 

 गये---तू एस घ्म-बिनयकों नए जानता, में इस धर्म-चिनयकों जानता हूँ "। तू क्या इस 
धर्मकों जानैगा' १ तू मिप्या-आरूद है, में सत्य-जारूद ( >सम्पक प्रतिपक्ष ) हूँ'। मेरा 
(पश्चन) सहित (>सार्थक) है, तेरा ध्सहित है! । 'पहिले कहनेकी ( यात सूने ) पोछे रही, 
पीछे पश्नेसी ( बात ) पहिले कही' | “न किये ( >ज्वविर्धार्ण )से दने उनद दिया।। 'ेरा 
याद निप्रहरम झागया' । दाद छोड़ानेके लिये ६ यव ) करो!। यदि सझ्ते हो मो गोल 

$. ए४ ३७६। 

श्र 
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छो? | इस प्रकार पूर्ण काइयप आवकोंसे न सत्कृत ०न पूजित हैं० । बल्कि पूर्ण काइ्यप 
सभाकी घिक्कार (-धम्मकोस)से घिक्कारे गये हैं।.._. । 

“किसी किसीने कहा--यह मकखली गोसाल संघी० भी श्रावकांसे न सत्कृत० न 
पूलित हैं० 700०। ०यह अजित केश-कम्बली० भी० ।०। «यह प्रक्रूघ कात्यायन० भी० ॥०॥० 
०यह संजय वेलट्विपुत्त० भी० ॥०| ०यह निरयंठ नाथपुत्त० भी० ॥०। 

“किसी किसीने कहा---यह श्रमण गौतम संघी «हैं । ओर यह आवकॉसे ०पूजित हैं । 
श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार-गौरच कर, आलूब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय भ्रमण 
गोतस अनेक सोंकी सभाकों धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ श्रमण गौतमके एक शिषप्यने 
खाँसा। दूसरे सम्रह्मचारी (-गुरुभाई)ने उसका पैर दुवाया-आयुप्मान्‌ ! चुप रहे, आयुष्मान ! 
शब्द मत करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस समय श्रमण गौतम अनेकशत 
परिपद्कों धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गोतसके आवकोंका (थूकने खाँसनेका 
(भी ) शब्द नहीं होता | उनकी जनता श्रश्गं स्ता करती, भ्रत्युत्थान करती है--जो हमें भगवान्‌ 
धर्म उपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे। श्रमण गौतमके जो श्रावक सम्रह्मचारियोंके साथ विवाद 
करके ( भिछ्ठु-) शिक्षा (८ नियम ) को छोड़, हीन ( गृहस्थ-आश्रम ) को छोट जाते है, 
वह भी शालताके प्रशंसक रहते हैं, धर्मके श्रशंसक रहते है, संघके अशंसक रहते है | दूसरेकी 
नही, अपनीही निन्‍्दा करते हैं---'हमही" * 'भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाख्यात धर्म॑ में प्रत्रजित 
हो, परिएूर्ण परिश्ुद्ध ब्रह्मचयंकों जीवनभर पालन नही करसके”, ( और ) वह आराम-सेवक 
(ल्‍# आरामिक ) हो या गृहस्थ ( >उपासक ) हो, पांच शिक्षापदोकों अहण करके रहते हैं | 
इस प्रकार श्रमण गौतम श्रावकॉसे० पूजित हैं । श्रमण गातमकों श्रावक सत्कार-गौरव 
कर, आहलम्ब ले विहरते हैँ ।? 

४उदायी ! तू किन किन कितने धर्मोको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक० पूजते है ०?” 

“भन्ते ! भगवानमें में पाँच धर्मोकों देखता हू, जिनसे भगवान्‌कों श्रावक० पूजते 
हैं० । कौनसे पांच ? भन्‍्ते | भगवान्‌ (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको में भन्‍ते ! भगवानूमें प्रथम धर्म देखता 
हु", जिससे भगवानकों श्रावक० पूजते है० ।० (२) जसे तेसे चीवर ( न्‍्वस्त्र ) से सन्तुष्ट 
रहते हैं, जेसे तैसे चीवरसे संतुश्ताके प्रशंसक० |० (३) जसे तैसे पिंडपात (+ भिक्षा- 
भोजन ) से संतुष्ट०, ०संतुष्टता-प्रशंसक० ।९ (४७) शयनासन (--घर, बिस्तरा ) से संतुष,० 
संतुष्टता-प्रशंधक ० ॥० (५) एकान्तवासी, ०एकान्त-वास-प्रशंसक० । अन्‍्ते ! भगवान में 
इन पांच धर्मोकों देखता हूँ ० ।” 

“उदायी ! 'श्रमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे 
श्रावक्र० पूजते, ०आलम्ब ले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक ( -पघुरवा) भर आह्वार 
करनेवाले, अर्दध-कोसक-आहारी, बांस (बांस काटकर बनाया छोटा वर्तंव ) भर आहार 
करनेवाले, आधा बॉस-आहाराी भी हैं। में उदायि ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हू, 
अधिक भी खाता हू'। यदि “०अब्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे ०पूजते० तो 
डद़ायी ! ज्ञों मेरे श्रावक० आधा-बांस आहार हैं, वह मुझे इस धर्मसे न सत्कार करते० । 

#उदायी ! “जैसे तेसे चीवरसे सन्‍नुष्ठ ० संतुश्ता-प्रशांसक०!इससे यदि मुझे श्रावक० 
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पूजने०; वो उदायी | मेरे आवक पांसु-कुलिकिज्परक्ष चीवपर-घारी नी हैं। घद इमभशानसे 
कूटेके ठेरसे छत्ते-चीथड़े बदोरकर संघादी (+ भिशक्षुका ऊपरका दोहरा बस्तर ) बना, घारण 
करने हैं । में उदायी ! किसी किसी समय दइृद शख-रक्ष, लौका जैसे रोम वाले ( >मसमल ) 
शहपत्तियोके चखको भी धारण करता हू [०| 

“उदायी ! ब्जैसे सैस पिंढ-पातसे सन्‍्तुष्ट, «संतुष्टता-प्रशंसक०! इससे यदि मुझे 
श्रावक० पूजते०; तो टद्ायी ! मेर॑ श्रावक पिंड-पातिक (८ भशुकरी-बाले ), रूपदानचारी 
( ८निरन्तर चलते रह, भिक्षा मॉगनेवाले ) डंछ-अतर्मे रत भी है। वह गांवर्मे भासनके 
लिये निमंत्रित होनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते । में दो उदायी ! कनी कभी 
निमन्त्रणेमं घानका सात, कालिसा-रद्दित अनेक सूप, अनेक व्यक्षन ( >्तकार्री ) भी भोजन 
करता हू' ।०। 

“डदायी | “«नैसे सैसे शयनासनसे सनन्‍्तुष्ट, ०सम्तु्ता-प्रशंसक०! इससे यदि मुझे 
भआावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे क्रावक वृक्ष-मूलिक ( ब्पेट्के नीचे सदा 'रहनेयाले ), 
अव्भोकासिक ( >अध्यवकाशिक ८ सदा चाठेमें रहनेवाले ) भी हैं, यह जाट सास ( पर्षने 
चार मास छोद ) छतके नीचे नहीं आते । से तो डउदायी ! कभी कभी लिएे-पोते यायु-रदित, 
किपाइ-सिट्की-बन्द कोटों ( ८कुटागारों )में भी विहरता हूँ ॥«।॥ 

#डद्ायी। ०एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हँ०” इससे यदि ०पूजते; तो 
उदायी ! मेरे श्रावक आरण्यक ( जपदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्त-शयनासन ( ज्यम्तीसे 
दूर कुटीयाले ) हैं; ( घह ) अरण्यमें बनप्रस्ध-प्रान्तके शयतासनोंर्स रहवर विहरते दें । घह 
प्रत्येक भर्दमास प्रातिमोक्ष-ठ व श ( ८भपराध-लीकार )के लिये, संघके मध्यमें आते हैं । मे 
तो उदायी | कभी कभी मिश्लुओं, मिध्षुनियों, उपासकों, डपासिकाओं, राजा, राज-्मद्टामात्यों, 
सैथिंकां, संथिक-ध्रावकासे आकीर्ण हो घिह्टरता हो ।०। इस प्रकार उदायी | "मुझे भ्रावक इन 
पॉच धर्मासे नहीं ०पूजते० । 

“४ उद्धायी | दूसरे पॉज धर्म हैं, जिनसे श्रायक मुझे प्यूज़ते ४०॥ कौनसे पाँच ९ 
यहाँ उदायी ! (५) भाषक मेरे शील (--जाचार )से सनन्‍्मान करते ई--भध्रमण गौतम 
शीलपान्‌ है, परम शौल-स्कन्ध ( >आचार-समुदाय ) से संयुनः हैं । जो वि उदायी | भ्रायव 
मेरे शीलर्मे विभास करते एं---०६ यह उदायी ! प्रधम धर्म ैं, जिससे० | 

धर फिर उदायी ! (२) क्रापक मुझे जमिप्रान्त ( सुन्दर ) क्ान-दर्धन ( नक्षान 
या सनसे प्रस्यक्ष परने )में संसानित फरते हँ--जानवर, ही श्रमण गौतम बहुते दिं-- 
जानता हूँ, देखवर ही ध्रमण गातम कहते ऐं--देखता हूँ? । झनुभपक्र ( >भभिज्ञाय ) 
ही भ्रमण गौतम धर्म उपदेश बरसे हैं, बिना अनुभव फिये नहों। स-निदान (८ शारण- 
सट्ति ) भ्रमण गौतस धरम उपदेश वरते है, झ-निदान नहीं। सनप्रादिद्ार्य (८ सशारण )०, 
अन्पतिदार्य नहीं [«। 


4४०७, प् ५. ही हट यु का 

ओर फिर उद्ायी ! (३) भाषक मुझे पर्तामें समानित वरसे - भ्रमण गौतम 
परम मशानकुप ( रूइत्तम-शान-समुदाय )से घुक है | उनसे लिये कगागत (रूनपिष्य ) 
3 दिल बा रु से न क्र 
दे पाद-विपादवा साथ झलय-रंखा २, ( पट परतसानमे ) उश्पत् दुसरेंढे प्रया4ई (न्सट्टम ) 
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को धमके साथ न रोक सकेंगे! यह संभव नहीं। तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे 
श्रावक ऐसा जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच वीचमें बात टोकेंगे १” 

ध्त्तहीं भन्ते [? 

“डदायी ! मैं ध्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बढ्कि श्रावक मेरे ही 
अनुशासनको दोहराते हैं । ०। 

“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुःख हो, श्रावक, सुझे आकर, 
दुःख आये-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको मैं दुःख आर्य-सत्य व्याख्यान करता हूँ । 
प्रइवके उत्तरसे में उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । वह आकर मुझे दुःख-समुदय आय॑-सत्य 
पूछते हैं० ।० दुःख-निरोध० । ०दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आयं-सत्य पूछते हैँ० ० 

“और फिर उदायी ! (५) मैंने श्रावकोंकों प्रतिपद्‌ (मार्ग) वतलछा दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्राचक चारों स्छतिप्रस्थानोंकी भावना करते दैं--भिक्षु कायामें कायानुपइयी 
हो विहरते हैं ०', ०वेदनासुपइयी०*, ०चित्ताजुपश्यी०, धर्ममें धर्मकी अनुपश्यना (-भनुभव) 
करते, तत्पर, स्व ति-संप्रजन्य युक्त हो, द्रोह>दौम॑नस्यकों हटाकर लोकमें विहरते हैं। तिसमें 
बहुतसे मेरे श्रावक जभिज्ञा-व्यवसान-आपतअभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( >अहंत्‌-पद-आप्त ) हो 
बिहरते हैं । ह 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंकों (वह) प्रतिपद्‌ बतला दी है; जिसपर जारुढ 
हो मेरे श्रावक चारो सम्यकू-प्रधानोंकी भावना करते है। उदायी ! भिक्ष, (५) (वर्तमानमें) 
अन-उत्पन्न पाप-अ-कुशल (-चुरे) धर्मोको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्‍्द (-रुचि) उत्पन्न 
करते हैं, कोशिश करते हैं-वीर्य-आारस्भ करते हैं, चित्तको निश्रह-प्रधान करते हैं। (२) 
उत्पन्न पाप ८ अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये०। (३) अनुध्पन्न कुशल-धर्मोकी उत्पत्तिके 
लिये० । (४) उत्पन्न कुशरू-धर्मोकी स्थिति & असंमोप, वृद्धिटविपुलताके छिये, भावना- 
पूर्ण कर छन्‍्द उत्पन्न करते हैं० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अहहंत-पद ) प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकॉकों अतिपद्‌ बतला दी हे, जिसपर आरुढ हो मेरे 
श्रावक चारों ऋद्धि-पादांकी भावना करते हैं | यहाँ उदायी | भिक्ष (१) छन्‍्द-समाधि-प्रधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना कहते हैं। (२) वीर्य-समाधि-अधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि- 
पादुकी भावना करते है । (३) चित्त-समाधि० । (४) विमप-समाधि० । यहाँ भी० । 

“और फिर उदायी ! ०जिसपर आएहढ हो मेरे क्रावक पॉच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी | मिल्ठु (५) उपशम-संबोधिकी ओर जानेवाली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना करते 
हैं। (२) वीर्य-इन्द्रिय०, (३) स्म्टति-इन्द्रिय० (४) समाधि-इन्द्रिय० ॥०। 

८७ |० पाँच बलोंकी भावना करते हैं ।---० श्रद्धावल०, वीर्य-बल०, स्मृति-वल०, 
ससाधि-वल, अज्ञावछ० । 

५५ |० सात वोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।--यहाँ उदायी ! भिष्ठु विवेक- 
आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसगं-फलवाले ( ३ ) स्छति-संवोधि-अंगकी 
भावना करते हैं,० (२) धर्म-विचय-संबोध्यंगकी भावना करते हैं ।० (३) वीर्य-संवोध्यंग० । 
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(२) प्रीति-संब्रोध्यंग० ।० («) पश्नब्चि-संदोध्यंय० |० (६) समाधि-संबोध्यंग० ॥० (७) 
उपेक्षा-संत्रोध्यंग० । ।० ह 

#द्वीर फिर० आाय॑ अशंगिक मार्गकी भावना करते हैं। ठदायी।! यहाँ मिप्छु 
(५) सम्यग:दृष्टिकी भावना करते ५ ।० ( ३) सम्बग्‌-संकल्प० ।० (३) सम्यगववाकू७ 
सम्यग्‌-कर्मन्ति०० (०) सम्पग-आाजीव ०० (६) सम्पग_च्यायाम००(७) सम्पग-स्मृत्ति० । 
(८) सम्यग-समाधि० ।०। 

“झाठ विमोक्षों की भावना करते हैं। (१) रूपी (८ रूपचाला) रुपोंकों देखते हैं, 
यह प्रथम विसोक्ष है। (२) शरीरके भीतर (८जअष्यात्म ) अ-स्प-संजी ( ८रूप नहीं इै-के 
ज्ञान घाले ), वादर रूपोंको देखते हैं० । (३) शुभ द्वी जधिमुक्त ( >्मुक्त ) दोते हैं० । (४) 
सर्पथा रूपसंज्ा ( >रुपके ख्याल) को अतिक्रमण कर, प्रतिद्देंसाके स्याल्के लुप्त टोनेसे, 
नानापनकी स्थालकों मनमें न करनेसे आकाश जनंत है! इस आकाश्-आनन्ध्यायनतको प्राप्त 
हो बिदरते हैं० । (५) सवंधा आकाश्ञानन्त्यायतनकों अतिक्रमण कर 'विज्ञान ( ८चेसना ) 
अनन्त है? इस विज्ञान-भानन्य-आायतनको प्राप्त हो विहरते हैं०। (६) सर्वथा विज्ञानानश्या- 
यतनकों अतिक्रमण कर कुछ नहीं है? इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त द्ों० १ (७) सर्वेथा 
क्ार्किचन्यायतनको अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-नासज्ञा-आयतन (८ जिस ससाधिका आभास न 
चेतनाष्टी कद्दा जा सकता है, न अचेतना ही ) को पाप्त हो० । (८) सर्व था नैव-संज्ाना- 
संजायतनकों अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित निरोध ( पत्चावेद्यित-निरोध ) को श्राप्त हो 
बिहरते हैं, यह आाठवाँ पिमोक्ष दें। इससे जौर इसमें मेरे चहुतसे श्राषक***( अद्दत्‌ पद- 
प्राप्त 6 )। 

“आर फिर उद्ायी ! ०भाठ अभिभू-जायतनोंकी भावना करते ईैँ। (१) णुक 
( मिश्ठु ) शरीरके भीतर ( अध्यात्म ) रूपका ग्यालवाल्य (> रूपसंज्ञी ), यादर सु घर्ण 
दुवंण छ्ुद्व-रूपोंको देखता है, उन्हें अभिभूत कर विहरता है । यद्द प्रथम भभिम्पायत्ष है। 
(२) अध्यात्ममें रूप-संज्नी, बाहर सु-वर्ण, दुर्वर्ण अनप्रमाण (८ बहुत मारी ) रूपोंको देखता 
एं । उन्हें अभिभूतकर जानता हू' देखता हूँ टूस प्यालघाला होता हैं ०१ (३) अध्यास्ममें 
अ-स्प-संत्ी ( रूप नहीं हैं! इस स्यालयाऊला ), बाहर सुबर्ण दुर्पर्ण क्ुद्व-रूपोंसों देवता 
है--०। (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, यांहर मुचर्ण-दुर्दण अ-प्रमाण रूपोकों देखता है--०। 
(५) अध्यात्ममें अरुप-संक्ती बाहर नीलमनीलवर्ण>नील-निदर्भन नील-नीसमास रूपोंकों 
देखता ऐं। जैसेकि अलसीका फूल नीलण्वर्ण-नील-निदर्शन-नील-निभास; जेमेकि दोनों 
भोर मे पिस्ष्ट ( कोमझ, चिकना ) नौऊ८ 'बनारसी ( याराणलेयक ) यख, ऐसेटी अध्यास्ममें 
भरूप-संजी एफ ( मिष्ठु) बाहर नील० सूपोकों देखता ए--'डनकों अभिभृतकर जानता 
हू देखता हु” इसे जानता हैं०। (६) सरध्यास्ममें अरूप-पंक्षी एफ ( मिक्षु ) यार पीय 
( न्‍पीजझा )>पीतवर्ण पीत-निदर्शन-परीत-निभास रूपोंकों देखता है। जसेकि पीनत० बर्णचिरार 
फूल या जैसे यह० पीत« बनारसी बख७ ।७ (७) अध्यास्ममें असरूप-संज्ञी“€ पुरुष ) 

_ऐोहित (८ शाल )बलोएतिपर्ण-लोटित-निद्श नस्लोट्ित-निनास स्पको देखता € । जसेडि 
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॥. भ, के. “पहां(यनारसमें )+पासभी कोसमए सूतशावमेदाली तथा हटाए मी चपुर, 
री घ्न्ग्घ च् दए छः  क छ फ हा 
जे भी सु-वि-स्निग्ध (६) | दरॉका बस दोनों ही भोरसे**“कोसऊ भौर स्निग्ध ऐोठा * ।" 
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लोहित ० वंघुजीवक ( -अंडहुल ) का फ़ूछ, या जैसे छाल० बनारसी वस्र० ॥० (८) अध्या- 
व्ममें अरूप-संज्ञी"*“अवदात ( >सफेद )० रूपोंकों देखता है | जेंसे कि अवदात० शुक्रतारा 
( >ओसधी-तारका ), या जेसेकि सफेद० वनारसी वख्र० ॥०॥ 

“ओर फिर उदायी ! ०दश झृत्ख-आयतन ( >कसिणायतन ) की भावना करते हैं। 
(१) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिर्छे, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्ल ( -प्ृथ्वी-कसिण-सारी 
घथिवी ही ) जानता है | (२) ०आप-झृत्ल (सारा पानी )०। (३) ०तेज:-कृष्ल ( >सारा 
तेज )०। (४)० ०वायु-कृत्ल ( >पारी हवा ही )०। (५) ०नील-कृत्खत (सारा नीला रंग)० 
(६) ०पीत-छत्ल्न०। (७) लोहित-कृत्ख०) (4) »अवदात-कृत्लज (सारा सफेद )०। (९) 
०भाकाश-कृत्ल ०। (१०) ०विज्ञान-झत्ख ( >चेतनामय, चिन्मान्र )०॥ 

“और फिर उदायी | «चार ध्यानोंकी भावना करते हैं। उदायी ! भिक्ठ, कार्मोसे 
अलग हो, अकुशल धर्मा ( -दुरी बातों ) से अलूग हो वितर्क-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न 
भ्रीति-खुख-रूप ) प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न 
प्रीति-सुख-द्वारा प्लावित, परिष्छावित करता है, परिषपूर्ण-परिस्फरण करता है । ( उसकी ) 
इस सारी कायाका कुछ भी (जंश ) विवेक-ज श्रीति सुखसे जछूता नहीं होता । जैसे कि 
डदायी ! दक्ष ( >चतुर ) नहापित ( “नहाने वाला ), या नहापितका चेला (-अन्तेवासी ) 
कांसेके थालमें स्नानीय-चू्णकों डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नहान-पिंडी 
शुभ (> स्वच्छता )-अनुगत, छुम-परिगत छुभसे जन्दर-वाहर छिप्त हो पिघलती है। 
ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेकज प्रीति सुखसे प्छावित आप्लावित करता है, 
परिप्रण » परिस्फरण करता है ।०। 

“और फिर उदायी ! सिश्षु वितर्क विचारोके उपश्ञांत होनेसे०' द्वितीव-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको समाधिज श्रीति-सुखसे प्लाचित > आाप्लावित 
करता हैं० । जेसे उदायी | पाताल फोड़कर निकला पानीका द॒ह हो । उसके न पूव्व-दिशासें 
पानीके आनेका सा हो, न पश्चिस-दिशामे, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें० । देव 
भी समय समयपर अच्छी तरह धार न वरसाये। तो भी उस पानीके दृह ( >उद॒क-हृद ) 
से शीतल चारिधारा फूटकर उस डद॒क-हृदकों शीतल जलतसे प्लावित, आप्लाधवित करे, परि- 
पूंरण-परिस्फरण करे; इस सारे उदक-दृदका कुछ भी ( अंश ) शीतल जलूसे जछूता न हो । 
ऐसे उदायी | इसी कायाकों समाधिज श्रीतिन्सुखसे ० । 

“आर फिर उदायी ! भिछु०* तृतीय ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है। वह इसी काया 
को निषप्नीतिक (> श्रीति-रहित ) सुखसे प्लावित० करता हैं०। जैसे उदायी ! उत्पालिनी 
( >उत्पल समूह ), पद्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पर्, पत्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न 
पानीर्मे बढे, पानीसे (वाहर) न निकले, भीतर इबेही पोषित, भूछसे शिखा तक शीतल जल्तसे 
प्लावित० होते हैं ०। ऐसेही उदायी ! मिक्ठु इसी कायाको निष्प्रीतिक० । 

“और फिर उदायी !० ' चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाकों, 
परिशुद्ध-परि-अवदात चित्तसे प्लावित कर बेठा द्वोता हैं ।०१ जैसे कि डदायी ! पुरुष अवदात 
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(< ब्वेत ) बख्रसे शिर तक लछपेदकर बठा हो। उसको सारी कायराका कुछ मी (साग ) ब्देत 
बख्रसे अनाव्ठादित न हो। ऐसे डी ठदायो ! मिन्तु इसो काग्राको०। तहाँ मी मेरे बहुनसे 
श्रावक अभिन्ञा-ब्यवसान-प्राप्त, अमिन्ना-पारमि-प्राप्त हें । 

“और फिर उदायि ! मैंने क्रावकॉंको वह मार्ग घदछा डिदा है, जिस ( मार्ग-)पर 
आरुदह्ो, मेरे श्रावक ऐसा जानते ई--बह सेरा भरीर रूपवान, चानुर्म्टाभूनिक, साता- 
पितासे उत्पन्न, भाठ दालसे बदा, अनित्य ८ उच्छेद ८ परिमर्द न>सेदन  विध्वंसन धर्म चारा 
है। यह मेरा विज्ञान ( लचेंतना ) यहाँ बंधा>प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी शुम्न सुन्दर जाति 
की, अठकोनी, सुन्दर पाछिश की ( ज्सुपरिकर्मकझ्त ), खच्छ ८ विप्रसन्न, खस्द-भाकार- 
युक चँदुर्यमणि (८ द्वीरा ) हो। उसमें नील, पीत, लोहित, अवबदात या पांद सूत 
पिराया हो । उसको आँखचाला पुरुष हाथमें लेकर देग्वे-“यह शुश्र० वेदुयंमणि है, 
०मूत पिरोया हो। ऐसेही उदायी | मैंने" वलता दिया है०। तहां भी मेरे यहुनसे 
आवक । 

(और फिर उदायी ! ०मार्ग बतछा दिया है, मिस मार्गपर आरूद हो मेरे श्रायक, 
इस कायासे रूपबानू, (८साकार ), मनोमय, स्वाग-अत्यंग-युक्त अखेडदित-इन्ड्रियोयुकत 
दूसरी कायाकों निर्माण करते हैं। जैसे उदायी | पुरुष सूजमेंसे सींक निज्राले। उसको 
ऐसा हो--.'यह मूल है, यह सींक | मूज अलग है, सीक जलग है। मूँजसे ही सोक 
निकली है ।! जैसे कि उदायी ! पुरुष स्थानसे तलवार निकाले | ठसको ऐसादो--'यह तलबार 
है, यह म्यान हैं। तलबार अलग है, ग्यान अलग । स्यानसेदी तलवार निद्धली है ।! जैसे 
उदायी ! पुरुष सॉपको पिटारीसे निकाले० । ऐसेह्ी उठायी !० मार्ग बतला दिया £०। 

“पर फिर उदायी १ ०मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूद हों, मेरे श्राउक् 
भनेक प्रकाके ऋद्धि-विध (८ योग-चमत्कार ) को अनुभव करते है । पक होकर बहुत हो 
जाते हैं। बहुत होकर एक होते ६। आविर्भाव, तिरोभाव ( फरते हैं ), जसे भीत-पार 
प्राकार-पार पर्वत-पार। आकाशमें जसे बिना लेप ( पार ) हो जाते हैं | पुथिदार्म भी हुयना 
उतराना करते हैं, जसे कि जर में | पानीने भी बिना भीगे घरतने हैं, जसें कि प्रथिदरर्मे । 
पक्षि ( >गकुनी ) की भांति आसन बॉधे क्षाकातमे चलते हैं। इतने महर्दधिकरमहानुभाव 
(ल्‍तेजस्वी ) इन चॉढ-सूथंकों भी हाथसे इते हैं। बह्मयटोंक तक फायासे यप्में रखने हैं 
जैसे उदायी ! चनुर कुमकार, या कुभकारका चेला, सिस्ताई मिदट्ठीसे को जो विशेष भाजन 
घाहे, उसी उसोको यनावें --निष्पादन करे। या जेसे उदायी ! चतुर इन्तरार ( हाथी 
दांतका काम करनेवाला ) या दंतकारका चेला, सिश्ाये दोतसे जो जो दंत विकरृनि ( दोनिशी 
घीज ) चाहे, उसे बनाये, निष्पादन करें! था फेसे उठायों! घनुर सुबर्ण-फार या 
सुपणवारका घेला, सिप्ताये सुदर्णते जिस जिस सुरु्ण पिजृतिकों चाह उसे बनायें । ऐसे 
ही उदायी ! ०। 

“आर फिर उदायी (| «जिस मार्ग पर भारद हो मेरे धापक दिज्य विद्यद्ध, संमानुप 
रेश्र-धानु ( शान ) से दिव्य भर सानुष, दूरदनों झार समोषयती' दोनोएी तरह शसकें- 
यो सुनने ह। जैसे कि उदायी ! दस्पान्‌ संग (८झॉं-श्मानेदला ) 

में दिशाकोकों जनशादे । ऐसेही डदापी० । 
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“और फिर उदायी |०जैसे सार्ग पर आरुढ हो, मेरे श्रावक दूसरे सत्तो>दूसरे पुदूगलों 
के चित्तकों (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग सहित (यह) चित्त है? जानते 
हैं। वीतराग चित्तको 'वीत-राग चित्त है? जानते हैं । सद्दष चित्तको 'स-हप चित्त है! जानते 
हैं। वीत-ह्वप चित्त ०। स-मोह चित्तको०। वीत-मोह चित्तको०। संक्षिप्त चित्तको० । 
विक्षिप्त चित्तकोी० | महद्गत ( 5८विशाल ) चित्तकों० । अ-महद्रत चित्तको०। स-उत्तर , 
(» जिससे बढ़कर भी हैं) चित्तको० । अनू-उत्तर चित्तकों० | समाहित (-एकाअ) चित्तको०। 
अ-समाहित चित्तको० । विमुक्त (>्मुक्त) चित्तको० । अ-विमुक्त चित्तको० | जैसे उदायी ] 
कोई शौकीन खी या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध > परिअवदात दर्पण (-आदश) या 
स्वच्छ जलभरे पात्रमं अपने भुख-निमित्त (» मुखकी शकल ) को देखते हुये, स-कणिक 
अंग होने पर स-क्रणिकांग (>सदोप अंग) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अज-कणिकांग जांने। 
ऐसेही उदायी०। ० । 

“और फिर उदायी ! जिस मां पर आरुूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पू्- 
निवासो (<पू्॑जन्मों )को जानते हैं । जेसे कि, एक जाति (>जन्म ) भी, दो जातिभी०, 
तीन जातिभी, चार जातिभी, पॉच जातिभी, बीस जातिभी, तीस जातिभी, चालीस जातिभीं, 
पचास जातिभी, सौ जातिभी, हजार जातिभी, सौ हजार जातिभी, अनेक संवर्त-कल्पो 
(>मद्दाप्रलयों) को भी अनेक विव्त-कल्पों ( >सष्टियों ) को भी अनेक संवब्त-विवर्त कर्पों- 
को भी, "मैं चहाँ इस नाम, इस योत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुखको अनुभव 
करने-चाला इतनी आयु-पर्यन्त था । सो मै वहाँसे च्युतहो, वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी मै० 
इतनी आयुपर्येन्‍्त रहा । सो वहाँसे च्युत ( >मूत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ? । इस प्रकार स- 
आकार ( >भाकृति-सहित ) स-उदं श ( 5८ नाम-सहित ) अनेक पश्रकारके पूर्व-निवासोंको 
अमुस्मरण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष अपने आमसे दूसरे आममें जाये । उस आमसे भी 
दूसरे आमको जाये। वह उस आमसे अपनेह्दी आमको छौट जाये । उसको ऐसाहो--मैं 
अपने आमसे उस गाँवकों गया । वहाँ ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बेठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । 
उस आमसे भी उस ग्रामको गया । वहाँ भी ऐसे खड़ा हुआ० । 

“और फिर उदायी । «जैसे मार्य पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक दिव्य, विश्व, अ- 
माजुप चक्षुसे, हीन, श्रणीत ( उत्पन्न ), सुवर्ण दुर्वर्ण, सु-गत दुर्गत सक्तवोकों च्युत होते, 
उत्पन्न होते देखते हैं । कर्माहुसार (यतिको) प्रात सत्तवोंको जानते हैं--यह आप सच््व काय- 
दुश्वरितसे «युक्त, चाग्‌-दुश्वरितसे युक्त, मन-दुश्वरितसे युक्त, आरयोके निन्‍्दक, मिथ्या-दृष्टि 
मिथ्या दृष्टि कर्मकों खीकार करनेवाले (थे), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-हुगंति- 
विनिपात नरक॑में उत्पन्न हुये। और यह आप सत्त्व काय-सुचरितसे युक्त. आयोके अनू- 
डपवादक ( >अनिनन्‍द॒क ), सम्यग:दृष्टि, सम्यक-दृष्टिक्मकों स्वीकार करनेवाले (थे), चह० 

धलोकमें उत्पन्न २2३ दिद २ कु 
सुगति ८ खगलोकमें उत्पन्न हुये हैं” । इस प्रकार दिव्य० चक्षुसे० देखते हैं। जेसे उदायी ! 
समान-द्वारवाले दो घर (दो), वहाँ आंखवबाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंकोी धरमें प्रवेश 
करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण ब्रिचरण करते भी देखे । ऐसे ही उदायी | ०। 

“और फिर उदायी ! ०जिस मार्गपर आरृढ्हों मेरे श्रावक आख्रवोके विनाशसे अन्‌- 
आखब ( ल्‍निर्मल ) चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 


है ३+ 
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कर, प्रासरुर, विहरने है । जैसे कि उदायों ! परंतसे घिरा खब्छ  विपसक्त « अन-झाविस्द 
उदक-दद ( सजस्याश्यय ) हो । वहाँ अँखवाला पुरुष तीरप्र सदा सौपको**ऋंकद पायरक्तों 
भी, चलते सद़े मास्य-पझ्ु ठको भी देगे। ऐसेही ठठायी ! ०। 

#यह हैं उद्दायी ! पांच धर्म जिनसे मुझे श्रावक पूजते है | ० 

मगवानने यह कहा, सकुरून्डदायी परिग्राजकने मगवानके भाषणऊा अनुमोदन क्षिया । 

सिगालोचबाद-छुरा 

ऐसा मैने सुना--एक समग्र भगवान्‌ राजयुहमें वेणुवन कलन्द-निवापमें पिद्दार 
करने थे । 

उस समय सिगाल ( अगुगाल ) नामक सूद पति-पुत्र सचेरेही उठकर, राजगूहसे 
निरूल कर, भीगेनव्य, भीगे-केश, हाथ जोदे, पू्॑-दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम-दिशा, उत्तर- 
दिशा, नीचेक्ी दिशा, ऊपरकी दिशा---ताना दिझाओंकों नमस्कार कर रहा था । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्ननसमय चीवर पहिनकर पात्र-चीवर छे, राज़गूदमे सिक्षाक्रे लिए 
प्रद्रिष्ट हुए । भगवान्‌ ने सिगालको० नाना दिशाओंकों भमस्कार करते देसा। देसकर सिगाल 
गृहपति-पुत्रको यह कहा-- 

“मृहपति-पुत्र | तू कप्रा, सबेरे ही टटकर० नमस्कार कर रहा हैं १” 

/ भन्‍्ते ! मेरे पिताने मरते बच्त मुझे यह कहा हैं--'तात ! दिशाओं को नमस्कार 
फरना ।? सो में भन्‍्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते ू गुरकार करते, मान करते ८ पूजा 
करते, सत्रेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा है ॥”! 

गृहपति पुत्र ! आर्य-बिनय (> आर्यधर्म )में इस तरह छ दिशायें नहीं नमस्कार 
फी जाती १? 

"फिर केसे भन्ठे | आय॑-विनपर में छ दिशाये नमस्कार की जाती है १ भन्‍्ते ! अच्छा 
हो, जसे आर्य -विनयमे दिशायें नमस्कार की जाती हैं, बसे मगयान्‌ मुझ्ते धर्म-उपरदेश 

“तो गृहपति-पुत्र ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हैं ।” 

“अच्छा भन्‍ते !--कह सिगाल गृहपति-पुत्रने भगशनकों उत्तर दिया । 
भगवानने यह कहा--- 


जनक 
| 
र्भ्‌ 
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' गृहपति पुत्र ) जब जाय-श्रावककें चार क्म-क्‍लेश छूट जे हैं। चार ग्यानसे 
(यह) पाप-कर्म नहीं करता । भोगों (वन )के जिनाणवे छ कारण को नहीं सेपन करता । 
(लग्र) यद इस प्रफार चादद् पापों ( -उराइयो )से रहित हो, छ दिशाओशो क्रास्णादिन कर, 
दोनों छोकोफे विजपम संलग्न होता है । उसका यह लोक भा बाराधित होता है, परतोर 
भी | यह काया छोडनेपर मरनेऊे बाद, सुगत्ति स्वर्गलोकर्म उन्पद्त होता है 
फैसे इसके चार कर्म-इलेश छूटते है १ गृष्टपत्ति-पुच्च ! ($) प्राण तिपात ( झपेसखा ) 
फर्मबलेश ह। (२) अदुतादान ( ज्घोरी )७५। (३) सूषायाद ( स्थाठ )० ।.. (४) बास- 
मिध्पाधार० | उसके यह चारों फ्लेश छूट जाते है ।" 
भगणनूने यह फा। यह कष्टकर खुगत घान्दने या भी कहा-- 
#ध्राणातिपत, झादतादान, मुपादाद ( जो ) बता साना है । 
और परदार-गमन ( इनकी ) पंदित प्रशंख नही जरते ॥ 
डरे 
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किन चार स्थानोंसे पापकर्मको नहीं करता ! (१) छंद(<स्वेच्छाचार) के रास्तेमें जाकर 

पापकर्म करता है । (२) ह्वेपके रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके ० । (४) भयके० । चू'कि गृह- 
पति-पुत्र ! आर्य श्रावक न उन्दुके रास्ते जाता हैं। न द्वेपके०, न मोहके०, न भयके० । 
( अतः ) इन चार स्थानासे पापकर्म नहीं करता ।--भगवानूने यह कहा । यह कहकर शास्ता 
सुगतने फिर यह भी कहा--- 

“छउन्द, हूं प, भय और मोहसे जो घर्मकों अतिक्रमण करता है | 

कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यज्ञ क्षीण होता है ॥ 

छन्‍्द हंप, भय और मोहसे जो धर्मक्ो अतिक्रमण नहीं करता । 

झुकृपक्षके चन्द्रमाकी भांति, उसका यश बढ़ता हैं ॥ 

“कौनसे छ भोगोंके अपायमुख (> विनाशके कारण ) हैं। (१) शराब नशा आदि- 
का सेवन '“'। (२) विकाल («संध्या )में चोरस्तेकी सेर (८ विसिखा-चरिया में तत्पर 
होना**। (३) समज्या (समाज » नाच-तमाशा )का सेंवन"“। (७) जूआ, (और 
दूसरी ) दिमाग वियाइनेकी चीजें-*। (७) छुरे मित्र (८पाप-मिन्न )की मिताई**'। 
(६) आलस्यमें फेसना'*"। 

“सृहपति-पुत्र ! शराब-नशा आदिके सेवनमें छ दुष्परिणाम है। (१) तत्काल 
धनकी हानि । (२) कलहका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है। (४) अयश उत्पन्न 
करनेवाल्ा है । (५) छज्मा नाश करनेवाला है। और छठें (६) बुद्धि (प्रज्ञा )कों दुर्वल 
करता हैं| 

“गृहपति-पुत्र | विकालमें चोरस्तेकी सरके चार हुष्परिणाम हैं। (१) खब भी वह 
अ-गुप्त  अ-रक्षित होता है | (२) उसके स्त्री-पुत्र भी अ-युप्तज्भरक्षित होते हैं । (३) उसकी 
घन-संपत्ति भी ०अरक्षित होती है । (७) छुरी बातोंकी शंका होती है । (७) झूठी बात उस- 
पर छागू होती है । (६) वृहुतसे दुःख कारक कार्मोका करनेवाला होता है ।***। 

“गृहपति-पुत्र ! समज्याभिचरणमें छ दोप (-आदिनव ) हैं। (१) (भाज ) 
कहाँ नाच है इसकी परेशानी । (२) कहाँ वाद्य है। (३) कहाँ आखूयान है ? (४) कहाँ 
पाणिखर ( हाथसे ताल देकर नृत्य गीत ) है ? (७) कहाँ कुम्म-थूण (वादन-विशेष) हैं ?*** 

“गृहपति-पुत्र ! च्त-प्रमाद स्थानके व्यसनर्में छ दोप है । ( $ ) जय ( होनेपर ) 
चर उत्पन्न करता है । ( २) परानित होनेपर ( हारे ) धनकी सोच करता है | (३) तत्काछ 
धनका नुकसान । ( ४ ) सभार्मे जानेपर वचनका विश्वास नहीं रहता । (५ ) मित्रों आर 
अमात्यों द्वारा विरस्कृत होता है। ( ६ ) शादी-विचाह करनेवाले--यह जुवारी आदमी हैं, 
ख्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता--सोच, ( कन्या देनेमें ) आपत्ति करते हैं ।*** 

“महपति-पुत्र ! दुष्ट मित्रकी मित्ताईके छ दोष होते है। जो (१) घृत॑, (२) शौण्ड, 
(३) पियक्तड ( >पिपास ), (४) कृतव्त, (७) वंचक जार (६) गुण्डे ( >साहसिक, 
खूनी ) होते है, वही इसके मित्र होते हैं । 

“गृहपति-पुत्र ! आलस्पमें पदनेमें यह छ दोष ह-- (१) ( इस समग्र ) बहुत ठंडा 
हैं? ( सोच ) काम नहीं करता। (२) बहुत गर्म हः--( सोच ) काम नहीं करता। 
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(३) बहुत शाम दो गई है! (सोंच)० । (४) बहुत सपेरा है? ० । (७) बहुत ऋष्प हुँ! ० । 
(४) 'बट्धत खाया हू “० इस मकार बहछुतसी करणोय बातोंकी ( न करनेसे उसके 3-० 
नुग्पत्ष भोग उत्पन्न नहीं होते, जोर उन्पन्त मोग नष्ट हो जाते हैं ।"-।" मगवानने यह कटा । 

यह क्ट्टकर झास्ता सुगतने फिर यह भी कहा--- 

जो (मद्य-)पानमें सखा होता हे, ( सामने ) प्रिय बनता है, (वढ मित्र नहीं)। 

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता हैं, चद्दी ससवा हे । 

अति-निद्वा, पर-ख्री गसन, वर उम्पन्न करना और अनर्थ करना । 

बुरेकी मित्रता लौर यहुत कंजूसी, यह छ मनुष्यों को बर्बाद कर देते है ॥ 

पाप-मित्र (लहुरे-मिश्रवाला), पाप-सखा और पापाचार में अनुरक्त । 

मनुष्य इस छोक और पर(लोक) दोनासे ही नष्ट-भ्रष्ट होता £ ॥ 

जूआ, खी, पघाग्णी, दृत्य-गात, दिनकी निद्रा कौर अ समयकी सेवा । 

बुरे मित्रोंका होना, और बहुत कंजूसी, यह छ मलुप्यफों बर्बाद कर देते दें ॥ 

(जो) जूआ खेलते हैँ, सुरा पीते हैं, परायी प्राण-प्यारी खियों (का गसन करते हैं) । 

नीचका सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (बह)कृष्ण पक्षकों चन्द्रमासे क्षण होते ६॥ 

जो धारणी(-रत), निर्धन, मुहताज, पियकर, प्रमादी (द्वोता है) । 

(जो) पानीकी तरद ऋणमें जवगाहन करता ईं,(वह) शौम्नही अपनेको ध्याइुछ करता है । 

दिनमें निद्वाशील, रातको उटनेमें घुरा माननेयादम । 

सदा (नशार्मे) सम्त-शींड शृहस्थी (घर-आयास) नहीं कर सवता ॥ 

'्यहुत शीत है?, 'बहुत उप्ण है?, “भय बहुत संध्या हो गई! । 

इस तरह करते मनुष्य धन-दवीन हो जाते दे ॥ 

जो पुरुष काम करते शीत-उप्णको तृणसे अधिक नहीं मानता | 

पह सुखसे यंचित होनेवाला नहीं दोता ॥ 


#गृहपति-पुत्र ! इन घारोंको मित्रके रुपमें अमिन्न ( शत्रु ) जानना घाहिये 
(१) पर-धन-हारकक़रों मिन्र-रूपमें अमित्र जानना चास्यि। ,२) केवल बात बनानेवारेबों ० 
(३) (सदा) प्रिय घचन बोलनेचालेकी० । (४) अपाय (>हानिवर हस्योंने -सद्टाययवों ० 
गृहपति-पुश्र ! चार बातासे पर-धन-हारकवों ० [-- 

(५) पर-धद-्हारक दोता है । (२) थोड़े ( घन ) हारा बहुन ( पाना ) घाहता ई 
(३) सय >विपक्ति) का कास करता है। (४) भर स्वार्धन नये सेदा वरता हैं ॥ 

“उहपति-पुत्र | चार बातोंसे पर्चीपरम (>वेषल बात बनानेपाले) की ० ।-- 

(५१ भूत (फालिक धस्सु) थी प्रशंसा वरता है । (२) सविष्य्की प्रशंसा बरता है । 
(३) निर्धेक (यात) की प्रशंसा करता £ ! (४) पर्तमानके यामसे विपलि भददंन बरता है ॥ 

 शुह्पति-पुत्र | चार पातोंसे प्रियभागी ( ८ प्रिय बदन योलनेयाल ) पो० [-- 

(५) चुरे वासमें भी कनुमति देंता है (२) भष्छे वाममें भा शनुमनि देता £ै । (३) 
सामने तारीफ बरता है। भोर (४) पीट-पीछे निम्श ररता है ०९ * 

"सटपदि पुद्र ! चार बातेसे क्षपाव सहाधकबों ० (०- 


अन्‍म्क.. कक... ड्रध्थ# 
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(१) छुरा, मेरय, मद्य-पान ( जैसे ) अ्सादके कासमें फँसनेमें साथी होता है । (२) 
बेवक्त चौरस्ता घूमने साथी होता है (३) समज्या देखनेमें साथी होता है। (४) जूआ खेलने 
(लखे) प्रमादके कासमें साथी होता है ।*** 

भगवानने यह “कहकर, फिर**““यह भी कहा--- 

“पर-धन-हारी सित्र, और जो वचीपरम मित्र है । 
प्रिय-साणी मित्र और जो अपायोसें सखा हैं ॥ 
थह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर पंडित (पुरुप)। 
खतरे-वाले रास्तेकी भाँति (उन्हें) दूरसे ही छोड दे ॥ 

“सूहपति-पुत्र | इन चार सिन्रोंकों सुहृद जानना चाहिये |--- 

(१) डपकारी मिन्नकों सुहृद्‌ जानना चाहिये। (३) सुख-दुःखकों समान भोगनेवाले 
मिन्नको ० । (३) अर्थ (की आपके उपायको) कहनेवाले मित्रको० । (४) अनुकंपक मिन्रको० | 

“मूहपति-पुत्र चार घातोंसे उपकारी सिन्रकों सुहृद्‌ जानना चाहिये-- 

(१) प्रमत्त ( ८ भूल करनेवाले ) की रक्षा करता हैं । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा 
करता हैं। (३) भयभीतका रक्षक (--शरण ) द्वोता हैं । (७) काम पढ जानेपर, उसे दुगुना 
फूल उत्पन्न करवाता है ।*** 

“मृहपति-पुत्र ! चार वातोंसे समान-सुख-दुःख मिन्रकों सहृदू जानना चाहिये---(१) 
इसे गुह्य (बात) वनलछाता हैं । (२) इसकी गुद्य-बातको गुह्य रखता हैं । (३) आपदूर्म इसे 
नहीं छोड़ता (४) इसके लिए आरण भी देनेकों तेयार रहता हैं ।*** 

ग्ृहपति-एुत्र | चार वातंसे अर्थ-आाख्यायी मित्रकों सुहृदू जानना चांहिये-- 

(१) पापका निवारण करता हैं । (२) एण्यका प्रवेश कराता हैं। (३) अ-श्रुत (विद्या) 

को श्रुत करता हैं | (४) स्वर्गका माग बतलाता हें ।*** 


> 
“गृहपति-पृत्र ! चार वातोंसे अनुकंपक मिन्नकों सुहृद जानना चाहिये--- 

(१) मिन्नके (धन-संपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता। (२) होनेपर भी खुश नहीं 
होता । (३) (मिन्नकी) निन्‍दा करनेवालेकों रोकता हैं | (४) प्रदंसा करनेपर प्रशंसा करता 
है (*५ यह कहकर " “फिर यह भी कद्दा-- 

जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखस जो सखा (वना) रहता है । 
जो मित्र अर्थ-भाख्यायी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥ 
यही चार मित्र हैं, छुद्धिमान्‌ ऐसा जानकर । 

सत्कार-पूर्वक माता-पिता और पुत्रकी भांति उनकी सेवा करें । 
सदाचारी पंडित मधुमक्खीकी भाँति भोगोंकों संचय करते । 

प्रज्वलित अग्निकी भाँति अ्रकाशमान होता है ॥ 

(उसको) भोग (संपत्ति ) जैसे वल्मीक बढता है, वेसे बटते हैं ॥ 
इस शकार भोगोंका संचयकर अर्थ-संपन्न कुलवाला (जो) ग्रहस्थ । 

“घार भागमें भोगोंकों विभाजित करें, वही मिन्रोंकों पावेंगा ॥ 

» एक भागको स्वयं भागे, दो भागोंकों काममें लगावें 
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चाय भागकों अपस्कालमें काम जानेके लिये रग्बछोड़े ॥ 

“शृहपति पुत्र ! यद द्विनायें जाननी चाहिये। माना-पिताकों दूवे-दिशा जानना 
चाहिये । जआाचार्याकों दक्षिण-दिश्ला जञाननी चादियें। पृत्र-खरीकों पश्चिम-दिक्ा०। सिप्र- 
श्मास्योकों उत्तत-दिशा ० | दास-क्मकरकों नीचेकी दिश्वा० | श्रमजन्त्राद्मणोंकों ऊपरकी दिला० । 

“शूद्रपति-पुत्र ! पाँच चरहसे माना-पिताका प्रत्युपत्थापन ( > सेचा) करना चाहिये। 
(9) (इन्होंने मेरा) भरण-पोंपण क्या हैं, लतः मुझे (इनका) मरण-पोपण करना चादिये। 
(२) (मेरा काम किया है, अत.) इनका काम मुझे करना चाहिये। (३) (इन्होंने कुंभ 
कफ्रायम रक्खा, अतः) मुझे कुल्खंश कायम रुगपना चाहिये। (४) इन्होंने मुसे दावल 
(< वरासत ) ठिया, अतः मुझे दायज्ञ प्रतिपादन करना चादिये। झूत प्रेसो्के निमित्त 
श्राद-दान देना चाहिये ।"*“इन पाँच तरहसें सेचित ( माता-पिता ) पुन्नपर पाँच प्रदारसे 
अलुकंपा करते हैं---( $ ) पापसे निवारण करते ६ । ( २ ) पुण्यर्मे लगाते हैं । ( ६ ) शिल्प 
सिखछाते दे । (४) योग्य खीसे संबंध कराते हैं। (७) समय पाकर दायज्ञ निष्पादन करते 
हैं गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोसे पुत्रद्ारा माता-पिता-रूपी पूर्व दिशा प्रस्युपस्थान की जाती 
४ै। ' इस प्रकार इस (पुत्र) की पृ्धदिशां अतिच्छन्न (टंकी, रक्षायुन; ) छेम-युक, सय-रदित 
द्वीता है | 

“जहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिप्यद्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिश्षा प्रस्युप्त्धान 
(+ उपासना) की जाती है । (१) उत्थान (८ तत्परता) से,(२) डपरधान («हाजिर 
म सेवा) से, (३) सुश्रुपासे, (४) परिचर्या -- सससंग से, सत्कार-पूर्व क शिल्प सौखनेसे । 

“मृहपति-पुत्र | इस प्रकार पॉच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेचित हो, पोच श्रवार 
से शिप्यपर अनुकपा करते ६ं---(५) सु-विनयसे युक्त करते है । (३) सुन्दर शिक्षावों भली- 
प्रकार सिसलाते हैं । (३) हमारी (विधा) परिपूर्ण रहेंगी! सोच सभी शिल्प सभी शुतत 
(+ विद्या ) को लिखलाते हैं। (४) मित्न-अमात्योको सुधतिपादन बरने हैं। (७) दिशा" 
सुरक्षा करते है । 


“शसहपति-पुप्र | पाँच प्रकारसे स्थामि-द्वारा भार्या-रूपी पश्चिम-दिशादा प्रस्युपस्धान 
करना चाहिये। (५) सन्मानसे, (२) क्षपमान न वरू से, (३) अतिचार ( पर-फ्ी गमन 
भादि ) न करनेसे, (४) ऐेड्वर्य-प्रदानसे, (७) छलंवार-प्रदानसे। गृष्पति-पुच्च |! इन पॉँच 
भकारोसे स्वाभिद्ठारा भार्यारुपी पश्चिम-दिश्या प्रत्युपस्थानदी जानेपर, स्थासिपर पाँच अशारसे 
भनुकंपा करती *--(१) ( भायांद्वारा ) कर्मान्द ( ८ वाम-बाज) भरी प्रदार शोते € | (२) 
परिजन ( नोस्र-चाकर) बशर्मं रहते है। (३) (म्वयं) अमिचारिणी नहीं होती। (२) 
भेजितकी रक्षा करती है। (५) सब वासोंसे निराएस्य और दक्ष होती है ।*** 


गृहपति एुश्च | पोच प्रशारसे मिप्र-क्षमा-्य-रूपो उत्तर-दिज्षाका प्रापुपतथान बरना 
आहिये--(१) दानसे. (२) पिय-बदनसे, (३) झ्ध-घर्या (दाम पर देने)से, (श) समानत्त 
(पदुश न)से, (५) पिखास प्रदानसे । शहपसि-पुध्ठ ! हद पाँच प्रधारेंखे प्रस्युपम्यान वो गई 
सिश्र-शमास्यरूपी उत्तर-दिशा, पाँच प्रवारसे (डस) बुल-पृप्रपर क्षत॒रुंपा बरतीप--(१) 
भमाद (+भूऊ, झालस्प) वर देनेपर रक्षा दरते €। (२) प्रमनक स्ेपतिदी रक्षा इरोट । 


श६३ बुद्धचेया वर्ष ५९ 


(३) भयभीत होनेपर शरण (-रक्षक) होते हैं। (५) आपत्कालूमें नहीं छोड़ते । (५) दूसरी 
प्रजा (5 छोग) भी (ऐसे मिन्न-अमात्यवाले) इस धुरुषका सत्कार करती है |*** 

“गृहपति-पुत्र | पाँच प्रकारोंसे आयक (मालिक) द्वारा दास-कर्मकर रूपी निचली- 
दिज्ञाका परत्युपस्थान करना चाहिये--(१) वलके अनुसार कर्मान्त (> काम ) देनेसे, (२) 
भोजन-वेतन (भत्त-वेततन)-प्रदानसे, (३) रोगि-सुश्रुपासे, (४) उत्तम रसों (वाले पदार्थो)को 
प्रदान करनेसे, (५) समयपर छुटटी (-चोसरग) देनेसे | गृहपति-पुन्न | इन पॉँचों प्रकारोंसे*** 
प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-क्मंकर पॉच अकारसे मालिकपर अलनुकंपा करते हैं--(१) 
(मालिकसे) पहिले, (विस्तरसे) उठ जानेवाले होते है । (२) पीछे सोनेवाले होते हैं। (३) 
दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं। (४) कार्मोकी अच्छी तरह करनेवाले होते है | (५) फीतिं- 
प्रशंसा फेलानेवाले होते हैं । 

“मृहपति-पुत्र | पाँच श्रकारसे कुल-पुनत्रकों श्रमण-ब्राह्मण-रूपी ऊपरकी दिश्वांका 
प्रत्युपस्थान करना चाहिये। (१) मैत्री-भाव-युक्त कायिक-कर्मसे, (२) मैन्नी-भाव-युक्त 
वाचिक-कर्मसे, (३) ० सानसिक-कर्मसे, (४) ( याचकों-मिक्षुओंके लिये ) खुले द्वारवाछा 
होनेसे, (५) आमिप ( खान-पान आदिका वस्तु )के प्रदान करनेसे | ०ग्रहपति-पुत्र ] अनुकंपा 
करते हैं-- (५) पाप (डराई)से निवारण करते हैं । (२) कल्याण (- भलाई)में प्रवेश कराते 
हैं। (३) कल्याण (-प्रदान)-ह्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (०) अ-शुत (विद्या)को सुनाते 
हैं। (५) श्रुत (विद्या)को दृढ़ करते हैं । (६) स्वरंका रास्ता बतलाते हैं | * *“*7?४*०*- 

ऐसा कहनेपर सिग्रारू ग्रहपति-पुत्नने भगवानकों यह कहा--“आश्चर्य | भन्‍्ते | ! 
अद्भुत ! भन्‍्ते | [० आजसे मुझे भगवान्‌ अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें|? 


2५ ५ २५ रू 
(५९) 
चूल-सुकुलदायि-सुत्त (ई, पू, ५१२) 


'ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगरहमें वेणुचन कलून्द्क-निवापमें 
विहार करते थे। उस समय सकुल-उदायी परिव्राजक सहती परिपद्के साथ परिवाज- 
काराममें घास करता था । 

“भगवान्‌ पूर्वाह्न समथ ०*। ०जहाँ सकुछ उदायी परिव्राजक, था, वहाँ गये । तब 
सकुछ-उदायी परिश्राजक ने भगवान को कहा--भाइये भन्ते० ।?? 

० ! “जाने दीजिये भनन्‍ते | इस कथाको० । जब मैं भन्‍्ते | इस परिपद्के पास 
नहीं होता । तब यह परिपद्‌ अनेक प्रकारकी ब्यर्थकी कथायें ( तिरच्छाण-कथा ) कहती 
बैठती है । और जब भन्‍्ते ! में इस परिपद्के पास होता हूँ, तब यह परिपद्‌ मेरा ही 
मुख देखती बैठी होती है--'हमें श्रमण उदायी जो कहैगा, उसे सुनैंगे! । जब भन्‍्ते | भगवान्‌ 
इस परिपद्के पास होते हैं; तव मैं और यह परिषद्‌ भगवानका मुख ताकती बैठी होती है--- 
्गवान्‌ हमें जो धर्मं उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे ।” | 


न+ अजजन ओ७७ओंंओण४७ओ७ंघंघघ२७_व८७िज 
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(डायरी ! नुझे डी जो मालूम पड़े, मुझे ऋष्ट ॥77 

(पिछले दिनों भन्‍ते । (जो बड़ ) सबंन्नन्सबंदर्श, निम्विदनज्लान दर्मनन (-ज्ञामा) 
दोनेका दावा रखने हैं--चिलने, गे, सोने, जागते भी (मुझे) निरन्तर ज्ञान-दर्शने 
डपस्थि रदता है! । बह मेरे आरंम-संदंधी प्रद्न पुछनेपर, इधर-ठघर जाने सगे, बाहरफी 
कथा जाने लगें । उन्देंने कोप, हप कर लविदयास प्रकट दिया | प्रव भले ६ घुसे मगयाद 
के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई--क्षिट्ठो ! नि्चप भगवान ( # ), अदो ! निइयप सुगत (६), 
जो इन धर्मोम पंडित ( कुल ) हैं ॥7 

"कौन हैँ यद्द उदायी ! सर्बज्ञ्सवंदर्शी०, जो कि तेरे आारंभ-संदंधों प्दम पृछनेपर 
इधर उधर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये !7 

“अस्ते ! निर्गंठ नाथ-पुच ।! 

“उद्ायी ! जो अनेक प्रफारे पूर्व-जन्मोफ़ों जानता ४०, बह मुझे झारस्म ( >पूर्र- 
अन्त) के घिपय में प्रइन पूछे, भार उसको में पूर्वान्तके द्िपयर्म प्रश्न पृछ्टं । बह मेरे पूर्वास्च- 
विपयक प्रव्मका उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसेक्ष कर और में उसके पूर्यान्त प्रिषयक प्रइनका 
उत्तर देकर, उसके चित्तकों प्रमन्न करे । जो उदायी। 'दिव्य७० चशुसें० सतन्‍्दोफो ध्युत होने, 

उन्पन्न होते देखता है । बढ मुझे दूसरे झोर ( जपर-अन्त) के विफ्य्म प्रश्न पूष्ठे, में उसे 
दूसरे छोरके विपयमें प्रश्न पूछ । बह मेरे० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसद्ध कर; जार० में 
उसऊ चित्तफो ० । था उदायी । जाने दो पूर्व -अन्त, जाने ठो अपर-अन्त। मेंने सुझे धर्म 
बनलाया हूँ---ऐसा होनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके 
ने होनेपर, यह नहीं होता । इसके निरोध ( विनाश ) होनेपर्‌, यह निरूद्ध होता है । 

“भन्ते | जो कुछ कि इसी शररमें अमुमय क्रिया है, मे तो उसे भी क्षावार-डष्ठ हप- 
सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विद्वित पृ्ध-नियासों ( रपूर्य-लन्‍्मों ) 
को स्परण करू गा--०, जैसे कि भगवान्‌ भन्‍्ते ! में इस बस: पांसु-पिशाचक (नथुर 
फो भी नहीं देखता, कहाँसे फिर में दिव्य० चश्षुस० सर्वोको च्युत० उत्पन्न होते० डेखूँ गा०, 
जैसे कि भगयान्‌ १ भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कद्ा--'उदायी ! जाने दो पूर्यान्त० इसझे 
निरोध होनेपर यह निरुद्दध होता हैँ।! यह मेरे लिये अधिक पसन्द आता ए। क्या 
भम्ते | मैं अपने मत (८भावचार्यक) रे अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगयानऊे चित्तकों प्रसक्ष बन्‍्दें ॥! 

“उद्ायी ! तेरे ( अपने ) मतमे क्या है ९!” 

“हसारे सत ( >भाचार्यक )में भन्‍्ते! ऐसा ऐ--यह परम पर्ण (६), पद 
परम-दर्ण ( है ) ।? 

४उद्ायी ! जो यह तेरे भादाय॑ कर्मे ऐसा होता ऐ-- पह परमन5र्ण , यह परम-पर्णा 
पह कान सा परमन्धर्ण € १९ 

“भन्ते ! जिस बर्णमे उत्तर-तरव्परा प्रधोततर (० उरु्मतर) दूसरा यर्य नहीं है, ग्ट 
परम-उर्ण ए ।! 

“कोन हैं उदायो ! बह बज तिझसे० प्रतोतार दूसरा यर्ण नही है १ 


३. परियाजकझोक्त सिद्धांत | 
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२६४ बुद्धचर्या चर्प 


#“भन्ते | जिस चर्ण (८ रह्नं)से० प्रणीत्तर (८ अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण बहीं 
है; वह परम-वर्ण है ।? 

“उदायी ! यह तेरी (वात ) दीघ- कालूतक ) भी चले---'जिस वर्णसे० 
प्रणीततर दूसरा वर्ण नही०? तो भी तू उस वर्णकों नहों बतरछा सकता । जेसे कि उदायी ! 
( कोई ) पुरुष ऐसा कहे--में जो इस जनपद (> देश )में जो जनपद-कल्याणी (& सुन्दर- 
रियोंकी रानी ) है, उसको चाहता हू*० तो क्या मानते हो उदायी | क्या ऐसा होनेपर 
उस पुरुपका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता ९? 

“अबइय भन्‍्ते | ऐसा होनेपर उस पुरुपका कथन अप्रामाणिक होता है ।” 

#इसी प्रकार तू उदायी !--'जिस वर्णसे० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम 
वर्ण है? कहता है; और उस वर्णकों नहीं बतछाता |” 

“जैसे भन्‍्ते ! श॒ुत्र, उत्तम जातिकी अठकोंगी, पालिशकी हुईं बेदूय-माणि (हीरा), 
पांड-कंबछ (->छाल-दोशाले)में रखी, भासित होती हे, चमकती है, विरोचित होती है; 
मरनेके बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोय (८ अ-विनाशी ) होता है ।” 

“तो क्या सानते हो, उदायी ! झुभ्र० वेदथ-सणि० विरोचित होती है, और जों 
वह रातके अन्बकारम जुगनू कीड़ा! है, इन दोनों बर्णों ( “हमें )में कोच अविक चमकीला 
(--अभिकांततर) और प्रणीततर है १” 

“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्बकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनो वर्शॉर्मिं अधिक 
चमकीला० है ।?? 

“दो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीड़ा हे ओर जो वह 
रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप ( है ); इन दोनो वणमें कोनसा अधिक चमकीला या 
प्रणीततर हैं ?”? 

“भन्ते | यह जो रातके अंधकारमें तेल प्रदीप है० |? 

“दो क्‍या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेरू-प्रदीप है, ओर जो वह 
रातके अंधकारमें महान्‌ अग्नि-प्कंध (-आगका ढेर) हे । इन दोनो वर्गोपे कौनसा अधिक 
चमकीला ० है एः | 

“पपन्‍्ते जो यह० अग्नि-स्कंघ० 


“वो० उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें सहान्‌ अग्निरकंध है, और जो वह रातके 
भिनसारसें मेघ-रहित खच्छ आकाशम ओपधि-तारा ( >झुक्र' ) है, इन दोनों वर्णोमे 
कौनसा अधिक चमकीला० है १” 

#४भ्न्ते जो यह [० ओपधि तारा० ।? 

“तो० उदायी ! जो वह० ओपघि-तारा हैं, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ 


नीच, 
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ओपचधका ग्रहण करते भी हैं, पीते सी हैं, इसलिये ओोसर्धीतारा कहा ज्ञाता है” | 


हु 





है. पू ५१४ चूल-मुकुछुदायि-सु् बडे 


० बक७ ह] 


आऊाश्नर्मे ठस दिनके ठप्धासकी पूर्णिमाझा चन्द्र है; इन दोनों वर्णोमे कौनसा लधिक चम- 
कीला० है १” 

# अन्न ७ न्ञा घह चन्द्र ० [? 

भतो० डदायी ! जो बढहु० चन्द्र है, और ज्ञो बह वर्षाके पिछले मास, भरदके साथ 
मेघ-रहित खच्ठ आकाशर्मे मध्यादक समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक घचम- 
क्रीला० हैं 7! 

धभ्षन्ते | जो यह ० सूर्य ० ॥! 

“उद्रायी ! में ऐसे बहुतसे देवताओंकों जानता हूँ, लिनपर चन्द्र-सूर्यका प्रदाश 
नहीं छगता । तब भी में नहीं कटना-- जिस वर्णसे प्रणीतन्‍्तर० दूसरा वर्ण नहीं०? ) ब्लीर 
तू तो उदायी ! जो यद् जुगनू कीदेसे भी ह्ोन-तर निकृष्टनतर वर्ण है, यही परम-वर्ण है, 
उसीका धर्ण ( ऋवारीफ ) बररानता है ।!? * 

“बह कैसा क्षष्छा भगवान्‌ ! यह कैसा अच्छा सुगन 7? 

“उद्ायी | फ्या तू ऐसे कह रहा ह-- यह कैसा अच्छा० ।? 

“सस्ते | हमारे आचार्थक ( >मत )में ऐसा होता ह--यह परम-बर्ण ह', 'यह् 
परम-पर्ण है? । सो हम भन्‍्ते | भगवानके साथ अपने आचार्यकर्के विषयर्म पूछने > भवगाहन 
फरने ८ सम्‌-अनुभाषण करनेपर रिक्तन्‍्तुच्छ & अपराधी ( मे ) दे ।” 

"क्या उदायी | छोफ एकान्त-्सुस ( स्सुसन्‍्मय ) है | एकांत-सुरवाले छोवके 
साक्षात्कारके लिये क्या ( फोई ) आकारचनी (८ सविन्तर) प्रतिपद्‌ (मार्ग) है ९! 

धभन्‍्ते ! हमारे आया कमे ऐस। दोता हैं--एकांत-मुसयवाला छोक है, एकांत सुगवाएे 
छोकके साक्षारफरारके लिये जाकार-वती प्रति-पद्‌ भी है ७! 

“फुँन सी हैं उदायो !० आऊारवती प्रतिपद्‌ ९! 

“यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्राणातिपाप्तकों छोड़, प्राण-द्विसासे विरत होता एँ | 
अद्तादान (विनादिया छेना>चोरी) छोद, अदतादानसे विरत द्वोता हैं, ०काम मिप्याखार 
(स्प्यभिचार) से बिरत होता है। ०झुपायाद (मठ बोलने) से विरत होता है । शिसी एक 
तपोगुणकों छेउर रहता ९ । यह है भन्‍्ते (० आाकारएती प्रत्तिपद्‌ ॥!? 

“वो ०उदायी ! जिस समय प्राणातिपास-विरत होता ६, इचा उस सघम्रव आाश्मा 
एकॉस-मु्णी ( केपल सुर्र अनुभव करनेयाला) होता #£, पा सुख-दुश्री १४ 

“मु -दुश्पी, भन्‍ते !! 

"दो ०उद्यायी ! जिस समय» अदुस्तादान-विरत शोता है, बपा उस समप्र खाश्मा 
एकात सुखी होता है, या ' सुररु:र्खों ९! 

“मुग्र हु. पी, सस्ते !? 

/हो « उदायी । जिर समप » फास-मिप्पाचार-पिरत « । ७ | झपायाद ७। ७ 
० किसी एक तपो-गुणसे युफ ऐता ह। क्या उप्र समय झ्ञात्सा एशांत-सुस्से होता है, था 
सुद्-दुःएी ९४५ 

ममुरा दुःरं भन्ते | ? 

#हो गया झानते हो, उद्दायी १ श्या प्ययकोर् (८ मिछ्ित ) (पुरए) भो सुख-ुएर 

श््ट 


श 
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(मिश्रित) मार्ग (>प्रतिपद्‌ ) को पाकर, एकांत सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है 9१ 
यह कसा अच्छा | भगवान्‌ ! | यह केसा अच्छा ! सुगत !!” 

“डदायी ! क्या तू यह ऐसे कहरहा है--यह कैसा अच्छा ० ।? 

“सस्ते ! हमारे जाचायंक्र ( >मत ) में ऐसा होता है---एकांत-सुखचाऊा लोक है 
एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती अ्रति-पद्‌ हैं। सो भन्‍्ते | हम भसंग्- 
वानके ०भाषण करने पर तुच्छ ० हैं। क्या भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाला छोक है? एकांत 
सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती अतिपद्‌ हे ?!! 

“है उदायी ! एकांत-सुख कछोक, हे आकारवती प्रतिपद्‌ ।?? 

“भन्ते ! एकांत-सुखबाले छोकके साक्षात्कारके लिए आकार-बती प्रतिपद्‌ कोनसी है ?” 

“यहाँ उदाथी | भिक्षु ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-ध्यानको 
० । ० तृतीयश्ध्यानकों ० | यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ [?” 

“अन्ते | एकांत-सुखवाले छोंकके साक्षात्कारके लिये यही आकारवती अतिपद्‌ है ? 
इतने हीसे भन्‍्ते [| उसको पकान्त-सुख लछोकका साक्षात्कार होगया रहता है ?? 

“नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखबाले छोकका साक्षात्कार (नही) होयया रहता ; 
यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती अतिपद्‌ है |? 

ऐसा कहनेपर सकुरू-उदायी परिब्राजककी परिपद्‌ उन्नादिनीरउच्चशब्द--महाशब्द्‌ 
(<कोलाहलू ) करनेवाली हुई--थहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अ्रष्ट ( >म्रणष्ट ) 
होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते | तव सकुछ-उदायों परिन्राजकने उन परि- 
घाजकोंकों चुप करा, भगवानकों कहा--- 

“भन्ते ! कितनेसे इस (पुरुष) को एकान्च-सुखबाले छोकका साक्षात्कार होता है १” 

“यहाँ उदायी | सिक्ष सुखकों भी छोड़०* चतुर्थ ध्यानकों श्राप्त हो विहरता हैं, 
( तब ) जितने देवता एकान्त-सुखलछोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संलाप 
करता है, साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला छोक साक्षाच्कृत 
(-प्रत्यक्ष ) द्वोता है | 

“उदायी ! इसी० के लिए मेरे पास बह्मचर्य नहीं पाछन करते | उदायी ! दूसरे 
उत्तर-तर-प्रणीततर (“इससे भी उत्तम ) धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये मिश्षु मेरे पास 
ब्रह्मचत्र पालन करते ह 7, + « 

“भन्ते | बह धर्म० कोनसे हैं ?” 

# *# १“डदायी ! यहाँ छोकमें तथायत उत्पन्न होते ह० * घुद्ध सगवान्‌०। वह इन पाँच 
नीवरणोंकों छोड़ चित्तके उपक्लेशों (८ म्लों) को० प्रथम्-ध्यान०, ०द्वितीय-ध्यान०, ०तृ्तीय- 
ध्यान०, ०चतुर्थ-ध्यानकों प्रात हो बिहरते हैं । यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तरन्प्रणीत-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके लिये मिक्षु मेरे पास अह्मचर्य पालन करते हैं। वह० “अनेक 
प्रकार॒के पूर्व-निवासकों अनुस्मरण करते हं० ।०। च्युत ओर उत्पन्न होते आणियोंको जानते 








१, प्रृष्ट १६२,.१६० । 
2, पृष्ठ रण५-७६ | ह, घृष्ट १६०॥ ४. शषछठ १६२ | 


हूं, दू. ५१५ दिट्विवल-मुच श्६७ 


४० «| ०६:खनिरोध-ग।मिनी-प्रतिपद्‌ ० आख्रव-निरोंध-गामिनी-प्रतिपदकों यथार्थतः जानते 
६, ० यहाँ कुछ नहीं है”, जानते ढें, यद्ध उदायी | उत्तरि-तर० धर्म हे, लिसके० ल्यिं- मेरे 
पास प्रद्याचय-पलन करते हे ।? 

ऐसा कहनेपर ठदायी परिन्राजकनें भगवान्‌“*( से प्रप्नज्या मांगी, तथ उसको 
परिषद ) कद्ठा-- 

“इद्ायी ! जाप श्रमण गातमके पास मठ प्रह्मचर्यवास कर (मत शिष्य हों), मत 
आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी ("शिष्य ) की तरह वास करें, जले बरका (८ 
मटर) दोकर पुरवा होये, इसी प्रवारकी यह सम्पत्‌ (+ जयस्था ) आप डदायोका दोगी। 
आप उठायी | ध्रमण गातस ० ।! 

इस प्रकार सकुलछ-डदायी ०की परिपदूने सकु-ठदायी ०को भगवान पास प्रद्मचयें - 
पालन करनेरम पिप्न ठाला । 
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(१०) 
१८ वीं वर्षो चालिय-पर्मतमें । दिद्विवज्ज-सुत्त | चूलि-अस्सपुर-सुत्त । 
कजंगला-सुत्त | ( ई, पू. ५११ )। 


( भगवानने ) 'जदारएयों ( पर्षा ) चालिय-पर्यतमें ( बिताई )। 
+ है न न- 
दिट्टिवज्ञ-छुत्त । 
'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगजान्‌ चम्पामें गर्गरापुप्करिणीके तीर बिहार 
दरते थे । 
तथ वजियमदित गृए्पति भगवानके दर्शनक्ों उग्पालें निदझा। परसियमटिस 
( व्पल्ति देशर्स संमानित ) सृदपतिकों बट हुआ--यह समगपानजे दुर्शनका बाल नाएँ हैं, 
भगवान्‌ ध्यानमें होंगे । सन-भायना बरनेयाले सिप्ठुभेके भी दु्शनवा यद बाल नहीं, पल 
सम-भाषना पाछे सिष्ठु भी ( एस समय ) ध्यानस्थ ऐोंगे। फ्यों ने में ज्ाँ अन्‍्य-सैपिंक' 
( नदूसरे पंथपाडे ) परियाजवाया धारास 7, यहों चल । 
तय ़शियम्वित शृष्पति, जहों खनन्य-सेधिक परिधाजकोपा जाराम था, पराँ गया। 
डस समय अन्प-सेथिक परिमाजक एक्प्रिस* हो हजलरा वरते, माता प्रवासी स्पर्ध-क्था 
पहते, येठे थे । उन झग्प-तथिक परिमाणपोंने दूरसे ऐी पश्िय-सद्दित शुह-पिशों भाते 
देया । ऐेएकर एजने दुसन्कों पाएव-- जाप रथ चुप हों, शाप सवद दाब्द सदर रर। यह 
प्मण गौतम भाषक परश्यि-मप्ति शा“पति का रहा है। धमण गौतमपे जिसने शूटर 
कु 


सपोद-पछपघारी शाप दंपामें पते 6, यट पस्िय-मट्धिव शुदपति उनसेंसे एर 7 । यह 


ली मम मम न बन न +जर न _ * ह. न्थ . ह न 
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आयुध्मान्‌ अल्प-शब्द ( “निःशव्द )-आकांक्षी, "““अव्पशब्द-प्रशंसक होते हैं। अह्प-शब्द 
परिषदुकों देख कर, क्या जाने ( इधर ) जाना चाहे ।”? 

तब वह परित्राजक चुप हुये। वज्वियमहित ग्ृह-पति जहाँ वह परित्राजक थे, पचहॉँ 
गया। पास जाकर उन अन्य तैर्थिक परिध्राजकोंके साथ संमोदन-*““कर,*““एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बेठे वजिय-महित ग्रहपतिकों उन परित्रांजकोंने कहा--- 

“सचमुच ग्रहपति ! ( क्या ) श्रमण गौतम सभी तपोंकी निन्‍्दा करते हैं ? ( क्‍या ) 
सभी रुक्ष-आजीवी ( ८रुखा जीवन वितानेवाले ) तपस्वियोंकों भला-घुरा ( ८ उपक्रोश )'** 
कहते हैं | 

“सन्ते ! भगवान्‌ सभी तपोंकी निदा नहीं करते, न सभी० तपस्वचियोको भरा-बुरा 
कहते हैं । निद्नीयकी भगवान्‌ निन्‍्दा करते हैं, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हैं। निंदनीयकी 
निन्‍्दा करते, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हुये, वह भगवान्‌ यहाँ विभज्यवादी ( >विभागकर 
प्रशंसनीय अंशके प्रशंसक और निंदुनीय अंशके निदुक ) हैं ।” 

ऐसा कहनेपर एक परित्राजकने वजिय-महित ग्ृह-पतिकों कहां--- 

“रहने दे तू ग्रहपति ! जिस श्रमग वगोतमकी तू प्रशंसाकर रहा है, वह श्रमण गौतम 
चेनयिक ( >खंडन करनेवाला ) अ-प्रज्ञस्िक (- किसीका प्रतिपादन न करनेवाला ) है )” 

“भन्ते | में आयुष्मानोंकों धर्मके साथ कहता हूँ । भयवानने यह कुशल (अच्छा) 
है?, प्रतिपादन किया है, भगवानूने 'यह अ-कुशल (- बुरा ) है? प्रतिपादन किया है। इस 
प्रकार कुशल, अ-कुशलको शअ्रतिपादन करते हुये, भगवान्‌ स-प्रज्ञघ्तिक (-सिद्धान्त-प्रतिपादक) 

हैं, वेनयिक-अ-प्रशप्तिक नहीं |” 

ऐसा कहनेपर वह परित्राजक चुप हो, मूक हो, कन्धा झुकाये, अधोमुख सोच करते 
प्रतिभा-हीन हो बैठे । तच चज्जिय-महित ग्रहपति डन परिव्राजकॉंको० प्रतिभाहीन हो बेढे 
देख, आसनसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर 

बैठा । एक जोर बेठे वज्जियमह्दित ग्रहपतिने जो कुछ कथा-प्तंछाप अन्य-तेर्थिक परित्राजकोंके 
साथ हुआ था, सब भगवानसे कह दिया । 

“साधु, साधु, गृहपति ! उन मोघ-पुरुषोंकों समय-समयपर इस श्रकारसे परास्त 
करना चाहिये । गृहपति ! से नहीं कहता--/सब तप तपना चाहिये,” न में कहता, ह्-- सब 
तप नहीं तपना चाहिये! | गृहपति ! में नहीं कहता हुं--सब“' *“**“*( ब्रत ) धारण 
करना चाहिये? । न मैं कहता हँ--सव** ***( ब्रत ) न धारण करना चाहिये! | गृहपतति ! 
मैं नहीं कहता--सब प्रधानों (निर्वाणसंबन्धी श्रयत्रो)में लगना चाहिये,” न में कहता हुं--- 
'सब अधानों में न रूगना चाहिये ।' गृहपति ! मैं नहीं कहता--'सभी वर्जन वर्जित करना 
चाहिये,० । ग्ृहपति ! मैं नहीं कहता-- सभी विमुक्तियाँ छोड़नो चाहिये,/० । 

“गृहपति |! जिस तपकों तपते इसके जकुशरू-घर्म ( “पाप ) बढते हैं, कुशलू-धर्मं 
(-एुण्य) क्षीण होते हैं, 'ऐसा तप न करना चाहिय्रे“कह्तता हूं। जिस तपकों तपते 
इसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धम बढते हैं, 'ऐुसा तप तपना चाहिये?- कहृत्ता 
हाँ । जिस ब्रव-अहणसे० । जिस प्रधानमें रूगनेलें० । जिस प्रति-निस्सर्गं (-वर्जन)के वर्जित 
करनेसें० । जिस विमुक्तिके छोडनेसे० ।7 
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तब वजिमहित सृद्टपलि सयवानसे धार्मिक-क्था द्वारा० सुमु्त लित, ख॑ंप्रशंसित 
हो, आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, चला गया। 

नव वलिमद्वित ग्रद-पतिके चले जानेके थोटीदी देर बाद, मगवाननें भिप्लु्न 
संब्रोधित किया । 

'मिश्षुतओ ! जो मिध्ु इस धर्म-विनय्म अस्पन्सल-वाला है, घह भी अन्य-तथिक 
परिब्राजकोकों धर्मके साथ, इसी प्रकार सुनिम्रहके साथ, सुनिगृद्त (>सुपराजित) करे; जैसे 
कि घजिमटित ग्रहपतिने निमृर्हीत किया । 


जम 


दद्धा 


चूल-मभस्स पुर-छुत्त 


'शेसा मैंने सुना--एक समय सगवान अंग (देश )में अंगोंके कम्ये अभ्यपुरमें 
बिहार फरने थे । घद्दां सगवानने मिप्ुलंकोी संबोधित किया--'मिल्षुओं !!! 

४अदन्त |” कद उन मिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। भगपयान ने कहा+-- 

'पमश्षुओं ! 'ध्रमण! 'त्रमणा लोग नाम धरने हैं। तुम लोग भी, नुम कौन हों' 
पृछनेपर (हम) भ्रमण हैं? उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा, ऐसी प्रतिन्लादाले सुम्र लॉगोंकों ऐसा 
सीसनां चाहिये-- जो यह भ्रमण को सच करनेयाला मार्ग है, एम उस सार्गपर आारूद़ होंगे । 
इस भ्रकार यह एइमारी संज्ञा सच होंगी, हमारी प्रतिज्ञा (दावा ) यथाय होगी। 
जिनके (दिये) चीघर (< बस्त), पिंड पात (> भिक्षा), शयनासन (४ नियास), ग्लान- 
प्रव्यय-भेपज्य 9) (८ रोगीका जौपध-पष्य ) सामग्रीवा हम डपसोग करते हैं, उनके 
(किये) एमारे प्रति यह (दान-) फार्य भो सद्याएलवाले, मद्यामाहार्ग्यवाले होंगे; भौर हमारी 
भी यह प्रम्ज्या सिमंण सफल ८ स-उदय होगी। 

"पिक्षुओ ! भिप्ठु श्रमणकों सच करनेवाले भाग | ८ ध्रमण-पर्मीची प्रतिपदा )पर 
फेसे शारद नहीं होता ? भिछुभो! जिस अभिष्यालु (८लोर्भमी ) सिक्ुरी अभिष्या 
नष्ट नहों होती, द्ोह-सद्दित चघित्याले ( » स्यापश्रचित्त )वा स्थापाद ( ८ ठओोष्ट ) नष्ट नहीं 
टुआ रहता, फ्रोधी का प्रोध०, पार्रदी (८ उपनाएँ )का पाररंद०, भर्पकी शक 
( ८ आमपं ८ शमरग ) ० , पलछासी ( ८ भदाशी ८ निष्टुर )वा प्रतास०, एप्याल् को 
टरप्पा ०, मश्सरीया सत्रर ( सन्‍कृपणता )०, श्की द्ाद्मा«, सायायो ( >पंदझ )- भाया«, 
पापेददु ( स्वद-नीयत )श पपिच्झा०, मिध्या-ध्टिे (७ छस्ते सिद्धान्वपाले ) की मिष्या रपट 
( ज्यडी चारणा) नष्ट नहीं हुई रदती | बढ इन ध्रमण-मरलों ८ समणनदोषों ८ धमध-कसरों, 
भाषायकों ले जानेयाले, दु्ग तिबो भनुभय वरानेपाले बारणोद क्-पिनाशमे घिमण-सर्मीसि- 
प्रतिपदूपर आरुद नहीं टुभा,' ( ऐसा ) में बहता हूँ । जैसे सिध्ुओ ! मझद सामव **सीह्ण 
हुधारा शायुध ( ८ एथियार ) होता, पर संघादीसे देंबा स्प्टि शो; उसोंे समान 
मिधुभो | में रस भि्षुपी प्ररज्दा वो कहता हूँ । 

'पफ्रिज्षुणी ! में संघारी ( अनिधुनवर ) पारेडे संघारी-धारण सापसे, धमणग 
( ८ धामण्प ) नहों बहता। अदेशद (८ परर रत्ति )॥ नंगे रहने साधसे स्ामण्पा 
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डक देद्धचेया बैपे॑ ५३ 
(८ साधुपन ) नहीं कहता। भिक्षुओ ! रजोजल्लिक (-कीचड-वासी साधु)की रजोजल्लिकता 
मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता । “*“डद॒कावरोहक(- जल-वा्सी)के जलवास मात्रसे० । «वृक्ष 
भूलिक ( >सदा वृक्षके नीचे रहनेवाले )के वृक्षके नीचे धास सातम्रसे०। ० अध्यवकाशिक 
( ८ चौड़ेमें रहनेवाले )० । ०उव्भठ्वक ( ८ सदा खड़ा रहनेवाले )० । ०पर्याय-भक्तिक (वीच 
बीचर्मे निराहार रह, भोजन करनेवाले )० । ०संत्र-अध्यायक ( > वेद-पाटी )के मंत्र-अध्ययन 
सात्रसे में श्रामण्य नहीं कहता । ०जटिलकके जटा-धारण माज्नसे० | 

“पमिक्कुओं ! यदि संघाटिकके संघाटी-घारण मात्रसे, अभिध्याठ्ुका छोभ हट जाता, 
“व्यापाद हट जाता, ०क्रोध०, ०उपनाह०, ०मर्प०, ०पछास०, ०“ईर्ष्या०, ०सात्सयं०, 
०शदता०, ०साया०, ०पापेच्छा०, मिथ्या दृष्टिकी मिथ्या इष्टि हट जाती; तो उसको मिन्न- 
अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघारिक बना देते, संधाटिकताका ही उपदेश करते--- 
आ भद्वमरुख ! तू संघाटिक हो जा | संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मान्नसे, तुझ अभिध्यालुका 
लोभ नष्ट हो जायगा ।० । मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-इष्टि नष्ट हो जायगी।! क्योंकि भिल्लुओ ! 

मैं किसी किसी संघाटिककों भी अभिध्याद्ु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्पी, पछासी, 
इर्व्याल, मत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हॉँ, इसलिए संघाटिकके 
खंघादी-घारण मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता । 

“सिक्षुओं | यदि अचेलककी अचेलकता-मात्रसे ० । ० रजोजल्छिककी रजोजल्लि- 
कता मान्र्से ०, ० उदुकावरोहकके उद्कावरोहण मात्रसे ० । ० दृक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलि- 
कता मात्रसे ० | ० अध्यवकाशिक ० । ० उठभषिक ० | ० पर्याय-भक्तिक ० | ० संन्न- 
अध्यायक ० | ० जटिलके जटा-धारण मात्रसे ० अभिध्या ०--० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

धप्िक्षुओं ! भिक्षु श्रमण-सामीची-प्रतिपद्‌ू (सच्चा भ्रमण बनानेवाले मार्ग ) पर 
कैसे मार्यारूढ होता है ? मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु मिक्षुकी अभिध्या (८ छोभ ) 
नष्ट होती है, ०--० मिथ्याइष्टि नप्ट होती है ; (वह) इन श्रमण-मर्लों०के विनाशसे श्रमण- 
सामीची-प्रतिपदूपर सार्गारूद होनेसे ही कहता हूं । ( फिर ) वह इन सभी पापक अ-कुशरू 
धर्मोाले, अपनेकों विज्ञुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । ( फिर ) इन सभी पापक० 
धर्मांसे अपनेको विज्ञुद्ध० विमुक्त देखनेवाले उस (पुरुप)को, प्रमोद उत्पन्न होता है । 
प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख 
अजुभव करता है । सुखितका चित्त सामाहित (&एकाग ) होता है। वह (१) मैत्रीयुक्त 
चित्तसें एक दिशाकों प्छावित कर विहरता है, और दूसरां दिशा०, और तीसरी०, और चोौथी० 
इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी इच्छासे, सबके अर्थ, सभी छोकको विधुल, मह्दान्‌ , 
अनप्रमाण, अ-बेर, द्वेप-रहित मैन्नी-पुर्ण चित्तसें प्लावित कर बिहरता हैं। (२) करुणा-युक्त 
चित्तसे० । ( ३ ) मुदिता-युक्त चित्तसें० । (४ ) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०॥ 

“जैसे भिक्षुओं ! स्वच्छ, मधुर, शीतल जलूवाली रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्क- 
रणी हो । यदि पूर्व दिशासे भी घाससें तपा (नघर्म-अभितस्त)-घर्म-परेत, थका, तृपित 
रपिपासित पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीको पाकर उद॒क-पिपासाकों दूर करे, घामके तापको 
दूर करे । पश्चिम दिशासे भी० । उचर दिशासे भी० | दृक्षिण-दिश्वासे भी० । जहाँ कहदीसे 
भी० । ऐसे ही मिक्षुओं ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्श्नजित होवे, और वह तथागतके 


सर 
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उपटेश किये धर्मकों प्राप्त ऊर, इस प्रकार मैक्षी, करणां, मुद्रिता, उयेक्षादी सायना अरे, 
(तो बढ) आध्यान्सिक्र झांतिको प्राप्त करता हैं। आध्यारिमक शांति (5 डपणम ) से हो 
ध्रम्रण-पामीची-पतिपद्पर मार्यारूद है! कइता होँ। ब्यदि नाहयय-ुलसे० । «यद्वि बैड 
कुछस० । ० जिस किसी कुलसे भी घरसे बेघर प्रश्रजित० | 

“क्षत्रिय-फुछसे भी धरसे बेघर प्रतजित हो। और चह आखबों ( + दित्त-दोषों ) के 
क्षयते आखब-द्ित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिफों इसी जन्ममें स्वर्य जानकर ८ साक्षान्‌ कर 
> प्राप्त कर विहरता है | आखबोंके क्षयसे श्रमण होता है । भाह्मण-कुछसे भी० । चैश्य बचसे 
भी० | झठ् कुछसे भी० | जिस किसी कुछसे भी० । 

भगवानने यह कहा, उन सिश्लुओंे सन्‍्नुष्ट हो भगवानके भाषणों अनुमोदित किया । 


न हि न नै 


करञंगला-खुत्त 

परेसा मैंने सुना--एक समय भगयान कजंगछामें बेणुयनमें पिहार बरते ये । 

तय बहुतसे कर गलाके उपासक जहां कजंगला भिश्षुणी थीं, यहाँ गये। जाकर 
फर्जंगला भिक्षुणीकों अभिवादन कर, एक ओर चेदे | पुऊ ओर अयचेठे थे उपासक क्ंगला 
भिशक्षुणीकों बोढे-- 

“अय्या | भगवानूने कहा है- महाप्रश्नोमे एक प्रश्न, एक डइ इग्ब्णक उन्तर, 
दो ० ) तीन० # पर०, पोच० » छ०, सात, आद०, नव०, दस पइन, दस ड् इप दस उत्तर 
(- च्याकरण ), &ै। अय्या ! भगवानके इस संक्षिप्त क्थनका विस्तारसे बेसे ल्थ समझना 
शाहिये ११? 

“आयुसो ! मैंने इसे भगवानके मुससे नहीं सुना, ०नहीं अहण क्रिया; भीर सनप्री 
भावना फरनेपाले भिश्लुओंके मुखसे भी नहीं सुना, ०नहीं ग्रहण क्या; यस्कि यहाँ जो मुझे 
समझ्त पढ़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहती हैं ।” 

“अप्छा अय्या (7 23 /4 उपसकोने * उत्तर द्या | ऋछजञ्ञंगला भिक्षुणीन छाष्टा--- 

“शक प्रइन, एक उश्देइय, एक स्याकरण (८ उत्तर) ऐसा जो भगवानने कहा। सो 
किस कारण ऐसा कहा १ आयुसो | एक घस्तुमे भिप्ठु भली प्रकार निर्वेद (८- डदासीनता) को 
प्राप्त ऐो, भली प्रकार विरामको प्राप्त हो, भली प्रसार विरक्त हो, अच्छी प्रशार अन्य दर्गों हो, 
समानताऊे आर्थकों प्राप्त हो, ट्सो जन्ममें दु,खबा जन्‍न बरनेदाला होता है । क्सि एक धर्मम ? 
सभी सप्र (> पराणो) आहार-स्थितिरस (७ आाह्यारपर निनेर) है । काउुस्से ! इस एक पस्मुमे 
मिक्षु० । जो भगपानूने 'एक प्रश्न, एक 2ह85प, एक स्याफरण' कटा, सो इसी क्षारणसे रहा । 
सो किस कारणसे ऐसा कहा १ आागुसो ! दो धर्मों निछ्ठ॒ भरी प्रकार निर्ेद्रों प्राप्तल। दिन 
दो धर्मोम १ नाम भर रूपमे ॥०। तीन प्रदन तौन उद्ददय सौन प्शयरण' जो सगदानने ऐसा 
फह्ठा; ( सर ) फिस कारणसे ऐसा कहा ९ खाइसों ! तोन धममोमे मिध्षु भी पार नियेदयो 
प्राप्त० । बिन सीन धर्मों ? तीनों देदनाओों ( «» सुगण, दु-गर, ने सुरा-द दु-रओ में ॥० 


के बन्‍न्‍ल जे जे अस्त # कनथत >0५ जन » +> ++ 
मे न्‍नलओ जी नऑनननजन अनिनीन- >म+ >+>+- ७+ मनन 335०3. अफनान-+ ख्क ०७ 


$, भ, नि. ५:१:३:८। ३, रंकजोल (जसिक संघाल्वर्गंगा) । ४. ए८ ११०-१५। 
४. एए २५० | ५, देगरों आगे सं गौत-परियापर सुख 
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“चार प्रइन, चार उद्द इय, चार व्याकरण” ऐसा जो भगवानने कहा, सो किस कारणसे 
एसा कहा ? आबुसो ! चार धसर्स सिश्षु अच्छी प्रकार ( सम्यक » चित्तको भावना कर 
( + सुभावित-चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शी, समानताके अर्थकों प्राप्त हो, इसी जन्मसें दुःख 
का अन्त करनेवाला होता हे। किन चार धर्मों ? चार 'स्छृति प्रस्थान० | पाँच धर्मोमें*- 
सुभावित-चित्त० । किन पाँच धममोमें ? पाँच 'इन्द्रियोसे०। छ घर्मोमें“*सुभावित-चित्त० । 
किन छः धर्सोें। छ निःसरणीय धातुओमसें० । ०सात घधर्मोमे “सुभावित-चित्त ० | ०सात 
ोध्यज्रोसें० । ०आठ धर्मों सम्यक निर्वेद्कों प्राप्त०। “नव ससत्त्वावास (+> प्राणियोंके 
देव मानुष आदि नव आवास)० | ०द्स धर्मों सम्यक्‌ सुभावित-चित्त७० | »दृश "कुशल 
कर्म -पथोंमें ० । “दस प्रश्न, दुस उद्द श, दस व्याकरण” ऐसा जो भगवानने कहा, सो इसी 
कारणसे कहा । इस प्रकार आइुसो ! भगवानने 'महाप्रइनोंमें, एक प्रइन, एक उद्देश्य, एक 
व्याकरण ० --०दृश प्रइन, दुश उद्द श, दश व्याकरण” कहा । आचजुसो | भगवानके इस संक्षिप्त 
कथनका मैं ऐसा अर्थ जानती हूँ । आबुसो ! यदि चाहो, तो तुम सगवानके पास जाकर इस 
बातको पूछो, जैसा भगवान्‌ व्याकरण, (« उत्तर) करें, चेंसा धारण करो ।”* 

“अच्छा जय्पा !” कह, कज्ंग छाके उपासक कजंगछा भिश्लुणी क्र भापणको अभि- 
ननिदित कर, कजंगछा सिक्षुणीको अभिवादन कर प्रदृक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेढे कजंगला-निव्रासी उपा- 
सक्रोंने कजंगछा सिक्षुणीके साथ जितना कथा-पंलाप हुआ था, उस सबको भगवानको 
कह दिया । 

“साधु साधु, ग्रहपतियों | कजं गला भिल्छुणी पंडिता है। कजंगरा' सिक्षुणी सहा- 
पंढिता है । कजंगला भिक्षुणी महाप्रज्ञा है। यदि ग्रहपतियों ! तुमने मेरे पास आकर इस 
बातकों पूछ होता; तो में भी इसे बेसे ही व्याकरण करता, जैसे कजंगरा सिश्षुणीने व्याकरण 
किया | यही उसका अर्थ ( हे, ) इसीको धारण करना | 

है २५ > 


" (११) 


इन्दिय-भावना-सुत्त । सम्बहुल-सुत्त | उदायि-सुत्त | मेघिय-सुत्त | 
($. पू, ५११-१० ) | 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कज्जंगछामं खझुवेणुचन ( >सुवेलवन )में 
विहार करते थे । 

तब पा[रासिवियका अन्तेवासी (-शिप्य) उत्तर-प्राणवक्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहा 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन कर*“*एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे पारा- 
सिवियके अन्तेवासी उत्तर साणवककों भगवानने कहा-- 

८४उत्तर | क्‍या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों इन्द्रिय-भावना ( -सम्बन्धी ) 
डपदेश करता है ९१” 

9. सम. लि. ३:७५:३० । ३. विलुवन', 'मुखेल॒वनः भी पाठ है । 
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सटे गौगग ! पारासिधिय ब्राह्मण शिप्योंकों इन्द्रिय-भावनाका उपदेश ऋराा £ ६! 


0 तो उत्तर ! कैसे ०इन्द्रिय-भावनाका टपदेश करता $ 7 

“| मौतम | आँखसे रूप नहीं देखना, फानसे शब्द नहीं सुनना। इस प्रशार 
£ै गौतम ! पारासित्रिय ब्राह्मण थ्रिष्योको इन्छिय-मावनाका उपदेश करता है 77? 

#सैसा पारासविय पराह्मणका बचन हे, बैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय भावना 
करनेबाला ( >भावितेन्द्रिय ) होगा, बधिर भावितेन्द्रिय होगा। क्योंकि उत्तर ! अन्धा 
आगसे रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे भब्द नहीं सुनता / 

ऐसा फहनेपर पारासवियक्ा अन्तेबासी उत्तर माणबक्त चुप, झुक, गर्दन सुझाएे, 
अबोमुस, सोचता, प्रतिभाददीन, हो बैठा । तब भगवानने ०उत्तर माणबक्षफों छुप» जानकर 
क्षायुष्मान्‌ आसन्दकों संबोधित छिपा--- 

“आनन्द | पारासजिय बधाह्मण क्राबर्को (८ भियरों)झो दूसरी सरह (८ सन्प्था 
इच्द्रिय-भावना उपडेश करता है, और आर्योके पिनयमें दूसरी तरह अनुत्तर ( स्क्रष्ट ) 
भावना होती 6 ।7? 

#भगपान | इसीका काल हैं, सुगन ! इसीकफा काल है, हि. भगवान्‌ आवपपेनविनप 
(लतद्ध-धर्म) के अनुन्तर इन्प्रिय भावनाका उपदेश फरें। भगरशनसे सुनकर सिक्षु धारण 
फरेगे ॥! 

“तो क्ानन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनर्भ करों, कहता हूं, ॥! “अच्छा भन्‍्ने 

भगवानने पह कहां--- 

“कैसे आनन्द | आार्य-बिनयमे अनुत्तर इन्द्रिय-मायना होती है? बहा झासरद 
घश्ु(“ओख)से रूपको देखकर भिश्षुकों मनाप (पसनद्र मालस) होना है, अ-मनाप शोता 
मनाप असनाप हांता है | पह ऐसा जानता ह---यह झुस्ते मनाप उन्पक्ष झुआ, असनाप७, 
मनाप-अ-मनाप० । किन्तु यटट संरकृत ( कस, झृत्रिम ) ८ औदारिक « प्रतीर्य-समुसपत 

>ऐनु-जनित ) है। यही शान्त, यही प्रणीत (5 उत्तम ) है, ज्ञो कि पर ( रूप शादिस ) 
उपेक्षा । ( तत्र ) उसका यह उत्पक्ष मनाप, उत्पन्न अमनाप, «»सनाप-भ मनाप निरद 
(मगएट) हो जाता हैं । उपेक्षा उहरती है | जैसे आनन्द ! सोथयाला पुरध पलक चद्रापर 
गिरादे, पलक गिराकर चागद़े; इसों तरह आनन्द ! जिस क्िसीरों हुतना शोक्ष, इनमी 
जएदी, उतनी क्षासानीसे, उर्पत सनाप, उत्पन्न भ मनाप, उरपछ मनाए क्ष-मनाप दूर सिजाते 
$, उपेक्षा छहरती ९ । यष्ट आनन्द | आर्य-डिनयमसे चधुसे जाने जानेरारें ( व्वक्षुविशेय ) 
रुूपोदे दिपयरी भनुत्तर दुन्द्रिय-भावना वही जाती है । और छिर झामनट ! प्लो्रसे शबदरों 
सुन कर० | «उपेक्षा दइसती है । लैसे कि आनन्द ! दसनादानू पुर सरपास घुटरी शस्यये, 
ऐएसेटी आननद ! जिस फिसोफों शपना शीद्र०। यह झाननद्र ! झ्ार्प-दिनदमसे शोग्र-दिप 


५ 


शब्दीके विषपपदी शनुत्तर टुन्द्रिय-भावदा करों पार्दी ह | भर छिर छानमन्द ! प्राणमे गंपरों 
सूं घस्र० | उपेक्षा दररनी ए। नस कि घाननद ! परश्म-रप्रने धोदी्सी #गामे पानोद गगन 
मुझे उठते ६, रुएरने नहीं; ऐसेएए झाननप ! ०० यह दचश्चाद-विज्ञेद गंधोरे पिपराररों अनार 
एन्द्रिपनभापना है। भोर फिर क्षानन्द्‌ ! शिद्वासे रस चारक्षर०७ | बडदेशा रहरतों 74 एसे 


१आ किक 
कि भाननर ! बल्बानू पुरप फिद्ारे नोपपर सोर-दिंद ६ झपपृद-ास 3) फमादर, भरा 7 
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फेंकदे; ऐसे ही आनन्द |! ०। यह० जिह्ा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना र 
ओर फिर आनन्द ! काया ( जल्वक्‌ )से स्पष्टव्यके स्पर्णसे० | ०उपेक्षा ठहरती है। जैसे 
कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी बॉहको फैलावे, फैलछाई बॉहको समेटे; ऐसेही आनन्द | ० 
यह० काम-विज्ञेय स्पष्टव्योंके विषयकी अजुत्तर इन्द्धिय-भावना है। और फिर आनन्द ! 
सनसे धमंको जानकर० । ०उपेक्षा ठहरती है। जेसे कि आनन्द ! बलघान्‌ पुरुष दिनमें तपे 
लोहेके कडाहपर दो-तीन पानीकी वूँ द डाले;*'' आनन्द ! पानीकी वूँद पढ़कर' ' 'तुरन्त ही*** 
क्षयकों आरप्त हो जाये | ऐसेही आनन्द ! ० यह मन-विज्ञेय धर्मोके विषयकी अनुत्तर 
इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चछ्लुसे रूपको देखकर, भिक्छुको मनाप ( >प्रिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-सनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न सनाप, ०अमनाप, 
सनाप-असमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, श्रणा करता हैं। ओज्रसे शब्द सुनकर० । 
घ्राणसे गंध सूंघकर० । जिह्मासे रस चखकर० । कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ० । मनसे धर्म जानकंर, 
मिक्षुकी सनाप०, अमनाप०, सनाप-अमनाह उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न सनाप, अ- 
'मनाप, सनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, छणा करता हे । इस प्रकार आनन्द ! 
दीक्ष्य (“जिसको अभी सीखना है, सेख)-प्रतिपद्‌ु (पटिपदा) होती है । 

“कैसे आनन्द ! भावितेद्विय हो, जाये ( अहंत्‌ , अशैक्ष्यट्अ-सेख ) होता है? 
यहाँ आनन्द ! चछुसे रूपको देखकर० श्रोत्रसे०, आणसे०, जिद्वासे०, कायासे०, मनसे धर्म 
जानकर, मनाप०, ०अ-सनाप, ०सनाप-अमनाप उत्पन्न होता हैं। वह यदि चाहता है, कि 
प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूछ जानतेहीं वहाँ बिहार करता है । यदि 
चाहता है, कि अ-प्रतिकुलमें प्रतिकुल जान विहार करू; प्रतिकृछ जानते ही वहाँ विहार करता है । 
थदि चाहता है,--प्रतिकूल, अ-प्रतिकुल दोनो वर्जित कर, स्मृत्ि-सम्प्रजन्य-्युक्त उपेक्षक 
हो विहार करूँ; वह स्छति सम्प्रजन्य-्युक्त उपेक्षक हो विहरता है | इस प्रकार आनन्द ! 
भावितेन्द्रिय आय॑ (मुक्त) होता है । 

“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आयय-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; 
शैक्ष्य-प्रतिषद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आय भी उपदेश कर दिया। हितैपी, 
अनुकम्पक शास्ता (८ गुरु) को अनुकरपा (दया ) करके, श्रावकोंके लिए जेसे करना 
चाहिये, बेसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया। आनन्द | यह वृक्ष मूल ( बृक्षके नीचेकी 
भूमि ) हैं, यह झुल्य घर है, ध्यान करो आनन्द ! सत प्रसाद करों; पीछे अफसोस मत 
करना । यह तुम्हारे लिये हमारे अनुशासन है ।” 

भगवानने यह कहा, आयुप्मान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणकों अनुमो- 
“ दित किया । 


संबहुल-खुत्त । 


रऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ सुह्म (देश)में शिलावती में विहार करते थे । 
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डस समय भगवानसे थोटी दूर पर बहुतसे अमाद-रहिन, उद्योगी, झूंयमों खिछु 
विद्वार करने थे । तब पापी मार, वी जटा बढाये, सुगन्चर्म पहिने, टडे(>गोपानसी) वा 
तरह कमरवाला बूढा बन, इुकुर-ठुकर वाकते, गूलरका दंद लिये, भाहमणका रूप बना, जड़ों 
बह भिन्ठु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिप्ठुज्नोंकी बोला--- 

“श्राप सत्र श्रमलित ! जति तरुण, बहुन काले-केश-वाले, मद्र ( ज्सुत्दर ) प्रथम 
यौवनसे युक्त," कामों ( अर्भी ) न खेले हुये 6ं। आप सब समानुप-कामाकों भोग करें। 
घ्मत्रानकों छोड़कर मत कालान्तरकी (चीज) के पीछे दो्द” |? 

“शआह्यण | हम वतमान छोट्कर कालान्तर की ( तीज ) के पांछे नहीं दाद रदे ६ । 
कालान्तरकी ( चीज ) छोडकर ब्राह्मण ! हस चर्तसानके पीछे दौद रहे हैं | झ्राह्मण ! भगवानजे 
कार्मोक्ो घहुत दुःख-शछे, बहुत प्रयास-वारे, दुप्परिणाम-चालें, कालिक ( कार्लातरका) कद्दा 
है। यह धर्म सांदशिक ( व्वर्तमानरम फलप्रद ), न-कालिक, यहाँ देखा जसेवाएा, पास 
पहुँचाने धाला, पंटितॉट्ारा प्रतिभरीरस अनुभव करने योग्य हैं?! 

ऐसा कदनेपर पापी सार सिर हिला, ज्ञीम निकाल, “'इंटा टेक्से चला गया । 

उदायि-छुच । 

ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ सुझ (९ देश )में सुझोंवे कस्बे सेतकाण्णक- 
में बिहार करने थे । 

ठग भयुप्मान उदायी जहां भगवान्‌ थे, यहां गये। जाकर भगवानकों क्षमियादन- 
कर, एक जोर बैठ गये। एक ओर बेढे आायुप्मान्‌ उदायीने भगयानकों कहा--- 

“सस्ते ! आश्रय !! भन्‍्ते जदभुत ! भगवानके विप्यमम प्रेम, गौरव, लय्ण, भष 
मेरे भीतर वित्तना है। भन्‍्ते ! पह्धिले गृह्स्प होते मु धर्मस बहुत छामन मिलाधा। 
“मंधसे० सो में भगवानमे प्रेस, गौरव, ऊजा, भयये कारण, घरसे येघर हुं प्रमज्षिय टुझा । 
तब मुझे भगयानने धर्म उपदेश किया--ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपों उन्पलसि ( >समुदय ) 
है, ऐसे रूपोंका घिनाण हं। ऐसी येदना है, ऐसे बेदनाकी उत्पत्ति है, ऐसे पेडनाका 
भम्तगमन ( >विनाश ) है। ऐसे संज्ञा 6०। ऐसे संम्वार० । ऐसे विज्ञान०। सो मेने 
भम्ते ! शून्य-भागारमें रहते, टन पाच 'उपादान-स्वंधोंगों डरटा स्वोधा बर दोटरारे--.यह 
दुःण ए! इसे यधार्थसे जाना, यह दु खन्‍्ममुदय है!०, यह दुःग्प्मिरोध ई"०, यह दुश्ख- 
निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ ६० । धर्मकों मैने भम्ते ' देख लिया, मार्ग मिछ गया। बा मेरे 
द्वारा भावित > बहुलीहत (हो) यैसा पिहार करते-मुझ्ते देसे ऋारशों रे जायथगा; 
जिससे कि में जाने गा--'जाति ( रजन्म ) क्षय हो गई, म्रमजय पास पूरा हो घुगा, परना 
था, सो पर लिया, ( क्षय ) दूसरा गहषाके लिये ( कुछ करना) नदी (॥# )+-स्शृति 
संशध्यंग भन्‍्ते ! झुते मिल गया। पह मेरे हारा भावित बहुलीहत हो ८ । उपेक्षा स पोध्यग 
भग्ते | झुतते घट साग॑ मिल गया ३ चर मेरे द्वारा भादित० हो० । 

“पाधु, साथु उदायी ! उदायी | शुे यए झार्ग मिल शया । णो नेरे हारा भाजित ८ 
बहुजीह त हो, पैसे पेसे विष्टार परने, बसे भावदों रे फापगा, जिससे दि तू शॉटिगा-- पॉवर 


कक कभे के...» बन सन कलबछ.. >० अन्न नऑन्‍िज- अ>. +» ब+ अिजफन्‍न्‍्क ने 5. 


३. से. नि, ७४७:६:६१० | ६ पृष्ठ ५६८) २. पृ७%०३ 
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क्षय होगई, ब्रह्मचर्य-चास पूरा होचुका, करना था सो कर लिया ( अब ) दूसरा यहां 
( करनेको ) नहीं है ।? 
गसगवानने उन्नीसवीं ( वर्षा ) सी चालिय-पर्वतमें (बिताई )। 
नै न हु ने 
मेधिय-खुत्त | 


ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ चालिका ( चालिय ) में चालिकाप्यतपर 
विहार करते थे । 

'. डस समय आयुप्मान मेधिय भगवान्रके उपस्थाक ( 5हजूरी ) थे | तब जआायुप्मान्‌ 
मेथिय जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। 
एक ओर खडे आयुष्मान्‌ मेघधियने भगवानकों कहा--- 

मेथिय | जिसका तू काल समझता है, ( वेसा कर ) ।” के 

'अन्ते | में जन्तु-अमर्म पिंडके ( >मिक्षा ) के लिए जाना चाहता हूं 7 

तब आयुप्मान्‌ सेघधियने पूर्वाह्नसमय पहिनकर पात्न-चीवर ले, जन्तुप्राममें पिंड- 
पातके लिये प्रवेश किया । जन्तु आममें पिंड-चारकर, भोजनके बाद'* 'कृमिकाछा नदीके 
तीरपर गये । जाकर कृमिंकाछा नदीकें तीर चहलरू-कद॒सी ( >जंघा-विहार ) करते, विचरते 
उन्होंने सुन्दर रमणीय आम्रवन देखा-- 

“ओहो | यह योगामिलापी कुछपुन्रके अभ्यास्त (८ ग्रधान ) के योग्य स्थान है । 
यदि भगवान्‌ मुझे आज्ञा दे, तो में योगके लिये इस आम्रवनमे आऊँ ।?” 

तब आयुष्मान्‌ मेधिय जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर 
एुक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुप्मान मेधियने भगवानकों कहा-- 

“सस्ते | में पूर्वाह्न-ससमय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जन्तु-प्राम में पिंटके लिये गया ।० 
भोजनके बाद ऋमिकाला नदीके तीरपर गया। ०सुन्दर रमणीय आम्रवन देखा । देखकर 
सुझे ऐसा हुआ--ओ हो ! यह० | यदि भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे अनुज्ञा दे, तो उस आम्र-वनसे 
प्रधान ( ८ योग-अयल्ष ) के लिये जाऊं ॥? 

ऐसा कहनेपर भगवानने आयुष्मान्‌ सेथिंयक्ों कहा-- 

“मेघिय | तब तक ठहरों, जब तक कि दूसरा कोई भिक्ठु आ जाये । में केला हू । 

दूसरी बार भी जायुप्मान मेधियने सगवानकों यह कहा-- 

“सस्ते | सगधानकों ( अब ) आगे कुछ करनेकों नहीं हैँ। कियेका छोप करना 
( जप्रतिचय ) नही है। झुझे भन्‍्ते ! आगे करनेको हैं, कियेंका छोप करना हैँ । यदि भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ मुझे आज्ञा दें ० | 

दूसरी बार भी भगवानने जा० सेथियकों कहा--“सेथिय | तबतक ठहरो ० ।”! 

तीसरी वार भी ० समेघियने ० यह कद्दा-- भन्‍्ते ! भगवानको आगे कुछ करनेको 
नहीं हैं ।?! 
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#मेधिय ! प्रधान ( व्योग )! करनेचालेको क्या कहें ? सेघिय ! जिसका नस छाम्द 
समझे ( बसा कर ) |”? 

तथ आयुप्मान्‌ मेधिय आासनसले डढकर सगवानकों लभियादनकर प्रदक्षिणाव॒र, जहों 
पढ़ आमका वास था, वहाँ गये । जाकर डस आम्रवनके भौनर घुसकर, एक दुक्षदें, नौचे 
दिनके बिडारके लिये बढ़े | तब आयुष्मान मेधियकों डस भाज्नवनर्मे विहार करते, ऊघिकनर 
ठीन पाप ८ अ-कुणछ वितर्क  मनमें ) पदा ट्वोसे थे। जसे कि कास-वितक्क ( ८ वाम-भोग 
सम्बन्धी-विचार ), व्यापाद ( >द्वेप )-वित्क, विदिसा-€ <दिंसा )-विनक । नये आयुध्यान, 
मेपियकों हुआ--- 

आश्रय | भो | | जदभुत ! भो ! ! श्रद्धासे में घरसे बेघर हो अश्वजित हुआ हुँ । 
सो भी में तीन पाप « वितर्कोर्मे---काम-वितर्क, स्यापाद-विनर्य, विहिंसा-वितरसे युल्ट हो । 

तब आयुष्मान सेघिय साथकाल भायनासे उठकर जहाँ भगयान्‌ थे, घहों गये। जावर 
भगवानकों जमिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेटे आयुप्मान, मेघियने कटद्टा-- 

आश्वय | भो (० ५! 

“सधिय | ज-परिपफ चित्र-विभुक्तितों परिपक्त करनेके लिये पौध धर्म ( बाते ) ४॥ 
फौनसे पाँच १ (५) मेंथिय! मिष्ठु कम्याण मिन्न ( रू अच्छे सिन्नाधाला )> बल्याण-सटाय 
होना, अपरिपफचित्त-पिमुक्तिके परिषक्त करनेके लिये यह प्रथम धर्म है । (+) फिर मेघिय । 
मिक्षु शील्यान्‌ दोता है, प्रतिमोक्ष ( रूपी ) संपर (रक्षा ) से रक्षित, आयारगोंश्वरसे 
सयुक्त, छोटे दोपोंसे भी भव सानेवाला द्ोता है । छिक्षापदों (5 सदाघार-नियमोवों )श 
प्रहण कर अभ्यास बरता है । मेघिय ! अपरिपक्त चित्त बिमुक्िकि परिषक्त करनेते रिये यद्र 
हिलीय धर्म है । और फिर मेधिय । थो यह छथायें घुमनेयाली, चित्तरों खोशनेमें सट्टामर; 
फेय्ल निर्येद (डदासीनता)- बिराग, निरोध मे उपशग, भ्षभिज्ञा 5 संबोध, निर्यणद स्ि 
है, पैसे कि--अष्पेब्डननधा, सन्‍्ठुष्टिकथा, प्रविवेक-दथा, भस्सस्यन्सया, यीपसस्म 
( स्ड्योग )-कथा, शौल-क्था, समाधिनवथा, प्रज्ञान्त्था, पिमुक्ति (मुत्धि)४घा, पिम॒कि- 
शान-दर्शन-कथा । ऐसी कथाओंकों बिना कटिनाईके ( सुनने ) पाता 6ै] सेथिय । » यह 
गृतीय धस 7 । (४) भर फिर मेधिय | भिष्ठु लडुशलून्धर्मों के हटानेरे लिये, फुशल धर्मों 
की प्राप्ति लिये उययोगी ( ८ आरब्घ-पीर्य ) ८ स्थामयान्‌ - ददे-परायस् होना ह॥ उ्चर- 
पर्मो( ८ अच्छे का्मो)ेसे जुआा न फेकनेवाला० । मेधिप ! यह चमुर्थ धर्म ह। (७) भौर 
फिर सेधिय ! भिछ्ु ध्रक्ञावान्‌ हो 5 उदय-भग्नदों सानेदानो, भाष॑-निपेधिर, भरी पर 
धुशप क्षयकी भोर छे पानेयार प्रश्तासे यु होता है । सेथधिय !० पह पं घस घर्स है ॥६॥ 

"“जेघिय । पर्पाण मित्र,  पल्याण-घषटाय निप्षु दो लिये यह सावशरढ है, 4 
पद शीलवागल हो] व्या जायहयद़ ६, दि दथा सुसनेरण० व ब्यर ध्येय +, दि 
एशल पमादे हटामेंके लिये० | ब्यह भाषधपरा रे, दि अध्यपान ९ो० । 

“मेधिर | उस लिक्षुकों हसन प्रो धर्मोस्तेग्धित श, उपरतने ( शुस ) चार धर्मोशः 
भापना परनी उाएये--(६) यगये प्रद्मात («नाश) मे लिये अशुभा ६ माना) भ,पसा 
शरमी घादिये, (२) प्यापार (5५३ भरे लिये मेग्री (मापन) भावमा मरी एप 

३) पित३३ नाध३ एिये श्थवापान ससति ( ८प्रथायम ) स्तनों दिये । (५) रा 


तय 
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( ८ अस्मिमान ) के विनाशके छिये अनित्य-संज्ञा (८ सब क्षणिक जनित्ये है, यह ज्ञान)०। 
अनित्य-संज्ञी (--सबको अनित्य समझनेवाले)कों मेघिय ! अन-जात्म संज्ञा ठहरती है। 
अनात्म-संज्ञीका अस्मिमान नाशकों ग्राप्त होता है, वह इसी जन्‍्मर्म निर्वाणकों ( प्राप्त 
होता हैं )।7 | 

तब भगवान्‌ इस अर्थकी जानकर उसी समय यह उदान बोले--.. 

“समनके उत्पीडक, ऊपर न निकले, जो छुद्ग वितर्क, सूक्ष्म वितर्क हैं। इन मनके 
वितर्कोकी न जानकर आंत-चित्त ( पुरुष ) आवागमन दौद़ता है। इन मनके वितकौंको 
जानकर स्थतिसान्‌ ( पुरुष ), तत्पर हो संयम करता हैं। बुद्धने मनके इन अश्येप-उद्गत 
पीडाओंका विनाह कर दिया (?? 


न ् न नः 
(१२) 
( जीवक-चरित्र । ई, पू, ५०९ ) । 
वीसवथीं वर्षामं ( भगवान्‌ ) राजग्रुह ही में बसे | 
नः न- +- रे 
जीवक-चरित । 


“उस समय वैशाली ऋद्धनस्फीत ( >सम्दद्धिशाली ), बहुजना<मनुप्योसे 
आाकीणं, सुभिक्षा (-अन्नपान-संपन्न) थी । उसमें ७७७७ आसाद, ७७७७ कूंटागार, ७७७७ 
आराम, ७७७७ पुष्करिणियाँ थी । गणिका अम्वापाली जमिरूपरदर्शनीय 5 प्रासादिक, परम- 
रूपवती, नाच, गीत और वाच्यमें चतुर थी ।***चाहनेवाले भलुप्योंके पास पचास “कार्पापण 
रातपर जाया करती थी । उससे वेशञाली और भी प्रसन्न शोमित थी। तब राजगृहका नेगम' 
किसी काससे वेशाली गया । राजगृहके नेगमने वेशालीको देखा--ऋछ० | राजगृहका 
नेगम वेशालीमें उस कामको खतमकर, फिर राजयृह लौट गया । लौटकर जहाँ राजा मागध 
श्रेणिक विबंसार था, वहाँ गया । जाकर राजा० बिवंसारकों बोला--- 

“देव | वैशाली ऋचध ८ स्फीत० जीर० भी शोभित है। अच्छा हो देव ! दम भी 
गणिका खड़ी करें ९? 

“दो भणे ! वेसी कुमारी हें दो, जिसको ठुम गणिका खड़ीकर सको ।? 

डस समय राजगृहमें सालवती नामक कुसारी अभिरूप दर्शनीय० थी। तब राज- 

* गृहके नैगमने सालवती कुमारीकों गणिका खडी की । सालवती गणिका थोड़े कालमे ही नाच, 
गीत ओर वाद्यमें चतुर हो गई । चाहनेवाले मनुप्योंके पास सी ( कार्पांपण )में रातभर जाया 
करती थी । तब वह गणिका व चिरमें ही गर्भवती होगई ।! तव सालवती गणिकाकों यह 
हुआ--गर्सिणी स्री पुरुषोकों नापसंद ( ८अ-मनाप ) होता हैं, यदि झुझे कोई जानेगा-- 





३, आ, नि, अ, क, २:४:० । २, महावग्ग ८ । ३. उस समयका एक तोबेका चौकोर 
सिक्का, जिंसकी क्रय-शक्ति आजकलके बारह जानेके वरावर थी | 


प्र 


7 


ज्ड, 


रीयां 
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सालियती गणिका गर्मिणी हैं, तो मेरा सब सरकार चला ज्ञायेगा । क्‍यों न मैं बॉसार रन 
जाठोँ । तब सालदती गणिकाते दंवारिक (<दर्बान)को झाज्ञा दी -- 

मभणे | दावारिक !! कोई पुरुष जावे जार मुझे पुछे, नो कष्ट देना--दौमार £ ।'* 

“अच्छा आये ! ( >भय्ये ! )” उस दोवारिकने सालवर्तोी रणिकाकों कट्टा । 

“मारवती गणिकाने उस रर्भके परिपक्त होनेपर एक पुत्र लना। सब साल्यनी' ने 
दासीकों हुकुम ठी-- 

“इल्द | जे | इस बच्चेकों कचरेके सूपमे रखकर कूड़ेके ऊपर छोद भा ॥7? 

दासी सालवर्ती गणिकाकों “अच्छा जायें (०७ कह, उस यच्चेफो कघरेके खूपमे रगए, 
छेजाकर कूड़ेके ऊपर रख आईं | 

डस समय अभय “राजकुमारने सकालमे ही राजाकी हाजिरीको जाते ( समय्र ), 
कौ्थेसे घिरे उस बच्चेकों देखा। देखकर मनुध्योकों पूछा--- 
५अगे । (रे  ) यह कौओले घिरा क्या हैं ।! “दुव । बचा ६? 

/भणे, जीता हैं ?” “देव, जीता हैं !?” 
(तो भरणे ! इस बच्चेकों ले ज्ञाकर, हमारे अन्त*पुरमें दासियोफो पॉसनेके छिपे 
दे भाओ ।! 

“अच्छा देव !7**उस बच्चेकी अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमं दासियोको पोसनेके 
छिये दे आये | 'जीता है ( जीवति )? करके उसका नाम भा जीचक रकररा । हुसारने पोसा 
था, इसलिये कामार-भृत्य नाम हुआ। जीवक फौमार-म्ृत्य न-चिरही में पिछला हो 
गया | तब जीवक कौसार-रूत्य जहों अभय राजकुमार था, यहाँ गया; जाकर अमय- 
राजकुमारकी बोला--- 

“देव | मेरी माता कौन है, मेरा पिता कोन है १” 

“भणे जीवक ! में तेरी मॉकी नहीं ज्ञानता, जार में तेरा पिता हैं, मेने सुख 
पोसा है ।!? 

तथ जीवक कामार-भ्ृत्यको यह हुला-- 

५शाज़कुछ (>राजदर्यार] मानी होता है, यहाँ घिना शिल्प: ज़ोधिका धरना सुर्विल 
है। क्यो न सें शिल्प सीखूँ ।? 

उस समय तक्ष-शिलामें ( एक ) दिश्वा-प्रमुस ( रदिगंत-्रसिद्ध ) बंध रहता था। 
तत्र जीघक अभय राजकुमारकों बिना पूछे, जिधर 'सक्ष-भिला थी, उधर घता। क्रमशः छाई 
तक्ष-शिला थी, जहाँ पह यैथ था, वहां गया | जाकर उस बैधस्े बोला-- 

“श्ाचार्य । में शिल्प सौस्मना छाहता हूँ ।! 

(हो भणे जीवक ! 'सघीगरों ।!९ 


ले 2 जनता का०५>>-सन2ममनाजे 


बढ 
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$, अर. क, “जैसे दूसरे प्रिय ज्ञादिद लकफे आधार्यरों धन देशर हुए काम ने बर 
विद्या सोते हैं, उसने येसा नहीं ( दिया ) १ पह इए कभी घन मे दे पर्म-शमतेरधों हो, 
एक समय उपाध्यायका काम फरता, एक समय परसा था । ३ शाउथओ हेईी, शोशन 


तकसित्ये, जि० राइटूपिदी ( प७ पंजाए ) ! 


$ 
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जीवक कोमार-र्॒त्य बहुत पढ़ता था, जल्दी घारणकर लेता था, अच्छी तरह समझता 
था, पढ़ा हुआ इसको भूलता न था। सात वर्ष बीतनेपर जीवक०कों यह 'हुआ---बहुत 
पढ़ता हँ ०, पढ़ते डुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिव्पका अन्त नहीं साहूस होता; कब 
इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ?! तब जोवक० जहाँ वह बेद्य था, वहाँ गया, जाकर उस 
वेद्यकों बोला-- 

/ आचार्य ! मैं बहुत पढता हू'० । कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ?” 

“तो भणे जीवक ! खनती (-खनित्र) लेकर तक्ष-शिकाके योजन-योजन चारो ओर 
घूमकर जो अ-सैपज्य ( ८दवाके अयोग्य ) देखो उसे छे आओ ।? 

“अच्छा आचार्य !?"*“जीवक'*'ने***कुछ भी अ-सेपज्य न देखा,*“( और ) आकर 
उस वेद्यकों कहा-- 

“आचाय॑ ! तक्षशिलाके योजन-योजन चारों ओर मैं 
कुछ भी अ-सेपज्य नहीं देखा ।”” 

“सीख चुके, भणे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकाके लिये पर्याप्त है।” (कह ) 
उसने जीवक कोमार-भ्ृत्यकों थोडा पाथेय दिया । तब जीवक उस ख्प-पाथेय ( > रांह- 
खर्च ) को ले, जिधर राजयृह था, उधर चला । जीवक०का वह स्वल्प पाथेय रास्तेम साकेत 
( >भयोध्या )में खतम हों गया । तब जीवक कौस।र-स्॒ृत्यकों यह हुआ---अन्न-पान-रहित 
जंगली रास्ते हैँ, बिना पायेयक्रे जाना सुकर नहीं है; क्यों न में पाथेय हूढ्ँ (” 

डस समय सखाकेतमें श्रष्टि ( + नगर-लेठ )की भार्याकों सात्त॒वर्पका शिर-दुर्द था । 
बहुतसे बड़े-बड़े दिगंत-विख्यात वेद्य आकर नहीं ज-रोगकर सके, ( और ) बहुत हिरिण्य 
(» अक्षफीं ) सुवर्ण लेकर चले गये । तव जीवकने साकेतमे प्रवेशकर आदु्मियोकों पछा-- 


घूम आया, ( किंतु ) सैंने 


“पणे ! कोई रोगी है, जिसकी में चिकित्सा करूँ १? 

“आचार्य | इस श्रेष्ठि-भार्याकों सात वर्षका शिर-दर्द है, आचार्य ! जाओ भश्रेष्ठि- 
भार्याकी चिकित्सा करो ।?? 

तब जीवक०मे जहाँ श्रेष्ठि गरहपतिका सकान था, वह्दों"" जाकर दौवारिककों हुकुम 
दिया--- 

“भणे ! दौवारिक ! श्रेष्टि-भार्याको कह---आरयें ! वेच्य आया है, वह तुम्हें देखना 
चाहता है |? 

“अच्छा जाय॑ !?“**कह दौंवारिक'*“जाकर श्र छ्टि-भार्याको बोला -- 

“आर्य | वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है |?” 

(शणे दोचारिक ! कैसा बेच है १” 

आये | तरुण ( नदहरक ) हैं ?”” 

“बस भगे दोवारिक ! तरुण वेद्य मेरा क्या करेगा ? बहुतसे बड़े-बढ़ें दिगनत-विस्पात 
चेच्य० |?! 

तब वह दोचारिक जहाँ जीवक कौसार-सृव्य था, वहाँ गया | जाकर *** ***बोला--- 

“आचार्य | श्र प्टि-भार्या ( >सेठानी ) ऐसे कहती हे--बस भणे दोवारिक्र !० । 
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“जा भणे दोवारिक ! सेठानीकों कबह---कआर्ये ! देय ऐसे कइता है--कच्या ' पहिले 
कुछ मत दो, जब ज-रोग हो जाना, तो जो चाहना, सो देना ।" 

“अच्छा आचार्य [! *** *“दाचारिकने ** “*श्रे प्ि-सार्याक्षो क्टा--आँ ! चैध ्ेसे 
कहता हैं० ।?”? 

८“हो भणे | दोचारिक ! चेच आवे ।!? 

(ब्चच्छा अय्या [??*** न जीवकको '*“कहा-- आचार्य ! सेदानी नुन्‍्हें बुलाती है ।!! 

जीवक७ सेटानीके पास जाकर, *“'रोगकों पहिचान, सेदानीफों बोला--- 

“अय्या ! मुझे पसर-भर घी चाहिये।”? 

सेंटानीने जीवऋ०कों पसरभर थी दिलवाया। जीवकण्ने उस पसरभर धाीकों नाना 
दवाइयोंसे पकाकर, सेदानीकों चारपाईपर उतान छेंटवाकर नथनोंसें दे दिया। नाक से दिया 
पह थी मुखसे निक्रठ पढा । सेटानीने पीकदानमें थूककर, दासीकों हुवस दिया--- 

“एुन्द्‌ जे | इस धीको चतंनमें रख ले ॥" 

तब जीवक कौमार-भृत्यकों हुआ--/आश्चर्य ! यह घरनी क्िननी कृपण ह£, लो 
कि इस फेंकने छायक घीको वर्तनर्मे रखवाती है । मेरे बहुतसे महा्थ आपधि इसमे पड़े है, 
इसके लिये यह क्या देगी ९? तब सेठानीने जीवक०ऊकें भावकों तादकर, जीवक०फकों कहा--- 

५क्षाचार्य ! तू किस लिये उदास है ९” 

मुझे ऐसा हुआ--आश्चर्य (० ॥?? 

"“आचाय॑ ! हम गृहस्थिनें (जागारिका) हैं, इस संयमकों जानती हैं। यह पी 
ढासों कमकरोंके पेरमें मलने और दीपकर्मे ढालनेकों अच्छा है। आधचाय॑ | तुम उदास मत 
होओ । तुम्हें जो देना हैं, उसमें कमी नहीं होगी ।? 

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर-द्दकों, एक ही नससे निकाल दिया। 
सेठानीने अरोग हो जीवक्को० चार हजार दिया | पुत्रने 'मेरी माताकों निरोग कर दिया! 
(सोच ) चार हज़ार दिया । बहने 'मेरी सासको निरोग कर दिया! ( सोच ) घार हजार 
दिया। ध्रष्टि झृहपतिने मेरी भायाको निरोग कर दिया! ( सोच ) चार एजार, एक दास, 
एक दासी, जार एक धोद़ेका रथ दिया। तव जीवक उन सोलह हजार, दास, दासों सर 
अश्वयको ले जहां राजगृह था, उधर घला। क्रमशः जहाँ राजशुद्द जहों अभय-राजकुमार 
था, धहाँ गया । जाकर अमय-राजकुमारकों बोला--- 

“देव ! यह--सोलह हजार, दास, दासी आर अश्-रथ मेरे श्रथम कामका फल है । 
इसे दंध । पोसाई ( >पोसावनिक ) में स्वीकार करें ।! 

“नहीं, भणे जीवक ! ( यह ) तेरा ही रहे | एसाने ही कन्‍्त पुर ऋवेलेडी सौमाओमे 
सकान घनवा ॥! 

“अच्छा देव (7«७'फहद-+जोवक' ने सनपनाजइमारफे घम्द-पुरमे मशन 
पनवाया ।!! 

उस समय राजा सागप धर णिक गिदसखार वो भगंदररा रोग घोर 
धूतसे सन जाती थीं। देवियों देखकर परितास बरती बी--हुस रूम पद अवुभारों ९, 

रै६ 


+>- 
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देवकों फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी देव असच करेंगे ।? इससे राजा मूक होता था | तब 
राजा*“*विंवसारने अभ्षय-राजक्ुमारकों कहा-- ह 

“भ्णे अमय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे धोतियों खूनसे सन जाती है। देवियाँ 
देखकर परिहास करती हैं० । तो मणे अभय ! ऐसे वेद्यको हँढो, जो मेरी चिकित्सा करे |” 

“देव | यह हमारा तरुण वेच्य ज्ीचक अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करैंगा ।? 

“तो भणे अभय ! जीवक वेद्यकों आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे /”? 

तब अभय-राजकुमारने नीवककों हुकुम दिया--- 

“भणे जीवक | जा राजाकी चिकित्सा कर ? ॥॒ 

“अच्छा देव !? कह “जीवक कौमार-रूत्य नखमें दुवाहे जहाँ राजा**“विंवसार था, 
वहाँ गया । जाकर राजा" विवसारकों वोछा--- 

“दुच । रोगको देखें ।9 

तब जीवकने राजा“ विंवसारके भगंदर रोगकों एक ही लेपसे निकाल दिया | तव 
राजा" बिंवसारने निरोग हो, पांचसो ख्रियोंकों सब अलंकारोंसे अलंकृत-भूषितकर, ( फिर 
डस आभूषणकों ) छोड़वा पुंज बनवा, जीवक***को कहा--- 

“स्रणे | जीवक ! यह पॉचसों स्तियोंका आभूषण नुम्हारा है ।” 

“यही बस है कि देव मेरे उपकारकों स्मरण करें ।” 

“तो भणे! जीवक ! मेरा उपस्थान ( >सेवा चिकित्सादह्वारा ) करों, रतवास और 
बुद्ध-प्रमुख मिश्लु-संघका भी ( उपस्थान करो )।? 

“अच्छा, देव |?” ( कह ) जीवकने* * 'राजा-“'बिंवसारकों उत्तर दिया । 

उस समय राज़ग्रद्दके श्रष्ठीकों सात वर्षका शिरद॒द था। बहुतसे बड़े बढ़े दिगन्त- 
विख्यात ( >दिसा-पामोक्ख ) वैद्य आकर निरोग न कर सके, ( ओर ) बहुत सा हिरण्य 
( >भगफी ) लेकर चले गये। वेद्योने उसे ( दवा करनेसे ) जवाब दे दिया था । किन्ही बेद्यों 
न कहा--पाँचवें दिन श्रेष्ठ गृहपति मरैगा। किन्हीं वेद्योने कहा--सातवें दिन०। तब 
राजगृहके नेगमको यह हुआ--“यह श्रेष्टी मृहपति राजाका और नेगमका भी बहुत काम 
करनेवाला है, लेकिन वेचोने इसे जवाब दे दिया हैं० + यह राजाका तरुण चंद जीवक अच्छा 
है । क्‍यों न हम श्रष्टी गृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वेद्यकों माँगे । तब राजा- 
गृहके नेगमने राजा * विंवसारके पाप" 'जा' * 'कहा--- 

४देव | वह श्रेष्टी गृहपति देवका भी, नेगसका भी बहुत काम करनेवाला है । लेकिन 
वेधोंने जबाब दे दिया है० । अच्छा हो, देव जीवक वेचको श्रेष्ठी गरहपति की चिकित्साके लिये 
सज्ञा दे हि 

तब राजा * विंवसारने जीवक कामार-म्ृत्यकों आज्ञा दौ--- 

“जानो, भणे जीवक ! श्रष्ठी ग्रहदपति की चिकित्सा करो ।" 

“अच्छा देव [” कह, ज्ञीवक “श्रेष्ठ ग्रहपतिक विकारकों पहिचान कर, श्रष्ठी गृह- 
पति को बोला--- 

“यदि में ग्रहपति ! तुझे निरोग करदूं, तो मुझे क्या दोगे ९”? 

“आचार्य ! सत्र घन तुम्हारा हो, ओर में तुम्हारा दास 77 
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“क्यों सृट्रपदि | नुम एक करवट्से सातमास लेटे रट सकने हो ९"! 

"आचार्य ! मैं एक करपटसे सातमास लेटा रद सकता हैँ ॥” 

“कया गृटपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास छेंदे रह सबने दे १? 

“आाचाय | * सकता हाँ ।7 

'प््रा* * 'ठतांन सात मास छेटे रह सकते हो १४ “आचार्य [*“खकता है ।? 

हय लीवकने श्र ्टी ग्रृद्यपनिकों चारपाई ,पर ल्थिकर, चारपाईसे बाँध र, शिरते 
कमडेफो फायर सोपदी सोन्‍्द, दो जन्तु मिकाल छोगोंकों दिखलाये--- 

# गत यह दा जन्तु ६४--एुक घढ़ा 8, एक छाटा । जा बद्द ज्राचाय यह कहते धै+- 
पॉँचपें दिन श्र पी मृहपति मरैगा, उन्होंने इस बढ़े जन्तु को देगा था, पाँच दिनमें यह धर टी 
गृदपति की गृष्टी चाट छेता, गुददीके चाट लेनेपर श्रष्टी गृदपनि मर जाता । उन खआाचायोने 
दौफ देखा था । जो घह्द आधार्थ थद् कहते थे --सातयेंदिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा. उन्होंने धस 
छोटे जन्तु फो देगया था० ॥7 

खसोपद़ी ( >सिब्बनी ) जाडकर, शिरके चमडेबो सौर, लेप बर दिरा। तब धरे 
शृदपतिने सप्ताद बीतनेपर जीयक'**को कहा-- 

"आचार्य | में, एक करवट सातसास नहीं छेट सकता ॥"४ 

०शृह्पति ! नुमने मुशे क्यों फ्हा था--०सकता हूँ ॥? 

“आचार्य ! यदि मेने कष्टा था, तो मर भले ही जाऊं, किंतु से एक बरवरले खात 
मास लेटा नहीं रद सकता ।*! 

#तो गृहपति । दूसरी करवट सात मास छेटो 7 

तथ भ्रेष्टि गृहपतिने सप्ताह घीतनेपर छीवक**कों घहा--- 

“आचार्य ! में दूसरी करयटसे सातमास नहीं हेट सबता ।""०।«। 

“हं भृहपति | उतान सास मास छेटों 0”! 

तय पभ्र्टी गृएपतिने सप्ताह यौतनेपर' * 'कहा--- 

"आधाये | में उतान सात मास नहीं लेट सकता ।! 

“'शृद्पति ! मुमने मु्ते क्यों पद्ा धा--०सकता हूँ? फ४ 

“आधाय॑ ! यदि मेने का था, नो मर भले हो जाऊँ, बितु में उतान सात साख 
छेरा गहीं रद सकता ० 

“गृहपति ! यदि सेने यद्ध न कहा फोता, नो इतना भी तू न लेटता । से सो * जागता 
भा, सोन सप्ताएँस प्रष्ठी छृहपति निरोग हों लायेगा। उठों शृष्पति ! निरोग हो गये । जमे 
हो, मु पद देना है 

“आचाय॑ ! रब धन तुन्धरा भौर से तुर्टारा दास | 

"उस शूदपतति | सब धन मेरा मत ऐो, भौर न सुम सेरे डा । राज़ारों सी हजार 
दे दो भोर सी एजार सुछ्ते ।!! 

तब गृहपतिने निरोग हो सोटलार राज्यों दिया, घोर सौदतार ज्ञाचष कहो पार- पर्य दे । 
डस समय यनारखर भधएष्ठी ( ज्नगर सेट 9३ पुपदोी सफणरिवका (+ शिरद बह 
धुन्नर। शारगा) ३० भतरीर्भ गौड़ पध्जानरा रोग [ दोगदा ) धा, जिससे पोई परवडर 
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(ज्न्यागु > यवायू्‌ ) भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, खाया भात सी जच्छी तरह न 
पचता था। पेसाव, पाखाना भी ठीकसे न होता था। वह उससे कृश, रुक्ष --दुर्वर्ण पीछा 
ठठरी ( > धमनि-सन्थत-गत्त ) भर रह गया था। तब वनारसके श्रेष्टीको यह हुआ-- 
'मेरे पुश्नको वेसा रोग है, जिससे जाउर भी०। क्यों न मैं राज़ग्रह जाकर अपने पुत्रकी 
चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वेद्यकों माँगू।! तव बनारसका श्रेष्टी राजगृह जाकर" 
राजा“ विवसारको यह बोला--- 

“देव ! मेरे घुत्नकों वेसा रोग है०। जच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके 
लिये वेद्यको आज्ञा दें ।? 


तब राजा '*'विवसारने जीवक “को आज्ञा दी-- 

“भ्रणे जीवक ! बनारस जाओ, और वनारसके श्रष्ठीके पुत्॒की चिकित्सा करो ।? 

“अच्छा देव [?”? कह'*'बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेष्टीका पुत्र था, वहाँ गया । 
जाकर श्रेष्ठी पुत्रके विकारकों पहिचान, छोगोंकों हटाकर, कनात घेरवा, खंभोकों वेंधवा, 
भायाकों सामने रख, पेटके चमड़ेकों फाढ़, आँतकी थाठकों निकाल, भार्याकों दिखकाया-- 

“देखो अपने स्वामीका रोग, इसीसे जाउर पीना भी अच्छी तरह नहीं पचता था० ।” 

गॉठकों सुलझाकर अंतड़ियोंकों ( भीतर ) डालकर, पेटके चमड़े को सीकर, लेप 
छगा दिया । बनारसके श्र ष्टीका पुत्र थोड़ी ही देरमें निरोग हो गया। वनारसके श्र प्टीने 
'मेरा पुत्र निरोग कर दिया? ( सोच ) जीवक कोमार-भ्रृत्यकों सोलह हजार दिया। तव 
जीवक** 'डन सोलह हजारको के फिर राजग्रृह छोट गया । 

उस समय राजा प्रद्योतकों पांड-रोगकी बीमारी थी। बहुतसे बढ़े-दढ़े दिगंत- 
विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके; बहुत-सा हिरण्य (८ अशर्फी ) लेकर चले गये। 
तब राजा प्रद्योतने राजा सागध श्र णिक विवसारके पास दूत सेजा-- 

“मुझे ६व ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वेंचको आज्ञा दे, कि बह मेरी 
चिकित्सा करे ।? ; 

तब राजा ““*विंवसारने जीवक"**“'को हुकुम दिया-- 

/ज्ञाओं भणे जीवक | उज्जेन ( ८उज्जेनी ) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकिप्सा 
करो ।?! 

“अच्छा देव |?*“*कह*“ जीवक"*'उज्जन जाकर, जहाँ, राजा ग्रथोत ( ८ पञ्ञोत ) 
था, वहाँ गया। राजा प्रद्योतके विकारको पह्चिचानकर'* बोला--- 

“देव | थी पकाता हूँ, उसे देव पीय ।”? 

“सणे जीवक ! बस, घीके विना (और) जिससे तुम निरोग कर सको, उसे करो । 
घी से मुझे घणा > प्रतिकूलता है ।?” 

तव ज्ञीचक"* को यह हुआ---'इस राजाका रोग ऐसा हैं, कि घीके बिना आराम 
नहीं किया जा सकता; क्‍यों न में घीको कपाय-वर्ण, कपाय-गंध, कपाय-रस पकाऊ ।! 
तब जौवक*“'ने नाना औपधोंसे कपाय-वर्ण, कपाय-गंध, कपाय-रस पकाय[। तव जीवक'** 
को यह हुआ--'राजाकों धी पीकर पचते वक्त उबांत होता जान पढ़ेगा। यह राजा चंढ 
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के | 


(की) £ै, मुझे मरवा न डास्दे । क्यों न में पहिल्दे ही ठोक कर रहखूँ । मद शीदक ** 
जाकर राजा प्रद्योत्कों बोला--- 

धरदेब ! हम लोग वेध ईँ; वैसे चेसे (विभेर) मुददर्समे मूल उखादने हैं, क्ीपध संप्रद 
करने हैं । अच्छा हो, यदि देव वाहन-शालाओं और नगरद्धारोपर ज्ाज्ञादें दे कि जीपक 
जिस वाहनसे चाहे, ठस वाहनसे जाये; जिस द्वारसे घादई, दस द्वारसे जावे; मिस समय घाहे, 
डस समय जावे ; जिस समय चादे, उस समय (नगरके) मीनर क्षाये ॥7 

बब गाजा प्रद्योतने बाइनागारों और द्वारोपर आज्ञा दे दी- जिस बाहन से०'। दस 
समय राजा प्रश्ोतकी भद्धवतिकरा नासक हथिनी (दिनमें) पचास योजन (घलने) बानी थी। 
घब जीवक कीमार-सृत्य राज़ाके पास घी ले गया--दिव ! कपाद पिये! | सब जौवछ*** 
राजाकों घो विाकर इृथि-सारमें जा भद्ववतिका हथिनी पर (सदार हो), नगरसे निकल पदा । 
धत्र राजा प्रयोतने उस पिये घीको उर्बात दिया | तब राजा प्रधोतने मनुप्पोंकों कहा-- 

#ज्गे । दुष्ट जीवकने मुझे घी पिछाया £ं, जोवक बंथकों हू दो ।'* 

५हैद | भद्ववत्िका हथिनोपर नगरसे बाहर गया हैं ।” 

डस समय अमनुध्यते उत्पन्त काक नासक राजा प्रधोच्दा दास ( दिनमें ) सादर 
योजन ( घलने )वाछा था । राजा प्रधोतने काक दासकों हुकुम दिया--- 

“सणे काक | जा जीयवक पैधकों छोटा छा--जिाचार्य ! राजा नुम्द छौराना चाहते 
है।! भगे काक ! यह बेध लोग यढ़े मायावी होते हैं, उस (के हाथ)या छुछ मत हेना । 

तथ काकने जीव ह को मार-भृत्यको मार्गमें कौशाम्दीसे कलेया करने देग्या । काक- 
दासने जीवक “को कहा--- 

“श्लाचायय ! राजा तुम्हें लीटवाने हैं ॥! 


ष्क 


न 
श्र 
बू 


“इद्दरों भणे काक ! जयतक खा छू, । इन्त भणें काका ! ( मुम भी ) सगशों ।! 

+ बस भाचाय ! राजाने जाकज्षा दी --पह पेंच लोग मायापी होते हैं, उस (वें शाथ) 
का कुछ सत छेना ।!! 

डस समय जीयक कौमार-भ्स्य नखसे दया छगा शावला सावर, पानी पौता था | 
तब जीयक *'ने का "को कहां-- 

"तो भगे काक ! ऑयला रणजो औौर पानी पियों |! 

तथ काकदासने (सोचा) 'यद पंच ऑॉदन्टा रण रहा है, पानी पी रहा , ( इसमें ) 
कु भी भनिष्ट नहीं हो सवता'--(जार) श्ाघा आया ग्याया भौर पानों पिया। उसशा 
एाया पह अविला घहों निकल गया 4 सय बाव ट्वास) ज्ीयदड कीमार-मृत्य मो बोए[-- 

“आाचाय॑ ! क्या मुझ्ते जीना ४ १" 

"पणे काकझ ! टएर मत्त, तू भी मिराोग शोगा, राज्ञा भौ। पहल राजा पट ए राह 
मरणा न डाले, ए्सलिये म॑ नहीं छोटे गा ।! (-का 3) भद्ध धत्तिश हृथितों बजशों दे, छह 
राजगूद था, पतावो चघतला। शमदाः जा राजगृत था, घ्या राश सिवसार था, पह 
पहुँ घा। पहुचपर राता' " विदसारदों प्र ( मर ) याग बष्द डाल । 

50जणे जोपफक ! अप्णा किया, जो नहीं छौरा | पा राप्ण कद ९, गहे झरदा मरा 
हाजता ३! 
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तब राजा प्रयोतने निरोग हो, जीवक कौसार-भ्ृत्यके पास दूत सेजा--'जीवक आये 
वर (--इनास ) दूंगा! बस आर्य ! देव सेरा उपकार ( >अधिकार ) याद रक्‍्खे ।! उस 
समय राजा प्रद्योत्तकों बहुत सौ इजार दुशालेके जोड़ोंमें अग्न-श्र 8-सुख्य-उत्तम ८ अबर 
'शिवि ( देश ) के छुशालोका एक जोड़ा आप्त हुआ था। राजा श्रद्योतचने उस शिविके दुद्यालेको 
जीवकके लिये मेंजा । तब जीवक कौमार-र्ृ॒त्यकों यह हुआ-- 


“राजा श्द्योतने मुझें० यह शिविका दुज्लाका जोड़ा भेजा है। उन भगवान्‌ जहंत्‌ 
सम्यक्‌ संघुद्धके विना या राजा मागध श्रेणिक विबंसारके बिना, दूसरा कोई इसके योग्य 
नहीं है 7 

उस समय भगवान्‌का शरीर दोप-अस्त था। तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दुकों 
संबोधित किया--- 

“आनन्द तथागतक्ा शरीर दोप-अस्त है, तथागत छुछाव ( “विरेचन ) छेना 
चाहते हैं ।? 

जयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ जीवक था, वहाँ * ज्ञाकर बोले-- 

“आबुस जीवक | तथागतका शरीर दोष-अस्त है, जुलाव छेना चाहते हैं ।?? 

“तो भन्‍्ते ! आनन्द | भगवानके शरीरको कुछ दिव स्निर्ध करें (++ चिकना करे)” 

तब आयुप्मान्‌ आननन्‍्द्‌ भगवानके दरीरको कुछ दिन स्नेहित कर**“जाकर जीवक को 
बोले-- 

“आवुस जीवक | तथागतका शरीर अब स्निर्ध है, अब जिसका समय समझो (वैसा 
करो ) [४ 

तब जीवक फकौमार, भ्ृत्यकोी यह हुआा-- 

थयह मेरे. लिये योग्य नहीं, कि में भगवानूकों मामूली जुलाब दूं. ।! (इसलिये) तीन 
उत्पल-हस्तकों नाना ओऔपधोसे भावितकर,*“'जाकर  भगवानूको एक उत्पलहस्त 
( >घम्भच ) दिया-- 

“भम्ते ! इस पढिले उत्पल हस्तकों भगवान्‌ सूँ थे, वह भगवानकों दुस बार जुलाव 
लूगायेया |*** इस दूसरे उत्परू-हस्तको ०सूं घें० (** “इस तौसरे उत्पलहस्तको भगवान्‌ सूं थें ० । 
इस प्रकार भकवानूकों तीस जुछाव होंगे |! 

जीवकने ***भगवानकों तीस जुलाबके लिये ओौपध दे, जमिवादनकर ग्रदक्षिणाकर चल 
दिया। तब जीवकको बड़े दर्वाजेसे निकलनेपर यह हुआ--मैंने भगवानकों तीस झुछाव 
दिया । तथायतका द्ारीर दोप-अख है, भगवानकों तीस जुछाव न होगा, एक कम तौस 
जुलाब होगा | जब भगवान्‌ जुलाब हो जानेपर नद्ायेंगे, तव भगवान्‌कों एक जार विरेचन 
होगा ।! तब भगवानने जीवकके चित्तके वितवरककों"*“जानकर, आशुष्मान्‌ आन को 
कद्दा-- 

“आनंद ! जीवकको बड़े दुर्वाजे से निकलंनेपर ० इसलिए आनन्द ! गर्म जल 
तथ्यार करो ।? 

0 सम 2 न मिल अल नल 
$, चर्तमान सीची (विल्योचिस्तान) या शोरकट (पंजाव) के आस-पासका देश । 
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धक्षस्द्ा भस्ते !” कह “*लायुप्मान, आनन्दने जन संदपार किरा । कब जीवेका 


जाकर '*मगवानसे बॉला--- | 

'पुद्चे भन्‍ते ! बड़े द्वाजिसे निझुलने पर०। भन्‍्ते ! स्नान कर सुगत ! स्नान करे 

तथ भगवानने गरस जल्‍ूसें स्नान क्िया। नहाने पर भगवानकों एस ( कौर ) विन्धम 
दुआ। इस प्रकार भगवानको पूरे तीस व्रिचिन हुये। तंब ऊीवक में मगणमद कों 
यह कष्ा-- 

तक्षत्र सऊ भस्ते ! सगवानक्ा शरीर स्वग्प्र नहीं होता, नथ सके मे जूस बिन 
पात ( दूँगा ) 7? 

भगवान का शरीर थोड़े समयमें ही खन्ध हो गया * सद उीपकू "उस शिदिके 
दुप्ाले* “को ले, जहा भगपन्‌ ये, बहाँ गया । जारजर भगजानकों कर्मिशपनछर एव सोर 
पैदा । एक और बड़े जीव «मे भगयानकों पह पद्धा-- 

“मई भसन्‍्ते | भगवानसे एक पर मांगता क स्‍? 

“ज्ीदक ! तथागत परफके परे हो गये है (** 

“"भस्ते ! ज्ञो युक्त हैं, जो निदाप है ॥7 

“बोलो, जीवक !! 


“भस्ते । भगवान्‌ पांसुझलिक ( #छत्ताघारों ) हैं, लौर निप्ठु-्संघ भो । भसते «्झुप्ते 
यह क्षियिका दुशाला जोड़ा, राजा प्रयोतने भेजा है । भन्‍ते ! भगयान्‌ सेरे इस शिविर दुघाले 


भाज्ञा दे 7? 
भगयानने शिविके दुशाले * को स्वीकार शिप्रा | मिप्ठुरंधकों क्ामद्रित किपा-- 
“प्रष्ठुओं | गृदपति-घीरर (के उपयोगरी ) अमुज्ञा देता हूं । जो शाएँ पासुरू गिर 
रएे, जो चाह गृहपति-चीयर धारण फरे | ( दोनोमें ) झिसोसे भा संगु्टि बशता ट्र' ।7 । 


क््न 
हर ७ 
है] 


डस समय काहिराजने पीयक पौसार न्चूत्पकों पॉचसीया घंधारा भेजा । उपर 
“*भगदानकों पहा-- 

#*भ्न्ते । मु्त 'काशिराजने-या पराधसीया कपल भेघा ह। भसते ! शगपाद 
फ्म्याकों स्यीयार करें, जो कि दीघे-रात नर मेरे एन सुरुघे रिप्ये को ॥"" 

भगपानने स्थमोयार किधा*""। 

"अिध्ुक्नो | ए अवारई घोगसोेशो खनुता देना हैं, (९) सम (२) काौपोडिर 
(जपपासरा), (३) बापेर (रेशम), (४) शग्एल, (० सात (रसर गा, (ऐओ भाप । 

डस समद मिल झरिएएश (#दिना बाइबर गोरे ही ' दधचई पमा को 
धारण गरते ४े । तद अभगरान्‌ राण्युट्म परयेरप दिहार चर पते दषिाथिएि 7, 


खारियायों गये । मगपानने सगणदे 
३, ह २, "मगपान३ शाएरर-पा छस्े।। बोस पद पर दिखायी मचा हो भें द0 दशा 
नहीं दि, रण पासुइतिर ए रऐ ।" 


० ४ 
झ्प्‌ ३७ आ+ कस. ऋॉन्कज ट्टा ढ पक ता अम 
$, फएे, है, पशु, 7४ दर ६>त ईझरा बढ दी जटए पा मी आओ हा कक प्रकार रा 
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सर्यादाबद्ध, झद्माटक-( >कोनोंका मेल )-बदछ्ध देखा । देखकर आयुष्मानू आनन्‍दुको 
संबोधित किया--- 

“आनन्द ! देखते हो मगधके खेतोंको---अचि-बद्ध ०१” “सम्ते | हां ? 

“आननर ! मिश्षुओ के छिये इस प्रकारका चीवर बना सकते हो ?” 

“भगवान्‌ ! ( बना ) सकता हूँ ।7 

दक्षिणागि रिरमं इच्छाजुसार विहारकर भगवान्‌ पुनः राज़ग्रृहमें लौट आये | तब 
आयुष्मान्‌ आनन्द वहुतसे मिल्षुओके चीवरोंको बनाकर, जहां भगवान्‌ थे वहां गये, जाकर 
भगवान्‌को यह बोले-- 

“मभन्ते | भगवान्‌ देखें, मैंने चीवर बनाये हैं ।”” 

भगवानने इसी निदान-इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर भिश्लुओंकों आमंत्रित 
किया--- 

“भिक्षुभो ! आनन्द पंडित हैं, सिक्षुन ! आनन्द महाप्र॒ज्ञ है, इसने मेरे संक्षेपसे 
कहे का विस्तारसे अर्थ ज्ञान लिया। कुसी भी बनाई, आधी कुसी भी बनाई। मंडरू भी 
बनाया, आधा मंइल भी बनाया। विवर्त भी बनाया, अनु-विवर्तं भी बनाया । भ्रौवेयक 
भो बनाया, जांघेयक भी०। वाहन्त भो० । छिन्नक ( >खंडखंडकर सिला चौवर ) सत्य- 
लख ( >शख्र-हक्ष ) चीवर, श्रमणोंके योग्य, पत्यर्थियों ( >चोर आदि ) के ( लिये ) 
बेकासका होगा ।?! 

#सिश्लुओ ! छिन्नक-संघाटी,छिन्नक-उत्तरासंग,छिन्नक-अन्तरवासकी अनुज्ञा करता हूँ 2? 

>८ »८ न्‍प न्‍प 
( १३ ) 

चोरीकी ( २ ) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान | मैथुन ( १) 

पाराजिका । ( ई. पू, ५०८ ) | 


'डस समय भगवान्‌ राजग्रहमें ग्रध्क्कूट-पव॑तपर विहार करते थे । 

बहुतसे संभ्रान्त 5 संदष्ट भिक्षु ऋषिगिरि (>इसिगिलि) की बंगलमें तृण-कुटी बना 
वर्षावास करते थे । आयुष्मान्‌ धनिय कुभकार-पुत्त भी तृणकुटी बना वर्षांवास करते 
थे। तब वह सिक्षु वर्षावासकर तीन मासके वाद ठृण-कुटियोंकों उजाड़, ठृण और काष्ट 
सपुर्दकर, जनपद-चारिका ( >रामत ) को चले गये । किंतु आयुष्मान्‌ धनिय कुभकार- 
पुत्त, जहाँ वर्षार्मे बसे, वही हेमन्तमें, वहाँ श्रीप्ममें भी । आयुब्मान्‌ धनिय कुम्भकार-चुत्रके 
गाँवमें पिंडपात (5 भिक्षा ) के लिये जानेपर, ठण-हारिणियाँ, काष्ट-द्वारिणियां तृण-कुटीको 
डजाइकर, ठूण और काष्ट लेकर चली गई' । दूसरीवार भी आयुष्मात्र्‌ धनिय कुम्भकार-पुत्तने 
तृण और काष्ट जमाकर दृण-कुटी बनाई। दूसरी वारभी आ० धनिय० के गाँवमें० । 
तब आयुप्मान्‌ धनिय कुम्मकार-पुत्रकों यह हुआ--तीन वार भी मेरे ग्राचमें पिण्डपातके 
लिये जानेपर ०ठण ओर काष्ट छेकर चली गईं । में अपने आचायक (८ पेआ ) कुम्भकार- 





१. पाराज़िका | २, ( विनय-पिठक ) । 


इूं, पु. ००८ पाराशिका (+) म्८ण्‌ 


कर्म मु-शिक्षित* “हूँ | क्यों न में स्वर्य कीचद स्तन ऋर सारी स्ू की ी हद बनाई ॥ 
तब आयुष्मान्‌ घनिय कुम्मकारपुलने स्वयं ऋ्रीचद मदनकर सर्थ-सनिकाननप्र कु घना, तृप, 


गोबर, छकदी इकट्ठा कर उस कुकी पत्राया। बढ़ अभिरूपर रू दर्ननीय # प्रासादिय शपण 
न पु >> आओ क. [ ] ७ कक ७ 4 का भीम 
रंगक़ी हुई, जैसे कि वीर-बढूटी (८ इन्द्न्गोपक ) | जसे शिक्रिपाछा शब्द, बसे ही उग्र 


कुट्का ( इन ठन ) झब्द होता था । 
भगवानने बहुतसे मिश्षुकोके साथ सृश्रक्ूट-य्रतले उतरते उस अभिरूर० सपल 

कुटियाकों ठेखा । देखकर मिश्ुओंंकों आमंत्रित किया-- 

(/मिद्लुन्नो | बह अभिरूप० लाल बीर-बहुओ जेसो क्या है १” सव संगणानक्त 
मिश्लुलने बढ ( सब्र ) बात कही | भगवानने घिधारा-- 

मपृम्नश्नुओ | उस नाछायक्रों यद्ध क्रर-अवुच्ठवरिझ रू अव-भनुल्तोम « अ-प्रतिझप 
( ८ अयोग्य ), श्रमण-कआाचारके बिरद्, अ-क्रर्यम् अ-झरणीय £#। रेसे सिछज्लो ( उस मोथ 
पुरपने सर्व नछक्तिकामयी हुटी बनाई ? सिश्षुनं | मोप-एसपको प्राशियोपर दप ७ क्षनु समग्र 
अनविदिसा न होगी। जाओ सिश्लुश्रों इसे तोट ढालो, लिसमें कानेदाली जनता प्राशाविदात 
में नपदे। भार भसिशक्षुत्नो | सर्सत्तिकामयी छुटी ने बनाना घा 
दुष्कृम की आपत्ति । 

#ब्षब्ठा भन्‍ते ” सगपयानूऊों कह, बद लिध्चु जहों बह उठयो थी, हरी गये, सारर 
( उन्हांने ) उस कु्झों फोड़ दाला। नये लायुष्मान्‌ धनिय कुम्मकार-पुत्तने उस 
भिक्षुओंकी क्द्ा+-- 

“आयुसों ! तुम मेरी एुटिकारों फ्यो छोटने हो ?! 

भआउस ! नगयान्‌ फोटवा रहे हैं |! 

“धायुसो ! फोटो बदि धर्म-स्थार्मी फ्ोदयाने ४ ।! 
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तर आयुप्मान्‌ धनिय कुम्मकार-पुत्रशो यर एु्ता--सीननीन बार मेरे था 
पिंदपातके लिये जानेपर, तृथ हारिणियो ० सृण, झाष्ट उठा रे गई । प्ञो कैसे संर्सयतिरामपो 


घी बनाई, घह भी सगपानने फोटया दी । दार-यूरम (८ पाइन्योद्रामी) मे गनप (57५) 
मेरा परिचित ( संदिद्य)ँ। पय्ो मे मे प्रारयूट्ने गशरसे हरा स्ोगशर गाशएिरे 


भीनयाली कद बनाऊँ । तप जझ्ायुप्मानू, परनिर० जाये दागं्राशा गागाया था, या गये 
जायर दारगृहरे शणपफ्रों बोरऐें-- 

“झायुस ! तीन बार गाव में मेरे विष्यानरों शिप्र झारेपर० । शपुरा | शी हवा 
दो, एड्दीए: भीतपाली वर्दी दनाना घाररः 


हे के 
आई, 
घ $ हे 25% 220 अल लक जग अथद बज 0055 कोन 
पन्ने । येसे बाष्ट न है, मिनट से सारे पूं। भगो, था राप्शप ( ८ देए्ग। ) 
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ज्ञेन्र 
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विपक्षि० | 


२५९० घुद्धचर्या चर्ष एए 


“आखुस | राजाने (दे) दिया है ।” 

तब दारुगृहके गणकने--यह शाक्यपुत्नीय श्रमण ( <संन्‍्यासी ) घर्म-चारी, 
समचारी, ब्रह्मचारी, सत्य-वादी, शील-वान्‌ कल्याण-धर्मा होते ह। राजा भी इनपर अमि- 
प्रसन्न है। अदिन्न (८ न दिये ) को दिल्ल (८ दिया ) नहीं कह सकतेः---सोच, आयुष्सान्‌ 
धनिय० को यह कहा--- 

“भन्ते | ले जाओ !?? 

आयुप्मान्‌ धनिय० ने उन काष्टोको खंडाखंडी कटा कर, गाढ़ीमें हुवा कर रूकड्ीके 
भीतकी कुदी बनाई । 


तब मगघका महामात्य बर्षकार बाह्ण राजशुदहमें कर्मान्तों (<कार्मों) का 
निरीक्षण (८ अनुसब्जान ) करते, जहाँ दारु-ग्रहका गणक था, वहाँ गया। जाकर दारु- 
ग्रृह-गणकको बोला-- 

“ज्णे ! जो चह राजकीय काछ नगरकी मरम्मतके लिये < आपतके लिये रक्खे थे, 
बह कहाँ हैं १? 

“स्वामी ! देवने उन काष्ठोकोी आये धनिय कुम्भकार-पुत्रकों दे दिया !४ 


ध्ड्् 


तब घर्षकार ब्राह्मण मगधन्सहामात्य रंज हुआ--“किसे देवने नगरकी मरम्मतके 
लिये, आपत्के लिये रक्खे राजकीय काष्ट को धनिय कुम्भकार (&युत्रकों ) दे दिया ?” 
तब वर्षकार मगध-महामात्य जहाँ राजा बिबसार था, वहाँ गया, जाकर राजा*“**“*** 
बिस्वसारकों बोला--- 

“क्या सच-मुच देवने नगरकी मरम्मतके लिये, आपतूके लिये रक्खे राजकीय काष्टको 
धनिय कुम्भकार-पुत्रकों दे दिया ?” 

“किसने ऐसा कहा 97 

“देव | दारु-ग्रृहके गणकने |? 

“दो दारु-ग्रह-गणककों आज्ञा दो ।? 


तब बर्षकार ब्राह्मण सगध-महासात्यने दारु-यृह-गणककों वाँधनेका हुकुम दिया ।| 
आयुष्मान्‌ घनिय कुम्मकार-पुचने दारु-गृह-गणककों बॉधकर ले जाते देखा। देखकर 
दारु-ग्ह-यणकको *** पूछा--- 

“आबुस ! ( तुम्हें ) क्यो बॉघकर ले जा रहे हैं ?” 

“श्न्ते | उन छकढ़ियोंके लिये ?? 

“चलों जावुस ! में भी आता हूँ ।? 

“सन्ते ! मेरे सारे जानेसे पहिले आना ॥7 

तब आयुषप्मान्‌ धनिय कुम्मकार-पुत्त जहाँ राजा***विंवसारका निवास था, वहाँ गये । 
जाकर बिछे आसनपर बेठे । तब राजा*““बिंवसार जहाँ जायुप्मान्‌ धनिय"' थे, चहाँ गया । 
जाकर आयुष्मान्‌ धनिय** 'को असिवादन कर, एक ओर चेठ गया । एक ओर बेठे राजा*** 
विंबसारने आयुष्मान्‌ धनिय "को कहा--- 

“सन्ते | क्‍या मैंने सचमुच ०राजकीय काप्ट आयंको दिये ? 


है, पृ, ७०८ पारामिका दर 


(हू, भ्रद्दाराज ह! 

“भन्ते |! हम राजा छोंग बहुकृर्य ८ बहुकरणीय ( + धहुत कामवाले ) होते हैं, टेछर 
भी नहीं स्मरण करते | अच्छा तो (--ईंघ ) भन्‍्ते ! स्मरण करावें ॥?? 

(पद्दराज | याद है, प्रथम अभिपेक होनेपर यह बचन बोले श्रे--ध्रमण-लआाहागॉरो 
वृण काषप्ट-ददुक दे दिया, ( उनका ) परिभोग करें ।8 

“सन्ते | याद करता हूँ, श्रमग-आ्रह्मण छज्ञावान्‌, संदेदवान , संयम-भाकांछी 
( धोते हैं ), उन्हें थोढ़ी-सी ( बात ) में भी सन्देंद्द उत्पन्न होता हैं। उनके रपालसे मैंने 
कहा (था) ौर वह तो जंगरूमें वेमालिकके ( तृण-क्ाष्टटटठक ) के विपपमें (था) । सो 
भनन्‍्ते | तुमने उस चातसे अदिल्ल (बिना दिये ) दा ( ८ काष्ट ) को ले जाना मान 
डिया | भन्‍्ते ! मेरे जेसा ( जादमी ) राज्यमें बसते केसे कोर्ट श्रमण यथा प्राह्मणका इनन करें 
था बंधन करे, या देशसे निकाले (+पत्यजेय्य )। भन्‍तें | जाओ छोम (+रोपें ) से 
बैंच गये, फिर ऐसा सत करना ।? 

मलुध्य ( इसे सुनकर ) सोचते, कुदते घिवारते थरे--शाक्य-पुप्रीय श्रमग निर्रश 
है| ०हुःशील (८ दुराचारी ) झूपावादी हैँ । यह ( अपने लिये ) धर्म-चारी सम-चारी प्रा्म- 
घारी, सत्यवादी, शीलवान्‌ , कस्पाण-धर्मा ( होनेफा ) दावा करते ६ । इनमें ध्रमण-पन 
(८ श्रामण्य ) नही है, इनमें अद्याण्य नहीं है | इनका श्रासण्य नष्ट द्वो गया, इनवा धादाण्य 
नष्ट हो गया। कहाँ है इनको श्रामण्य ? कट्दों है इनको प्राह्मण्य ? श्रासण्यसे यह दूर हैं । 
शाजाकों भी यह ठगते है, और मनुप्पोकी तो यात ही क्‍या ९! भिप्ठुओंने डन मनुप्पोवों सोचसे 
पुद्ते, घिधारते सुना | तथ जो अस्पेच्छ, संतुष्ट, छन्नायानू , चिंतायान (हाँ हस्पक ) संपमत- 
इय्पुक मिश्ठु थे, पद सोचने कुदने, घिधारने झगे---किसे आायुष्मान्‌ धनिय कुम्मरार-पुयने 
बिना दिये राजाके दा ले लिये ।! तब उन मिक्षुओंने भमगपानक्कों यह बाल कष्टी । भगपयानने 
इसी निकन ८ इसी प्रकरणम भिक्षु-संघको एकत्रित कर आायुप्मान्‌ धनिय दुभवार-पुशावों 
पूछा--- 

“धनिय | क्या तूने सचमुच राज़ाके भदस काष्टका आदान ( स्प्रटण ) दिया ९"! 

“भगवान्‌ , सच-मुच ।! 

भगवानने घिवारा--“मोघ-पुरुप ! ( तूने यह ) अनू-भनुरठविकभन्‌-भनुलीमिद 
भ्भ प्रतिस्ष (८ जयोग्य ), अ प्रामण्य-भ का्प्प>्भ-व्रणोय ( किया )।॥ सोघ-चुरप ! 
राजाके भदत-काए्को तूने केसे आदान किया ? मोप-पुरप | या भच्यसझ्ोवों प्रसक्त दरनेड 
छिपे नहीं, प्रसन्नों ( को प्रसम्नता ) को यदानेझ्े लिए नहीं | पसम्शि-मोप पुरप | भन्‍्दयसक्षोंवर 
भ्प्रमक्ष परनेके लिये, प्रसप्तोम भी वितनोंफों झन्पया (८ उल्टा) बर देनेश लिपये 7 ॥" 
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३, थ, फ. 'सेसे ( फुठ ) धूत्त मांस रानेदे लिये महा लोमयारी सेदवों पढद ५ 
जायें । एव उसको दूसरा पिज्ञ-पुर्ष देशकर, इस सेटदा सास एर वापोपण सूल्यवन £ । 
शेम (  याल ) तो हर फटाईबे समप्र अनेक वार्षारण सृसरई 9" (मोल, दो शोमनहिद 


भए दे, ले जाये | “म प्रकार पट भेट पिशणत-प्रपशों पा शोगई बारण दुख की #य व ऐसे 
एे मुस्त'- रुप भ्म्र-्पा-चिदद रूपी रोमसे, भेद वो तरष्ट दि पुरुचबा भाप्त हो, सु है गई 


२९२ ” बुंद्धचर्या चषे ७५ 


उस ससय मिक्षुओर्मं श्त्रजित हुआ, एक भूत-पूर्वा व्यवहार-भासात्य ( जज, 
स्यायाधीश ) भयवानूसे अ-चिदूर ( >समीप ) बेठा था। भगवानने उस भिक्षुकों पूछा--- 

“भिछ्छु ! राजा सायध श्रेणिक विंवखार कितने (के अपराध) से चोरकों पक कर 
मारता है, बॉधता है, या देश-निकाला देता है ??? 

“पादसे भगवान्‌ ! या पादके वरावर सूल्य दोने से।? 

उस समय राजगद्दमें पॉच 'मापक (>सासा) का पाद होता था। तव भगवानने 
आयुष्मान धनिय कुम्भकार-पुत्रकों धिक्वार कर--- 

जो कोई भिल्ठु आम या जरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदृत्त ( वस्तु ) भ्रहण करे; 
जितनेके अदत्तादानसे राजाछोग चोरकों पकड़कर--(तू ) चोर है, बाल है, मूढ है, स्तेन है 
(कड) मारे, बॉघें या देश निकाल दूँ; उतनेंके अदृत्त-आदान (“बिना दिया लेने ) से 
मिश्ठु पाराजिक होता है, ( भिछुओंके साथ ) न वास करने छायक ।*** 

'पाराजिक होता है'>जेसे ढेंपसे द्ूटा पीछा पत्ता (फिर) हरा होने छायक नहीं होता, 
ऐसेही मिष्ठु पाद या पाद-सूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अद्त्तको आदान कर, 
अ-श्रमण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इसलिये कहा 'पाराजिक होता है? | 

राजगुह्दमें यथेच्छ विहार कर भगवान्‌ जहाँ वैशाली है, वहाँ चारिकाके लिये चले । 
राजगृह और वेशालीके बीचके मार्गम जाते, भगवानने वहुतसे भिक्षुओंकों चीवरोंकी गठरी--- 
शिरपरभी चीवरकी गठरी, कन्धेपरभी चीवरकी गठरी, कमरमेंभी चीवरकी गठरी---लेकर जाते 
देखा । देखकर भगवानको हुआ--“बढ़ी जल्दी यह नाछायक (« मोघ-पुरुष ) बटोरने छग- 
पढ़े । क्यों न में भिक्षुओंके लिये चीवर-सीमा>चीवर-मर्थ्यादा स्थापित करूँ | क्रमशः 
चारिका करते भगवान्‌ जहाँ वैश्ञाली है, वहाँ पहुँछे । चहाँ वेशञालीम भगवान्‌ गोतमकचैत्यमें 
विहार करते थे । उस समय भगवान्‌ ठण्डी अन्तरद्ठका ( माघ और फागुनके वीचकी 
आठ अ, क. ) हेमन्तकी रातोंसे हिम-पातके समय खुली जगहमे एक चीवर ले बेठे। 
मगवानूकों ठंडक न सारूस हुईं | प्रथम-याम बीतजाने पर (5१३० बजनेके बाद ) भगवान्‌ 
को उंडक मालरूस हुई; भगवानने दूसरा चीवर जोढा, भगवान्‌कों ठंडक न माल्म हुईं। 
मध्यम-याम बीत जानेपर (5८२ बजेके बाद ) भगवान्‌कों ठंडक मालूम हुईं, भगवानने, एक 
ओर चीवर ओढा, भगवानकों दंडक न माल्स हुईं । परिचम (८ पिछले) याम (> पहर) के 
वीतजानेपर, लाली फैलते, राज्रिके मन्दिसुखी होते समग्र, भयवान्‌कों ठंडक माल्म हुई, 
भगवानूने चौथा चीवर ओढा, भगवान्‌कों दंडक न मारूस हुईं | तव भगवान्‌कों यह हुआ-- 
जोभी वह शीतारु भी कुल-पुत्र इस धर्म श्रव्॒जित हुये हैं, वह भी तीन चीवरसे गुजारा 
कर सकते हैं, क्यों न में भिक्कुओके चीवर की सीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूं, त्रि चीवरकी 
अनुज्ञा (८ आज्ञा ) दूँ । तव भगवानने'“मिक्षुओंकों आमंत्रित किया*** 











३१, अ. क. “पाँच सासेका पाद होता था। उस समय राजगृहस बीस मासेका 
कर्पापण (5 कहापण ) होता था, इसलिये पॉच सासेका पाद। इस छक्षणसे सब जनपदाम 
कहापणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये। यह पुराने नीरू-कहापणके वारेमें हे, दूसरे 
रृदामक जादिके ( कहापणोंके बारेस ) नहीं |? 


हैं, पृ. ५७०८ धारालिदा (१) स्च्३ 
स पश्नल्ुओं! मीन धौपरकी अनुज्ञा देवा ह्ॉ-दोहरी संघादी, पुज्डरा दचच्यामंद 
( ८ ठपरदी घादर ), एऋट्टरा क्षन्तयसक («ख्ंगी ) ४ 
हज 
| मैथुन- १) पाराजिकरा । 


डस समय 'वलीमें दुर्लिक्ष.था ।*। नव आायुष्मान्‌ खुद्दिन्नकों छह हुआ--हुस 
समय पमीमे टर्मिक्ष' “हैं, टंछ-परिग्रटले (जीपन) यापन करना झुश्किल ४ । कर वैश्यानीर्स 
मेरी जातियादे बहत आदय£मद्राधनौमहामोगराले बहुत-सोनान्योंदीयाले, यहुन दि्त- 
टपकरणवाले, बटुत धन-धान्य-बाले ॥ क्यो न में जातिदासोंदा भाश्वय ले जिएर परे 
सानियाडे सु दान देंगे, पुण्य करेंगे, सिश्षलोका लाम पापेंगे, में भी पिंदसे सदर्गीफ न 
पारऊँया | तत्र क्षायुष्मान सुद्रिर शपनासन सें माल पर, परात्चीवर से, जिपर बेसानी मां 
उधर घने । कमशः जहां बमान्दी थी, चहों पहुँचे । बशाटीमे आा० सुदिण महायनम विदर 
करने मे । आयुष्मान्‌ सुदिक्तकं, जासियालों ( उज्नातक ) ने सुना-पुद्धिन्न कलन्द-पुत्त 
पैशादीमें जाये है| सब पद आयुष्मान्‌ सुदिशके लिये सादझ स्थालिपाक भोज॑ना्थ ले जाए । 
आयुष्मान, सुद्रिक्त उन साझ स्थानिन्पादोंकों मिप्ठुक्षेदों उबर, पुर्षाफ़ लमय (घीदर) पहिनि- 
कर, पाय्र-घीयर एवमें ले, कलन्द-प्रा्म विष्च-चार करतें जहों अपने पिमावा घर भा, 
पट्टों गये । 

डस समय जायुप्माद सद्न्षिकी गृट्दा्ी (उज्ञाति-दासी) बारी (निन्‍्शोषि३ ) 
दाल (८ कुम्मास, वृट्माप ) यो पेकक्‍ना छाएती थी। शायुध्मान खुद्दिन्नने उस 
ढासी फो यहा--- 

* शागिनी | यदि पह्ठ पेवनेकफों है, तो यद्दां मेरे पाग्रमें ढाल दे ।* 

भश्नायुष्मानू सुदिसवी 'ज्ञाति-रासी, उस पासी एग्मापशों“ पाते दातने उच, 
हाथ, पर और स्थरयीं अनुष्टारयथों पष्टियान शरई ॥ सब्र" जाति रखी... शापर लशायुप्मान 
सुर्क्षिकी मातारों बोली-- 


न |. 


“बारे अय्या | जानती दो, आारउ-पुष्र सुदिए जा पहुदे है 7 


्च्त 
७. 


“यदि से ! (मगएँ मे | ) सघ योदगी ए, सो शुझे क्षन्यार्री शरनों हैं । 

“आयुप्मान सुदिक्ष उस बासी कुस्मापदों एड भोनवी सदमे बेदबर गगने भे ; 
आापुष्मान्‌ सुद्िएदे पिसाने पर्भानय (ल्‍पास ) परमे लाने, भपुष्मान्‌ सखुदिएकों उस सास 
पृम्मापषयों ७ खाने देखा । दरेंखबर जान सायुध्माव सुदिश थे, था बया । ऊादर थो *९ 

“अरे मात सुदिक्ष | पासी युस्माप रा रह हा है रद सात सुदिश | दम था भही 

घना हैं ९४ 

“पिया था गृत्पति ! ऐरे घर, पार घ्ष्ट घासों एफ्माप ( मिझा ) ४ 

ए् शायुप्सान सुदिएया दिया टापसे एएनशर२१० "महा पतन 


धाकत8 जन- की बज सीन फस>-++नरफमानमके जनम हम. >> ००७ अन्‍ला- + क>>>++ 3. २५ 2कमननमकसक वन अनाज >जके कक ने ली ल्‍तननरट जन. पमन-न कर अ+ भरी 3०५ 2>केजक गजरपलमल--क.भ333+>->3८ककाक- 3 जन जज 


१, पाराशिशा ६॥ 


२, मे मा भिगरान (४ हुद्धाज ऐैशे दारएयें ग्रधमें सुदिण मर णप हे, शोमर 
के प के ऊ> बढ न जय 92 रु 
दर शातिए्र नम दिएश फिमे ६ शिए्ट हुये, र दामे आह पर्दर थे रृसाति, हहए दाच 


तल रा हध्रइ्र अा नह हट गड! १ ३ 


२९४. चुद्धचर्यो - चर्ष एण 


“आओ तात सुद्धिन्न | घर चलें |” 

तब आयुप्मान्‌ खुद्न्नि जहां उनके पिताका घर था, वहां गये | जाकर विछे आसन- 
पर बेंठे । तब आयुष्मान्‌ सुदिन्नके पिताने*''कहा--- 

धदात ! सुदिन्न भोजन करो ।?? 

“बस गृहपति | आज में भोजन कर चुका ।?? 

“तात झुदिन्ष ! कलकका भोजन स्वीकार करो |?” 

आयुष्मान्‌ सुदिन्नने मोनसे स्वोकार किया । तब आयुप्मान्‌ सुदिन्न आसनसे उठकर 
चले गये । 

आयुध्मान्‌ सुद्न्षिकी साताने उस रातके बीतनेपर, हरे गोवरसे प्रथिविकों लिपाकर, 
दो ढेर लगवाये, एक हिरण्य (>अशर्फी ) का, ओर एक सुवर्ण (-सोना ) का । इतने बढ़े 
पुंज हुए, कि इधर खढ़ा पुरुष, उघर खड़े पुरुषको नहीं देख सकता था; न उघर खड़ा 
पुरुष इधर खड़े पुरुषको देख सकता था। उन एुजोंको चठाईसे ढकवा, बीचमें आसन बिछवा, 
कनात घिरधा, अधुप्मान्‌ सुद्िन्ष की पुरानी खीको संबोधित किया-- 

“तो बहू | जिस अलंकारसे अलंकृत हो, तू मेरे पुत्र सुदिन्चको प्रिय-मनाप छगा 
करती थी, उस अलंकार से अलंकृत हो ।?? 

“अच्छा, अय्या [7 नग्न 

तब आयुष्मान्‌ सुदिन्न पूर्वाह्न समय (चीतर। पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहां उनने 
पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब जायुप्सान्‌ सुदिन्नका पिता 
जहाँ आयुष्मान्‌ सुदिन्न थे, वहों आया । आकर उन पुंजोंको खोलवा कर, आयुष्मान्‌ सुदिन्नको 
बोला--- 

५तात सुदिन्न ! यह केवल तेरी माताका ख्रीधन है; पिताका पितामहका अरूग 
है। तात सुदिन्न ! ग्रृहस्थ बनकर भोगभी भोगनेकों मिल सकता है पृण्यभी करने को । 
आओ तात सुदिन्न | फिर ग्रही बनकर भोगोंको भोगो, और पुण्योकों करो |”? 

“वात ! (मैं) नहीं चाहता, (मैं) नहीं (कर) सकता, में जमिरत (अजुरुक्त ) हो 
प्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं 7?! 

दूसरी वारभी ** "बोला ० । तीसरी वारभी"* तात सुदिन्न ! यह तेरा०। 

“गृहपति ! यदि बहुत रंज न हो, तो छुच्े बोल ।?” 

"वात सुद्िन्न | बोलो ।? 

“तो तू सृहपति ! बड़े बड़े बोरे बनवा, हिरण्य सुवर्ण भरकर, इसे गाढियासे 
हुलवा, गंगाकी धाराके वीचमें डाल दे । सो किस हेतु ? ग्रहपति ! जो तुझे इसके कांरण 
भय, जदता रोसांच, रखवाली करनी पढ़ती वह इससे न होगी ।?? 

ऐसा कहने पर आयुध्मान्‌ झुद्सल्तिका पिता हुःखी हुआ---ुत्र सुदिन्न ऐसा केसे 
करेगा ?? आयुष्मान्‌ सुदिन्नके पिताने आयुष्मान्‌ सुदिन्न की*** **“खीको छुलाया-- 

“वो बहू, तू भी कह, क्‍या जाने पुत्र सुद्न्त तेरा वचन ही माने 

आयुप्मान्‌ सुद्नन की *'ख्री आयुष्मान्‌ सुद्िन्तका पर पकडकर, आायुप्मान्‌ सुदिन्न 
को बोली--- ; 


ईं० चू० ७०८ पाराजिका (१) 9५५ 


चर शो 


पश्मयंपुत्र ! वह केसी अप्मरायें हैं; लिनकेलिये तुम प्रह्मचरप चर रहे हो १7 

८ भगिनि | मैं अप्सगओकेलिये ब्रद्यदर्य नहीं चर रह हूं !” 

तब आयुष्मान्‌ सुदिन्न कीखी--आाव आरपुत्र सुद्रिक्क झुझे मंगिनि ऋहरर 
पुकारते हैं, ( सोच ) वहीं सूछित हो गिर पढ़ी | तब लायुप्मान्‌ सुद्िश्षिनि पिताकों कड्ा-- 

“शृहपति ! यदि मुझे मोजन देना हो, तो दो, तकलीफ मत दो । 


ध्गानू मुद्रिश्कके साकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर बोली-- 

“तात सुदित ! यह आद्य० कुठ हैं; ताद सुद्िक्त ! शूर्दी बनऋूर भी भोग भोगने तथा 
पुण्य करनेको मिल सकता है। जाओ तात सुदिन्न ! गृद्ी बन, भोग सोगों क्षीर धुष्प करो |" 
“अम्मा ! मैं नहीं चाहता, नहीं सकता; अभिरम हो ब्चचर्य घर रहा हैँ ।० 

दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी “"माताने *** सुदिझको क्द्ां--- 
वात सुदित्त ! यह हमारा जाउपय०कुल हैं। (अच्छा ) तात सुदिश्न ! धौनक 
(रू्पीर्यसे उत्पन्न पुत्र ) ही दो, ऐसा न हो कि इमारों क्-पुप्रक संप्ति लिब्ठ री से का ॥" 
“अम्मा | ( यह ) मुझसे किया जा सकता है ।?! 
“वात खुद्धिन्न । कहों इस वक्त तुम रिहार करते हो 7?” 
(अम्मा | महावनमें ।7 कह आयुप्मान्‌ सुद्रिक्त आसनसे उठ चले गये । 
आयुष्मान्‌ सुदिश्ककी माताने आयुप्मान्‌ सुद्धिक्षकी “*स्प्रीकों जाम प्रित दिदा-- 
/ (अच्छा) तो बहू ! जब ऋनगुनी होना, जब मुप्ते पुष्प उत्पद्न हो, तो मुझे बदला ।! 
"अच्छा अय्या 77**«॥ * 
तब आयुष्मान्‌ सुदिश्की पुराण दुर्तायिदा (८सी ) प्मुनी हुईं, उसे पुर उापन् 
हुला, तव““माताकों कहा--- 
(झ ऋतुनी हूँ अय्या ! सुशे पुष्प उत्पन्न हुआ है ।! 
“तो यह ! जिस अलंकारसे अलकृत हो मेरे पुप्र सुद्िगकों प्रिय-मवाप छगती था, 
उस अलंकारसे अलंकृत होभो ।? 
#अ्स्छा अय्पा !!!*** 
भयुष्मान्‌ सुदिक्षकी माता० सुदिक्षणों खीकों लेयर जहों मापन था, एस सायुष्माद 
शुदिक्ष थे, यहां गई, जाकर जायुप्मान्‌ सुदिक्षकों घोली-- 
“दात सुदि्त ! यह हमारा भादयब्फता है ।! 
दूसरीपार भी० | त्ीसरीयार यह दोलौ--- 
“जाव झुद्िन्न। «्तात सुदिछ्त ! पीजश ही डो, ऐसा मे हों, हि एस्ारो हदुप्रक 
मंपति 'छिपछवी ले जाएं ।'* 
असल मनन मा न मा 
६. झक्ष, के, हमलोंग शिरप्यो गाद-राजाशोंव राज्यमें शग्रे ६ । हा ने३े दिए 
सानेपर इस सम्शसि, हर महाद्‌ पिभवरों, रक्षद पुध में क्ोनेसे, सन्‍दुपह फायर शाप 


राज-भन्त--पुरमें ले जायेगे ।!" 
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“अस्सा | यह झुझसे किया जा सकता है ।?? 

(कह आ० सुदिन्नने) खी की वाह पकड़ महावनके भीतर घुसकर, शिक्षापद 
(>मभिम्लु-नियर्म) के भ्रज्ञापित न होनेके समय, दुष्परिणामकों न देख **“ख्रीके साथ तीन बार 
मैथुन-धर्म सेवन किया । उससे वह गर्भचती हुई ।"**। 

तब आयुप्मान्‌ खुद्न्षिकी खीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र अ्रसव किया। 
आयुप्मान्‌ सुदिन्नके मित्राने उस पुश्च॒का नाम वीजक रक्खा। आयुय्मान्‌ सुद्न्निकी स्त्रीका 
नाम वीजक-साता०, और आयुप्सान्‌ सुद्न्चका नाम बीजक-पिता । पिछले समयमें वह दोनों 
घरसे बेघर प्रत्जित हो अहंत्‌-पद ( >्मुक्ति ) को प्राप्त हुये । 

तब उन भिन्लुओंने आयुप्मान्‌ खुद्क्षिको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर, भगवानको यह 
बात कही ।"*”। तब भगवानूने"*“उसके अनुच्छविक-उसके अनुकूल धमं-क्रथा कह, मिप्ठुओं- 
को संबोधित किया--- 

“अच्छा तो मिछ्ुओं ! दस वातोंका ख्यालकर मिप्लुओंके लिये शिक्षापद (नियम) 
प्रशापन करता हॉ--(१) संघकी जच्छाई (>सुष्ठुता) के लिये (२) संघकी फासुता 
(> आसानी ) के लिये। (३) उच्छूह्डल-पुरुषोंके निम्नहके लिये। (४) अच्छे (८ पेशल ) 
भिक्षुओंके आसानीसे विहार करनेके लिये। (५) इस जन्मके आख्रवो (८ चित्तमल्रो ) के 
निवारणके लिये । (६) जन्मान्तर (<संपरायिक ) के आखबोके नाभके लिये | (७) अप्रसन्नों 
(5 समल-चित्तों ) के प्रसन्न (> निर्मलू-चेत्त ) होनेके लिये। ८८) प्रसन्नोंकी और 
बढ़तीके लिये । (५) सद्धमंकी चिरस्थितिके लिये । (१०) विनय (संयम ) की सहायता 
( झभनुगप्रह ) के लिये |***।०“* 

* जो भिश्ु मिक्षुओकी शिक्षा ( >कायदा ) और साजीव ( -नियम ) से युक्त हो, 
शिक्षाकों विना शत्याख्यान ( >परित्याय ) किये, दुर्बहताकों बिना प्रकट किये, अन्ततः 
(ल्‍्यहाँ तक कि ) पशुमें भी मैथुन-धर्मका सेवन करे; वह पाराजिक होता है, ( सिश्लुओंके 
साथ ) सहचासके अयोग्य होता है ।”” 
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(१४) 
मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मनुष्य-धर्म (४)-पाराजिका | (ई. पू. ५०८) 


'डस समय बुद्ध भगवान्‌ बैशालीमें महावनकी कूटागारशाछामें विहार करते थे। 

भगवान्‌ मिल्षुओंकों अनेक प्रकारसे अ-छुभ (-पदांथोकी जबन्यता )-कथ्ण कहते थे, 
अशुभ (भावना करने) की तारीफ करते थे, आदि-आदि अश्युभ-समापत्तियो ( ध्यानों ) 
की तारिफ करते थे। तब भगवानने सिदल्लुओंकों आस त्रित किया-- 

“भिश्कुओं ! मैं जाघ-महीना एकान्त-ध्यान (5 पटिसल्छान ) में रहना चाहता हूं । 
पिंड-पात ( >भिक्षा) छानेवालेको छोड़कर (ओर) किसीकों (मेरे पास) न आना चाहिय्रे। 





१. पाराजिका ३ ( विनयपिटक् ) । 


हूँ ० पू5० ७०८ पाराज़िका (४) इज 


धठन सिशुओने मगयावयकों अरठा अन्‍ते | कहा। एड पिदनपरान-्वारक भिश्लु हो 
छोड़ दूसरा कोई वहाँ नहीं जाता था। भिश्षुक्ञीने ( सोचा )--भगयादने अतेझ प्रदासमसे 
अशुम७ की नारीफ को है, (इस लिये पद्द मिन्ठु लनेछ) आकार प्रवारदी अशुम मापनाओंसे 
युक्त हो, विद्ार करने सो । बढ कायामे घिता करते, धरान होने, जुयुप्पा करने थे कैसे गिरमे 
भहाया शौकीन तरण सी या पुरुष सरे सॉप, था मरे कुचे, था मनुष्यदाय्क बसे न्टगने पर 
घिनाता० £ । ऐसेद्री बह जिश्षु अपनी फायासे घृणा **जुगुप्पा करते, अपनेशों सपनेसे मारते 
थे, एक दूसरेशों भी जानसे मारते थे , सुगर्लंदिक समग-कुचरुके पास जाकर भी फहते चे-- 

/आयुस ! क्षर्ठा हो ( यदि ) हमें जानसे मारदो, यह पात्रन्दीरर सुस्ररा होगा।ए 

तय मिगर्लेंडि ऋ समण-कुत्तक पात्र-घीवरर लोसमें, बहुनसे सिधु्सोदों तानसे 
माररर, सनी तदयारकों लेकर जहाँ बग्णु मुद्दा मदी थी, बहों सपा । 


तय सिगलेंडिक समण-कुत्तफकी पन-सनी तलशर धोते सनमें पश्रात्ताप हुआ, रेड 
हुआ--अछाभ है मुझे, छाम नहों हुआ मुझे । दुर्लान * मुझे, सुल्यभ नहीं हुआ । मेने यदा 
ही पाप (> अ-पुण्य ) कमाया, जो सने शीलयान्‌ , कल्याण-धर्मा भिप्ुज्षाकों प्राथमे भार 
छाला । सब्र मारूछोऊके किसी देयमाने, बिसा हूबते पानोपर रहे होगर० समग-र्तकशों 
पृहा-+ 

“ाधु, साधु सपपुरुष | छाभ है मु्से खबुरप, सुटास हुआ, सुसे खापुरण । सले 
पत्पुरप ! बहुत पुण्य कमाया, थो तूने अ सोणोी (>न उसरों ) को (पार) उतार दिया ।" 

तब ० समण-उत्तरने ( सोचा ) छाम ह मुसे «४ ( धार ) योइथ सरयार ऐेकर 
एक पिहारसे दूसरे दिह्र, एक परियेश (>-थोव) से दूसरे परियेणम शाबर ऐसा शाया-- 
यौन अतीर्ण १, किसको सास १ यहाँ जो पह अन्यौत राग भिप्ठु थे, उसमें उस समप भा 
होता था, ज़द़ता ०, रोमांच होता था | किम्तु जञ्ञो मिश्तु परवराग छे, उनशों उस समय 
भग०, लदता०, रोमांच गे होगा था । तेद ० समणतसवने एवं टिनमें एए मिपुस्शों भी 
ज्ञानसे सारा, ०दों भिप्ठुरों सीन, ० मौन ०, ० छार ०, ० पोंच ०, ५» दस ०, ७ दीस «, 
छ पीस ०, ० घालौस 6, 9 पचयानर ०, 5 मार ०३ 


भगपानने जाप सापपे शसौगनेपर परिसस्णामसे उदगर, सादुष्मान सानम्द॒पी)। 
क्षामप्रित दिया 
"दया है झानन३ ! मिछ्ठुरंप्र पटुस बस होगया है ९" 
“पूकि मम । भगवानने निशुकेशों शनेश प्रशासे लशुन-भारनान शो तारोफ 7 । 
हो मिप्ु ०) यपणपएतरने भी> साद मिछवानों एक दिनरि भाग सारा #। 
न्ते | दूरर पर्पाय (>यवारानार, उपदेश) वो भगयाद पे, एिमने घह कि 
परम शान ) मे शिफ हो 
है] | शिनने निल्‍् वैशालीमे दिशर बरो है, उन सदशों टपापारप्रान के 
रशखित शरो 


उक्त. क ४३-कका रथ ख-+ % ० 3० हन्‍्क- चर हट 
7 पुनताम शाम्नरुन "'शुद्ा एस ए२,। जादिश  हागाओनइ  शु" ... 
$३३झो चिपक गमरंए एड | च शोर है. दुल्ट्लअा-सुछ प्रजा कि 
की न्‍ न > है? है आ व ।' कोट "दे नाश ब्दु जा शट्डुत क्र "के : पं 
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( वैसा करें ) |” तब सगवान्‌ जहाँ उपस्थान-शाला थी, चहाँ गये। जाकर बिछे आसन 
पर बेंठे | बैठकर भगवानने सिक्लुओंकों आमंत्रित किया--- 

“मिक्कुजो | यह आणापान-सत्ति (-प्राणायाम) समाधि भावना करनेसे, बढानेसे, 
शान्त-प्रणीत आसेचनक (-छुंदर) ओर सुख-विहारवाली होती है, पेदा होनेवाले,पापक>अकुशल 
(बुरे ) धर्मोको स्थानपर अन्तर्धान करती है, उपशमन करती है। जैसे सिक्षुओ ! मरीष्सके 
पिछले मासमें उठी बढ़ी घूलीको, महा-अकाल-मेघ स्थानह्ी पर (-ठांवही) अन्तर्धान कर देता 
है, उपशमन कर देता है; ऐसेही मिक्षुओ ! यह आ्रणायाम० । भिछुओ ! केसे आणापान- 
( >भ्राणायाम ) सति सम्राधि भावना करने पर बढ़ाने पर झान्त० १ भिप्छुओं! 
भिक्षु जंगलमें, या बृक्षके नीचे, या शुन्‍्य जागारमें आसन सार, शरीरकों'सीधा रख, स्घृतिको 
संम्रुख रखकर, बेठता है । वह स्मरण रखते इवास छोड़ता है, स्मरण रखते इवास लेता है ! 
छम्बी सांसलेते 'लम्बी सांस लेता हूँ? जानता हे०' विरागकी अनुपइयना करते (> विरागाजु- 
पस्सी ) “०, ,'निरोध-अनुपइयी०, 'प्रतिनिस्सर्ग (< परित्याग )-अनुपइयी इवास छोहेँ” 
सीखता है,० '्रति-निस्सगं-अनुपरयी इवास रूँ? सीखता है । इस प्रकार मिप्ठुओ ! भावना 
की गई आणापान-सति-समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई० ।?” 

तब भगवानूने इसी निदान -- इसी प्रकरणमें मिक्षुओंको"*' पूछा--- 

#भिन्लुओं ! क्‍या भिश्कुओंने सचमुच अपनेको अपनेसे सारा० ९? 

“सचमुच भगवान्‌ !? 

भगवान्‌ने घिक्कारा ।***। 

#इस प्रकार भिक्षुओ ! इस शिक्षापदुकों उह शय (पाठ, धारण) करना चाहिये ।--+ 

“जो पुरुष जानकर मनुष्य-शरीरको प्राणसे सारे, या शाखसे मारे, या मरनेकी तारीफ 
करे, मरनेके लिये प्र रित करै--अरे आदमी ! तुझे क्या ( है ) इस पापी दुर्जीवनसे, जीनेसे 
मरना अच्छा है। इस प्रकारके चित्त-विचारसे, इस अकारके चित्त संकल्पसे अनेक प्रकारसे जो 
मरनेकी तारीफ करे, या मरनेके लिये प्रेरित करे । यह भी पाराजिक होता है, अ-संवास 


( द्वोता है ) । 


उत्तर-मनुष्य-धर्म ( ७ ) पाराजिका । 
'डस समय भगवान्‌ बैशालीमें महावनकी कूटागार-शालमें बिहार करते थे ! 
उस समय बहुतले संद्ट-संआन्त मिक्षु वग्मुसुदा नदीके तीरपर वर्धा-चासके लिये 
गये । उस समय वज्ीमे दुर्सिक्ष० था० । तब उन मिक्षुओंकों यह हुआ--इस समय वजीमें 
दुर्भिक्ष० है० । किस उपायसे एकत्र हो'“सुख (पू्वेक) वर्षावास किया जाये'* | किसी 
किसीने कहा--हन्त आबुसो ! हम ग्रहस्थोंकी! खेतीकी_देख-भाल करें," इस प्रकार वह 
हमें (भोजन) देना पसन्द करेंगे, इस प्रकार हम एकत्र “हो सुखसे वर्षावास करेंगे । किसी 
किसीने कहा--वहीं आबुस्ों ! क्‍या गृहस्थॉकी खेती (-कर्मान्त)की देख-भाल करना 
आजुसो ! हम ग्रहस्थोंका दूतका काम करें, इस प्रकार० ०क्या गृहस्थोंके दूत-कर्मसे ? हन्त 
आदुसो ! हम ग्रहस्थोंके (सम्मुख) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्म (-दिव्य-शक्ति,क्षी वारीक़ 
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कर--अमुफ भिश्षु प्रथम-ध्यानक्ला छानी (ज्वानेवान्ल) £, अतुझ सिश्षु टिनिद-ध्यामयाप« 
०तृर्तीय०, ०घतुर्थन । अमुझ मिक्ष ख्ोनन्नापन्य ४, «सहृदायासी*०, अइईद £ ॥ अमर 
निल्ठ प्रिय है, जभमुझ मिक्ष॒ परद:अनिन्न (८3 अभिन्नाअंबात्य )। इस प्रकार बह०। 
भायुयों । यहीं सबसे क्य्ठा है, जो इम एक दुसरेक उत्तर-मनुष्य-ध्र्मंद्दी तारीफ करें० 

मन॒ुप्व (मोचले--) हमें छाम है, हमें सुलाम हुआ, जो इसारे पास ऐसे भीलशरन 
भिक्षु ब्षयासके छिये आये । जेसे यह आओलवान्‌ प्रल्याग-धर्म हैं, ऐसे मिश्षु पढिले इमारे 
पास बर्षायासऊे किग्रे न आये । दुखलिये घद चैसा भोजन न अपने खाने, ने साना-दितादों 
हेसे, ने ख्री वर्शोको डेले, व दाल फर्मत्र पुरुषोकोौ०, न मित्र अमास्योक्रो०, ने जाति-रिरा- 
दरीको० ; जैसा कि मिक्षुओंको देते थे । बढ़ घेसा० पान न अपने पीते ०; कैसा कि निपुर्लेकों 
देते | छत्र यह भिछ्ठु रुपयान्‌ मोटे (पीण-इन्द्रिय ), प्रसन्‍म-मुख पर्ण, दिप्रसन्‍्न-प्रदिषर्ण 
(सुन्दर परम रूपवाले ) होगये । वास की समाप्तिपर भगवानईे दुर्ध नव लिये जाना 
विश्ुज्ञोंका आवार था । तय बढ सिश्षु पास समाप्त कर वीनमास याद, भयनासन से साल- 
पाप्न-बीपर ले जिधर घैशाली थी, उचर चदे। क्रमश. ज्ञ्ं पैगाली मद्ारन शुद्यार- 
धाला थी, जहां भगवान्‌ थे, बद्दां पहुंचे। पहुं चफूर भगवानझों ज्मियादन दर एक भोर 
पैद गये । डस समय ( और ) दिशाओसे वर्षापास करके भायें मिश्षु झूश, रक्त, हु्बण, पी 
टेटरीमाप रए गये थे, फिंस पर्गुसुदा तीरबाले सिश्ठु ूवयान , सोटे७ । शुद्ध भगपानोंदा 
भाषार ४ कि आगन्‍्तुक सिछठुओके साथ प्रतिसस्भोदन (नउभल्व-्प्रइन ) बरे | तव सगपान्‌ 
पग्गुगुदा खीर, मिध्लुओंकी बोडि--- 

पमिप्ठुत्रों। णबुझल (लर्मनोय ) तो था, शर्रास््याजान्योग्प (ज्परापनीय | सो 
भा 9 संभोदन करते झ पियाद करसे अस्टी सरद पुदत् यर्षायास तो बसे ; भीर भिश्षामे 
उकछीफ तो नहीं पाये १? 

तय उन सिछुओोने भगयान॒वों यह घात बसछादी । 

(एब्या भिप्ठुओं ! सच था ( सुर्हारा उत्तरन्‍मचुष्य धर्म घटना ) १" 

धअसरय ( 5भगूत ) भगवान्‌ !"४ 

पुए भगपानन परिधारा-- 

"मोध पुरुषों ! ( या ) सन:अनुस्टिव्रूभनू शनुलेमिय८न प्तिरर (<भनु यित), 
भनध्रामणक, जन्फरपप ८ अन्यरणीयप 7 । सोप-पुरार । सुमने दंदररे लिये गृह्स्पे)से एड 
दूसरे, उत्तर-मनुप्द-धर्म दी फैसे तारीफ पी ९ गाय सारमेंद सेज ऐुरेले ( सपना ) पेट पद 
जा झ्ठोी भा, पिउु उपर बारण एक दूसरेशी दिग्पन्शतिदा पश्णा [शस्दा) नही । हो 
शिम एऐतु ९ डस ( एरा मारते से मोध पुरुधे १ तुस सरण पलते, या मरण समान हु सर । 
इस, पारण घरीर छोड सरने। बाद शपायस्ट्गरन गण में सा ने ड पक हे ।१**९ 

है पिढार २२ धानिक कथा बह, लिप्ुरंजी घासेक्रिंत विदा-- 

.. मिक्षकों ! जोएमें यर पथ सायोर»र । मौहसे पल! निश्षुः ९ ($) 
६ ४ ) एक सरायोरशों ऐसा होता ४ शबग्पु (- प्रोश् इक ) हें, लय था इशार+ 
सा पा मरते इच्रतं, घाटों बह गे, पदाते पशाशमे, ग्ोम, निगम, इ,यपानजँशों गदर 
प्र | छ् यट एस खर्च सा एजार3े स,५६ मध्य 4२३ शेरिल निल्‍बों । परों दिल्‍न॑ 


ऐ+ 


३०6४ . छुद्धचर्या चर्ष णुण 


पाप-मिछुको ऐसा होता है--में कुदस्यु नामक हँ,० सो, हजारके साथ आस, निगम 
राजधानीमें गृहस्थों और अन्नजितोंसे सत्कृत --गुरु-कूत ८ मानित ->पूजित --अपचित हो 
विचरते, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-अत्यय-मैपज्य (८ पथ्य, ओपध)-परिष्कारका 
पाने वाला होऊँ । सिक्षुओं ! छोकमें यह प्रथम सहाचोर*"'है । ( २) और फिर सिक्षुओ ! 
एक पाप-मिक्षु ( >दुष्ट-मिक्षु ) तथागत-प्रवेदित ( >साक्षात्कृत ) धर्म-विनयको सीखकर 
अपने पास रखता है, ( और उसे ) अपना ( आविष्कार ) बतलाता है। यह-*'द्वितीय महा- 
चोर -* है। ( ३) ०एक भिक्ष परिक्ुद्ध ह्मचर्य पालन करते झुद्ध बह्मचारीको, झठही अ- 
बह्मचयंका कर्क लगाता है । यह*“*तृतीय महाचोर'“'है । (४) ०एक मिक्षु जो चह संघके 
बड़े भाण्ड 5 बड़े परिष्कार (सामान) हैं, जेसे कि--आराम ( बाग ), आरासके मकान 
(८ आरामवत्घु), विहार (मठ), विहार-वत्थु, मंच (० चारपाई), पीठ, गद्या, तकिया, 
लोहेका घदा, छोह-भावक, लोह-वारक, छोह कटाह, बेंसूछा, फरसा, कुल्हाड़ी, कुदार, खंती 
बल्ली, बॉस, मूँज, वव्वज (रस्सी बटनेका) तृण, मद्दी, लऊकड़ीकी चीज (+-दारु-भाड), 
महीकी चीज (५ मझत्तिका-भाण्ड) हैं, उनसे ग्रहस्थोंकों खुश करता है, *********“*“यह'** 
बतुर्थ महाचोर" * “है । (५) मिद्छुओ | देव-मार-तह्मा सहित छोकमें, अ्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुप्य 
(सहित) जनतामें यह अग्न ( 5 सर्वोपरि) महाचोर है, जो कि अविद्यमान, अ-सत्य उत्तर- 
मलुष्य-घर्म (दिव्य शक्ति) को बखानता है। सो किस छिये ? भिक्ष॒ुओं ! चोरीसे ( उसने ) 
राष्ट्रपिंड ( राष्ट्रके अन्न ) को खाया [--- 


अपने दूसरी प्रकार होते ( जो ) अपनेको दूसरी प्रकार प्रकट करे । 
उसका वह, जुआरीकी तरह ठगकर, चोरीसे रवाना हुआ | 
कंठमें कापाय डाले बहुतसे ऐसे असंयमी पाप-घर्मी हैं; 


७१6 ७ 


वह पापी पाप कमसे नक में उत्पन्न होते हैं ! 


जो दुःशील असं यमी ( मनुध्य ) राष्ट्रपपिंडकों खाये, इससे आगकी छोकी तरह वृह- 
कते लोहेके गोलेका खाना अच्छा है ।! तब भगवान्‌ बग्गुमुदा तीरके भिक्लुओंकों अनेक 
प्रकारसें धिक्कार कर**"।** 

४ इस अकार सिछुओ ! इस शिक्षापदकों उह्ेंश (5 पठन, धारण, ) करना“ 

“जो सिक्षु अविद्यमान ( 5 जनू-असिजानं ) उत्तरन्मलुप्य-धर्म - जलम-आर्य-श्ान- 
दुर्शनकों अपनेमें वर्तमान कहता हे---'ऐसा जानता हूँ? > ऐसा देखता हूँ? | तब दूसरे समय 
पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर, बद्‌ू-नीयत ( >पापेच्छु ) हो, या विश्ञद्धापेक्षी हो (कहे)- 
आवुस ! न जानते "जानता हूं? कद्दा, न देखते देखता हूँ” कहा, तुच्छ & सपा ( <झठ्ठ) मैंने 
कहा । चह पाराजिक अ-संवास होता है, 'अधिसानसे यदि न (कह्दा) हो ।?*** 

उत्तर-मलुप्य-घर्म-(४) ध्यान, (२) विसोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, (५) 
ज्ञान-दर्शन, (६) सार्य-भावना, (७) फलू-साक्षात्कार, (८) क्लेश-प्रहण (९) विनीवरणता, 
(१०) चित्तका झन्यागारमें अमिरति ( अनुराग ) |" * अछमस-आर्य-ज्ाननतीन विद्यायें ८ 


दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है ।*** 





१, चस्तु आप्त कर लेने पर 'मैंने पा लिया? समझना, कहना, जधिमान कहा जाता हैं। 


६० पूँ० ८०८ पाराज्बा (४) ३2९ 


विशुदापिक्षी>यूद्ी होनेवी इन्ठासे, था उपासत्र डोनेश शस्णामे, था शार-पिक 
(  आरम-सेवक ) होनेडी इच्छासे, था श्वामणेर ड्ोनेंदी हचठासे *** 

ध्यान <८(१) प्रधमध्यान, (२) टिनोयध्यान, (३) नुतीयश्यान, (४) चदुफेयार ॥ 

विमोश्ष 5 (१) झून्पता-विमोक्ष, (२, क्षनिसिच-प्रिमोक्त, (३) क्षन्प्रशित्िति वि | 

समाधि ८८(३) झत्वता-परमायि, (२) अनिमित्त ०, (३) क्षप्रणदिव० । 

समाप्ति ८ (१) झन्वना समापत्ति, (२) झमनिमिन० (३) क्षप्रशिद्ित० । 

ज्ञान ८ मीन विद्या 

मार्ग-्मायना+($) चार ग्सुनिन्पम्धान, (२) चार सम्यर-प्रधान (३) घार ऋद्धिपाद, 
(५) पॉच इन्द्िय, (५) पाँच यन्‍्द, (६) सात बोध्यंग, (5) आये-अष्टांगिक भा । 

पाल-पाक्षास्कार८(६) खोल आापनि फलछका साक्षार्‌ बरना, ( २ ) सहद अगार्मी०, 
(3) भनागार्मी ०, (९) अासव० । 

मो भन्प्रहाण (५) रागरा प्रहाण (८ विनाभ) (२) इप-प्रदाण, (३) मीह-प्रहाल । 

विनीवरणना+/(१) रागसे थित्तकी विनीयरणना (>मुनति) (+) >पसे विक्त-धिनौपर- 
णता, (३) मोहसे घि्-विनायरणता । 

धन्यागारमे कभिरति 5 (६) प्रधमध्यानसे धन्य स्थानमें संगोष (०) टिसीसध्याससे० 
(३) वृवायध्यानमे ०, (2) धनुर्धध्यानसे०, 

>> 


मी 


चतुर्थ--खण्ड 


जायुन्वर्प ५८-७५ 
( ६, पू, ५०८-४८८ ) 





श 
चतुथ खण्ड 
६+$) 
घीवर-ब्रिपय | विशाखा-चरित । विशासाकी आठ वर | (६, पृ, ५०८ ) 


तब ग्रे शालीमें पवेच्ठ विद्ाारकर भगवान्‌ जियर घाराणसी ( हए्नारल ) थी, उधर 

घारिकाऊ लिये घड़े | फ्रमणः चारिया करने जद बाराणसी थी, धहां पहुँचे । पश घारादमी 
भगयान ऋषिपतन खुगदायर्मे बिहार करते थे । 

डस समय एक भिक्षुक-अन्तर्वासक (& हुयी ) से छिद्रे घा। मद उस समिछ्ठुशों घए 
एश्षा>भावारने सीन घीयरोंको अनुजा ही £ (१) दोहरे सपा, (५१) हमरा 
टरारासंग, ( ३ ) एक्रारा अन्तवसिक । पष्ठ सेर अस्वर्वासर ऐैेदशाल्या है, बे न में पेंच ८ 
(८ धगल ) छगाऊे, घरों ओर दोहरा होगा, बीचमे एकडरा | गदर घर लिप देंपेद औगाने 
डा । भगयारने शगनासनन्घारिका (८ सद देखनेके शिपे पूसमता ) करते, उस लिश्चुझो 
पेवेंद्र छगासे देशा । देश इर कक परत मिश्ठु ये, या। गये। जारर उस मिश्लुसे पद बोले - 

 भिप्ठु ! तू बया कर रहा है ९! 

।भगदान्‌ ! पे्द छगा रद हूं । 

'माधु, साधु निश्ठु ! अच्छा है, भिप्तु ! त्‌ पेरेंद छगा राधे है ।४ 

तय भसगपानने इसी निदानब्दर्सी अवरणमें, घार्मिकशया व, मिप्षुर्धाफों पंदरोधिव 
किया-- 

धअनुजा परता हूं मिश्ुभोी ! नये पपदे था सदे लसे वपदेवों दोहरी सेघारी, एशहरे 
उश्तरामंग, एकर अन्तवसिक फी। पुराने बपदवी घाएरे संघारी, दोहरे उत्तरायंत 
और दोएरें अस्वपसिया; पाखुतर ( # पेय धोयदे ) में यथेरड । बाणरों हुबहाश रोहना 
घाहिये। भिक्षुओं ! यटे या पुने पेरेद, ( सीगेगी ) सुंदरी, कार र (झगह ) बारनेश 
अनुज परता है ।! 

सब धाराणसी में रप्छानुसार दिशारणर सगगागू सहां शापस्सी थी, पं चारिदाओ 
छिपे धरे । पमश धारिया करते छह्दो प्रायम्त थी, पदों पद थे] था भगपाव धशापशीओ 
अगाध-पिडकके शाराम सेतयन्मे दरार दरस्‍से थे 

धंद 'पिधागर्ग मिशारमाता ये भगदान थे पहों बाई, सागर, संधदागरों आवि- 


[हे प्र ० 


पाइनबर एड भोर देड गई। एव झोर हे गिशारत सिसास्य्ालाशओों नगपानने प्ररमिर 


सु बन बन डे > बढ 


3. से, नि, अ छा ६६७६६ । ६ देशों टिप्यन एृए ६७६-५४४ $ -- 

पिशारा दरित "शावम'से शोसतनाकाने दिदमार है इस ६ बटीनन- पर 

४| £, इसे लिए रुक अिय भें सह * ग्रहण । 

शशने लमाददे | राप घर कब त शमा पे फराजुलमों शी मेक खरा, चूड 
श्प्‌ 


है; हद [ इन जार अररिच्दर, | जा शाप 
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कथासे '*'समुत्तेजित, संप्रशंसित किया । तब"“'विशाखा मसगार-माताने भगवानको 
यह कहा--- 


श्रेष्ठि-पुत्रकों सेजें ।? कह, मेंडक श्रेष्ठिके पुत्र धनंजय सेठका ( नाम ) लिया । राजाने उनके 

वचनको सुनकर, उसे ( धनंजय सेठको ) भेजा | तब कोसल-राजाने श्रावस्तीसे सात योजनके 
ऊपर, साकेत नगरमें उसे श्रेष्ठीका पद देकर बसा दिया | 

भ्रावस्तीमें स्गार-श्रेष्टीका पत्र पृर्णबद्धंन कुमार वयःआसत ( ८जवान ) था, तब 
उसके पिताने--“मेरापुन्न वयःप्राप्त हे, अब ग्ृहस्थके बंधनसे बॉधनेका समय हे'--सोच 
---हिसारे समान जाति-कुछकी कन्या खोजो ?--(कह), कारण अकारण-जाननेमें कुशल पुरुषोको 
सेजा | वह श्रवस्तीमें अपनी रुचिकी कन्‍्याको न देख, साकेत (८ अयोध्या ) गये। 
उस दिन विशाखा अपनी समवयस्का पाँच सौ कुमारियोंके साथ, उत्सव मनानेके लिये एक 
महावाएी पर गईं थी । वह पुरुष भी नगरके भीतर अपनी रुचिकी कन्या न देख, बाहर 
नगरके द्वारपर खड़े थे । उसी सम्रय पानी बरसना झुरू हुआ। तब बविशाखाके साथ गईं 
कन्याये, भीगनेके ढरसे वेगसे दौड़कर शालामें घुस गई । उन पुरुषोंने उन (कन्याओं) में भी 
किसीको अपनी रुचिंके अनुसार न देखा । उन सबके पीछे विश्ञाखा, मेघ बरसनेकी पर्वाह न 
कर सन्दगतिसे भीगती हुई शालामे प्रविष्ट हुई। उन पुरुषोने उसे देख सोचा--“दूसरी भी 
इतनी ही रूपवरतियाँ होंगी । सूप किसी किसीका पके नारियक ( -करक पक्क ) की तरह भी 
होता है | बात चलाकर जानें, कि मधुर-वचना है। या नहीं? बोले-- 

“अस्म ! तू बडी-बूढ़ी खीकी तरह मालूम होती है १? 

“दातो | क्या देखकर ( ऐसा ) कहते हो १” 

“तेरे साथ खेलनेवाली दूसरी कुमारियाँ भीगनेके भयसे जल्दीसे जाकर शाछामे गुस 
, गई, ओर तू बुढ़ियाकी तरह चलना छोड़कर नही आती, साड़ी भीगनेकी भी पर्वाह नहीं 
करती । यदि हाथी या घोड़ा पीछा करे, तो भी क्या ऐसा ही करेगी १? 

५दातों | साढ़ियाँ दुर्लभ नहीं हैं, मेरे कुलमें साढ़ियों सुलभ हैं | तरुण-सत्री ( >वयः-- 
प्राप्त-मातृआस ) बिंकाऊ वतंनकी तरह है| हाथ या पैर दृदनेपर, विकलू-अंगवाली खीसे 
( छोग ) घृणा करते ( हैं ), ( ओर] नहीं अहण करते । इसलिये धीरे-धीरे आई हूं । 

उन्होंने---“जस्वूद्वी पमें इसके समान स्री नहीं है । रूपमें जेसी, मधुर-अलापमें भी 
वेसीही है । कारण-अकारणकों जानकर कहती है [?--( सोच ) उसके ऊपर गुंडेरकर माल 
फेंकी । तब विशाखा--'मैं पहिले अपरिग्रहीत ( # सगाई बिना ) थी, अब परिग्रहीत हूं” 
(सोच) विनय-सहित भूमिपर बेठ गई । तब उसे वहीं कनातसे घेर दिया। चह दासीगण- 
सहित घर गई । 

सगार-श्रेष्ठीके आदमी सी उसीके साथ धनंजय-श्रेणीके घर गये । 

“दातों | तुम किस गाँवके' रहनेवाले हो ?” 

“हम श्रावस्ती नगरके झगार-श्रेष्ठीके आदमी हैं ।*““तुम्हारे घरमें वयःप्राप्त कन्या 
है, सुनकर हमारे सेठने हमें सेजा है ।? 

“अच्छा, तातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी धनमें हमले थोड्टा ही असमान हे, किन्तु जातिमें 


हूं, पू, ५०८ विश्वास्थ-चरिय शक 
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बराबर 2 । सब तरहसे समान सो मिलना सुदिबम्द है जाभी सेदकों हमारी स्व ? निशद 





आन बंदी ।! 
रा है. रु 
हि कार बुद्धि नियेदम- 


टस्टरॉने डसबी घास सुननर, ध्ावस्ती जा, झूगार-श्रेष्ठीको त 
बर--म्वार्मी | हमें सारेसमें धर्नतय श्र छोे धरमें बन्‍्या सिलों टै-कद्ा । टसकों खुद- 
कर सुथार सेटने--मदाकुल-धरमें हमे वनन्‍्या मिली (जान), संमुष्ट दिए हो उसी समय 
घर्नजय श्र वो पत्न ( सतासन ) मेजा---/ इसी समय हम पन्याकों लादेंगे, प्रबत्ध बरनय 
हो सो बरें ।! उसने भी उत्तर ( वत्तिनासन ) सेजा--यह इसमारे लिये भारी रहीं £, छोटी 
अपना प्रयन्ध बरना हो खो घर 7 हे 

उस ( रछगार सेठ )ने पोघलनाजानओे पास जाकर कद्दां-- 

८दहुव ! मेरे यहोँ एड मंगल बाम हैं। कप दास पुण्द-रधनरे लिये घन शप-भ है 
की वन्‍्या विधाखाकों लाने जाना एै, मुत्ते सावेन नगर जानेगी आज्ञा दें ॥" 

“अ्षस्टा महाद्रें्टी | कया हमें भी घना हैं १! 

द्ुब ! मुस्दारे जसोंदा जाना कहाँ मिल सदसा हैं १! राजा, मद्रादु”-दुत्रवों सु 
फरनेकी दृस्छासे 'स्रष्टी | में भी कादगा--म्योबार बर सुगार सेटरे साथ सावेस-मगर सदा । 
धनजय खेंठ--मु गार सेंड फोधस्कराजाबों लेझर खाता £ै' सुन भगवानों कर, राजाओों धरने 
घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजितू बोसल, राजन्यल ( उराजाद नोदर-चाकर भादि ) 
और शुगार सेटओ किये वास-स्थान और माला, गंध, यख, भादि उपस्धित बिये । 'यह इसके 
मिलना घाहिये' यह हु्सकों सिरना घाएये', यह श्रेष्ठी सब स्वर्य जानपा था । प्रस्देद भादमों 
सोचवा था “भरे ही दृमाराही सस्वार कर रहा है । 

तद एव; दिन राजाने धनंजय सेटरों शासन ( #रत्र ) सेता+- 

/ज््बाल गक धेही मारा मरण पोषण नहीं बर सझो, बरदादक। क्िशईबा सम 


उसने भी राजाबों शासन भेजा-- 

४हस समय यपवाह शागया, घार सास परहता नं हो सदपा | आपडई दए-ज्ाय 
(८ शोगन्बाय ) वो तो जो घारिये, पर सब भार मेरे ऊपर हैं, देश ! मेरे सेहनेरर दे 

तबसे सायेत सगर, निधपर मरिश्सययासा गोद टोयदा। हुस्मों प्रयार गोन शाप 
ध्गीत हुए । घने ज्षय सेदकी ऐरबदीया मह्गागा ज्ामुषण गद तब सौ मरपार ने टू 
था। उसे बारपदाल ( सदम्मस्वाप्रिद्टाधर ) शारर बोने--- 

“होर हो शिसों वो बशयो मही 7, विरदु बरक्ापह सीझन घनानेईे लि सही 
पूरी गहीं है 

जानो । धदनो कलशिशारा, कण घाहश, भोणात सजारइर भोजन प्रदाशों * * 

तुरे पैबाते भी साप भहीना दीता। उन्हेंशे पिए ३१०... 

क्दामी ( बारी पूरी शसहों परुची ।'! 


की 


फतातो । हम रगय सर्च महों। दिए म्दाएं 4 बदरई 
सेएदर भारी कत्ते धातिदि, ( साइइ)शो ऐस२ एष्ये झदा मे थे डियों नौकर इ४ा अर व 
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इस अकार पकाते हुये चार मास पूरा हुये । तव घर्नजय खेठने कन्याके महारूता 
प्रसाधनकों तय्यार जानकर--कल कन्याको मेजूँगा--(सोच) कन्याको पासमें वैठा--'अन्म, 
पत्तिकुछमें घास करनेके लिये यह यह जाचार सीखना चाहिये--उपदेश देने छगा। मृगार 
सेठ भी घरके भीतर लेटे धनंजय सेठके उपदेशको सुचता रहा । धनंजय सेंठ बोला--- 


“अम्म ! श्र्लुर-कुलमें वास करते ( $ ) भीवरकी जाय बाहर न ले जानी चाहिये, 
(२) वाहरकी आग भीतर न छे जानी चाहिये। (३) देते हुयेको देना चाहिये, (४) न देते 
इुये को न देना चाहिये । (५) देते हुये, न देते हुयेको भी देना चाहिये । (६) सुखसे बेठना 
चाहिये। (७) सुखले खाना चाहिये। (४) सुखसे लेटना चाहिये। (५) अग्नि-परिचरण 
करना चाहिये। (१०) भीतरके देवताआकों नमस्कार करना चाहिये ।४ 

इन दुश अकारके उपदेशोकों दे, सभी श्रणियाो (& वणिक-समाओं)कों जमाकर 
राजसेनाके बीचमें आठ कुद्ठम्बियो (» पंचो ) को जामिन (5 प्रतिभोग ) छेकर--यदि गये 
स्थान पर मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम परिशोध करना”---कह नव करोड़ मूल्यके महा- 
छता आभूपणसे कन्याकों आभूषित कर, स्नान-चूर्णके मूल्यके लिये चोंचन सौ (७५४०० ) 
गाड़ी धन दे कन्याके साथ जनुरक्त पॉच सो दासियों, पॉच सो उत्तम (८ आजन्य) रथ, और 
सब सत्कार सौ सो दे, कोंसछ-राजा ओर झूगार सेठकों विसर्जित (किया)। * | 

विशाखाने ( श्रावस्ती ) नगरके द्वार पर पहुचनेके समय सोचा- ढँके यानमें बैठ 
कर, नगरमें प्रवेश करूँ, या रथ पर खढ़ी हो कर । तव उसको यह हुआ--ढेंके यानमें बैठ 
कर अवेश करने पर महालता-प्रसाधनकी विशेषता न जान पड़ेगी । इस लिये वह सारे नगर 
को अपनेकों दिखाती रथपर बेठ नगरमें प्रविष्ट हुई । श्रावस्ती-वासियोंने विज्ञाखाकों देखकर 
कद्दा-- 

“यही विज्याखा है । यह रूप ओर यह संपत्ति इसीके योग्य है ।? 

इस प्रकार वह महान्‌ ऐश्वर्यके साथ झ्गार सेठके घरमें प्रविष्ट हुई । 

आनेके दिनही सारे नगरवासियंनि--- धिर्नंजय सेठने अपने नगयरमें जानेपर, हमारा 
बढ़ा सत्कार किया--( सोच ) यथाशक्ति ८ यथावर भेंट भेजी । विशाखाने भेजी हुईं सभी 
सेंटे उसी नगरमें एुक दूसरे कुलोंस वयना (८ सर्वार्थक ) दे दिया । तब उसके आनेकी रात 
के ही भागमें, एक आजन्य (> उत्तम खेतकी ) धोढ़ीकों गर्भ-वेदना हुईं। तब दासियोंसे 
दंडदीपिका (८ मशार ) अदहण करवा वहाँ जा घोड़ीको यर्म पानीसे नहलवा, तेलसे मालिश 
करवा, अपने वासेमें गई । 

सगार सटठने भी एक सप्ताह ( तक ) पुत्रका विवाह-सन्कार (> उत्सव) करते, 
धुर-विहार (निरन्तर विहार करनेके स्थान)में चलते हुये तथागतको मनमें न कर, खातवें 
दिन सब घरको भरते नंगे श्रमणकोंको वठाकर विशाखाके पास शासन भेंजा-- 

“आवे मेरी कन्या,अर्ई॑त्‌ छोगोकी वन्दूना करें !!? 

वह खोलत-आपन्न आर्य-श्राविका अर्ईत्‌? शब्द सुन हश-ठ॒ट्ट हों, उनके वैंढनेकी जगह 
जा, उन्हें देख--ऐसे ही भ्॑त्‌ होते हैं। मेरे इवश्चुरने इन छज्ञा-भय-विवर्जितोंके पास मुझे 
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क्यों खुलआाया ९ ( कष्ट ) विद-विऊ स्‍ से थिवारशर, अपने दास-च्दधानशों छत ग।ा 
नत्त ध्रमर्णीन उसे देखरर एक्यारगी सेदफों थियारा+- 

“गृटपति ! क्या तुझे दूसरी कन्या नहीं मिली १ ध्रमण गातम की धा विदा (६ 
महाकुदक्षणा ( ८महाकालयर्णी) को क्यों हुस घरमें प्रविष्ट किया ९? हुसे श्स घरसे एलद 
निकाल ।! 

तय सेटले--टिनकी यानसे इसे घरसे नहीं निकाल सकने, महापुतरा उम्दा है -- 
सोच, “आवायों | बच्चे जो जान या बेतान बह, तो क्षाप टोग क्षमा करें ।" बेर नंगे झा 
दिदाबर, बे जासन पर चैठ; खोनेकी करणी ले सोनेवी धालीमें परोसा जाता नि्ेश सधुर 
सीर भोनन करने लगा | उसी समय एक पिंदबारी स्थरिर ( भिछ्छु ) पिपल्‍चार बरसे सेदक 
द्वाग्प/ पहुँचा । दिशाखा उसे देख, 'धसुरकों कहना टखित नहीं सोच, हसे पढ स्पविरदों 
देख सह, बसे हटझर साट्टी हो गई | बढ़ बाल (>सूरो) स्थविरतों देरकर भी नही देश 
टज्आा सा हो, नीचे मं सर, पायस गाठा रद्दा ॥ दिज्ञाराने--मेरा खशुर स्पपिरकों देग्पशर 
भी हशारा नहीं करता १०-जान, न्थविर्यें पास ज्ञा-नांगे साहये सबसे ! सेरा ससुर 
पुराना था रहा है “बोली । 

सगार तो लिगंठों! (जन साधुओं ) दे कहनेगे समयहेसे ( पुरा ) साथ गगा 
भा, पुराना सा रहा है सुनते एी भोजनपरसे हाथ रीखवर ( दायोसे ) बोला-- 

( टूस पायसरों यहाँसे ले साभो, इसे भी हुूस घरसे नियालों । यह मुझे ऐसे मंगर 
परम भग्वविन्यादक बना रहो हैं ।! 

उस घरमें सभी दास-कर्मकर बिज्ञाखाकें अधिवारस थे, दवा शोर पैसे पददनेव) 

तो दूर मुससे भी कोई न बोल सकता था। तब विनाखा ससुर बात सुनयर बोनी 

"वात | में हनने पचनसे नहीं निव्वलती । सुम सुस्त पनघरसे हग्मदासों (नम्मनरनी 
दासी) पी गरह नहीं छायें हो । उीसे साता-पितादी शन्यायें हमनेसे मात शिप्ुलआ बरतें: । 
हसी कारण मेरे पिताने यहा झानेंके दिन काठ छुदम्पियोयों घुलावर--परदि मेरी शस्पाद 
भपराध हो तो तुम भोध फरना' कत्पर, उसके हाथ खींथा था। उनसभ चुरछपाइर मेरे 
दोपा दोषी झोध करो क्‍"४ 


९.4 रे, 


कं 


सेबने-- यए अप्छा बह रही €!,--(सोछ), काटा उट्2णि मे (रस) व दुछ दास 7० 
पह छए्वा सातवें दिनरे पूरा शोनेसे भी पारो, मंगर घरने देदे सती शहहगि सतदुब 4 हुमी 


है कहा । 
फछग्म | बया ऐसा € पड़ा ) १" 
अजातों ! मेरा ससुर भशुवि-शदुर ("वा) धागा धागा, सेन 
बढा। एक विश्यातिव (सभूवरी झोगनेदार ) स्परिरिते घरर 
निर्नंछ पाणम खाते थे, उसशा ग्यार ने कश्ते | झेने इसे बाब्य-बनसो १ आगे “पद, 
मा सगुर शुस गारोरमें एप्प नहीं 3रसा, परान पुण्पशा रत रही हे>>टेसरा न्टप कह 
*शाणप ! द दोप नहीं २, मारा भोय पस्ण जआपशाईी है, दि इुम बज 
दे उ> खा हो ।" 


२ 
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“आरयों ! यह दोष न सही, यह लड़की आनेके दिन ही मेरे पुन्नका ख्याल न कर 
अपनी रुचिके स्थानपर चली गईं ॥7 

“अस्म ! क्‍या ऐसा है १?” 

“तातों | अपनी रुचिके स्थानपर में नहीं गई । इसी घरमें आजन्य घोड़ीके जननेका 
ख्याल न कर, बंढे रहना अनुचित था, इसलिये सशाल लिवाकर दासियॉके साथ वहाँ जाकर 
मैंने घोड्ीका श्रसव-उपचार करवाया ॥?? 

“आर्य |! हमारी बेटीने तुम्हारे घरमें दासियोंके भी-व करनेका काम किया, तुस 
यहाँ क्‍या दोष देखते हो १? 

“आयों ! यह चाहे ग्रुण हो। इसके पिताने यहाँ जानेके दिन, उपदेश देते 'घरकी 
आग बाहर न के जानी चाहिये! कहा। क्या दोनो जोर पड़ोसियोंके घर बिना आगके रह 
सकते हैं ९?” 

“अम्म | ऐसा है १?” 

“वातों |! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था। बल्कि जो घरके भीतर 
सासु आदि ख्त्रियोंकी गुप्त बात पैदा होती है, वह दास-दासियोंकों नहीं कहनी चाहिये | ऐसी 
बात बढकर कलह कराती है, इसका ख्यालकर, तातो ! मेरे पिताने कद्दा था 7? 

“आरयों | यह भी चाहे ( दोष न ) हो; इसके पिताने--“बाहरसे आग भीतर न 
छानी चाहिये'--कह्दा, क्‍या भीतर आग घुझ जानेपर, बाइरसे आग लाये बिना ( काम ) 


- श्वल सकता है ?? 


ध्थ्म्स | ऐसा 92 


“तातों ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था। बल्कि, जो दोप दास कर्म॑- 
कर कहते हैं, उसे भीवरके आदुसियोंकों नहीं कहना चाहिये |?” 

“दिते हैं उन्हींकी देना चाहिये'--यह जो कहा चह मंगनीकी चीजका ख्याल 
करके" कहा ।?? 

८.«-जो नहीं देते हैं, यह भी मँगनीको लेकर, 'जो नहीं लोटाते उन्हें न देन्वा चाहिये! 
खझ्यारूकर कहा |”? 

“देनेवालेको भी न देनेवालेकों सी देना चाहिये” यह गरीब, अमीर जाति-मित्रोंको, 
चाहे वह प्रतिदान ( <बदलेमें देना ) कर सके या नहीं, देनाही चाहिये! इसका ख्यारू 
करके कहा ।!! 

“सुखसे बैठना चाहिये? यह भी सास-ससुरको देखकर उठनेके स्थानपर येठना नहीं 
चाहिये', ख्याल करके कहा [?? 

“सुखले खाना चाहिये--यह भी सास-ससुर-स्वामीके भोजन करनेसे पहिले ही 
भोजन न कर, उनको परोसकर सबको मिलने न मिलनेकी वात जानकर, पीछे स्वर्य भोजन 
करना चाहिये” ख्यारू करके कहा ॥?? 

४.० सुखसे केरना चाहियेः---यह भी सास-ससुर-स्वासीसे पहिले विस्तर पर थ 


हैं, दूं, ००८ किन्नासाजरिन डर 
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लेटना बोड़िये, उसके लिये करने बोरप सेशा-टइल ( &छत प्रधाद 3) करते, नाथ मय सेडना 
डटखित ह, यड रथास्य कर कष्ठा ।! 

शअग्नि-परिचरण करना चाहिये--चह अम्म ! खसाम-वमुरतरमभाकों जरिननरुहाओी 
भाति, नाय-राजकी मॉनि देखना चाहिप्रे--नाप्ालकर कष्मा ।/ 

* शरद इनने सब चाई गुण होगें; इस रहा पिता भोवरके देवनाओोंकों ममरह्ार7त करशादा 
है, इसका वया अर्थ है ९"! 

०(प्रसा, अम्स १? 

हु, तानो ! यह सी मेरे पितलाने यहाँ रादाल करके रृद्टॉन्‍+सिम्म ! प्रर्पशगतर 
गूदस्थ ( आश्रम )-याससे लेकर अपने घर-द्वारपर आदे प्रधशितवदों देखकर, हो परमे सन 
भोज्य हो, दससेसे अ्म्रजितो। (<-सन्शसिएों ) को देकर को खाना चाहिये ।! 

सब उन्होंने उस ( झगार सेद ) को का-+- 

“अहाश्रष्टी | तुस्ते माद्म शोसा 2, प्रधलिवको देखकर मे देना हो पसन्द है २ 

बह दूसरा उँ्तर न देख, नीच मुखर चंद रहा । सब कृटुम्दिशोंने पृटा-- 

“कया श्रेष्ठी । कर भो हमारी बेटीका कोई दोए है १7 

“शआरयों, नहीं 

“तो क्यों इसे निर्दोष क्ष-फारण घरसे निक्ल्धाने थे १" 

५उस समय विशास्रानें का--पहिले अपने समसुरके बहनेंसे सेश क्षमा उधिपर मे 
था। मेरे आामेके दिन मेरे पिताने दोधादोप शोधनेर लिये ( मुछ्ते ) शुर्हारे हाथ सरोदा था । 
छेव्िन अद्र मेरा पाना उथित है! कह, दासी द्वापको “सं्यारियों शर्घार शये” चष्ठा 

तय सेटने उन ृटुस्थियोंदों छेबर कष्टा--खम्म ! मेने खमजाने कहां था, गुऐं 
ध्षमा पर । 

सात ! क्षमा करती हैं, गुम्हारा छंतत्प (दीप) छम्रा करती हूं। परन्तु में गए -धर्रम 
झापन्त भनुरण्त छु दकी बन्पा को, शस निश्तु-पेघ (की सेवा) के दिना तहों रह खब्ते । धटि 
अपनी रखिके शनुसार भिक्षु-्पंपरी सेरा करने पार्क, मो रह गी।।! 

(क्म्म ! तू यथा रदि ऋपने ध्रमर्थे, को सेवा बर ।! 

छ8 विश्ञासाने दशबनयल (लत) णो निमग्रित बर, दूसरे दिये घरडो झपगे छुपे, 
पुद्ध भ्मुख भिधु सेपर्ों गैदाया । गंयोंगी झमास (ज्नस्न परिषद्‌ ) मो भगदादयों शंधार- 
सेठ रे पर सानेशें पात सुन पहोँ जार परवों प्रेरशर बेदी। दिक्वाराने दफदर चत 
( +दक्षिणोंइक ) दे, शासन ( रू संदेश ) फेणा-- खुद सारार हंगएा, मेरे सररर अन्दर 


बज 


दगन्यलशों परोद्े/। उसमे-- नि दो शी दाग भुनर भेपी ऐड 'सिगपण_ संदद को दर बड़ 
रही है। विशधारण/ने भोजन समाप्त शो शानेपर, पिर धग्रन सेश--'मेरे सगुर क्षारर दश- 
इह्डा धममं-उपरेश सुने ।' तब खपत ने काना बहुशरी शंदुदित ऐप | ६ सोधशर ) घने 
दुये उसे बाग धमणेने बाए-धिशर गाविमर ! धर्क एदद् शा बनएऐं- दावा बाहर शत | 
शगदमेद जाइर, बनाते इहिरा। देवा) शोपागवर्ने-नसू (जन बशातहक पार 7 
(पाएँ) बीत” भाइतें दा एऋाशशों था हमे दा धषवफिबे पार डे, मे इंदध ए हये ऋपर 
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“भन्ते ! सिक्षु संघके साथ सगवान्‌ मेरा ककका भोजन स्वीकार करें |" 

भगवानूने मोनसे स्वीकार किया। तव विशाखा भगार-माता सगवानकी स्वीकृति- 
जान, आसनसे उठ भगवानकों जभिवादन कर प्रदृक्षिणा कर चली गई | उस समय उस 
रातके बीतने पर, चार द्वीपवाला महामेघ बरसा। तव भगवानने मिक्षुओंकों आमंत्रित 
किया-- 

“पमिक्षुओं ! यह जेसे जेत-बनमें बरस रहा है, वेसेही (यह) चारों द्वीपोमें बरस रहा 
है, भिश्लुओं | चर्षा स्नान करों, यह अंतिम चातुद्दीपिक महामेध है ।? 

“अच्छा भन्‍्ते !? कह भिश्ठु भगवान्‌कों उत्तर दे, चीवरकों अंग कर, शरीरसे वर्षा- 
स्नान करने छगे । तत्र विशाखा झरूगार-माताने उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर, दासीको 
आज्ञा दिया -- 

“जे | जा, आराममें जाकर काल सूचित कर -(भोजनका) काल है, भन्‍्ते ! भोजन 
तय्यार होगया 7? 

“अच्छा आयें !? कह '*' उस दासीने आराममें जा, उन मिश्षुओको चीवर फेंक, वर्षा- 
स्तान-करते देखा। देखकर--“आराममें मिम्लु नहीं है, आजीवक वर्षा स्नान कर रहे है? (सोच) 
जहाँ विश्ाखा झगार-माता थी, वहाँ गई; जाकर विशाखाकों कहा--- 

“आर्ये ] आराममें मिश्षु नहीं हे, आजीवक वर्षा-स्नान कर रहे हैं ।” 

तब पंडितालव्यक्ता सेधाबिनी विशाखाकों यह हुआ---निःसंशय्र आये चीचरको 
छोड़ वर्षा-स्नान कर रहे हैं, सो इस बाला ( >सूर्ख )ने समझा-- आराममें मिक्ष नहीं हैं० ।” 
फिर दासीकी कहा--जे जा० |? तत्र वह भिक्षु ग्रात्नको ठंढाकर''“चीवरले, अपने अपने 
विहारो (८कोठरिया) में चले गये थे। तब उस दासीने आराममें जा, सिल्लुओको न देख--- 
'आराममें भिक्ठु नहीं हैं, आराम सूना हैं ।! (सोच)-““जाकर विशाखा "को कह्दा -- 

“आये | आरासमें सिक्ष नहीं है, आरास झ्ून्य है ।? 

तब पं डिता > मेघाविनी विशाखाको यह हुआ--निःखंशय आर्य गान्नकों ठंढा 
कर“ चीवरले अपने अपने विहारमें चछे गये। सो इस वालाने समझा---आराममे भिक्षु 
नहीं हैं? । फिर दासीको कहा--जे | जा० ।? 
तब भगवानने भिश्षुओंकी कहा--- 

“मिछ्ठुओ ! पात्र-चीचर तय्यार करों, भोजनका समय हैं । 

ध्थ्र्च्छा भन्ते [77«०*९ डक 8 कस 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले, जैसे वलूवान्‌ पुरुष बटोरी बॉहको 
फेलाबे, फैली बॉहकों बढोरे, चेसे हीं (अप्रयास) जेतवनर्मं अन्तर्धान हो, _विशाखा रूगार- 





शब्द सुना सकता हू .! (सोच) सुनहले, पके, फलो वाले आम्रद्यक्षका डाली पकड़ कर 
हिलातेकी भाँति धम्मं-उपर्देश किया। उपदेंगके समाप्त होनेपर सेठने ख्रोतआपत्तिफलम? 
स्थित हो, कनातकों हट पाँचों ( अंगों )को ( भूतलमे ) श्रतिष्टिवकर शास्ताके पेरोंकी बन्दता- 
कर, शास्ताके सामने ही---अम्म | तू जाजसे मेरी माता है? कह, विशाखाकों माताके 
स्थानपर अतिष्ठित किया । तबसे विज्ञाखा 'सुगार-माता' नामचाली हुई। - 


६, ९, ७०८ विशाशकओं ऊांद बर ३९१) 


मासार कोटेदर प्रादुर्भत हूरे। लिश्लुस्ंथर्क साथ भगयद बि्ले शासनारत इटे । शा 
ग्रिशञापा सुगारमाताने-- किक्षए ह। अदभुत मे | सथायतदी महारद्विसताव्माानुसापाए 
जो जविनर ४, कमर भर परानोंडों बाद शोनेपर भी पक निधुरा ईर या ीयर मं नही 
भीगा *ि-नटषलटदय हो युद्धन्ममुख निशु्तंघत्रों, दस्तम खाग्र मोन्स्से आपने शाप खस्त- 
दि संप्रवारित कर, लगवानत्ों भोजन करा, मसगराधदऊ भोज नहर, पराम्मसे हाथ हटा सेनेपर 
एक क्षोर ग्रद् मद । एव भोर दर्द शुई विशारग्श संथार-मानाने लगशनसे बढ़र-- 

#अन्ते ! मैं मगयानसे ( कुछ ) घरों को मोगितों हूँ ।” 

“प्रिश्ञासे ! सथागार परेंसे परे £ ।7 

भठ़ी भन्‍्ते | शाप सिनिर्दोप कै ।"! 

४ बोस, पिश्वासे !? 

“अम्ते | मे सपयों बायवू-जोयन पर्षाकी साप्री ( लपरिसज-चादाी ) देना घाटी हूँ, 
आगर॒ुत झवयागय )शों भोजन देना «, घारापर उ्नेवाने ( व्यमिक्त रो स्येजन5, रोगों 
को भोगन०, रोगौपरियारककों भोजन०, रोगोशो क्ष्ध७, स्तेदा दाग (८ रियर १९, 
कर मिद्ुग-स घरों उदक सादी ( +फ़युमनोरा कपदा ) :ेसा० 7 

पवश्ञासे | सू, किस कारणसे गधागयसे पाद् पर संगनों है १ 


“भर ! मेने दासोंरों क्षापा दौ--ति | भारास सावर वागवी खूचना दे, अगर ई 
भस्ते ! मोजन सरयार है | सब भस्ते | था खारर मुझसे योलो-- खाये !। आागममे मिए 
गही हैं, खा्ीरश शरीरसे पर्पा-स्मान वर शो ह। भनन्‍्ते | नंगापन गंदा, एशिय, शि् 
(पान) है, ऐसे पररणयों देख, भन्‍तें! संधकों ब्राथशोयन बायियनदार्स देगा चाहगीएँ । 
भौर फिर भन्‍्ते १ झागराप (्‌ ६ नशागन) न््ति घा, ख्डर गसवरय शषानर ऋंपरिित को 


् जी. का का *ओ की. के 
शोर -मोदे पिदघार ब रे ै। पर मेरा सागनार भोजन शारपर परौधिनुदात घोपर दा 


धवायट-रहिंत को पिंदघधार परगेंब । फीर पिर भने ! गमिश मिल अपने भोजन सग्गाणमें 
भग गगवा साथ ऐोद देखे है, या जाते सजिट परना ए, थाये विश मे 
या मेरा गशिया भाग भोजनशर भगदानत्रोग छोडगे, था शो टिक्‍ान बश्भाई 
बाटसे पं बसे, जनता रद हो शागोमे छार्येगि० । कर बिरए सस्ते ! रोगौशें समृपूत अरेडक 
भे मिरनेसे रोग धागा 7, दा सरश कीड़ा है, मेरे शापनन्भवा ( सरोधि सोएग फश मोटर 


प ७ बी २ न पी न 
फरनेसे मे उसरा रोध धर गा, में शशा। वोगार] पाप पिर भशे ९ गगि्ाँ 


्, | 


र 
भपने भोशगर३ प्रष्धमे रोधोबों देश्से भाग शपों है था) फ्पाशस ( रमन चऐद ) पद 
तासे २० । भार पिर भगो  सेयी मिपुों सदपण भीषर के दरेपे रोग बएपा है था शा 
में चिप विम्दभ इस था देलश अबफ 


के, हो थी 
होता (5 ॥ दरार पिर भरने । सगदामने 


दिखवरी ) शो अनुणश्यरी घौ। एे शा यो देशरी ह॥४ 


2 है पृ 
हर की की स ही ४ ह ता जी 4 
पिरदाच 4 छाप शरे एह्र शाह ( हों )88 शहाई, शो, ३ बचाओ ९ कद लिनालई है 
जा 
श" 


श्र न] कक न्ध न त् 
बा, #त्दा ९ शश+! हटा ऋ|रा हो पे इ० लडटलओ पवन । ्‌ हा 


३१४ चुद्धचर्या चर्ष ५६ 


कार्मोकी भोगो, जब छुड्ढी होना तो चह्मचर्थ-सेवन करना। इस प्रकार तुस्हें ( दोनों ) अथ॑ 
प्राप्त होंगे ।! सो वह भिक्षुणियों बेंइयाजॉके बात मारनेसे मृक होगई। खियोंकी नग्नता 
भन्ते ! अश्ुचि, जुगृुप्सित ओर विरुद्ध ( न्प्रतिकूल ) है० || 0७७०७ 


न ध चै+ चुँड नू- 
(२) 
आनन्द-चरित । चिंचाकांड | रोगमि-सुश्रपक बुद्ध । पूर्वाराम-निर्माण 
(है, पू. ५०७ ) 


२" आनन्द ) हमारे चोधिसत्त्वके साथ तुषित ( खर्ग )-पुरमें उत्पन्न हो, बहाँसे 
च्युत हो, अम्नतोदन शाक्यके घरसे पेंदा हुये । सब ज्ञातिको भानन्दित, अम्रुद्त करते हुये 
उत्पन्न होनेसे नास आनन्द रकखा गया। वह क्रमशः भगवानूके अभिनिष्क्रमण (-गमृहत्याग) 
कर, संबोधि प्राप्त हो, पहिंली बार कपिछवस्तु आकर, फिर वहॉसे चले जानेपर; सगवानके 
पास, भगवानके अनुचर होनेके लिये जब शाक्य राजकुमार लोग प्रचजित हो रहे थे, तो 

भहिय आदिके साथ निकलकर, भगवानके पास श्रश्रजित हो, आयुप्मान्‌ मैज्नायणी-पुत्र 
(-मंतानी-पुत्त) के धम-उपदेशको सुन, थोढ़ी ही देरमें स्रोतआपत्ति फलमें स्थित हुये। 
उस समय चुद्धत््व-प्राप्ति (-बोधि) के श्रथम बीस वर्षो भगवान्‌के उपस्थाक (< परिचारक) 
नियत न थे । कभी नागसमाल पात्र-चीवर लेकर चलते थे; कभी नागित, कभी उपवाण 

कभी सुनक्षत्र, कभी झुन्द श्रमणोई श, कभी” खागत, कभी राध, कभी मेधिय । एक 
समय भगवान्‌ नागसमाल स्थविरके साथ रास्तेमे जा रहे थे | जहाँ ( रास्ता ) दो ( ओर ) 
कटा था; ( घहाँ ) स्थविर सार्गसे हदकर भगवानसे बोले--“भगवान्‌ ! में इस मार्गसे 
जाऊ गा |?! तब सगवानूने उन्हे कहा-- भा, सिक्षु ! इस रास्तेसे चलें ।! उन्होंने---'हन्त ! 
भगवान्‌ ! अपना पात्र-चीवर लें, मे इस मार्गसे जाता हूं?--कह, पातन्न-चीचर भूमिपर 
रखना चाहा । तब सगवानू--छाओ भिक्षु !?--कह, पात्र-चीवर लेकर चले । इधर उधरके 
रास्तेसे जाते समय, चोरोंने स्थविरका चीवर सी छीन लिया, और पात्र भी फोड़ दिया। 

तब--भगवान्‌ ही अब मेरे शरण हैं, दूसरा नहीं? सोच, खून बहते भगवानके पास आये । 

यह क्या सिक्षु |! पूछनेपर, उन्होंने सब हाल कह दिया ।** एक समय भगवान मेव्रियाँ 

स्थविरके साथ प्राचीन-वंशदायमें जंठुआमको गये । वहाँ मेघियने जंठ॒-आममे पिंडाचार 

करके, नदीके तटपर सुन्दर आम्र-वन देख---'भगवान्‌ ! अपना पात्र चीवर छें, में उस 

आमके बागमे श्रमण-धर्मं करें गाः---कह, भगवानके तीन वार मना करनेपर भी गया, फिर 

जुरे विचारोंसे तंग होनेपर, छौटकर उस बातकों भगवानूसे कहा ।--यही कारण देखकर 
मैने मन्रा किया थाट--कहकर, भगवान्‌ क्रमशः आवस्ती पहुँचे । 

वहाँ मिश्षु-संघसे घिरे ( सगवानने ) यंध-कुटके परिवेण (-चाक ) में बिछे उत्तम 
बुद्धासवपर बेठ, भिश्षुओंकों आमंत्रित किया-- 


पृलनन++ 








३ आअ, नि. क, १४: । २, देखों पृष्ठ ५६, ५९। ३. देखो शरष्ट २५४६-७७ ।॥ 


प्‌, ७« 5 विरा-फझाट 


पप्रश्नकों । आप से बूंद (४०६ पद ) है । इॉई-डोई मिष्ठ दस भार्थसे चको। 


मिथ व शपस्थाक (८ परिषारद ) मिश्र स्मेठो । 

 सुनगेपर ) निपुर्षोकों रेद टुआआ। मय शायुध्यान सखाग्पिफ्रने इटइर, भगाशद 
वी सस्दनाएर वर्धा 

अन्त ! मैने सुग्हारी ही घाहरे सादजार इत्पोंसे भी शबिर (शर्मा मर), ऋषुहद 
परश्मिताएँ पूरी थी । ऐसा मदाप्राल खेद (इपस्दार) सीजद है. में सेशा इसॉगा 7 

डरने भगयानने शड्ा--/नर्ी खारिपुष्न ! शिस दिशासे तू, विहससा £, बढ दिशा 
सुधार अन्प्रस्प होती है । सेश घर्म-डपरदेश उदोरे पर्म-दपदेशके समान टै॥ दसरिये मु 
से? उपरथाव ( बनाने ) से बास नंद ह । 

टी प्रवास्से महामाद गल्यायन भादि अस्री महाध्रायत् खडे शये। खबशो 


१4 

4 
भगयानने हस्तार बेर दिया। झाननद सथविर चुपन्चाप ही दैद्धे रहे। सब डर्हें निध्भोने 
काज--जातुस ! निप्न-्मंघ उपस्थार नव संग रहा है हे मोगा! । '&पूसखों ! मोगकर 


स्थान पाता सो उया पाया ह क्या भगवान्‌ सुर देख नहीं, रहे है यदि शा शो--कामरद 
भैंस टपरथान वर बोसेंगि' । सगवानने ३षटा--पमिश्षक्षो । झामस्दवों दसरा शो उह्ग- 
हित संस बरे, रश्य जानगर यह सेरा उपस्धान बंगाल" शप लि उैश्ामे बहा-+ दे 
कआापुस ! झाननद ! दशचरसे उपायाइनघान मोंगों 4! सड रधवि३ ( भानर३ ) में डइझूश२, 
चाह धनित्षेप (८ एयर ) भौर चार प्राउतायें--भाद वर मोगे।) चार ध्रविक्षेद बह ई+- 
घदि भगयाने अपने पाये डलम, (5) धोवरवोी मुझे ने हे, (१) विदयापशो मे पं, (१) 
एव गन्धफुरटीसग निवास ने ४, (४) जिम म्रणम लेबर ने रझे। मो मे नेगायादबा इंद्र. 
बा भा । 


$झानगद ( इनमे खून क्या दोप देग्थ १! 


कऊबपन ६ छंद मे इसे मश्जोशे धाडगा (इस छल ३ ) बानेएा३ हर -- 
शाम धभपहरों मित्र एम पीौषा परिनोग बर्ता 7६। इस प्रनारएे शोनओं लिये हे 
सगारगय रिया परणा है । ० । एार अपयाशनायं बह हैं + ददि मसते * समन (*) मेरे 
8 वर दिये निमंप्रण्मे जप, (२) दृधरे शहर या दूसरे अनरह्ने भगशशुई दर्भोशदो! 
एविपर दी आज समय ही। भेगदानइ! वर्शन बरा पाड, ६३) जब भूत दृच्ाा को एसी 
समय ३ चयागई दास भणे बाहों, (४) कप सो सगपार भेर पगेष्ठओ उमं-एफटेदा बॉ, ८ये 
शाढद दो मबय उपरेश बर दे ] तद से भगप-| का शपमदार अर गे ।र 


धगदातन ६ इन जार परेओी 3 दिया । इसे शदार $7 परे.श 


इयर धुप ६ शनकाश ) ७ जिएध ६ पर ॥ छापर इफग 


लक कक हो, हर 
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३३६ बुद्धाचर्या बंदी 
चिंचा-कांड 


“प्रथम बोधिसें (८ वोधिके वाद वीस वर्षो्मे ) दश-वलकों*““महाराभ सत्कार 
उत्पन्न हुआ । सूर्योदय होनेपर जुगुनकी सॉति, तैर्थिक लोग छाम-सत्कार-विरहित-हुये | ***। 
(तब वह) एकांतमें एकत्रित होकर सोचने छंगे--श्रमण गीतमका छाम सत्कार किस उपायसे 
नाश किया जाय ? उस समय आवस्तीमें चिचा माणविका नामक एक परित्राजिका, उत्तम 
रूपवती, सोभाग्य-प्राप्ता देवी अप्सराकी भांति (थी)। उसके शरीरसे किरणें निकलती थीं । 
तब उनमें एक तेजने““'कदहा- चिंचा माणविकाके द्वारा अ्मण गौतमकी अपकीर्ति 
करा, राभ-सत्कार-नाश करावें!| उन्होंने यह उपाय है? करके खीकार किया । उस समय वह 
( माणविका ) तैथिंक आराममें जाकर वन्दुनाकर खड़ी हुईं । तैर्थिकाने उसके साथ बात न 
की । वह---'मेरा क्या दोप है ? तीन बार जायों ! वन्दना करती हँ'--कह--'“जआयों ! मेरा 
क्या दोष है, क्‍यों मेरे साथ नहीं बोलते ९? बोली । “सगिनी ! ( क्‍या तू ) श्रमण गौत्तमको 
हमारा छाभ-सत्कार विनाशकर विचरते, नहीं देख रही है ? ? 

#/आरयो ! नहीं जानती । फिर यहाँ मुझे क्या करना है ?” 

€ यदि भगिनी | तू हम लछोगोंका सुख चाहती है, तो अपने कारणसे श्रमण गौतमकी 
अपकीर्ति कर, श्रमण गौतमके लाभ-सत्कारकों विनाश कर |? 

“आर्यो ! अच्छा यह भार मुझपर है, चिंता मत करों ।” 

बोलकर, स््रीमायामें चतुर होनेसे, तबसे लेकर जब भ्रावस्ती-वासी धर्म-कथा सुनकर 
जेतवचसे निकलने लगते, तव बीर-बहूटीके रंगका वखर पहन, गंध, माला आदि हाथमें ले, 
ज्ञेतवनकी ओर जातीं थी | 'इस समय कहा जा रही है ?! पूछनेपर--तुम्हें मेरे जानेकी जगह- 
से क्या काम ?? कह जेतवनके समीप तेथिकाराममें चास कर, सबेरे प्रथम वन्दनाकी इच्छासे 
नगरसे निकलते उपासकाको, जेतवनके भीतर निवास करके आई हुई सी दिखा नगरमें प्रवेश 
करती थी । (रातकों) कहाँ रही ?? पूछनेपर,-- तुम्हें मेरे (रात्रि) वास, स्थानसे क्या काम !! 
कहती | सास आधासास बीत जानेपर पूछनेसे--जेतवनमें श्रसमण गोतसके साथ एकही गंध- 
ऊुट्रीमें रही? (कह), श्थग्जनोंम “यह सच है, या नहीं?-- इस प्रकारका संशय उत्पन्नकर, तीन- 
मास चारमास बाद कपड़ेसे पेटकों वॉध, गर्भिणी जैसा दिखला, ऊपरसे छाछ कपड़ा पहिन--- 
'अ्रमण गौतससे गर्भ उत्पन्न हुआ?*““आाठ नव मास बाद पेटपर छकड्ठीकी मंडलिका बाँध, 
ऊपरसे कपड़ा लपेट, गायके जबडेसे हाथ, पेर, पीठ, कुटवाकर, फूछासा बना, शिथिल-इन्द्रिय 
हो, सायंकाल धर्मासनपर बैठकर धर्म-डपदेश करते समय, धर्म-सभामें जा, तथायतके 
सामने खड़ी हो--- है 

भहाश्रमण ! लोगोंको धर्म-उपदेश करते हो ? उुम्हारा शब्द मधुर है। श्रंष्ठ 
सुन्दर-स्पर्शयुक्त है । अब मैं तुमसे गर्भध्राप्त हो, परिषूर्ण-गर्भा हो गई हू । न मुझे प्रसूति-धर 
बतलाते (हो) | न स्वयं(ही) घी तेल जादिका प्रबंध करते हो । डउपासकंमिसे--कोशलराज, 
अनाथर्पिडक या विशाखा मद्दा-्डपासिका कोही बोल देते--इस माणविकाके लिए करने 





वजन 


योग्य करो । अमिरमण ही जानते हो, गर्भ-डपचार नहीं जानते १--इस मकार गृथन पड 








नदी तक 








१. थे. प, जे, के. १३:१९ । 
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है, पृ, ७०५ वृ्दारिम-निर्माण न 


(>शगरगनेढा पिंद) दरमंदतकयों देपिय करनेके लिये झामिश इरती सी इसने, धॉटिषिएरऊं 


कर 


थीवर्म तथागठपर काशप बिया । सथस्गतने धसन्कपाओा राडकर सिटी मोति रहने (छसि- 
नंदन बसठे)--मिगिनी ! सर कटनेकी सघाई धट़ाईकों से था दही उतने ६ “दा । “हो, 
मद्राद्षमण ! सेरें जार मेरे जानड़ों दान नहा शानन १?! टग्रा शम्द्ररा भयन सर शान 
वा । थह सोचते हुए--खिंचा साशवरिका सथागतप्र इड़ा दाद हामारद्धाड जाम, इस 
धानदा शोध परे ( सोच ), चार देखुशक खाथ आशा दुधउप्नाल चुदर पनोदा माप 

गिणकर एकट्ी यैरमें दार-मंदलिकार थधिनेका रस्साका काट दिया, खोडनेए़ इुपर वो हदाने 
डडा दिया | दास मेइसिया गिरते बल उसरे परपर गिरे | दाना पराआझ पे झट गर। संत: 
स्येधि--धिक ! घित !! वहमुर्सी ( सपादयर्णी ), सम्पव, संगुद्पर दाप शझगा कद ४ +$ 
(कष्ट), थिरपर थूक, देख-इद्ा हाथम ले, जतवनम बाएर निदार दिपा। मद गधागाएें 


लदोषन-पथसे बाइर जाते | भरता परएह्र उस जगह 4 7 


गगि-खुश्च पक युद्ध 

4 £ «4 * 

'डप समय एवं सिक्षुयों पेट बौसारी थी । पढ़ अपने देशाय पारानमे पढ़ा हुआ 
था | सब भययान आायुष्मान शासम्दका १८ शिये ए्रमने, जहाँ उपर जिछवा विश्तर था, पा 
पहुँ थे ।7। । जहों पढ़ निभ था, पा गये । जाइर इस मिघशों पृष्ट--जिक्ष ! शुएे बा 
हींग है ९"। प्रढी यीसारी है, भगयान !' पृत्ञप्त मेरा शोई परिदारश है।' हीं संमधान 
गयीं गरी सेया गहोँ ए शो ९ मिले । में मिक्षतोतरा हुए ने परनेयाला है ,, हृसाएइद«०॥ 
सब भगवानने आयुष्मान शागगट्यों गधा जा झामगद ! पानी शा, इस मित्रो त्यहा- 
मै । शानरद पानी छाये। भगपानने परागी डाशा, शायुष्दान झानगने घादा । भगदा 
जिससे पयदा, आाशप्मान आानन"दने पेरसे । उद्ावर घारपाईपर गिदाया | सद भगयादेमे७* 
इसी प्रवरणम शिक्षकोवरों इक हावर ॥।  निश्षत्रों ! शुसारी मांगा शा, पिता रुप, फोड़ि 
शुगातज उदय रद । धदि इस एप हुख्र्यात) सारा ने बराग मो बोन सोडा | [ दो 
रोगौब सेधा बरता है, पह मेरी सेंया परवा £। मदि उपाध्याय हो, डषाध्णयबों ऐोषननर 
डपरधान (मेरा) बरना डारिये ।०घहि आदाय वहधि/प। ॥+ गृर-भाई 7 पद के 


रब 


उपाध्याय मै मे भाषाएं, तो संघवों सेणा परनों पाहिये। सेरा न वर को दुष्प वेश 
शापति ह । 


पूर्षोशाम-निर्माण ! 
हब इामबई दिन शोगोंतों मंदिवस्धरपित है, परम पापणरे शिये विशर सहारे 
देव विशज्ञायाने भी शिमरिवत शाणशरर भाजमबर, सहरशानप्ररधरूस अल्हप हर, 
ह्गधाम॑ साप चेहरे छा, आानरण पार हब लि ३ * ३ 
'शापर ? इन शराधरी (८५ परे छिय बेर, इहंग्आाई पाषस शहर शप्तय हैगी पॉर्यिश 2 


हर 
न 
कह कै 
हब देइ१ ,.राइाद पर एा भम्न-टध दम धुता ६ प्रशा-भ्पा४ 5 बार रागदाणुश!ा पाइसा 


8 संटायरा ६ ६. हे, पे, ४ थे, मे ४ १ 
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कर, उठ कर चल पढ़ी । वह उसकी दासी भी भूषणोंकों भूल गई । धर सुनकर परिपदूके 
चले जानेपर जो कुछ भूला होता, डसे आनन्द स्थविर सेभालते थे । इस प्रकार उन्होंने उस 
दिन मद्दालवा-प्रसाधनको देख शास्ताको कृहा-- 

“श्नन्ते | विशाखाका प्रसाधन छूठ गया है ।? 

मणकू ओर रख दो आनन्द |? 

स्थविरने उसे उठाकर सोढ़ीके पास लगाकर रख दिया। विशाखा भो खुप्रिय 
(दासी) के साथ, जागन्तुक, गमिक, रोगी आदिके कामको जाननेके लिये विहारके भीतर 
विचरती रही ।*“'दूसरे द्वारसे निकलकर विहारके पास खडी हो--अम्म ! अ्रसाधन छा. 
पहिनूँगी ।! उस समय वह दासी भूल आनेकी वात जान--आये ! भूल आईं हूँ ?---बोली 
'तो जाकर छे जा, लेकिन यदि मेरे आय॑ आनन्द स्थविरने उठाकर दूसरे स्थानपर रक्खा 
हो, तो मत लाना, आर्यहीको मैंने उसे दिया?” *'। स्थविर भी दासीको देखकर--किसलिये 
जाई'--पूछकर, “अपनी आययाका जेवर भूल गई हंँ?--.-बोलनेपर, "मैंने इस सीढ़ीके पास 
रख दिया हैं, जा डसे लेज? बोले । डसने--र्य ! तुम्हारे हाथके छुनेसे उसे मेरी आर्याके 
पहिननेके अयोग्य वना दियाः---कहकर, खाली हाथही जा, “अम्म, क्‍या है !? विज्ञाखाके 
पूछनेपर, उस बातकों कह दिया । “अम्म ! में अपने आयंकी छुई चीनको नहीं पहलनेगी, 
मैंने आयोकों दे दिया। किन्तु आयोकों रखवालीम तकलीफ होगी, डसको देकर योग्य 
(८ कल्प्य ) चीज छाऊँगी। जा उसे ले आ ।! चह जाकर छे आई। 


विज्याखाने उसे न पहिन कर्मारों (८ सुनारों ) को बुछाकर दाम करवाया । “नव 
करोड़ मूल्यका हुआ, ओर वनवाई सौ हजार ।--कहने पर*““*'तो इसको बेंच दो” बोली । 
उतना धन देकर कोई खरीद न सकेगा ।"* तब घिद्याखाने स्वयं उसका दाम दे, नवकरांढ 
सौहजार याढियों पर छद॒वा, विद्दारमें छाकर शास्ताकों धनदुना कर-- 

“अस्ते | मेरे आर्य आनन्द स्थविरने सेरा आभूषण हाथसे छू दिया, उनके छूनेके 
समयहीसे में उसे नहीं पहिन सकती थी, 'डसको बेचकर कलप्य (-सिक्षुओंकों आश्य) लाऊेंगी, 
(सोचा) । उसे बेचते वक्त दूसरेकों उसके लेनेमें समर्थ न देख में ही उसका दाम उठवाकर 
छाई हूं । भन्ते ! मिश्षुओंके चारो भ्रत्ययों (८ आाद्य वस्तुओं ) में से किसको छाऊे ॥2 

“विश्याखे ! संघके लिये पूर्व दर्वाज पर वास-स्थान बनवाना युक्त है? 

“भन्ते | ठीक” (कह) सन्‍्तुष्टदो विद्याखाने नव करोंड्र्म भुमिही खरीदा । दूसरे 
नवकरोंद से 'विहार बनाना आरंस किया | 

तव एक दिन शास्ता अत्यूप समय लछोकावलोंकन करते, देवलोकसे च्युत हा भहिय 
( मुँगेर ) नगरमें श्रे्टी-कुलमें उत्पन्न हुये, मद्दिय श्रेष्टी-पुत्रको'“( जागम ) देख, अनाथ- 





3... छुल्ल बरग. ६।, “उस समय विज्ञाखा स्यारमाता संघर्के लिये आलिंद 
(« वरांडा )-सहित हस्तिनख ( >हाथीके नख या खबूंजेकी आक्ृतिका ) प्रासाद बनवाना 
चाहती थी । तब सिक्षुओंकी यह हुआ--क्यों भगवानने प्रासादका परिभोग (5 अद्ण, 
५ अनुज्ञात [०] ञ्े ३ [4 ञँ ०. प्रक ० 
सेवन ) अनुज्ञात किया हैं ? भगवानसे इस घातकों पूछा ।--भिक्षुओं ! सभी ( मकार ) के 
प्रासादँके परिभोगकी जनुज्ञा करता हूँ |? 


२९७५१ 


(८ धु८ «९७ दंड इह सुूछ $४+% 


श्र 

प्रहणबर, दक्षिणद्धारस निदरूट, सितयनमे रास बरते थे, कअनाधरिद्ताओ घर मिक्मा प्रश 
कर, पूथेद्राएसे निकटरूर, पृर्यारिमर्मे घास करते थे । उइत्तरद्रारमी शोर भगबादओं हाते 
दैंपकर है ( छोंग ) जाने जाये ( दि ) आारिकाये लिये शा रहे हें । विश्वारा माँ इस दि 
टिखाद्वारदी ओर गये यह सुनकर जत्दीसे जाइूर वन्‍्द्रयावर दोली-- 

$ प्ले | धारियाई रिएएे ज्यना चाहते हें ९! 

#हो, बिशारो !' 

“अम्ते | आपके लिये शससा थन देगर बिहार प्रनकातों हूँ ; मसे ! कछौट था 7 

“दास ! थट गमन सौटनेशा मही + 

“तो भम्ते ! मेरे लिये हुमन्धहूतका जाम्रार एक मिश्ठ शौडाकर जाये (४९०६** 


पिंदकओे घर सोजनबर, डतरद्रारशों ओर रृदेठ खवमाया, शानत विशाखोनओे घर सा 
हि 


थी हृत्ओ हु ६ । (कि )--मिद्दामौद्वल्यायन स्थविर ऋषद्धिमान *, उसके द्राश मेरा झा 
जादी समाप्त हो जाइगा>-योघवर, स्वत्रिस्के पाप्ररों प्राण किया। रेपयिने भक्त: 
खोर देग्श । शास्दानि>- सपने परिवार पॉछ थी निछु छे, मोग्गलान ! होड़ फाक्षो--करत 
हग्दीने जैसाही किया । उसी सह्मासे, पचारर खाड़ बॉलनरर पृध्र था परगर ने लिये मदे 


( मुष्प ) यदें-यडें यु्ा और परायणशोरों टिवर डसी दिन मद सातगे थे, गाडिइोपर 
मछ्ता और पापाणेदों ररभेम, सम लीय नहीं पते थे, ने धरा हृएगा छा। उन्होने जग्दी हा 
शो 


हलपर पाँच सी गर्भ,--पुत एणार गर्मसे संत ( पर ) प्रासख था । 
श्र हर «4 ५4 
( ६३) 


छिया झैने गुशा--तुप सरमाप भगधान शाकय (देश) के, ४०श्दो 
दिलर बरतें थे | 
दही नगदारने लिधुक्ाकी भामद्षित दि दान 


म्मिम देथद हु मे 


पुल ५ चर है (०७६ 


& दिस ! बह बरस 2225 
शेगपार ने ब ०-० विणुके है बाई बाद मत दाह इसे दाटणदध इट्टिलार ३... 
ध्द। 
जि कद नी या शाप न पुण्य सच, पु गए, था झपु घ शगुद आदुनव इशाणा , पर धाइ 
द्च 


क ल्‍ नह ्क न दा हम ह "आदी, 
हि ड धुगा« दंड ३६ के इगारा४र । ५ छुर्८ ४४ आप श्र 7 


रब 


, रा को बा व पहँ दञाशद गाल 


३२० बुद्धाचर्या वर्ष ५६ 


करनेसे, भविष्यमें परिणाम-हित ( > अन्ू-अवस्रव ) ( होता है )। परिणाम-रहित होनेसे 
क्मक्षय, कमक्षयसे दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, चेदना-क्षयले सभी दश्ख जीर्ण 
हो जाते हैं 

“पमिक्षुओ | वह निगंठ मेरे ऐसा पूछनेपर हाँ? कहते हैं | उनको में यह कहता 
हू -भाडुसो नियंठो | क़्या तुम जानते हो-- हम पहले थे ही, हम नहीं न थे? नहीं 
आदुस !? क्या तुम आडुसो निगंठों | जानते हो--हसने पूर्वमं पाप कम किया ही है, नहीं 
नहीं किया हे ९! “नहीं आवुस !! क्या तुम आवबुसों निगंठों ! जानते हो ऐसा ऐसा पाप-कर्म 
किया हैं ? नहीं आबुस !?.क्या० जानते हो --इतना हुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?? 'नहीं आबुस !? 
'क्या० जानते हो--इसी जन्ममें अकुशर (बुरे) धर्माका प्रह्मण (विनाश) और कुशलरू धर्मोका 
लाभ (होना है) ?? 'नहीं आवुस !! इस प्रकार आइुसों निगंठों ! तुम नहीं जानते--हम 
पहिले थे, या नहीं० इसी जन्ममें अकुशछ धर्मोका प्रहाण होना है, और कुशल धर्मांका 
छाभ । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गडहाक्का यह कथन युक्त नहीं--जों कुछ भी यह 
पुरुप-पुद्छ० अनुभव करता हें०। यदि आवजुसो नियंठों | तुम जानते होते--हम 
पहिले थे ह्वी० ! ऐसा होनेपर आशधुष्मान्‌ निर्यंठोंका यह कथन युक्त होता--“जों कुछ 
भी यह पुरुप० । आइुसो ! जेसे ( कोई ) पुरुष विपसे उपलिप्त ग्ाढ शल्य (& दरके 
फल ) से विद्ध हो। वह शल्यके कारण दुःखद, कट, तीत्र चेदना अनुभव करता हों। 
उसके. मिन्न & अमात्य जाति-विरादरी उसे शल्य चिकित्सकके पास ले जायें। वह 
शल्य-चिकित्सक शख्से उसके न्रण (घाव) के सुखकों काटे। घह शखसे घण-मुग्व 
का्नेसे भी दुःख, कट्ठ, तीत्र वेदनाको अनुभव करे। शॉल्य-चिकित्सक खोजनेकी 
शल्यकासें शब्यकों खोजे। वह ०शलाकासे शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद्‌० बेदना 
अनुभव करे । वह शब्य-चिकित्सक उसके शल्यकों निकाले; वह शल्यके निकालनेके 
कारण भी० बवेंदवा अनुभव करे। शल्य-चिकित्सक उसके बन्नण-मुखपर दवाई रखे,०। चह 
दूसरे समय घावके भर जानेसे निरोग, सुखी ““स्वयंवशी, इच्छाजुसार फिरनेवाला हो 
जाये | उसको यह हो--मैं पहिले ०शल्यसे बिद्ध था० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद॒० 
वेदना अनुभव करता था । सो में अब ०निरोग, सुखी ० हूँ । ऐसे ही आबुसों नियंठों ! यदि 
तुम जोनते हो--- हम पहिले थें० । नहीं नहीं थें० | ऐसा होनेपर आशुष्मान्‌ नि्ंठोका यह 
कथन युक्त होता---जों कुछ भी०? । चूँकि आधुर्सों निगगंठो ! तुम नहीं जानते--हम पहिले 
थें०” इसलिये आयुष्मान्‌ नि ठोंका यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भौ०! 

“पेखा कहने पर सिक्षओं | उन निरगंठाने सुझसे कदहा--'आडुस ! निगंठ नाथपुत्र 
सर्वज्ञ-्सवंदर्शी, अखिल ज्ञानरदर्शनक्ो जानते हैं | चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर . 
(उन्हें) ज्ञाच 5 दर्गन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं--आडुसो निगंठो ! जो तुम्हारा 
पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड्वी दुष्कर कारिका (तपस्या) से नाश करो, आर 
जो इस वक्त यहाँ काय-बचन-मनसे रक्षित (< संधत) हो, यह भविध्यक्रे लिये पापका न 
करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त द्ोनेसे, और नये कर्मोक्रे न करनेसे 
भविष्यमें (तुम) अन-अवज्तव ( होंगे ) | भविष्यमें अवख्व ने होनेसे, कर्मेक्रा क्षय; कर्मके 


हद पट परे देवक-्सु्त ३९% 


ख्यते द््स्प खग; दटू स्ल्छापसे दे दुसा- प्र २; येदुन। नज्प्से सभी टू .म्त्र मष्ट ८ 


के के >, जज 
यह हसयो रशना £ ८ खमता है । इससे इम स्रनु्ठ £ | 
रत बड़नोर मिक्षक्रों ! मैने उस निगंदोओों बह कहा. आाएुसो निर्ंदों * घड पंच 


भर 


धर्म इसी जन्‍्पर्मे दो प्रवारदे बिपाझयाले ह। इनसे पॉच ? ( ५ ) खद्धा, (३) रण, 
(3 ) अमुश्षर, ( ४) आकार-परिचर्तन, (५) दृष्टि-निष्यान-क्षान्ति। आउुसों निर्ंद्धों ! 
यह पा धर्म इसी जन्मे दो प्रफारये धिपाझगसे हैं । यहाँ आयुष्मान मिर्गझोरे अर्सीय- 
क्षग-वादी धामप (<निर्मदर माथपएुत्र ) में ज्ञापफी यय्रा श्रद्ा, बपा रेथि, कण अनुश्दद, र्था 
आपार-परियर्तेक, उया दृष्टि निध्यान-क्षान्ति £ ?' सिन्षुओं ! निर्मदोरे पास ऐसा कदरर भा 
मे धर्मत फोईट भी बाद परिद्गर ( 5ठ्तर ) नहीं देखता ।7? 

£ और फिर भिश्लुको ! से उन निर्गश्कों यह दाता हैं --सो दया मानने हो, आयुसों 
निर्गंटो ' जिस समग्र तुस्हारा उपप्रस (८आरम्म) तीप्र होता £ रूदघान सीम (होसा ६) । 
डस समय (टठस) दपक्रम संबस्धी हुयद, सीम, बटु॒व, बेदना अनुभव करते को, क्षिप समर 
तुझारा उपक्रम सीम नहों दोसारप्रधान मोप्न नहीं ( होता ), डस समर ब्येदना खनुभद 
गही बरते १ 'लिस समथ० उपक्रम सीम नहीं होता ०, डस समप्र ब्लोप्र« पेदना 
अगुभग बरते है । जिस समय० उपक्रम तीम नहीं होना, ०वौप् ७ घेदना शमुमव नहीं करते । 

#हम प्रवार शयुसों मिगंदों | शिसल समय तुम्हारा डपफ्क्मब्यघान धोध होगा ई, 
उस समय, सौम बेदना अनुभव परते हो, लिस समय सुझारा डफ्क्मन ताप नहीं हन्‍ता, 
«हम बरेरसा अनुभव नयी बरते ।4 ऐसा होनेपर कऋापुष्माद लिर्मदोंशा यह कथन घुण गहीं- 
जो हुछ भी यह घृरप ८ पूद्ना * | पदि खाउुसों निगदों ! जिस समय शुसारा उप मे सीप्र० 
होता है, उस समय दु.ाद० घेदना रानी ह जिस समय सुसापय उपक्रम मीशब नहीं होता, 
इस समय दुप्रदु० बेददा नही रएता; ऐसा होनेरर० यह बंधन युख नहीं--तों हुए मोब्। 

“सूँकि कागुसों ' जिम समय उुम्हारा उप्म सोपधर० ऐवा है, डर शमय दुलस्शदुब 
पेदगा जमुभव बरते हो; जिए समय व्उपतस ब्योग् नहीं होगा, #वोध पेइना भनुभयव हहीं 
प रसे, सो गुम श्यवंदी उपवस-पदस्धी दु रद पेदना खनुभर बरते, क्षषियासे, सह्ारसे, 
सोहसे उत्हा समत रहे ॥--ऐो हए भोणा । निश्षुद्रो ९! निर्गं सेरे पार ऐैपा बड़कर भी मे 
भर्मसे शोई भा जाए परिहार ( उसेरी थोर्चे ) मय देखपा । 

"मोर फिर मिश्षझ्ो ! मे उन निर्गशेदी ऐसा बाता एँ--तो कग मारते हो 
भाषुसों निर्दा | जो वह इसो सम्समे येदनीय (८झोगा ज्ञानेदाग्ग) बसे है, बह शपश्मररे 
दा प्रधानसे धंपरायद ६ ८ दूररे शम्मर ) पेदनोय रिप्ा छा सता £ १' नही, ऋापुरू *! 


| 


3 त् हक के, #०० रत 
लिए ज्ञा पर शम्सामार ( पंपरारो ऐेदगीए बस 7, इ--एप्बमलिण हर कम्यारे देड- 
ः ६ ब् हक ५ के ्फ़ो 
माध-बिदा झा श्वा € ५ नर साहस  फो बंद मझागपे हो सेपुसा ९ मितिरों ! 


शा वह सुपनये शाप (+ सुर भोग परनेदला 


बह 


है| 
पिच हे छ है कं हे . 
दु श्ईएण एप विदाण सरषार " हरी भ्यदुरा? ब्फी दए हु पदहशाश वध 7 


करा यह एडल्ममे८ सृख्येदनंद शियाफा खइचा हा फकी आन्‍्दय "4 पुर 2० 
१ 


रै२२ बुद्धचर्या चप ७६ 


चह उपक्रमसे० अपरिपक्र-वेदनीय किया जा सकता हैं ?! “नहीं आजुस |? ““जों यह 
अ-परिपक्क ( >जेशव, जवानी )-वेदनीय कम है, क्या वह० परिपक्क-बेदुनीय किया जा 
सकता हैं ?! "नहीं आबुस !! 'तो क्या सानते हो, आजुसों नियंठो ! जो यह बहु-वेदनीय 
कर्म हैं० ?! “नहीं आबुस |! 'तो कया मानते हो आबुसों निग्गंठों! जो यह वबेदनीय 
( >भोगानेवाला ) कर्म है, क्या वह० उपक्रमसे० अ-वेदनीय किया जा सकता है ?? नही 
आयुस !? ““अवेदनीय कर्म ० वेदुनीय किया जा सकता है ?? 'नहीं०”? । 'इस प्रकार आवुसो 
नि्ंठो ! जो यह इसी जन्ममें चेदुनीय कर्म है० । ०अचेदनीय कम है, वह भी वेदनीय नहीं 
किया जा सकता। ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ नि्गंठोका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान 
निष्फल हो जाता है । 

“मिक्षुओ ! निर्गंठ छोग इस वाद ( के मानने ) वाले है । ऐसे धादुवाले निगंदोंके 
वाद-अनुवाद धर्माजुसार दुस स्थानोम निंदनीय ( >अयुक्त ) होते है। यदि भिक्षुओं ! प्राणी 
पहिले किये ( कर्मा )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं तो भिक्षुओ | निगंठ छोग अवदय पहिले 
बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीन्र, कट्ठ वेदनायें भोग रहे हैं । यदि 
भिक्छुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण ( <इईंश्वर-निर्माण-हेतु ) सुख छुःख भोगते हैं, तो 
अवइय भिछ्छुओ | निगंठ छोग पापी ( >चुर ) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त०, 
दुःखद० चेदनाथ भोग रहे हैं। यदि भिश्ठुओं | प्राणी संगति ( भावी )के कारण सुख 
दुख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओं ! निगंठ छोग पाप ( >छुरी ) संगति (<भावी) वाले थे, 
जो इसवक्त० । यदि भिक्षुओं ! प्राणी अभिजातिके कारण० । यदि० इसी जन्मके उपक्रमके 
कारण सुख दुःख भोगते है, तो अवहय भिक्षुओ ! निगंठोंका इस जन्मका उपक्रम घुरा(पाप) 
है, जोकि इसवक्त० दुःखद० बेंदनायें भोग रहे है । 

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये / कर्मो )के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो 
निर्यंठ गहंणीय है, यदि० इंश्वरके निर्माणके कारण०, भवितव्यता(--संग्रति )के कारण० 
ग्ञभिजातिके कारण०, ०इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निर्ंठ गहं- 
णीय है । सिल्षुओ | निगंठ ऐसा सत (> वाद ) रखते हैं। ऐसे वादवाले नि्गंठोंके बाद: 
अनुवाद धर्माचुसार दस स्थानोमें निन्‍्दनीय होते हैं। दस प्रकार भिक्षुओं ! (उनका) उपक्रम 
निष्फल होता हैं, प्रधान निप्फल होता है । 

“मिक्षुओ ! पॉच उपक्रम सफल हैं, श्रधान सफल है। भिक्षुओ ! (१) मिश्ठ 
दुःखसे अनू-भभिभूत ( 5 अ-पीडित ) शरीरको दुःखसे अभिभूत नही करता । (३) धामिक 
सुखका परित्याग नहीं करता । (३) उस सुखमे अधिक डूब (-मूछित) नहीं हो जाता । (४) 
वह ऐसा जानता है--इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करनेवालेको, संस्कारके अभ्यास 
से, बिरांग होता है । (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेकों उपेक्षाकी भावना करनेसे 
विराग होंता हैे। वह जिस दुश्ख-निदानके संस्कारके अभ्यास करनेसे ससस्‍्कारके 
अभ्याससे बविराय होता है, उस संस्कारकों अभ्यास करता हैं। जिस दुःखानढानकोां 
उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना करनेसे, बिराग होता हैं, उस उपेक्षाकी भावना करता 
है । उस उस दुः्ख-निदानके -“'प्ल॑स्कारके क्षभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका 
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॥ टसे दस दशद-निदानकों उरपेखाकों साथना ऋग्नीराम्शों दिल्ग 
होता 2; टस प्रकार भी इसता यह दुश्य ऊी् होना 


न च्य 


सम्नयक्षो । 7से पुरार (उसी ) सोम अनुरदच हो, श्िउद्धचिच सीमनागीडतीय- 
क्षैक्षी की । बढ डस खीरी दूसरे पुरे साथ सदी, दाव करनी, जगरन बरती लए सती देग्ते । 


] #- 


मो बया मानते हो, मिक्षुज्षो ! डस खीजों दूसरे पुराणरे साथ० देसी देस्ग, क्या डस पुराण्डत 
ओकल्परिटेय, दुस्पन्द्ीमंनस्थव्टपायास उस्पन्न नहीं ऐेगे १९ 

"हें, भन्ते १? 

प्रो फ्िस लिये ९! 

६ यह पुर भन्ते | उस झीमें भनुरण:० + । श्स लिये उस खीको दुसरे प्रुपरें, साध० 
ईैसनी दे, उस प्रपको शोक० टापक शेंगे ।! 
दुसरे पुरुष साथ« ऐँ से देखा शोर० दस्पत्त दोने है । रपों न मैं जो सेरा ट्स खो शनद् 
गम 8, उसको छोड़ दूँ । बरद्द (किर) जो उस सीमें टसबा छन्दनशग £, उसे छोद हे | दिर 
हसे समय घा। टस खीडों दूसरे एुरवके साधथ० गसते उसे; सो बया मानते हो निश्ठुज्षो । श्या 
डस स्प्रीयों दूसरे पुरुषों, साथ० हें सते देश, टस परपतों शोक शब्पन्‍्न होंगे ( 

स्लो सगे 

(तो किस लिये १४ 


रे सोम अनरन» हे | मो इस स्टीज 
। सं 


"पट पुरप सन्त | उस स्पीसे पीस राग है, हसटिये इस स्पौशो० हैं सते देग्ग, उस 
पुरुष सी झोक,० एपस्न नहीं होते ।" 


५हुसे ही मिक्षुझ | सिप्ठु इुस्गखे चन-धनिभूव द्वरीरणों हु धसखे ऑविभुन माँ 
बरगा ० इस प्ररार भी हसका पह दु,य जी्ण होता # 


॥। इस अयार लिक्षुभी । दफ्च्म 
सफर होता 7, अ्रधान सफल ऐोमा २ ॥ 


४ हर फिर जिजुभों ! निछु ऐसा सोचना ऐ--सुस्तन्दूरय 


विहार बरतने भी मेरे 


पन्कमर धर्म गे हैं, पृशल पं प्लौण ऐसे 5, (मेयिग) भवनेदो दु रामे लगाते ७वुशत 


धर्म पीण शिसे है, दुपा“ मम दाने कै, बे, ने में दु सासे लक्‍नेशों सगाई । हम पवार पद 
भपनेतो दु,मे _गागा २, हु रास शबनेयों शगागे पैटए रस करण परम शीश होते ६ 
क पी न 


/ पम्म दागे है । था एसरे दार हु.पसे अपनेदों मा मागागा। खो डिस लिप ९ 
मिनुभी ! घह दिपु जिसरे छिपे हू रस पमेशों शगासा पा सदा सप्द 


द्िपरे टू ह 
कक न हलक ७ ७ है 
गो; (रद दूसर सग्प दूं गए भिपनर। आर गाजाशा ! «7र चुका | है पुवार (्‌ पाप 
परनाण शत शहर ) दो भंगारे: (& रच ) पर सेन (८ प्राथ-प्रणा ) थो सपा है, 
गदिपा ३४० ४ 57३ शहद निदृष्ठी 


३ हुई रब लेएग ६ ऊवर आअशाधपिक रू परिषरादित 
(ह घूब। ) # पा३, पद ₹ शो गया )पोसा ९। ते पिर दूध बार बढ़ एपुदाप 


मा कक * हे 
सजनेश। द। चेतारघर *चह पित परेचाएित शहय २२5, सीदार जग, 3 शर्त तल । हे 


न 2४ का आ जा 5. 5 
हर हा 4३% हे ञऊ जय ४ 2 । 
विछ ५7 सिछ्तुधी ९ जे भोरजयो इभशाड >ण्कावपिय दिल पफित ड़ का ४ * 
कक हू 4७ $. कक बल 3 बढ न्‍् नि 
3६ इेचईी अप 54 दू६ ३ दापा) दध 5५« हुचग इगए $॥ न ही निउुना | दिल धुशा 


हर इंद्गचर्य वर्ष ५६ 


सोचता है---सुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल-धम बढते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० 
इसलिये दूसरे सम्रय दुःखमें अपनेको नहीं ऊूगाता | इस प्रकार सी सिश्ुओ | उपकमत 
सफल होता है, प्रधान सफल होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! यहाँ छोकमें तथायत अहंत, सम्यक्‌-संडुद्ध विद्या-आचरण-युक्त 
सुगत० उत्पन्न होते हैं। ०धर्-उपदेश करते हैं ।०। ( जिसे सुन कोई ) घर छोड बेघर हो 
प्रतजित द्वोता है ।0। वह इस आय॑-शील-स्कंघसे संयुक्त हो, अपने निर्दोप सुख अनुभव 
करता है। ० वह इस आर्य-इन्द्रिय-संचरसे युक्त होता है ।०. वह इस आयय॑-शील-स्कंघते 
युक्त हो, इस आय॑ इन्द्रिय-संवरसे ०, इस आये स्ट्ूति-सं प्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-चास-स्थान, 
वृक्षके नीचे, पव॑त्त, कंद्रा, गिरिगुहा, उसशान, चन-अस्थ, मैदान, पुआलका ढेर सेवन करता 
है। वह भोजनके वाद““आसन मार शरीरकों सीधा रख, स्व्वतिकों संमुख उपस्थित कर 
बैठता है । बह लछोकमें छोम (<अभिध्या) को छोड, अमिध्या-रहित चित्तसे त्रिहरता है, अभि- 
ध्यासे चित्तकों परिशुद्ध करता है। व्यापाद-श्रद्ेप (द्वंप) को छोड, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब 
प्राणियोंका हित ८ अनुकम्पक हो विहरता है | स्त्थान-सद्ध छोड़०, ओद्धत्य-कोझृत्य छोड०, 
विचिकित्सा छोड ० | वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंकों छोड़० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । उसका मिक्षुओं ) उपक्रम सफ़र होता है० । 

“और फिर सिश्षुओ | ० द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो० ।० उपक्रम सफल होता है ० । 

“और फिर० । तृतीय ध्यानको प्राप्त हो० | इस अकार भी० । 

“और फिर० । ०चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो० । इस प्रकार भी० । 

“बह इस प्रकार समहित-चित्त ० अनेक प्रकारके पू्व-निवासोंकों अनुस्मरण करता 
है । इस अकाह भी० । 

“बह इस प्रकार समहित-चित्त० दिव्य चल्छुसे त्रणियोंकों च्युत हीते, उत्पन्न होते० 
जानता है | इस प्रकार भी० । 

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० “जन्म खतस हों गया०? जानता है | इस 
प्रकार भी०। 

“सिक्षुओ ! तथायत ऐसे वाद «( के मानने ) वाले हैं। ऐसे वादवाले तथायतकी 
धर्मानुसार ( ८ न्यायाजुसार ) प्रशंसाके दूस स्थान होते हैं। (3) यदि मभिक्षुओ ! प्राणी 
पूर्व किये कर्मोके कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवच्य भिक्षुओं | तथायत पहिलेके पुण्य 
करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय आखच ( > मल )-विहीन सुख-वेदनांकों अनुभव करते 
हैं। (२) यदि भिश्लुओ ! ०ईंश्वर-निर्माणके कारण० ; वो अवइय भिक्ष॒ुओ | तथागत्त अच्छे 
ईश्वरसे निर्मित हैं, जो कि इस समय० । (३) ०भवितव्यताके कारण० ; तथागत उत्तम 
भवितव्यताबाले हैं" । (४) ०अभिजातिके कारण०; तथागत उत्तम अभिजातिवाले० । (५) 

०इसी जन्मके, उपक्रसके कारण०; ०तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले० । (६) यदि 
मिक्षुओ | प्राणी पृव्र॑कृत ( कममों ) के कारण सुख-हु.ख नहीं अनुभव करते हैं, तो तथागत 
प्रधांसनीय हैं; यदि पूर्व॑कृत ( कर्मों ) के कारण सुख-दुःख नहीं 3 नुभव करते, तो ( भी ) 


१, एृछ १६० ॥ २, पृष्ठ १६२९२) 








क्ष्ग्य्पु लिप नुच कुक 


हि 


ब्श्ैर 
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सथागन प्रश्ंसनीय हें । (७) यदि मिल्ठुश्नों ! प्राणी ईशर-निर्माणरे कारगर, इरखर दनिमोक 
करण नहीं० । (८) सप्िनष्यवाके वारण०; सपिनष्यताक जारण नहीं०। (९) अनिशानिए 
धारण नहीं० | (4०) ०इस क्षत्मके उपकमओे कारण०; इस जन्मई उपक्रम क्षरण सर*वा 
लिलओशी | मनथायत हुस बाद ( के मानने ) बारे ४ ।«। 

मंगयानने यह कहा। संतुष्ट हो डन सिल्ुक्षने सगयानके सारतगा अधिवरदस दि बा व 


#. कइ८ 


चुं- नै खु कब 
(४) 
केसपृत्तिय-सुत्त | पूर्वासमर्मे प्रथम वर्षाधास | आलवक-मु्त 
(ई. पृ. ५०७-५०६ ) | 


ने सुना--एक समय भगवान कोखलमें घारिया करने यदें भारो निधु संघई 
साथ जहाँ काछामों वा केस-पुत्त नामझ निगम था, परढों पहुंचे । 
केंसपुक्तिय (८ फेशपुप्रीय ) बालामोन सुना--शाक्थ-पुत्न०७ भ्रमण गौलम हे स- 
पुणे प्राम हुए हैं । उन भगपान्‌ गौतमवा ऐसा संगद वौलिन्शनर फटा हुभा-- ० । इस 
प्रकारये शांतोंवा दर्शन जन्‍छा होना है । तथ वे सपुनिय फा राम जहों सगदान थे यही श्ग पे । 
खायर कोई कोई भरापानकों अभिपरादन बर एवं भोर बैठ गये, बो्ट को भगपानत्रों समों- 
दस बर शक और बैठ गईं । योई कोई जिधर भगवान थे उधर हाप प्ोदबर० | फोई कोई 
सास-्गोप्र खुनात एफ कोर घद गये । कोई कोई सुप्याप एक शोर बट गयगवे । एव जार पड 
पे पछुरिय काशामोन भगपरानकां यह वफा++ 
/भग्ल | वाई बाई भ्रमण साप्मण ये सन्पुल में भाव ४, कपने दी याद («मत ) थी 
प्रबाधित करते हैं, घोतिव काने है, दूसरेक पराइपर नाराज होने 8 (शा सेम्लि) मिरदा बरतने 
परियण पराते है । भम्ते । दूसरे भी कोर पोई धमयण घदावाप ऐ सन्पु लग छाते 5, बह मे 
भापने हीं घाइपों० ) तर भम्ते | एमरों बाछा ८ विधिएिएरा («संशप ) शोसों ६-- ४ 
एन लाए भ्रमण पाह्मणर सछ भत्सा 7; बान पट ( 
घिपरतमो। ! मुसारों बांछा ८ पिडिश्या रद 7, रॉपनीय शशम्म को सुम्टे सादे 
डपन्न (शा है । भातों बालामो | मत गुम शनुध्व (#धुस) मे, मत पर दरासे, शग दाह, 
६ है, भग पिटिनपप्रदान ( 5 हपने सारद शाररशी सनुत्ाता ) से, मत सर धषषणते, 
ते जय (७ ग्पायऐसुसे, मत (कतार) घारारव विदारसे, मं परने विर-दिएदीव मतई 
शनुतर हनेस, संत (पा) भरद सार एशिंस, मत डिभाण एसाश गृर ( ऋूघटा 3) ४#* हे, 
(दिपार बरी ) । जद शागमो गुर धरने हैं, हाशो--परत भर्म लरदाए, पर परम धदोप 
या धरे विद जिदित (६), माउओगे, प्रतण परनंपर ापिपसध्ट,लओे सिल्त हॉोचा£, 4 
बला ! तुझे (४से) ऐोए ऐसा | शद इृदा माणो को कटहानों ! दुशद३ सीन एत्यए का 
मतिई लि होदा है, दो शत्तिरें लिए "रतन लिए, शामो र 
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९, भ नि औै.का५३ ३. रू, ३. डिलान शाम शाफएश' | ३ धए 8३ ; 


ड़ 


३२६ बुंद्धर्चयां चष ७७ 


काछामो ! यह छुच्घ (-छोमर्मे पढ़ा) पुरुष -- पृद्धछ, छोभसे असिभूत( लिप्त) 
“परियृहीत-चित्त, भ्राण भी सारता हें, चोरी भी करता है, पर-ख्री-गसन भी करता है, झूठ 
भा बोलता है, दूसरेकों भी वेसा करनेको म्ररित करता है; ज्ञों कि चिरकाल तक उसके अहित- 
दुशःखके लिए होता है ?? “हाँ, भन्‍्ते !? 
हु “तो क्या मानते हो काऊछासो ! घुरुपके भीतर उत्पन्न हुआ'''द्वेंप हितके लिए होता 
है, या अहितके लिए ?” '“अहितके लिए भन्‍्ते !? 

“कालामो | देप-बुक्त पुरुप० ।? “हाँ भन्‍्ते !” 

«० पमोह० ॥7? प्प्हँ भम्ते !१ 

“तो क्या मानते हो काछामो | यह धर्म कुशल है, या अकुशछ 9? 

“ अकुगछ, भन्‍्ते [? 

“सावद्य (5 सदोप ) हैं, था निरवध ( >निर्दोप ) ?” 

“सावद्य, भन्ते !?? 

#“विज्ञ-गहिंत या विज्ञ-प्रशंसित ९” “विज्ञ-गहिंत, भन्‍्ते !? 

“श्राप्त करनेपर - अहण करनेपर अहितके लिए - दुःखके लिए हैं, या नहीं १? 

/# अहण करनेपर भन्‍्ते | जद्वित० के लिए हैं, ऐसा हमें होता है ।”” 

“इस प्रकार कालामों ! जो वह मैंने कहा--'जाओ कालामो ! सत तुम अनुश्नवसे०! । 
वह जो सेंने कहा, वह इसी कारण कहा | इसलिए कालामों ! मत तुम अजुश्नवसे० । जब 
तुम कालछासों ! अपने ही समझओ,--यह धर्म कुशल (अच्छे), यह धर्म अनवद्य (निर्दोष), 
यह धर्म विज्ञ-प्रभंसित, यह धर्स प्राप्त करनेपर-अहण करनेपर, हित-सुखके लिए है”, तब 
तुम काछासो ! (उन्हें) शघप्त कर विहरो । तो क्या सानते हो कालमो ! घुरुषके भीतर उत्पन्न 
हुआ ज-लोभ हितके लिए होता है, या अहितके लिए १” 

#हित्के लिए, भन्ते !?? । 

“क्ालामोी | छोभ-रहित पुरुष--पुद्वल छोभसे अनू-अभिभूत ८ अ-ग्रहीत-चित्त हो 
प्राण नहीं सारता हैं० ?? “हॉ मन्ते 7 

“ >झदोप० १? ००। “०्ञमोह० १? ० | ०१॥ 

“वो क्‍या मानते हो कालामो ! यह धर्म कुशल ( “अच्छे ) हैं, या अकुशल ?!”०।०। 

“सो छाठामी | आर्य-क्रावक इस प्रकार अभिध्या ( >लोम )-रद्दित व्यापाद 
( -हेंप )-रहित, ज-सं॑ मूठ (मोंदरहित) स्छति और संप्रजन्यके साथ मंत्री-युक्त चित्तसे!०, 
करुणायुक्त चित्तसे ०, मुदिठा-युक्त-चित्तसे ०, डपेक्षा-युक्त चित्तसे, एक दिशा प्लावित कर बिहरता 
है, चेसेही दूसरी, वसेही तीसरी, वेसेही चौथी, इसी तरह ऊपर, नीचे, टेटे, सबके ख्यालसे, 
सबके अर्थ, सभो छोककों “पेक्षायुक्त विपुल ८ महद्गत ८ अगप्रमाण, अ-चेर> अन्व्यापन्न 
चित्तसे प्लावित कर विहरता हें । कालासों ! (जों ) वह आवय-श्रावक, पदसा अनवर-नचत्त- 
ऐसा ज-व्यापत्न-चित्त, ऐसा ज-संक्लिएट-चित्त-ऐेसा विशुद्धचित्त हे, उसकों इसी जन्ममें चार 
जाशास ( <आश्वासन ) मिल होते हैं [--(+) यदि पर-छोक हे, यदि सुकृत दुप्कृत कर्मोंका 
किए 520: महा लेक लक “कर अककाद2 42: 720 26: / 3672५ अप कक 3: 29 लटक 0०702 ककम कल मै 


१. एृष्ठ १६२॥। 


है, (००६ पृर्वाराम्म प्रथम शार्र गा ३७ 


फल ू विपार है, मो मिश्राप ही थे शाह छोह सरनेेे दाद संगसि ऋरपर्धंगोस्से ताप 
ड्ोउगा, यट इसे धवम काथास प्रात हुआ उहसा है । (२) यदि परशीज अंगों ॥, याद 
सुकत दुष्टन कर्मोशा दाह क#वियाक नी र. सो इससे हन्‍्ममें इस बाच्मे सर्दर& 
अध्यापक सुसप पक अपनेरी रखा है, यह इसरो दूसरा शाश्वाय७ ०६३ ) पढि 
( हम ) करते पाप ( #ठुस ) किया जाये, हो भी से शिरीया पुर नहीं धाणाशा, पिशा 
किये किर पापकर्म मुझे क्यो दुःस पहंघायेगा ? यह उसे सौलशा ०। (४) पादे बरतने 
टुखे पाप ने झिया छाथ, (नो) इस समर में बोनोंसे हो शुक शससेशो देशपा है बह इसे 
कीथा ० | मो दालामों ! पष आप-श्रादा ऐसा क्ष रे चित्र ७५7, उसरो हस्रे एम्ममे बट 


घार शाध्यास सिस्ेे झोते # 7 
“अह ऐसाही है, भगवान ! था ऐसाही #, खुगत ! झसे! पा खाविधापक ऐसा 


काइपास ०। ० घनुर्व ज्ा्याय ०। ० उसयों इृंग्गे उन्मसे था धार स्ध्याय 5॥ 
क्षध्र् | भनी ! | अग्भुव ! भसते |! « भाजसे भरते ! मगपाय कस का पी दर ए गरए।गय 
डपासक धारण परे ।'" 
+ है: 
प्रयारागमस प्रथम दम यार ! 


सगवान ( व्घास्ता ) गदर सासमे चारिरा बरईे एन पहिररतों खाधे। 
प्रासादवा फोम भी मय सासमे समाप्त एजा ॥77। माररा स्ल्धद एप 
पर शारतावों अपने विहारस रे छाबवर परम लिया--नम्ते! नथ+»ाद इस घाएमांसम नि.तु- 
संधवों ऐैर बहा घास उरे, से प्रासादवा एत्पप घरों थी । दाम्गागे गपशार दिशा 
(विशाराओ सबसे शुरू प्रमुख निधुनप बरी बिरार्शे ही (लिक्षान) ४ देशी छी। बंद एसवी 
सारी (>घरहायिया) सरखवे गृमपका पश फश्च को आपर प्र“ सादि३े ' भे इस 


प्ररघ्रा रे ध्रासारमे "फर्श दिदाना धाएसी ए । दिश्तोव शपाम शसे बहन 7! 
"पहाविये ६ चदि भे मुते पए- पिपयाश शे। +', मो हे समर गौ-- भरी 


अयवाध ऐसा गही दातनी । श्पय है प्रारापद दंगों का, गौर पार हटरिय नो उेच्दरा 
विगत बजाने हट रे । 


पा साध सुल्यवे पर्व लपर परी दिपरण गर5ा, एशामे धापद्ायिश एग्द रर 
दिशर-- मे इस प्रासादसे पण्प भाग गही। पर रही है! ( सोते 3 धशाप ह, हक शम्का रोल 
खरा थी तद घाताए पभदिरते उसे देच पृष्च-- करे, रह, $ * इस चच झापे ४५ 
ही । शपदिरने "सोच संत घर, से दगे दिए गेशा व राग ध्यारेंथा बह, मी ५ सौर हए एच 3 


न | 

श्र का छः कक | >प्क ६ हँ 
शा भार हत ऋाषश एशिा एछा। दिशामरान इखे २ हा २४9७ # दिएए ५० | 
दि ्इ्च दुता७ ७३ " कक भर जज का "0० शक है व ,चच कभ 0 ० है २३४० ५ उचाके न ३० डक न्‍क 

६५३ कई १३६१६ ७९६ 4३ प्र्र्य करे १७४ ६ 020 इ्च ५१ द् रा ्‌ झा 3२, ०ा है ँ लिहन [4 

कक कि चर का छः 
कुक क की नज्प ३ स्‍ु ञ्ा न ् तू क है जा के का 
खा नवश २४7 नर पे एाउकफरा २ 0११ ब>्एमे शहद पक नबी पे हे 57 #*+र 

है 
ब 
३ १० छक $ $ ड् सके हे कः दं ४ 
रएचर घर साइड एचाद जरबर » पर १ ४., बच ४४ ५ यि हल० 
हर | 


/ दै२८ बुद्धचर्या *. चर्ष ७७ 


करोड खर्च हुए । इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नव करोड, विहार बनवानेमें नव करोड़ 
विहार-उत्सवस नव (करोड़), सब सत्ताईस करोड उसने बुद्ध-शॉसनमें दान दिये । स्त्री हो 
मिथ्याइष्टिके घरमें वास करते किसी दूसरेका ऐसा दान नहीं है ** 


आलवक-सुत्त 
'ऐसा मैंने सुना--एक समय*भगवान्‌ आलवीमे गायोंके मार्ग ( 5 शो-मग्ग ) में 
सिरस-वन ( सिंसपा-वन ) में पत्तके बिछानेपर विहार करते थे। 
तब हस्तक आलवकने जंघाविहार (८ चहलकदुमी ) के लिए टहलते विचरते 
हुये, भगवानकों गोमार्ग शिसपा-वनमें पर्ण-संस्तरपर बेठे देखा | देखकर जहाँ भगवान्‌ ये 
वहाँ पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादन कर, एक जोर बैठा । एक ओर बैठे हस्तक आलबकने 
भगवानकों कह--- 
भन्‍्ते ) भगवान्‌ सुखसे तो सोये १? 
“हाँ कुमार | सुखसे सोया, जो छोकमें सुखसे सोते है, में उनमेंसे एक हूँ ।”? 
“सन्ते | ( यह ) हेमनतकी शीतल रात, हिम-पातका समय अन्तराष्टक है। 
गगो-करंक-हत कड्ी भूमि है, पर्णासन पतला है, दृक्षके पत्र विरल हैं, कापाय-बस्र शीतल 
हैं चोवाई वायु शीतल है, तब भी भगवान्‌ ऐसा कहते ह--'हॉ कुमार ! सुखसे सोया० ।”? 
“दो कुमार ! तुझे ही पूछता हूं, जसा तुझे ठीक लगे, वेसा मुझे उत्तर दे । तो क्या 
“ कुमार ! ( किसी ) ग्रृहपति (बइय) या ग्रहपतति-पुत्रका लछीपा-पो वा. धायु-रहित, द्वारबंद, 
खिड्दकी-बन्द ऋुटागार (  कोठा ) हो, वहाँ चार अंग्रुल पोस्तीनका बिछा ( > गोणकत्थत ), 
पद्टी-बिछा, कालीन-बिछा, उत्तम कादुली झ्गचर्म विछा, दोनों ( >सिरहाने-पेरहने ) ओर 
छाल तकियोंवाला, ऊपर वितानवाला पढूंग हो, तेरू--प्रद्प भी जल रहा हो। चार भार्यायें 
सुन्द्र-सुन्दर ( सेवाओं ) के साथ द्वाजिर हों, तो क्या मानते हो, कुमार ! बह सुखसे 
सोयेगा था नहीं; यहाँ तुम्हें केसा होता है १” 
“भन्ते ! वह सुखसे सोयेगा | जो छोकमे सुखसे सोते हैं, चह उनमेंसे एक होगा? 
“तो क्या मानते हो कुमार ! ०यदि उस गृहपत्ति था गृहपति-पुत्रको, रागते उत्पन्न 
होनेवाले कायिक या मानसिक परिदाह ( + जलन ) उत्पन्न हों; तो उन रागज़ परिदाहोंसे 
जलते हुये क्या वह दुःखसे सोयेगा १? 
“हा, भन्‍्ते !? 
कुमार ! वह गृद्पति या ग्रहपति-पुत्र जिस रागज-परिदाहसे -- जलनसे दुः्खसे 
गैते हैं, तथायतका वह ( रागज परिदाह ) नष्ट 5 उच्छिन्न-मूलू ८ मस्तक च्छिन्न तालकी 
तरह किया ८ अभाव-प्रास, भविष्यमें न उत्पन्न होने छायक (हो गया है); इसलिए में सुखसे 
३१, अ, नि, ३:४४: ५। २, अ, क. “माघके अन्तके चार दिन और फागुनके 
आदिके चार दिन अंतराश्क कहे जाते है।?? ३, अ, क. “पानी वरसनेपर गायोंके जाने आनेके 
स्थानपर खुरोसे कीचढ़ डभद आता है, वह धूप-दवासे सूखकर आरेके दोतकी तरह दुःख-सपत्न 
होता है, उसीकों ख्यारक़र गोकंटक-हत **“कहा ।7 











हैं, (ू, ५०६ गहवाल -सुच् हेड 


सोया | मो कया मालते डो, कुमार | बंदि उस झूडपीी « को इपसे दरदक ( सद्रेफ७ ) « 


० | ७ मोदसे दापक्ष ( #मोह्ज ) बाय्रिड था सानसित परिदाह दापक् हों ० १7 

“हों, अ्मो (४ 

धकम्मार | » हसलिए में सुखसे सोपा । 

“परिनिर न ( » मुक्त ) शाह्मग सर्द सुख्से खोता # । 

जो दि शीवल खमाय, टपधि ( रूराग क्षादि )रहित, काम निमर महा £ । 

सब ऑसमियोफों उिनने कर झदयसे भचछो हटा बर । 

मनमे शांसि प्राप्त +र, टप्शान्त हो (यह) सुचसे सोता है ।" 

नै जु- न 
(७) 
र्टठपाल-सुत्त ( ६. पृ. ५०६ ) 

ऐसा मेने सुना--एक समय भगयान छू (देश) से महानिधु्ंधरई माप घारिया 
बरतने, छहों धुल कोट्धित नामक इरभोंदा निगम ( <झूस्दा ) था, बड़ों पहुँचे । 

धुल्दकोदिन ( ८ स्थृल्शोष्टिन) पार्सी प्राष्मत गृहपतियोने सुना--शाव्कपुत्र ध्मद 
शीनम धुल्दरे द्विलमें प्राप्त झुण ६०। « इस प्रदारद क्ष्सोंका दर्मन कणओ टोसा है । सड 
धुरुटको ट्वित के प्राह्मण-यूदपनि जहों भगयान थे, घढोँ गये | झाबर कोई बोद अ्मिवादन झइर 
एक शोर बैद गये। «कोर बोर्ड घुप्घाप एश खोर दैश गये । एवं भोर बैठे घुसा कोटितलागर 
धाप्रण-गृड्पतियेंकों मगपानने धामिक बधासे सेशित , भेरिय, समुते जिन, संप्रशे सित्र दिया । 

डस समय उसों धूरररोद्रिप अग्रकुलिक शा पत्र राष्ट्रपद उस परिषद डेटा 
था | गय राष्ट्रपालको ऐसा एआ; जैसे भगणम्‌ धर्म उपदेग बर रहे है, था शायन्त परिषद 
धंधा धरा प्रह्मपर्व-पालन सृहमे पास बरोे सुश्र नहों। 8 । करों ने से बेशदसण सु शाप 
प्राणाय परम पहिग चर, परमे पेपर हो प्रधातित हो एाऊ। गे पुक्ाशोहित पासी पान 
शूद्परति भगपानसे घामिक एथा द्वारा न्समुणेलितर संप्रशरित्र हो, भगदादंदी अापापशं 
भतिनंदग, सदुमोदग पर, शारगसे उठ, भगपान॒ब” शनिदाइन बर, प्रदरक्षित बर, हे 
गये । हुए दाएपाए पुलदुध न्याद्यणेने 
गधा, जावर शगदाद्‌वओं क्षमियाइन पर शब झोर देद गया । एूब रहोर ईटे शापदात कप 
पुत्रने शगयादबों बह|-- 


4७ भ्न है डे ड़ डे श्क्व 4 कैश न सफल 
34४5 ॥( घरर ४ रर ३३ भंगदानड उपर 
का 


कु 


 ] ० ० का हर छा 
हचानेर थोई शी दश ४घाद एप सगदान्‌ पे, बहु 
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जि. 


हलाधर्पन्पारान भूमि पर करते सुरर महं ॥4 समर मई भगपानरे छाप भद्रदा बाज 
इपरंपट्त एपाऊ 
“राहुपाण १ का शूते शापादितासे इससे मेटश प्रधापारे लिए शाह पाई है "० 
टन | ७ छात्षो का पाई ॥” 
कि 


४१९७ कक अहा ऋध्यक 
६५६६ ३; हर ०१% १६६४ 


$. ह, है, २ ५ ६३३ 4<२. ृट १३१ 


३३० बुद्धचर्या चर्ष ५७ 


कप डे 


'“मस्ते ! तो में वेसा करूँगा, जिससे साता-पिता मुझे ० अन्नज्याके लिए 
आज्ञा दें ।? 

तब राष्ट्रपाछ कछ-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर 
जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिंताको कहा-- 

“अम्मा ! तात ! जैसे जेसे में भगवानके उपदेश किये धर्मकों समझता हूँ, यह० 
शंख-लिखित (८ छिले शंखकी तरह निर्मल इवेत ) ब्रह्मचर्य-पालन, ग्रहमें वास करते सुकर 
नहीं हैँ। में ० प्रश्मजित होना चाहता हूँ । घरसे वेघर हो प्रचजित होनेके लिए मुझे 
आज्ञा दो ॥? 

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाछ ० को कहा--- 

#दात राष्ट्रपाल | तुम हमारे 'प्रिय ८ मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एकलोते पुत्र 
हो | ठात राष्ट्रपाछ ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाक [| खाजो, पियो, 
विचरो । खाते पीते विचरते, कार्मोका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करों । हम तुम्हे ० 
प्रश्ज्याके लिए आज्ञा न देंगे। मरने पर भी हम तुससे बे-चाह न होंगे, तो फिर केसे हम 
तुम्हे जीते जी० प्रत्रजित होनेकी आज्ञा देंगे ९ 

; दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी० । 

तब राष्ट्रपा७ कुलपुत्र माता-पिताके पास प्रश्नज्या ( की आज्ञा ) को न पा, वहीं 
नंगी धरतीपर पढ़ गया । --यही, मेरा मरण होगा, था श्रन्नज्या '] तब ०माता-पिताने 
शट्ट्रपा्व ० को कद्दा-- 

“वात राष्ट्रपाछ ] तुम हमारे प्रिय० एकलौते पुत्र हो० ।? 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुरू-पुत्र चुप रहा । 

“्यूसरी बार भी० | ० | »तीसरी वार भी राष्ट्रपार कुलू-पुत्र चुप रहा | 

तब राष्ट्रपाछ०के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुलपुत्रकें मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर'** कहा-- 

“दात्तों | यह राष्ट्रपाल कुछपुत्र नंगी धरतीपर पढ़ा हें---'यही मरण होगा या 
प्रत्रज्या! । आभो तातों ! जहाँ राष्ट्रपाछ है, वहाँ जाओ | जाकर राष्ट्रपाल०कों कहों--- 
सोम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय० एकलोते पुत्र हो० ॥? 

तब राष्ट्रपाल०के मित्र राष्ट्रपाछ०के माता-पिता ( की बात )को सुनकर, जहाँ राष्ट्र 
पाल» था, वहाँ गये; जाकर० कहा--- 

“सोम्य राष्ट्रपाछ | तुम माता-पिताके प्रिय० एकलोते पुत्र हो ० 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ० चुप रहा । दूसरी धार भी० ]० तीसरी बार भी० ।०। 

तब राष्ट्रपाल०के मित्रों (८ सहायक)ने० राष्ट्रपाल०के माता-पिचाकों कहा-- 

“अम्मा | तात | यह राष्ट्रपह० त्रह्य नंगी धरतीपर पडा ह--यहाँ मेरा मरण 
होगा, या श्रत्नज्या ।? यदि तुम राष्ट्रपल०को ०अनुज्ञा न दोगें, तो वहीं उसका मरण होगा; 
यदि तुम ०आज्ञा दोगे, प्र्र॒जित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल० प्रव्रज्यामें मच न छगा 


|| 939 





१- तुलना करों--४ृ८ ३६-३७ । 


£, ९. ५०६ हि रह्पाउ-सृच श्४६ 


खा, सो इसी कर दूसरी प्रा गति होगी ९ बढ़ीं छोर जायेगा । ६ कम: ) पाहपान -क 
प्रध:याकी अमुज्ञा दो ।7 

कावों ! इ_म सष्रपाल० की व्यप्रज्थारी अनुला (#स्वीहति ) देने ४; केबिन 
प्रशरव्षित हो, साना-पिताकों दर्शन देगा होगा 

गय राष्ट्रपाठ कुल-युप्तके सडायऋ०, जावर गष्ठपाछ०कों घोस्द 

स्दीग्य रा्रवाद। तू मासा-पिलाया जिय७ पुशनासा पुर 8०॥ माना-पितासे व्यमत्प 
ये, लिये न, अनुज्ञान है । लेडिन प्रधत्षित हो साना-पितादों दर्मन देना होगा । 

सब राष्ट्रयाल० उठ फर, बाद ग्रहण बर नहों भगवान थे, शर्शा गया | झावर० एक 
ओर यैठे टुये* भगपरावक्ों बड़ा 

श्स्ते । मे साता-पितास- प्रमम्याक लिए. अनुझात हूं । सुले सगयान म्मलित 
वर ।?? 

राष्ट्रपादवणने भगवानऊ पास प्रम्रश्या खोर उपसम्पदा प्राप्त बी । मर सापुष्मान्‌ 
रष्रवाल३ उपसस्यन्ष (कमिश्षु ) शोनेके घोड़ी हो देरके बाठ, भाधामास उपसग्प 
होजिर, भगवान धुरझकाद्वितम यथे"छ विदार वर मिवर भ्रावमतों घी, उधर घारियाई लिए 
छठ पे । कम शा जारिता करने जहाँ स्राइसली थो, ददं। पह्टुंचे। वहाँ भगवान, धापसॉम 
वरनाधविंतकके जाराम नेसयन्स बिदार काने ४ । संत छामुष्मान, रा पा" ७ भाम-मंपमी 
ही विदसी जगह ही, लिसरे लिए शुद-पुप्र टोरसे घरसे सेंघर हों प्रमशित हो ई, उस 
सर्मोप्तम पामचर्य-झदकों हैसो जन्मे स्वयं अमिन्ान घर, साध्षाजार पर, आाप्त चर वपिहर ने 
लगे । जाति (जन्म) प्षीण गो गई, सहाय यर्वे -रागन हो छुदा, घरना भा म्यो यर लिया, धर 
बा करतेवी श्री द'--पान लिया । भायुष्मान, रावाल अटनार्मे एन टये । 

तब शायुप्मान, राएदाऊ जाएे भगगान थे, ता घर, भगवान को झनिवादत ३३१९ 
शक भोर बडे *' भंग गानयों घोरें--- 

"कस । यदि मगवान अनुः्य हैं, सो में साता-पिवाशों दर्शन रेसा आाहाया हूँ ।' 

पथ भगदानन भगसे रा्पाएव शगर विद्यारतरों छामा। उय भसेगवानने झा निया, 
रएप के पुत्र ( निश्ुु- ) शिप्ताकों छोड़, प्रारा गगनेई लघोग्य हैं, गश नगवनमे 
सापूषमाग राए पालवी परॉचिन- 

शाएपालट | निया _8 उत्त सम है, ( बर्या पर ) ।7 

गैस भापूष्माय रुपए भायनमे उड़ शगवानवों ऋनियादन बर भदक्तिदा वर, 
पैदनासत संमात ( + जिसे गा), पाय दोदर ऐ, जिदर एक शोटिंत था, एघर दरिया 
है घल पढ़े । मर घारिदा बरते छहों पुरा शोट्िन पा, पं पहुँचे । घह्ाँ अदा न 
शायर ऐसवाहिकसस शा बौरगाोर खियावीर ( शामद उस्यार हे, विहार बरसे थे । 

शैय झायुष्मा॥ शाप" चुपदाा पमाप पान वर दाध घोदश ७, धुरतानब दिपु पिश4 


+ कक क फल ू 
भने वए हुये । जापताइवर्म रिएा राई ए्धणार बसें, पी आपने द्जाडा ग्रर या, 
१ त [आओ का 


डे 
श्ष्क 
घी हु थ | रख गराय ेएप्मान साहुए वी दिया हिद० दुतरशताशमिे घ २ ६०५ रहा 


डे है. 
हू ने ७, ब्वार २ ७८१२॥ +' 


३३२ ' छुद्धचर्यों चपे ७७ 


था । पिताने दूरसे ही आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठककों आते देखा। देखकर कहा--इन मुढकों 
श्रमणकॉने सेरे प्रिय-सनाप एकलछोते पुत्रकों अब्नजित कर लिया । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालमे 
अपने पिताके घरसे न दान पाया, न भत्याख्यान (८ इन्कार), बल्कि फटकार ही पाई । उस 
समय आशुष्मान्‌ राष्ट्रपांछकी ज्ञाति-दासी वासी कुल्माप ( 5 दाल) फेकना चाहती थी। तव 
आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालने डस ज्ञाति-दासीं (-- जातिवालोंकी दासीं)को कहा--- 
“भग्रिची ! यदि वासी कुल्मापको फ्रेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें ढाल दे ।? 
तब ०ज्ञाति-दासीने उस बासी कुल्मापकों आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, 
हाथों, पेरों, और खरकों पहिचान लिया । तब ०ज्ञाति-दासी जहाँ आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालकी 
माता थी, चहाँ गईं; जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाहकी साताकों बोली--- 

“अरे | जय्या !] जानती हों, आय॑पुत्र राष्ट्रपाल जांये हैं ९”? 

“जे | यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी |”? 

तब जायुष्मान्‌ राष्ट्रपछककी माता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपलका पिता था, वहाँ** 
जाकर' ' 'बोली--- ; 

“अरे ! सृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपार छुछ-पुत्र जाया है ९” 

उस समय जायुप्मान्‌ राष्ट्रपाछ उस वासी कुल्मापको किसी भीतके सहारे ( बैठ कर ) 
खा रहे थे । जआायुप्मान्‌ राष्ट्रपलका पिता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थे, चहाँ गया, जाकर 
आयुध्मान्‌ राष्ट्रपालकों बोल[--- 

“ताद् राष्ट्रपाल | वासी दश्ल खाते हो | तो तात राष्ट्रपाछ | घर चलना चाहिये।” 

“गृहपति ! घर छोड़ वेघर हुये हम प्रश्जितोंका घर कहाँ ? गृहपति ! हम वेघरके 
हैं । तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया न अत्याख्यान, वल्कि फटकार ही पाई ।”? 

“आजो, तात राष्ट्रपाल | घर चलें।? 

“बस ग्रहपति ! जाज सें भोजन कर चुका ।?? 

५तो चात राष्ट्रपाछ |! कलका भोजन स्वीकार करो [” 

आयुष्माम्‌ राष्ट्रपालने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊका पिता, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठकी स्वीकृतिकों जान कर, जहाँ 
अपना घर था, वहों*““जाकर, हिरण्य (> अशर्फी ), सुचर्णकी बड़ी राशि करवा, चढाईसे 
ढँकवा कर, आयुप्सान्‌ राष्ट्रपालकी ख्रियोंकों आमंत्रित किया-- 

“आओ बहुओ ! जिन अलूकारोंसे अर्लकृत हो पहिले, राष्ट्रपाल कुल-पुत्रकों तुम 
प्रिय ८ सनाप होती थीं, उन जलंकारोंसे अलंकृत होओ” तव आयुग्मान्‌ राष्ट्रपालके पिताने 
डस रतके बीत जानेपर, जपने धरमें उत्तम खाद्य मोज्य तथ्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाढको 
कांल सूचित किया---'काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार हैं! | तब आयुप्मान्‌ राष्ट्रपाल 
चूर्वाह्न-समय पहिन कर पात्न-चीवर के जहाँ उनके पिताका घर था, बहोँ गये । जाकर बिछे 
खासन पर बैठे | तव आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ का पिता हिरण्य, खुवर्णकी राश्षिको खोल कर 
आयुषप्सान्‌ राष्ट्रपाठसे वोला--- ॥॒ 

वत्ात राष्ट्रपाल | यह तेरी माताका (मादक ) घन हे, पिताका पितामहका 
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अलछग ट। सात शह्रपास्य ! लोग भी भोग खबते हो, पुष्य भी रर सबने हो १ आओ हम 
मान राष्ट्रपा ! (लिक्षु) शिक्षा (झदीक्षा) को छोद य्ूटर्थ बन, मोगोको के 
पुण्यीझी करो ।४ 

धड़िे सृटपनि | ते सेदी बात करे, तो इस दिव्णय-सुफण-ुुजरो! 
दृखवाकर गंया नहटींगी शौच धारने दास्ठ दे । सो किस लिए ह गृटपलि ! इसने कण शरे 
भोक & परिदेध, हु ःराजदीम॑नस्य>ठपायास ने डापशओ फगि।/ 

तय आयुष्माम राष्ट्रपालकी प्रयेत साया पर पद आयुष्सान गाष्ट्रपारकों दोनी+- 

भद्ाय॑पुत्र | कैसी बह अप्यर हैं, जिनके लिए सुम द्रष्मचथय परानन वर रही हो ६ 


से ० 


वाहिनी | हम सप्मराशोरे लिए धाद्रथ्य नहीं पामन पर रहें है । 


भगिनी (८ बहिन ) कदेवर ईमें आाप-पुत्र राष्ट्रपात पुतरारते ६ ( सोच ), 27 परे: 
गणित हो शिर परी | सब आयुध्सान्‌ राष्ट्रपालने पिनादों कदा-- 

“शृ्पपनि ! यदि भोजन देना है, सो दे । में बएट मन दे । 

स्र।जन परो सात राष्ट्पाल | भोजन मरयार 7 ॥"! 

नये आयुष्मान राष्ट्रपाएयं पिलाने इससे खाययन्भोन्य्से खपने हाथ शायुप्मान 
गएपाछवों संतर्पिग-संत्रवारित विचा। सम झायुप्मान राष्ट्रपातने भोजन रर पाम्मस हाथ इंद्र 
सह छदे यह शाधागें व्--- 

“दंग ( इस ) बिचित्त यने बिग (८ झाबार) वो; ( को ) मणदु७, संम्ध्ति । 

आगुर, बह-संबरप ( है ), जिसयी स्थिति स्थिर (50३ पघ ) सट्टा £ ॥ 

देशों परिचिप्र बने रपरों, ( जो ) सणि और झष्टन) साध, 

हड्नी-चमएसे देंधा, पस्पने साथ शोभमना है ॥ 

मरावर एगे दर, घर्णए (८पीशर ) दोना मुंह । 

पालक ६ ८ मूर्य ) वो मोहनमें राम ६, पार गोरोधीरं। सह । 

धार परदे बच, शतन-ाजित भमेप । 

छाएश जो सोहटनेंस समर्थ है, पार गरेपीढी नहों। । 

नई विधित्त भेशनन्वाएरी भोति ध्यान ६ घह ) महा गरोर । 

छाए ब३७ । 

प्वाघानें जार ईफापा, ( हि] ) शग जारमे नहीं झाया । 

दारायों खाबर स्वापोवो इसे ( छोद ) जा शहा प्‌ ॥"" 


धर शापुष्मण राहुदाएंने परे खाद हम नबी बे पर एक दीवधयदा लिंग; २२ 
( इदाग ) था, था गये | छारर एक एफदे से दिगये विएये लिए ६7। 

तश राजा बावायम मिएय ६ मामश म्या 3) को सब पितर विद -- 

करामप मिथप (5 शगदु कै झिया५ श्बा वर च इ ३९ एचान मुविषण्णनादि टच २ 
तु शाइ शा ६ 

लजिमयने सदा करप्यू को "जप 4१ इटब4, मिधासोगदो राप ४०० ८६ 


३६४ चुद्धचयों चर्च घ७ 


बक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बेंठे आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालकों देखा। देखकर जहाँ राजा 
कोरबय था, वहाँ गया; जाकर कोरव्यकों वोला--- 

देव ! मिगाचीर साफ है, शोर वहाँ इसी धुल्लकोटिड्तके अभ्कुलिकका राष्ट्रपाल नामक 
कुरू-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक दक्षके नीचे दिनके विहारके 
लिये बैठा है” 

“तो सोस्य सिंगव | आज अब उद्यान भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी 
डपासना ( >सत्संग) करेंगे ।”” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य-मोज्य तय्यार था, सबको 'छोड़दों |” कह, रच्छे 
अच्छे यान जुड़वा, (एक) अच्छे यानपर चढ, अच्छे अच्छे यानोके साथ बड़ राजसी ठाठसे 
आयुप्मान्‌ राष्ट्रसालके दर्शनके लिये, धुर्ककोद्धितले निकका । जितनी यानकी भूमि थी, 
डतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पेद्ल ही छोटी संडलीके साथ जहाँ आयुध्मान्‌ राष्ट्रपाक 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकके साथ * संमोदन किया'* (और) एक ओर खडा 
हो गया । एक ओर खड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊकों कदा-- 

“आप राष्ट्रपा् यहाँ गलीचे ( -हत्थव्यर ) पर बेंदें ।” 

नहीं महाराज | तुम वढो, में अपने आसनपर बेठा हू ।?! 

राजा कौरव्य बिछे आसनपर वेठ गया। बेठ कर राजा कोरव्यने आधुप्मान्‌ राष्ट्र- 
पालकों कदहा--- 

“हे राष्ट्रपाछ | यह चार हानियों ( ८ पारिझुल्न ) हैं, जिन हानियों से युक्त कोई 
कोई पुरुष केश-इसश्रु सुद्वा, कापाय वस्त्र पद्दिन, धरसे वेघर हो प्रश्नजित होते हैं । कोनसे 
चार ? जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि। कोन हे हे राष्ट्रपछ जराहानि ? 

(१५ ) हे राष्ट्रपाल् ! कोई ( पुरुष ) जीण-वृद-महल्कक -- अध्वगत-वयःम्राप्त होता 
है। चह ऐसा सोचता है: में इस समय जीर्ण--चब्रछू० हूँ , अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त 
करना या प्राप्त भोगोंको भोगना सुकर नहीं हें। क्‍या न से कंग-इमश्रु सु दाकर कायाप 
बख पहिन ०प्रञजित हो जाऊँ । वह उस जरा-हानिसे युक्त हो० श्रत्नजित होता हैं| हे राष्ट्र- 
पार ! यह जराह्यानि कही जाती हैं | लेकिन आप राष्ट्रपा७ तरुण, बहुत काले केश्ोंबाले, 
सुन्दर योवनसे युक्त, अथम वयसके हैं । सो आप राष्ट्रपाठ॒कों जराहानि नहीं है । आप राष्ट्र 
पार क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो मत्रजित हुये ? 

(२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपल ! कोई (पुरुष) रोगी ढुशखी 
सख्त वीसार होता है, चह ऐसा सोचता है---''में अब रोगी दुःखी सख्त वीमार हू', अब मेरे 

लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त । यह व्याधि-हानि कही जाती हैं ; लेकिन आप राष्ट्रपाल इस 
समय, व्याधि-रहित आतंक-रद्दित, न-अतिशीच, न अति-उप्ण, सम-विपाकवाली पाचनश्षक्ति 
(>-अहणी ) से युक्त हैं । सो आप राष्ट्रपालकों व्याधि-हानि नहीं है० ? 

(३) हे राष्टपरपछ ! भोग-दानि क्या हैं? हे राष्ट्रपछ ]! कोई ( पुरुष ) जाढ्य 
सहाधनी महाभोगवान्‌ होता दे । उसके बह भोग-क्रमणः छय हो जाते हैं। बह 
ऐसा लोचता है--मैं पहिले भाइय० था, सो मेरे वह भोग कमदः क्षय हो गये; जब 
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3 सिसे अप्राम्त मोगाया प्राप्त रश्नाव | खाप साप्पाल सो देखी धसाप्शोप्यम अपविचओ 
पृश्न है । सी आप शाष्रवाद्रों मोय हानि सारी ४०? 

४(५) है राष्ट्रवाट | जामि-शानि पा ८ '+ शराष्रपा 
मित्र, क्मास्य, ज्ञाति ( ८ जाति), सालोदिर (स+रासंबंधी ) कीये है। इसे बद ८ निशाने 
प्रमाण: क्षयत्ों प्राप्त होने 6 ॥ पद ऐसा सोचता 7--पहढेिले मेरे बहस मित्र ऋक्तारर जावि- 
विादरी थी, प्र मेरी जासियसे ऋप्मन्: क्षय हो गये । कद सेरे लिये ५ 


फरना० । छेतिन आप राष्ट्रपालयं खो इसी शुल्कशोदुटतम बरशुनसे 


०० ही 
कर्ज 
के 


बिगादगी हैं। सो आप राष्ट्रपाठयों जातिहानि नर्री # । आए राष्ट्रपाल एपा जानगर, देगरण्र, 
सुगकर, घरसे बेघर हो प्रधलित हुये ? है राफ्रपल ! था धार पनियां 7 जिन हानिफ्रेस 
युक बोर्ट पोर्ट (पुरण) पेक्ष-ट्स श्र, सु ढा काश दर पहिनम घरसे ग्रेपर मो प्रभणिषर शो 
यह आप सा्ट्रपालयों मही 6। जाप शाष्ट्रपाल शा नेगयर, देखरर, खुहवर घरसे देघर 


हो प्रमजिय हुये 2"? 

“महाराज | उन भगपान जामनट्रार इदेखनहार, लगन साप्यगनपुताने थार घर्म- 
डयूदेश कहे 6, लिनशों जागमर, देशप्र, सुनतर से घरसे बेघर हो प्रमद्धित हूख्या। यश 
बार | (१) (यह शोझ (जूस सार अध्यप (:) डपनोय को रहा 7, दर भगउ' न च्ने उधम 
धर्मनवएं श्र बहा है, शिसयों देशररब में श्सणित हुशा । (२) शोर प्राशनदिन, झादपासन- 
रप्ित ६० । (३) शोता अपना नहीं है, से छोटझर छामा।०। (४) रोर क्स्य रत 
गृष्याया दास हैं० । यर संट्टासज्ञ | इन सगपरानव्ने घर धर्म-दप शा बरी, जिरशों सार 
कर० मे शह्वत्थि अणा ।7 

/उपलीत ही राग (>ऐ जाग जा या ) है, शीत सभुपरी, शाप राष्ट्रपाहपे एस 
पाधनया भर्द बसे जानना घटिप ९ । 

* हो क्या गागते हे, महारात | थे सुम् (यो) ए.छ पर ये , पीस बपे १ ( एच 


गुम ) संप्राममसे 0थौवी सयारग होशियार, घोर री सदारोगे ईरगिरार, ई॒ गम 
ऐक्षिषार, धमृषस कफ ीशिवार, सगे वर्म ऐोधियार, एस्से एस ए, दाहसे घगिए मे ६४ 


#द्स्थि है राधधाए! सारों पर समर फ्रड्िसाग को मे पपने बारे समांग 
(बिरीब)) टैशवा ही भे ' ।! 

"शो क्या भागते को सहारात ९ कप सप्राममे शुम यैंसे ५ एश-पन्ती, ढाए डा 
सामःपन्‍न्युष को ९ 


छः श्र 
पाते राष्दाल पर से 3त हे रण न्युएक * | ग्खो 5 


मजे 


र्‌ ह 
ता समय है शाप्पाल १६३ दा हवे पर रे पाद इक ६ दि3र ) तमरर ्‌ 
दाषाएू हे (टूर शफोी रभे सदाप ण 

पराहाराए ! एस शशर सकी इृस् रो सोट पर ब7+ दंत हैं, रत, , जल 


हा 
श्र 7 4, 8 सह झागय ३ ५ बल 7 ७ थे २! 
हि 


$। १५ ३४० ड््डः 40 ०३ १ भुदू 3५७का जअक कही है कहराुतक अब जे 8 


अजय... अगक: कक के अक 
धो बता आइाट अत 


५ दुरश्ार है था शहद, धड आए है £# कह चाप 
री 


३३६ बुद्धचर्या चर्प ५७ 


के आक 


इस राज-कुछमें हस्ति-काय (काय-समुदाय) भी हैं, अइव-क्ाय भी, रथ-काय भो, पदाति- 
काय भी, जो हमारी आपत्तियोमें थुद्धके लिए हैं | 'छोक त्राण-रहित, आइवासन-रहित है? यह 
(जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आजुशयिक (८ साथ रहनेवाली ) 
बीमारी १? 

“हे राष्ट्रपाछ ) सुझे आजुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मित्र-अमात्य 
जाति-बिरादरी घेर कर खड़ी थी,--अब राजा कोरच्य मरेगा? । “अब राजा औौरव्य मरेगा? | 

“वो क्या सानते हो महाराज ! क्‍या तुमने मित्र-अमात्यो जाति-विरादुरीको पाया--- 
आचे आप मेरे मिन्र-अमात्य०, सभी सत्व ( >प्राणी ), इस पौड़ाकों बॉट लें, जिसमें मे 
हल्की पीड़ा पारऊँ, या तुमने ही उस बेदनाकों सहा ? 

“राष्ट्रपाछ | उन मित्र अमात्यों० को मैंने नहीं पाया०, बल्कि में ही उस वेदनाको 
सहता था ॥?? 

“महाराज | इसीकों सोचकर उन भगवान्‌० ने० । 

/आश्रये ! हे राष्ट्रपाछ | अद्भुत ! हे राष्ट्रपार !|०। हे राष्ट्रपाछ ! इस राजकुलमें 
वहुतसा हिरण्य ( >अशफी ) सुवर्ण भूमि ओर आकाझमें है। 'छोक अपना नहीं (- अ- 
खक ) है, सब छोड़कर जाना है? यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका अरे 
केसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! जेसे ठुम आजकल पाँच कामगुणोंसे युक्त 5 समंगी- 
भूत विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर ) में भी तुम (उन्हें) पाजोगे---ऐसेही में पाँच काम- 
गुणोंसे युक्त० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे; ओर तुम अपने कर्मालुसार जाओगे ? 

“राष्ट्रपाछ ! जैसे मैं इस वक्त पाँच काम-गुणोसे युक्त० विचरता हूँ, बाद 
( जजन्मान्तर ) में भी ऐसेही मे इन कास-गुणोंसे युक्त० विचरने न पाऊंगा । बल्कि दूसरे 
इस भोगको लेंगे, में अपने क्मानुसार जाऊँगा |” 

“महाराज इसीकों सोचकर उन भगवान्‌» ने० |? 

“आश्रर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अदुूभ्ुत ! हे राष्ट्रपाह !!०, 'छोक कमतीवाला तृ्णाका 
दास हैं! यह आप राष्ट्रपालने जो कहा । हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका केसे अर्थ समझना 
चाहिये १? 

०तो क्या मानते हो महाराज ! समृद्ध कुरु ( देश ) का खामित््च कर रहे हो ?? 

/्हाँ हे राष्ट्रपाछ ! समृद्धि कुरका खामित्त्व कर रहा हूँ 7 

6त्वे क्या सानते हो महाराज | तुम्हारा एक श्रद्देय विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे 
आवे। वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले--है महाराज ! जानते हों, में पर्व-दिशासे आ रहा 
हुँ । वहाँ मैंने बहुत सम्दद्धस्फीत बहुत जनोंवाला, मज॒ष्योसे आकीर्ण जनपद ( ल्देश ) 
देखा । वहाँ चहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति ( >पैदल )-काय हैं । वहाँ बहुत दाँत, 
झूगचर्स हैं । वहाँ बहुत सा कृत्रिम अक्त्रिम हिरण्य, खुवर्ण है। वहाँ बहुत सी स्त्रियों प्राप्त 
होती हैं । वह इतनी ही सेनाले जीता ज्ञा सकता है; ज्ीतिये महाराज !! तो क्या करोग्रे ?” 


|. पू, ५०६ गदपाल-घुत ध्१क 


 शाष्रवाल । उसे भी नीवकर में स्ममित्य दर्क गा ॥7 


#त्ो क्या मानसे हो महाराज | विखासपाद् पुरथ परच्रिम-दियारे आाजेब | «। 


४८५२न7 दिनासे० ।7०। ' दक्षिण दिझासे ० (!७। 

“महाराज ! ट्र्सोफों सोच फर उन भगराय6 ने० $ |! 

“आश्रय ( ऐ राष्ट्रपाद !! शद्मुत ! है साष्द्रपात 

क्षायुप्मान्‌ राष्ट्रपालने यह बहा । पद कहकर फिर था भी एता-- 

/दोव में धनयान मदुष्योकों डेसता हूँ, (जो) विन पादर मोह्से दान हदों दरसे । 
दोमी ही धनता संघदव यरते है, सथा कीर भी क्षघरिद्ध फामी (मोगों)शी दाह करते है ॥६४ 

धाजा ग्रल्पर के एप यीको जौत, सागर-पर्मेन्न महोपर शस्यन इरते। समुद्र इस 
पारते शप्त ग हो, सगुप्र उस पारदों भी घना # ॥ २ ॥ 

'पाज्ार री भोवि दूसरे ग्रटगसे पुरुष नो सूछा रहित ने हो सर पते 6 । 
बमतोयाटे दो फरहा घरीर छोहसे 6, छोरसे ( किसोंगी 3) यामेसे उ्ति नहीं # ॥ ३ ॥ 

“जाति बाएं विधेर प्रसदन परती 5, और पहनी है 'हाद हमारा झर गधा 
परखसे धोकर उसे एऐजावर, धिवापर रग्य बर जरा देखे ॥ ४ ॥ 

(वह चाटसे गे घा जाता, भोगोरों फोह एक प्रखे साथ जहापा ज्ञाप £। 
मरतैयादिं दानि-समिन्र रू सहाय रक्षक नहीं होसे ॥ ० ॥ 

धायाद उसने धनहों हस्‍ले हैं, धराणी सो जहाँ कम # ( दा ) जागा 6॥ सरोरे 
एणओे पोछे, पुप्त, दारा, धन खीर रापय गद्दी ज्ञावा ॥ ६ ॥ 

"पुन ट्राश एम्पी लायु मही प्रा सकता, श्र से बिक्त ह्रसा प्राकों स्पश्यर 
सता है । धोरोंने एस जोवनयों स्वध्प, झ शापग, भोपुर बचा ह 8 ७ ॥ 


अं 


एबी सार शुरिद् ( राम )- रफ्शोवों हो है, घाहए आर भौर (पंदिय ) मी 
पैसेही है । घाए (# मर्ख  सुरवासे विघ्रिए हो पर्चा 7, विनय घोर इपर्मनपष्ट हो रूह 


विपश्िति शोचा ॥ ८ ४ 


लपलिये धनये प्श्ाही उेए है. शिस्से कि (सरफ्-पेन्थियशों प्राय ऐला ६4 शत 


में रोनसे दा मोधप्ण स्यपागमनम (परे) घाप बर्मोवा बर्पे है ॥ ५ ॥ 


्ई 


पद) शधागार संसार ( ८ सरघागर ) में एदवर गन और पर फबरं पचा है। 
ः क्र हु कर 
लेप भशादनर एसपर विधास बर गर्भ क्र परशोर यों पाता शाचा + 2१९ 
पपरेंघरं ऊपर पक हा गद्य एपों घोर, उसे हदने इयर मारा फामा # | हसी, बच 


हि है पक ्ज क्र के न के पे 
एादा एहता गर पैर जख्म ३ क्8 हरिण शारम मारा हझा५४; ४ २१६, 
धूप डक कक श्तोरपा ४30: 5५ अप कर $ आए /2 कप बल बल के टुकड़ों के न्‍क 
$ ४६ १७ ६ +%६:६ ०१० ५४३६४६ 5 इ+ डर ७०२ $॥ बढ ० आन टप्डा इस 7१5 € । ऊँ मर 
छू # के हि जे ् है जज क ब्फ 
कस भार हद गाए इस्सर, है राहज्ट मे हमे जब का 6 ६४ 


सकता ञ डे श + अिकी, ॥ बज कर के 
५ ्‌ | लुक 2 है कक ३५ कक पका, कस व कक कक | श्ाण्यूड है क्र ः | ्व्क्ाा जड््टू 
अं का कर, हि क् न्ख हा 
9 ३ 
थे प्शलिद हुआ, (३७ 5 है ने विशन्दालत सनिवरर हु फामिष्य )।7 प्र" $: ९१ 
हि 
्ञ ध् ््‌ रद 


नम बुदछ्धचर्या चर्ष ५८ 
(६) 
' सुन्दरी-सुत्त । कृशागौतमी-चरित । त्राह्मण-धम्मिय-सुत्त | 
(ई, पृ, ५०५-४४७)। . 


रपुसा सेंने सुना- एक समय भगवान्‌ शभ्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम 
जेतवनमें विहार करते थे । 


उस समय सगवान्‌ सत्कृत  गुरुकृत-मानित-पूजित ८ अपचित थे, चीचर पिंड पात 
शयनासन 'ग्लान-प्रत्यय-सेपज्यके छाभी (पानेवाले) थे । मिक्षु-संघ भी० पूजित० चीवर० 
का छाभी था। दूसरे तीर्थ («पंथ ) वाले परित्राजक असत्कृत > अ-गुरुकृत ८ अ-मानित- 
अ-पूजित -- अनूअपचित थे, चीवर०के अ-्लाभी थे। तब वह तैथिंक भगवान्‌ और मिष्ठु 
संघके सत्कारको न सहनकर, जहाँ खुन्द्री परित्राज्ञिका थी वहाँ गये। जाकर सुन्दर 
परिब्राजिकाकों बोले--- 

“भमिनी ! क्‍या ज्ञातिकी भराईं करना चाहती हो ?? 

“आय्यों ! क्या में करू ? में क्या नहीं कर सकती ? ज्ञातिक छिये मैंने तो जीवन ही 
दे दिया है ।” 


“तो भगिनी | बराबर जेतवन जाया करो ।? 


“अच्छा आर्यो !” कह'*“'सुन्दरी परिब्राजिका"” बराबर जेतवन ज़ाने-लगी | जब उन 
अन्य-तेर्थिक परिब्राजकॉने जाना--“बहुत छोगोंने सुन्द्री परित्राजिकाको वरावर जेतवन जाते 
देख लिया [! तब उसे जानसे मारकर उन्होंने वहीं जेतवनकी खाइम कुआ खोदुकर दुबा दिया; 
और जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसल था, वहाँ गये। जाकर श्रसेनजित्‌ कोसलकों बोले-- 


“पहाराज [ जो वह सुन्द्री परित्राजिका थी, वह हमें दिखाई नहीं पढ़ रही हैं ।” 
“मुम्हें कहाँ सन्देह हे ?? 

“नजैतवनस, महाराज !” 

“दो जेतवनमें तकाश करो |?? 


तब वह अन्प-तैर्थिक परिच्राजक जेतवन््ें उसे तलाश करते, खोदें परिखा-ऋपसे 
निकालकर चारपाईपर रख, श्रावस्तीमें लेजा, ( एक ) सद़कसे ( दूसरी ) सइकपर, चोराहेसे 
चोराहेपर जाकर लोगोॉकों कहने रंगे--- 

“ देखो आयों ! शाक्य-पुत्रीय श्रमर्णोेका कर्म !! यह शाक्यपुरत्नीय श्रमण निर्लज्न, 
दुःशील, पापी, मिव्या-वादी, अवह्मचारी हैं। यह धर्म-चारी, सम-चारी, बक्मचारी, सत्यवादी 
शीलवान्‌ , पुण्यात्मा होनेका दावा करते हैं । इनको श्रामण्य नहीं, ब्राह्मण्य नहा । कहाँसे इन्हे 
श्रामण्य, कहासे इन्हें ब्राह्मण्य ? यह श्रामण्य ( >संन्यासीके धम )से पतित ह, यह ब्राह्मण्य 
(>व्राह्मण-पन) से पतित हैं। केसे पुरुष पुरुषका काम करके, ख्रीकों जानसे मार डालेगा ?”? 


क्सनीननीणज+ 
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दस समय आरावस्तीमें लोग लिछुओं को देखइर ऋखमर, पार (कई) बचने मै 
विशारते, फदकारते, कप करने, पीटिश करने थे | 

४धह धाक्यपृत्रीय क्षमण निर्देझ० ।* 

सेव बटतसे भमिन्ष दृ्धतट समय पहढ़िनदर प्राम्न लीडर के, सापर्ताम दिदब लिप 
गये । आयसाीर्स पिंदलचार करते भोजन बाद“लहों भगावाद थे, थायशये। जाकर 
मंगप्रादयों क्भिप्रादन कर “एक ओर चेद् '**बोस्द +- 

#ज्षन्ते | इस समय श्रायस्टीसे लोग लिप्षुक्षोत्रं देखह़र भ सम्य, प्ररष दचरोरर 
जिएारने द०-- थे भावपयु त्रीय ध्रमण निर्लेश० ॥7 

पश्शुन्नी । यह भच्द देर सर नहीं रागा, 'सप्ताष्ठ ही 
कन्तपरन को जायगा। मो भिन्षुज्नो | जो शोग निपछुनोंवी 
विधारते ० टैं, उन्‍हें इस गाधासे सुम जवाब द+- 

श्ि-भूत ( « अन्यधार्ध )-पर्दी नरकरों जाना £, और बद भी जो रि डरने 'नहं, 
किया! बढ़ना है। दोनों ही नीधकर्मयाले समुप्य मरदर परनोकर्म समान होते हैं ।' 

गम भिक्षु भगवानते पराससे इस गाथाकों सीखन्‍र, तो मनुष्य लिशुरसोदों देंखइर 
शायम्य० वधनेखिं० पिहारते गे, उस सनुपष्यंत्रों इस शाथारोें जवाब देते धें-- 

बूजन्धादों ७! | 

ग्टागाव कुभ।[०- 

“बा शाकप-पुशत्नीय श्रसण अनारद $, इस्दोंने ना विदा। यह भाशयपुर्पीर 
प्रभण घपथ पर रद 0 ।"! 

एड प्राइद देश सब ने रहा, समाह भर शांत, सप्ताह बॉतनेयर छम्वर्धोन 'होगदा। 
गश बहुनसे भिश्ठु ए्ों मगवान थे, बहोँ गये। तावर सगयानवों शलिवादर इप, ऐुके 
भीरदद भगयानूवों घोले-- 

भक्षादणर्य | गसे । अदशभुग | भरने ! भनते | नगवानवा सुमाधित (टीद बच्लय) 


भर शरहगा,. सादा बजरपा 
शपशर आपाणपर० बंचनोंएई 


६, गारमी बरो शाे म्से । 

२. भा, व, 'पाझ्षमे ' गुम्दररकों मारा, इसमे पा हगानेशों भाइमिशोको हजुपन 
दिा। शब पढ़े ( भारनेवाएं ) ब्साश (८ पर्व ) टस शापोपर्शोंमे शाह पीने अमम 
धगर ढह़े। उसमेंसे एक्ने एबशों रत्ा+- 

#त्‌ सुर ररौरों एड हो प्रएरसे सारबर माई परेरे झीचर पद, शसमें ह* पैसे 
शरा पता 7 ही । है श" 

रात पएश्पने इसे गुन उन € हो पदत्रश राार। दिखहादा  शाजा दूं प--- 
#बुमन एस झारा ० १ देव ४ ३ दएे शरधाईाः ९ फटरेब * हरया #चिडसिए बसकाओ 
धाषिदाओा एएशावबर उरर बाचडइयर स्दतबाव बरदा, आशा धर... भो इमाम बह इ१। 
पृो>- हम धमण शोतमदी एक्शाम: बरए4 लिये घर सरारी शमने भरकर 

5 


रे का 
गष्चमझ इदेवढ का दीप कही € रम रा कह दपि £ । 
+ईई 0 भिई दा । 
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केसा हे--मिक्षुओ यह शब्द देर तक चहीं होगा० |! अन्‍्ते ! वह झद्द अस्तथात 
हो गया ।?? । 
तब भगवानने इस बातको जान उसी समय यह उदान कहा -- 
“अ-संयमी जन वचनसे वेधते हैं, जेसे संग्राममें शब्बुओं द्वारा कुञ्षर । 
अ-दुप्ट-चित्त भिक्षुको कह वाक्य सुनकर भी मनमें न छाना चाहिये ॥”? 
कशा गोतपमी-चरित । 
दि इस अंतिम जन्‍्ममें (कृशा गौतमी ) दुर्गंत, निर्धन, नष्ट, श्रेष्टि-कुलमे उत्पन्न हुईं, 
आर सघन कुलमें गई ॥ १॥ 
“निर्धध ( समझकर ) सभी मेरा तिरस्कार करते थे । 
जब मैंने ( पुत्र ) प्रसव किया, तो सबको प्रिय हुई ॥२॥ 
वह बच्चा सुन्दर, कोमरांग सुखमें पछा था। 
वह प्राण-समान सुझे प्रिय था, तब वह यमछोककों सिधारा ॥३॥ 
सो में कद दीन-वदन अश्ु-नेत्र रोती हुई , 
मरे म्रुदंको लेकर विकाप करती घूम रही थी ॥४॥ 
तब एकके कहनेसे उत्तम-भिपग्‌ ( >छुद्ध ) के पास जा । 
कहा-(पुन्र-संजीवन औपघ मुझे दो? ॥७५॥ 
“जिस घरमें मरे नहीं हैं, वहॉसे सिद्धार्थ: (- पीली सरसों ) छा 
रास्तापर लगानेमें चतुर जिन ( चुद्ध ) ने यह कहा ॥६॥ 
तब मैंने श्रावस्तीम जाकर वैसा घर न पाया । 
कहांसे फिर सिद्धार्थक ( छाती ) ? तब मुझे होश आया ॥७ण॥। 
सुर्देको छोड़कर में छोक-नायकके पास गईं । 
दूरसे ही सुझे देखकर, मधुर-स्वरवाले ( भगवान्‌ ) ने कहा ॥८॥ 
“हानि-छास (८ उद॒य-व्यय ) को न देख जो सौ वर्ष जीचे । 
( उससे ) हानि-लाभकों देखकर एक दिनका जीना ही उत्तम हे ॥९॥ 
( यह ) न आसका धर्म न नियसका धर्म नहीं एक कुलका धर्म हैं । 
देवों सहित सारे छोकका यही धर्म है, जो कि यह अनित्यता” ॥१०॥ 
इन गाथाओंको सुनते ही मेरी धर्मकी ऑख खुल गई । 
तब में घर्मको जानकर बेर हो प्रत्नजित हुईं ॥११॥ 
इस प्रकार प्रत्नजित हुई जिन ( 5 बुद्ध ) के शासनकों पालन करती 4 
न चिरकालू ही में अ्॑त्पदकों प्राप्त हुई ॥4२॥ 
हब न ने ध्ज 
चराह्मण-धम्मिय-खुत 
हेसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं विद्ार करते थे । 
3. थ्रेरी-अपादान, तृतीय भाणवार।. २० सुत्तनिपात २:७। 


ई, प्‌, ००५ प्राक्षग-धम्नियलकुन हार 


नव बहुतसे बोसलछवासी जीर्ण लू शुद्ध ऋमटलार ८ कष्चगत # बपए-पम माय 
मद्गाध्ार ( ८ महायमय-पस्पक्त ) जहाँ भगवान थे, चद्ों गरे। जाइर सयदानदे स्याप्र--* 
संमोदुन कर' * एक जोर बैठ गये । पुव छोर बैठे डन माझयण महाशानोंने सगशानर। जच+- 

०ह मौवम ! इस समय ब्राह्मण पुराने माहणोंडे, माद्मण"र्ंपर (आरूए) दिरू ई 
पदते हैं न १” 

"ब्राह्मणों | इस समय जाह्ण७ आ्राह्मण-धर्म पर ( जारए ) नहीं दिय्या्ट परुते ॥ 


कफ 


#बश्च्छा हो, जाप गानम हमे पुराने म्राह्मणोंक झाह्रणन्धम पर सापथ करे, याद सार 
गासमवों कष्ट न हो |! 

“तो आहाणों ! सुनो, भरी तरह सनर्मे बरो, कराता हूं । 

ध्झ्य्टा भा !7 ००० 

भगपानने यह कहा-- पुराने फ्षि संयमी (  संयसात्मा ) छीर परवाह ० । 

“पाँच काम-गुणों (मोगा) को छोटवर (उ६) झपना अर्थ (शानभ्यान) झगते थे ६७ 

(टस समय) वब्राह्मणोकों पश्चु ने थे, ने ऐिरिण्य (८ भगफ़ी) ने भनाज । 

दे स्वाध्याय (रूपी) घधन-धान्य बारे थे, पह प्रह्मननिधिरों पालन बरने थे ॥२॥ 

उनके लिये जो धथ्यार परके, झ्ारपर अ्रदारेय भोजन रखा रहता था * 

(दायक लोग) उसको ग्रोजनेपर रैनेके योग्य समझो थे । 

माना रगय, बस्तों, शयन जोर क्ायसशरो ( रूभनिधि भारासे ) से । 

सगणद पनपद, राष्ट्र उन भाह्मणोंद्ी नमसखार बरते थे ॥७॥ 

प्राप्रण जन्यध्य, क्ष-तेय, धर्मसे रक्षित थे । 

पुर ारोपर उन्हें घोद वे भी नहीं रोबला था ॥७०॥ 

पह भरतालीौस पर्ष न् बोसार महाचर्य पारन बरतें थे । 

पृयबालर्स प्राह्मण दिया भार भायरणओ स्रोत प्रा भें हश॥ 

न धाह्मण दूसरी ( स्प्रों ) ३ पार जाने थे, ने भागा खरीदप धे। 

परस्पर प्रेमयालीर साप हो संगसजरटयास बरनेयों एशय थे ॥५॥ 

ऋ्रावारफो ऐोदव र, थीवके निषिए ( समय ) भें 

पाह्मण पर्मा सघन धर्म नहीं सघन बरसे थे ॥«॥ 

( एह ) मद धर , शा, घण लिल्गा, शआाइगा, सप 

सुरति, भहिस्‍्य भौर क्षति (८ छगा ) शी कर्यंसा दर ने थे ॥६ १ 

जो उनमें सरोतिम दृस्-्पराहसो छंद भा । 

इसने सबसे भी कपमनरर्सतों सेइन महों दिम्रा द$च्प 

इस ए्गरे पीएे छ+पे 7० पंडिपशन। 

प्रक्षषर्ष, शरण पर शानियो हय्यधा बेर थे ॥९६॥ 

चुद मुह, पदग, धस, पी चार मेल शो सादेवर । 

रब गराप सुरएओरर, शेद मा 4६९२४ 


कं का भू शा ० 
| सच ररप, घ्र३१५८ थार 5द ब्् लजः सु. & ४ ६ 2३ घ६०७ ०८३: 
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यज्ञ उपस्थित होनेपर वह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥ 
जैसे माता पिता आता और दूसरे बन्धु हैं । 

( चेसेही ) गाये हमारी परम-मित्र हैं, जिनमें कि औषध उत्पन्न होते हैं ॥३३॥ 

यह अन्नन्दा, वल-दा, धर्ण-दा तथा सुख-दा ( हैं )। 

इस बातकों जानकर, वह गायको नहीं सारते थे ॥१४॥ 

सुकुमार, महाकाय, 'वर्ण-चान्‌ यशस्त्री, 

ब्राह्मणन इन धर्मोके साथ, कर्ंव्य-अकचंव्यमें तत्पर हो, 

जबतक लोकमे वर्तमान थे, तवतक यह प्रजा सुखसे रही ॥१७॥ 

दाने: शनेः राजाकी सम्पत्ति--समलंकृत स्त्रियों, 

उत्तम घोड़े जुते सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथों, 

खण्डॉ्म बँटे मकानों और कोटं--कों देखकर उनमें डल्टापन आया ॥% ६,॥१७॥ 
गोमंडलले आकीर्ण सुन्दर-खस्री-गण-सहित । 

बड्े सानुप भोगोंका ब्राह्मणोंने लोभ किया ॥१८॥ 

तब वह मंत्रोंकी रचकर इध्ष्वाकु (८ ओक्काक ) के पास गये । 

“तू बहुत घन-धान्यवाला है, तेरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर! ॥१९॥ 

ब्राह्मणोंसे चेताये जानेपर तब रथर्पस राजाने 

'अश्व-मेध', 'पुरुष-मेध', 'वाजपेय?, 'निरगंल' ( >स्वमेध )! 

एक एक थयज्ञकों करके ब्राह्मणोकों धन दिया ॥२०॥ 

गायें, शयन, वश्च, अलंझत ख्त्रियाँ , 

उत्तम-धोड़े-जुते, सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिल्यईयुक्त रथ, खंडोंमे बेंटे मकान और कोदे, 
--नाना धान्योंसे भरकर ब्राह्मणोंकों दान दिया ॥२१, २२॥ 

डन्हाने धन-सं ग्रह करना पसन्द किया |? 

लोभमें पड़े उन (ब्राह्मणों) की 'तृष्णा और भी बढी । 

वह मंत्र रचकर फिर इक्ष्वाकुके पास गये ॥२३॥ 

जेसे पानी, एथिवी, हिरण्य, धन, धान्य है । 

ऐसेही यात्रें मनुष्योंके लिए हैं, वह माणियोंकी परिप्कार ( #डपभोग-वस्तु ) हैं, 

तेरे पाल बहुत घन है, थज्ञ कर,० बहुत वित्त है, यज्ञ कर ॥२४॥ 

तब ताह्मणोंसे प्र रितव होकर रथर्पभ राजाने । 

अनेक सो हजार गाये यज्ञमें हनन की ॥२०॥ 

(जो ) न पेरसे न सींगसे न किसी ( अंग ) से ही मारती दें । 





१, आ, क. “सुवर्ण-वर्ण” । 

२. ज-क- “दूध जादि पाँच गोरस **** गायो! के स्वादिष्ट हैं, इनका मांस निश्चय 
ओर भी स्वादिष्ट होगा। इस प्रकार माँसके लिए 'तृष्णा और भी बढी। (तब उन्होंने) 
सोचा---'थदि हम मारकर खायेंगे, तो निन्दाके पात्र होंगे, क्यो न मंत्र रचें!। तब फिर 
बेदकों तोइ-मरीढकर उसके अनुरूप मंत्र बना वह इध्चाकु राजाके पास फिर गये” । 
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६ जो ) गाय मेदके समान पित कौर परदे सर दूध देनेपामी हैं । 

उन्हें सांग पझद कर राजाने धाखसे मारा ॥२ दा 

तब देवता, पितर, इन्द्र, अमुर, राक्षस 

चिल्ला उठे अबम (हुआ ) ज्ञो मायके ऊरर शस्त्र गिरा ॥२०॥ 

पाठ तान हा राग थ इच्णा, छुधा आर तरा । 

पशुक्री हिंसा ( >समारंन ) से अद्वानवे हो सर ॥२<॥ 

यह अधर्म पुराने ( धर्म- ) दंढोंसे रहित 

याजझ ( पुरोहित  नि्दाण्कों सारते हैं, धर्म झा ध्यंस बरने ए घ३०त 

इस प्रकार यह पुराने बिज्ञोंसे निन्दित नीच कर्म £ । 

छोग जहाँ ऐसे याजरूझों पति है, निनद्र घरने है ॥३०॥ 

इस प्रकार भ्रमंके बिसदनेपर झाद आर चैइप फुद गये । 

क्षत्रिय भी छिन्न-मिन्न हो गये; भार्या पतिशा उपमान करने शो वस्भा 

क्षत्रिय, पह्मन्बंध्‌ ( >प्राह्मण-जानिए ) धर सो दूसरे योपसे रफ्मिर थे । 

ज्ञातियादका नाणशकर, ( सभी ) स्वेच्छाचारी ऐो गये ॥+२॥ 

ऐसा पहनेपर आद्ण महाश्ालोने भगपानरों यह रह-- 

“ज्ाश्रय ! है गौतम !! ऋदभुत ! है गीतनम ॥ ७पचहे इस बाप शीसमरी पल 
जाते है, धर्म आर भिप्लुसंप्री भी। कातसे क्षाप गौसम ऐसे अकि बंप शरशगतर 
उपायक समझें । 


हक + कक न 
(७) 


अंगुलिपाल-्सुत्त (३. पृ. ५०४ ) | 

हा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ ध्रायस्तोमीे सनाधपिद्कर्त क्रमश 
जतयनमें दिए परसे थे। 

उस समय राजा प्रसेनजितरे राप्यमे रुप, शोहिस-रा 
सूगोगे दया-रहिल अंगुलिमाल नामश दाप (८ घोरो था | डस 
दिया था, निगमायों भी अ-निशस ०, एन-पप्शोनी छू उन प५ का गद शगपाम पूतया शंगाद 
परिनकर पाप्र-धीयपरर दउस्चोभ परटह तप्र 
दाद धयदासन से सझाए , पाय-पीिवर सो वे हा 


कक 
हे 
है 


हेहट ह४ ( शाप मे पिट- एप 
धर 


कक 
भ् 
ह सार अि्क न >क ब्त्दा लहर 


_| 


गोपाएपों , पद्दपाहवो, एचक8 व, रपगीरेने सवपारकवो, शिपर इाक शशि लानत छा, एस 
श्पर ( जामे ) एये देसत। देखा भगषान्रों दा इए-- 
#दत भामाल ॥ हुनर राश्त छोरी | हम माषम पररा है आन कम जे घाआिद पाड 
दत्ठा ई है] जप न ) । ०६ है ४१:४३ ४ | 86 कई मण्डल डोर इशाश्थर कर ड .+ न्ट्र डर डोर 
३. ऑशशरईो (६, यू ७२६ ) पदोदागम चदहिपएओे, पर यादों प३.थ 5ब्३ 3 
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पहनता है । इस सार्गपर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष चालीस०, पचास पुरुष तक इकट्ठा 
होकर जाते है, वह भी अंगुलिमसालके द्वाथर्में पढ़ जाते हैं.” 

ऐसा ऋदनेपर भगवान्‌ सोच घारणकर चलते रहे । 

दूसरी बार भी योपाछको० । तीसरी वार भी गोपालकों० 

डाकू अंग्रुलिमिलने दूरसे ही भगवान्‌को आते देखा | देखकर उसको यह हुआ-- 
आइचर्य है जी ! अदभुत है जी (० भो ) !! इस रास्ते दस पुरुष सी,० पचास पुरुष भी 
इकट्ठा होकर चलते हैं, वह सो मेरे हाथम पड़ जाते हैं। और यह श्रमण अक्रेछा ८ अद्वितीय 
मानों मेरा तिरस्कार करता आ रहा है| क्यों न मैं इस श्रमणको जानसे मार दूँ ।? तब ढाकू 
अंगुलि-माल ढाल-तरूवार ( > असि-चम ) लेकर तीर-धनुप चढ़ा, भगवान्‌के पीछे चला। 
तब भगवानूने इस प्रकारका योग-ध्॒रू प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामुली चालसे 
चलते भगवानको सारे वेगसे दोढ़कर भी न पा सकता था। तब डाकू अंगुलिसालको यह 
हुआ--जाइचर्य है जी ! अद्भुत है जी !) में पहिले दौढ़ते हुये हाथीकों भी पीछा करके पकड 
लेता था, ०घोड़ेकीं भी०, ०रथकों भी०, ०सगकों भी पीछा करके पकड़ छेता था। किन्तु, 
मामूली चालसे चलते इस श्रमणक्रो, सारे वेगसे दोढ़कर भी नहीं पा सकता हूँ |? खड़ा 
होकर भगवान्‌कों घोछा--- 

“खड़ा रह, श्रसण !?? 

“में स्थित ( >खड़ा ) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो ।”? 

तब डाकू अंगुलि-मालको यह हुआ--यह श्ाक्य-पुत्नीय श्रमण सत्यवादी सत्य- 
प्रतिज्ञ ( होते है ); किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता ह--'में स्थित हू ० ।? क्यो 
न में इस श्रमणकों पूछ । तब ०अंगुलिमालने गाथाओंस भगवान्‌कों कहा-- 

“श्रमण ! जाते हुये 'स्थित हुँ ० ।? कहता है, मुझ खड़े हुयेकों अस्थित कहता है । 

श्रमण ! तुझे यह बात पूछता हुँ कैसे तू स्थित ओर में अस्थित' हाँ ?” ॥१॥ 

“अंगुलिमाल ! सारे श्राणियोंके श्रति दंड छोड़नेसे मे सबंदा स्थित हूँ 

तू प्राणियो्मं अ-संयमी है, इसलिये में स्थित हूँ, और त्‌ ज-स्थित है ॥२॥? 

“मुन्ले सहर्पिका पूजन किये देर हुईं, यह श्रमण महावनमें मिल गया । 

सो मैं धर्मयुक्त गाथाकों सुनकर चिरकालके पापकों छोडूँ.गा” ॥शा 

इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार खोह, प्रपात और नालेमें फेंक दिये । 

डाकूने सुगतके पेरोंकी बन्दुनाकी, ओर वहीं उनसे प्रत्नज्या मांगी ॥४॥ 

चुद्ध कहणामथ महर्षि, जो देवोसहित लछोकके शास्ता (गुरु ) हैं। 

उसको 'आ मिल्लु! बोले, यही उसका संन्यास हुआ ॥५॥ हर है हि 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्र्‌ अंगुल्मिलकों अनुगामी-श्रमण बना जहां श्रावस्ती थी. वहाँ 
चारिकाके लिये चले । कमशः चारिका करते जहां श्रावम्ती थी, वहाँ पहुँचे । थ्रावस्तीमम भग- 
वान्‌ अनाथ-पिंडऊके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस सम्रय राजा प्रलेनजित्‌ कोसलके! 





अनमीनननम-मन-ाम»»«+म-नन. 
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१, नयरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसीको अन्तःपुर, या राजकुछ 


के कहा जाता था । 


ई. धू. ५०४ अगुन्दिमाऊ-सुन्त की 


अन्वापुरफे द्वार पर अदा जन-पसृद्ध एडक्रिल था। ऋषाहस् (हदद शफ्प, महाद्ाप्र 
हो। रहा धा--दिव ! तेरे राज्यमें. अंगुल्नमाल मामक शाइ है। उसे प्रामीक अं 
अन्पाम ० | पट्ट मनष्योंको मारजर अंगलियोंका माछा पदनना 5 | हे | इसझो 2 

तब राजा प्रसनजित कॉसल पाँच सा घाद-सवाराक साथ मध्यादओो धादमी मे मलिए५ 
(आर ) विधर आराम था, डघर गया | जिननी यानझी भूमि थी, इसनी पारखे था, शादसे 
डसर पदाद जह्ा भगपान, थे, बहा गया । जादर भगवानकों खलिराइनशर पर लोर पट । 
शुक्र शोर चढ़े राजा प्रसनजितू कॉसलकों भगपानने कट्टा-- 

धबया महाराज ! नुझपर राजा मगध श्रेणिक दिवसार दिगड्ा ?, यथा थेशालि 
लिख्छवि, या दूसरे बिरोधी राजा १! 

(भ्स्ते ! न मुझपर राजा मागधर बियदा ६० | भस्ते ! मेरे राश्पसेल संगरि 
नामक ढाउ;० । अन्‍ते | मैं उसौफ़ो निधारण करने का रहा हू । 

ह्यद्ि महाराज | ते अंगुलिमालकों फेश-मधश्ु मुंडा कापार-र पिन, घरसे पेपर 
प्रमजित हुआ, प्राण हिंसा-बिरत, अदृशादाननीरस, सुपावाद विस्ते, एबाहाही, प्रद्माणारों, 
झीलयाव , धर्मास्सा देखे, तो उसको क्या बरें ९! 


व 
कक कक 


5 


क््त 
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_ न्म भनो |! प्रध्युत्धान परेंगे, आसन लिए निर्मद्रित बहेंगे, छोर, पिए् एव 
शपगासन गटाननपनत्यय भेपज्य परिष्कारोंस निम॑प्रित बरेंगे, क्र उनकी धर्म भध्रामिय रध्य- 
भापरण ८ गुप्ति फरगे । किन्तु भम्ते ! उस दुभौल पापीयो ऐसा घर संस शर्रसे कया 4 

उस समय भायुष्मान, अंगुलि-्माल भेगरानूके स्रविदूर ऐसे थे । तर नगफदने 
डाहिनी योएकों पकप कर राजा ध्रसेनजित्‌ बोसनको बद्धान- 

“महाराज ! यह ईं अंगुस्ममिल 

सब राजा घलेनजित्‌ कोसलरो, भय हुआ, स्तव्धना ह॥, रोमाघ हुआ । शा सग- 
प्रावने राजा प्रसेनजित फोसलरों यह बहा-- 

"सब बरो, सहारा । मत ररो सहाराज | (अब) इससे युस्े मद नह  । 
तह राजा प्रसेनजित कोसलका यो भष७० था, पट दिलोन हो गगा 

दर तब राज़ां प्रसेनश्िद्‌ कारण जहा हायुप्मान शगु न्च्म्ाल छ दहा गा | कब्र 
भाषुष्मान्‌ भंगृतिमालकों पोएा-- 

सहाय अंगुख्मिए € १९ 

"हों, मद्दाराज़ !" 

*झायेदे, दिता शिस गोवरे , और सावा शिप गोदरों ९ 

“बलारात | पिदा साउप, झागा भंद्वायएणएा ३! 

शाप गारय मेप्रायणीपुद शविस्मण कर | भे श्शप सारण संवापत-एूद् बई्जूह, 
प्ह-पाल, दयतारन सशाद मे पप-पए्च प्‌ श्तारडहर गदा बहा हर । 

रेस समद शापुष्माद ४्लिक्रित धारध्यद, दि्रामिंक, पाए बलि, डण दतिक 
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थे । तब शादुष्माम भंगल्मिएदे रा शेप द शटियाबों बबा-- 
5 हहाराज ९ हर सौर, सदर पूरे 7 
है 
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तब राजा असेनजित्‌ कोसल जहां भगवान्‌ थे, वहां गया। जाकर भगवानूकों अभि- 
चादन कर एक ओर बेठा । एक भोर बैठ* * 'सगवानकों वह बोला--- 

“आइचर्य भन्‍ते | अद्भुत भन्‍्ते !! केसे भन्‍्ते ? भगवान्‌ अदान्तोंकों दमन करते 
भशांतोंको शमन करते, अ-परिनिद्ृंतोंकों परिनिर्वाण कराते है । भन्‍्ते ! जिसको हम 
दंडसे भी, शखसे भी दमन न कर सके, उसको भन्‍्ते ! भगवानने बिना दंडके, बिना शखके 
दमन कर दिया। अच्छा, भन्‍्ते ! हम जाते है, हम बहु-कृत्य ८ बहु-करणीय (- बहुत 
कामवाले ) है ॥” 

“जिसका महाराज ! तू कार समझता है ( वेसा कर ) |” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ आसनसे उठकर भगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चला गया। 


तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आ्रावस्ता में पिंडके 
लिये प्रविष्ट हुये | श्रावस्तीमं बिना ठहरे पिड-चार करते आधुध्मान्‌ अंगुलिमालने एक स्त्रीको 
सूड़-गर्भा > विधात-गर्भा (८ मरे गर्भवाली ) देखा। देखकर उनको यह हुआ--हा ! 
प्राणी दुःख पा रहे है !] हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।! तब आयुष्मान्‌ अंगुलिसाल आवस्तीमे 
पिंड-चार करके भोजनोपरान्त**“जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन- 
कर एक ओर बेठ गये । एक ओरे ज़ेढे आयुष्सान्‌ अंगुलिमालने भगवानकों कहा--- 

“मे भन्‍्ते | पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमें पिंडके लिए प्रविष्ट हुआ । 
श्रापस्तीसें० मैंने एक स्त्रीको मूढ-गर्भा० देखा । “हा | प्राणी दुःख पा रहे है? ।? 

“वो अंगुल्मिल ! जहाँ वह ख्री हैं, वहा जा । जाकर उस खाक कह-- भगिनी ! 
यदि में जन्मसे, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सत्यसे तेरा मंगल हों; 
गर्भका “मंगल हो |? 

“भन्ते | यह तो निश्रय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा | भन्‍्ते | मंने जानकर बहुतसे 
प्राणि-वध किये ४ ।?? 

“अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह स्त्री हैं वहाँ“ जाकर यह कह--भगिनीं ! यदि मेने 
आर्य-जन्ममें पेदा हो ( कर » जानकर ग्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से० ॥?* 

“अच्छा भन्‍्ते !??** आयुप्मान्‌ अंगुलिमालने*““जाकर उस स्त्रीकों कहा-- 

भगिनि |! यदि मेंने आर्य-जन्ममें पेदा हो, जानकर आ्रणि-वध० |” 

तब स्त्रीका मंगल होगया, गर्भका भी संगल होगया । 

आयुष्सान्‌ अंगुल्िमाल एकाकी'* अग्रमत्त-उद्योगी संयमी हो विहार करते न-चिरमें 
हो, जिसके लिए कुल-पुत्र'**प्रत्नजित होते है, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसा जन्मम स्वयर 
जानकर > साक्षात्कारकर ० प्राप्तकर बिहार करने लगे । जन्म क्षय होगया ब्ह्मचर्य-पालन 
हो चुका, करमा था सा कर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है? ( इसे ) जान लिया। 
आयुध्मान्‌ अंगुलिमाल जहतोंमें एक हुये ! कम 

आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चावर छे, श्रावम्ताम शभक्षाक् 
लिए प्रविष्ठ हुये | किसी दूसरेका फेंका डछा आधयुप्सानके शरीरपर छगा; दूसरंका फेंका 


है, १, ४०४ अंगुलिमाल सुख थे 


इंदा० दुससेका फका कक्ट० | सब्र आायुष्िमात अंगूलिमिल बहतेनन, फदेनशिर, दरे-र५ 


पश संवाद साथ जहां सगवान थे, बड़ों गंध | भगपरादन दूरस थ। आयुपष्मान अपरिशात- 
वी आते देगा । देखकर जायुध्मान भंगुलिमाल्शों बद्ा 

#ज्राहाग | दने कबूल पर च्िया | ध्राप्रण | तूने कदूल बर निया । जि दम ना 
लिये अ्नेद्ध सो तप, अनेक इसार वर्ष, नर्कमें पथना पदता, दस करमंनरपादकों ऋण रस, 
भोग रहा है ।!/ 
है आयुष्मान, अंगुस्व्मिनलने एवोान्समें ध्यानावस्थित हो जिम्मानिन्‍्सुसर्ी “दुनऊ७ 
बरतने डसी समय यह उदान वहा 

४ज्ञी पढिले अमित कर पीे, उसे मालित बरता £ । 

पढ़ मेंघसे शुझ घरटमार्की भोँसि इस लोवबों प्रभाखित करया £ पदय 

जिसका किया पराप-कर्म पुण्य (८कुघल ) से टैंक ज्ञासा है । 

था मेघसे सुन्ता+ ॥२॥ 

जो संसार नण्ण मिश्षु उद्धन्शासनर्म जुटता # । धद ० तशा 

दिनायें मेरी धर्म उथारों सुर्ने, दिशायें मेरे पद्ध शासनर्मे जद । 

थेष्ट संत पुरुष दिन्लाओंशो सेशन परे, जो परमंरे, लिए हीं प्रेरित बस # ॥४। 

दिश्ाये मेरे शाँंतिन्ादियों, मैत्री प्रणेसरोय धर्मवो, 

समयपर सुन, जीर उसदे, भनुसार घर हर 

पह मु्ते या दूसरे किसोयों भी नहीं मारेगा । 

( यह ) परम शांतियों पावर न्यायर पंगमनी रक्षा बरैया धष्वा 

( जैसे ) नाणी पाले पानी हे जाने ९, हपून्यार शग्रों रौघा मरे ई । 

पदई शाकदीयों सीधा परमे हैं, ( उसी ) पदित चपनेंतों दमन बहते € ॥कक 

कोट उस उसने बरसे ४, ( काई ) गरम भार वाजख कप । 

तघागसन्दारा बिना दंट दिमा घखते ही से इसने जिया शा ए ॥६+४ 
। 


खा शए। इरग। ॥०३, 


न 







पहिसझेए एिंसक सेरा नास जात सहरिंसव 
आज में पधार्थ-वाम पारा ए, रियो: 
पहिले मे अिंगलिन्यान नामसे प्रस्तिण जार था । 

परी था? ( ८ भा भोध ) मे एप एेग थी शब्ण “रंदा ।इचक 


| द् 35 अः 


नह 


६, भर, ६, 'दालिल शाजाप परोशितव, मश्नाधणों श मद माय लए एज उाड 
प्रत्ण दिया ५ शाम रूरे पत्ता धरियरा शाम शवाप्ा । एव दिल ६ 


अर ये तप्शिएा बता | 5 १३ छाई क्षय # लि परनदाचप | 
शव 


पह धद-पंरछ, जया शायरी, रेपनधाशार, प्रिधशरों 


३३३ खागगणोे दिलसे हम ग्यी सागध पाए उचे एसे पर 
क्र न 

हे आरा पड दांव (०४३ हर अपलल र्, १ 

फतवा, ६ यू ) क्षति शाला क ७ बच्चन, पीट ऋसण + ७६ "० एड 


दा हु *# न हर 
3३. $९ 4 | «००« स्ताप५, के जे॥ ४4 औड दे रे बाई ध्क्प 3 


श्छ८ छुद्धचर्या घर्ष ७९ 


पहिले में अंगुलिमाल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाक्ल (> लोद्वित-पाणि) था। 
देखों शरणागति को १ भव-जाल सिमट गया ॥११॥ 

बहुत दुर्यंतिमें ले जानेवाले कर्मोंकों करके । 

कर्म-विपाकसे सट्ठ2( 5 रूगा) (था) (जिन)से उऋण हो भोजन करता हाँ ॥१२॥ 
बाल-हुवु द्धि जन, प्रमाद (<आलस्य) में लगे रहते हैं | 


( फिर वह ) तीन इुकड़ी होकर ( प्रथम ) पहली एक टुकड़ी वाले आचार्यके पास जाकर 
चन्‍्दनाकर खड़े हुए ।-- ., 

“क्या है तातो !?? 

“इस घरमें एक कथा सुनाई देती है |? 

#“तातो | क्या?” 

“हम समझते हैं अहिंसक साणवक आपके भीतरको दूषित करता है ।” 

“जाओ बूपलों ( ८ शाद्धो ) ! मेरे पुत्र और सुझमें विगाद सत डालो (?? 

--(कह) फट्कारा । तब दूसरे, उसके बाद तीसरे, (इस अकार) तीनोही टुकडियोंने 
भाकर घही कहा---यदि हमारा विश्वास नहीं है, तो परीक्षा करके देखिये'। आचार्य स्नेह- 
सहित बात करते देखा--'माल्स होता है संसर्ग है? फूटकर ( मनमें ) सोचने छूगा---क्ष्या 
इसे माररूँ? । तब सोचा-- 'यदि मारूंगा? तो दिशा-प्रमुख आचार्य अपने पास विद्या पदनेके 
लिये आये साणवर्कोको दोप छगाकर जानसे मारता है-( जान ) मेरे पास कोई विद्या पढनेके 
लिये नहीं आयेगा । इस प्रकार (मेरा) छाभ नष्ट हो जायया। तब इसे विद्या-समाप्तिकी 
दक्षिणा दो--कहकर-'सहखको मारो! कहूँगा । अवश्य ही उनमें कोई एक उठकर इसे 
मरिया ।! तब उसे कहा--'“आओ तात |!** सहस्तकों मारो, इस श्रकार तुम्हारी विद्या- 
समाप्तिकी दृक्षिणा पूरी होगी ।?? 

“आचार्य | हम जहिंसक-कुलूमें उत्पन्न हुये हैं (यह) नहीं कर सकते ॥?” 

“त्ात | दक्षिणा दिये बिना विद्या फल नही देती” 

(तव) वह पॉच हथियार ले आचार्यकों वन्दुनाकर, जंगलमें घुस गया । वह अटबी 
( >जंगल)में घुसनेके स्थानपर, अटवीके मध्यमें, जटवीसे निकलनंके स्थानपर खडा होकर, 
मलुष्योंकों मारता था, (किंतु) वस्त्र या चेश्नकों नहीं लेता था। एक दो गिनती मात्र 
करता जाता था ।*“क्रमशः गिनती भी नहीं याद रख सकता था। तब एक एक अंगुली 
काट कर रख छोडता था । रखे स्थानपर अंगुलियाँ खो जाती थीं । तब छेदकर अंगुलियोंकी 
माला बनाकर धारण करने लगा। इसीसे उसका नाम अंगुलिमाल नाम असिद्ध हुआ | 
डसने सारे ज॑ंगलको निस्संचार कर दिया । रूकडी आदि छानेके लिए. जंगलमें जानेमें कोई 
समर्थ न था | रातमें गॉवमें भी आकर, पेरसे मारकर दर्वाजा खोछ, सोतोंही को भार एक 
एक गिनकर चला जाता । गाँव भागकर निगममें जा खड़ा हुआ, निगम नगरमें। तीन 
योजन तकके मनुष्य घर छोड़ स्त्री-बच्चे हाथसे पकड़े, आकर भ्रावस्तीके चारों ओर डेरा 
लगा, राजाके आऑँगनमें इकटठे दो बोले देव ! तेरे राज्यमं चोर अंगुल्मिल उत्पन्न 
हुआ हर [2 


६, १, «३ कड़क, पम्म रक5 


[् #>। 


मेघारी (वूरप्) झ प्रमादत्रा, ख्रेष्ट चनवी सोदि रक्षा इस है 8६8: 
मन प्रमादमें हुदी, मत ऋामननिवा संग करों । 
क्षप्रमाद-मुत हो ध्यान बरसे ( मनुप्य ) दिदुल खुसशोें पाता £ है६ 4 
( पटोँ मेग आाना ) स्थायम £ै, अपन (७ दुरायत ) नहों, 

यष्ट मेंस ( मंत्रणा ) दुमे द्रथ नहीं । 


पि कक है. ऋण कल... ७७. | री + के औक 
निनान(#शान हो नेशले घरमोर्मे जो धरष्ट , उस (निकॉण)शी मेरे दा 


डक 
ह. 
कक 
डे 
न्ज 


स्वागत है, अपगन नहीं, यह मेरा दुर्मश्रण नहीं । 
मीनों विचारों पा टिया, पृदयें, शासभत्ों इर लिया ॥धव 
* # 4 १44 


(<) 


अटठक (स्पारायण) वग्ग (३, पू, ५०३) | 
एक मिंच्र-पार गन 'प्राह्मण कोललीओ रमभाय पु 
शार्किएट्प (स्र्ग)ेवी घामनासे हे छ्षिणाप्ध गंदा ॥%॥ 


$ सु निषास ५० ५-१६ । 

२, प्रसनजिनर पिताई पुरोटितद घर (उजच) भाषा पैदा हुआ । नामसे दापरी, 
महा पु रुपरे शोग रक्षणंसे युक्त, माना बे में पारंगग पिदयाने मरने पर घुरोटित एदपर आति- 
हिंच हुआ ।"सोटह सप्ेएनशनोपादियों (७ प्रधान शिष्दो)ने पारसेश एस दि फी ०५५ 
सार राजा भी सर शा । शब भसनलिनृत्रा ( होगनि ) शॉमिदिव शिया | दापरी हरइ०' 
भा पुरोदित हुआ ।शाजाने पिसाओे हिये शेघा भीर भी भोग शायरीफी दिए । मास व पक मे 
पते शपर है दास विया परी थी । सथ दा परीने शरादों रटा-- 

भें सहाराण ! प्रशलित दो या । 

*हाणाय । गुर्हरी उपन्दितिस सेरा विता झारों उपम्प्यि है । दप्ष्ज्त # हो । 

"मापराज । नहीं, प्रदशित्र रोड था ।! 

राजन रब नेम शमम् हो प्रादशवी-- 

#राध पाश में दधन काधद स्थान शत एशाशर धरा जिले 


के 


शा सोगए इणार परिय,र ( ८ समुप्राष ) बाने सोद शिइ ने साथ शासम 
प्रश्प्रदाने #म छिप को गज श्टामर्म पारर दर्द लप्य | 

शा €पे शादध्यइदांले,वो भपण बश्वा, ऊव काई दाज. शेर छाप, ७. | स४ 
एक दिंग आम्जशादधिदोंन शा पेव! श(ा-- छाया ! करें 


विश्व गहने चले डड़ शि्रवे सिए तइचमा भा पम्म एम शधा उइुच३ाए, कोआए है: 
बा 


देम्रने शिल्फा ( बह । ग्| 4 रसस ६ ए३१ बहु) इीशाल हरइप दा कनप्रर ४ 
इगथे है, दो झाख ४, हो शाह ब पुश्स दिषाज-ीशिशों धाखियल इचघ ३३०, 9, 
ऐ आन. ० रथ 


हेड आम शह३ भा | रद शाएा।द बढ है हुए कह 


५ 
$ दा हिट मे बे ऋण पर 5 
४ 


न ३... 5 
करै+ दुख हैं बंद, ूार शुषा थे 


>> है. हु 
द्‌ज७ चुद्धचया घ र्पे ६० 


डसने 'अस्खकके राज्यमें अहछक की सीमापर । 
गोदावरी नदीके तीर .उ'छ और फलके सहारे वास किया ॥ २ ॥ 
ड्सीके समीप एक चिपुल गाँव था । 
जिंससे पेंदा हुई आयसे उसने महायज्ञ रचा ॥ ३ ॥ 
महायज्ञ करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया | 
डसके भीवर चले जानेपर दूसरा ब्राह्मण आया ॥ ४ ॥ 
विसे-पैर प्यासा, दाँतमें-पंक-छगा धूसर-शिर । 
वह उसके पासजा पाँच सौ माँगने छगा ॥ ५ ॥ 
उसको देखकर बावरीने आसनसे निमंत्रित किया। 
कुशल आनंद, पूछा, ( और ) यह बात कही ॥ ६ ॥-- 
“जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैने दे डाछा । 
दे ब्राह्मण ! जानो, कि मेरे पास पॉच सो नहीं हैं ॥ ७ ॥ 
“यदि भांगते हुये मुझे तुम न दोगे । 
तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (- मूर्धा ) सात टुकड़े हो जाये” ॥ ८ ॥ 
अभिसंस्कार (--मंत्रविधि ) करके उस पाखंडीने (यह) भीषण शब्द कहा । 
उसके उस वचनकों सुनकर बावरी दुःखित हुआ ॥ ९ ॥ 
शोक-शल्यसे युक्त हो निराहार सूखने छूगा। 
तथापि चित्तके ध्यानसे सन रमित होता था ॥ १० ॥ 
भयभीत और दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने । 
बांवरीके पास जाकर वचन कहा ॥ १९ ॥-- 
“बह पाखंडी धन-लोसी सूर्घा नहीं जानता । 
मूर्धा या सूर्धा-पातके विपयमे उसको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥7 
“तो तुम जानती होगी, सो सुझे इस मूर्धा, मूर्धापातकों | 
बताओ, ( मैं ) तुम्हारे इस चचनको सुनना चाहता हूँ ॥ १३ ॥? 
में भी उसे नहीं जानती, सुओ भी उस विषयका ज्ञान नहीं है । 
मूर्धा और भूर्धा-पात यह चुड्धोंका ही दर्शन (> ज्ञान ) है” ॥ १४॥ 
“तो फिर इस वक्त इस प्थिवी-मंटलूमे ( जो ) मूर्धापातकों, 
जानता हैं, हे देवता ! उसे मुझे बताओ १? ॥ १५ ॥ 
“पूर्व समय जो कपिछ-बस्तु्से छोकनायक, 
इक्ष्वाकु-राजाकी संतान, अभाकर, गाकक्‍्य-पुत्र ( प्रतजित हुये ) ॥ १६ ॥ 





4. अ-क, “अस्सक (5 अइमक ) ओर अल्छक (८ आर्यक )“दोनों अन्धयक 
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पहिले शरभंग जादिने वास किया था ।***।” अस्सक, धब्लक आजकल द्ेदरावाद राज्यके 
औरंगाबाद और वीरके दो जिले तथा आस पासके भाग हो सकते हैं । 
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भद्रायुध, उदय, ओर ब्राह्मण पोसाल । 
ओर मेधावी मोघराज़् और महाऋषि पेंगय ॥१५॥.__* 
सभी अरूग अलग गणी (> जमात-वाले ), सर्वोकप्रसिद्ध । 
ध्यायो-ध्यान-रत, आर पूव कालसे ( आश्रम ) बासके वासी ॥१४॥ 
बावरीकों अभसिवादनकर, ओर उसकी प्रदुक्षिणाकर । 
सभी जठा-सझूग-च्ं-घारी, उत्तरकी ओर चले ॥१५॥ 


अह्छकसे प्रतिष्ठान!, तथा प्रथम 'माहिष्मती | 

डज्ञयिनी आर फिर गोनदूू', विदिशा वनसाह्यय ॥३६॥ 
'क्षोशाम्वी और 'साकेत, अं र पुरोमें उत्तम 'श्रावस्ती | 

!'द्ेतव्या, “कपिलवस्तु, “कुसीनारा और मन्दिर ॥३०॥ 
शवावा जर भोगनगर, वैशाली, और मगध-पुर (< “राजगृह) । 

ओर रमणीय मनोरस पापाणक *“चत्य ( में पहुँचे ) ॥३८॥ 
जैसे प्यासा ठण्डे पानीकों, जसे बनिया छाभकों, 

धूपमे तपा जैसे छायाको, ( वेसेही वह ) जरदीसे पर्वतपर चढ़ गये ॥३५९॥ 
भगवान्‌ उस समय भिक्षु-संघको सामने किये, 
भिक्कुओंकों धर्म उपदेश कर रहे थे, वनमें सिह जैसे गरज रहे थे ॥४०॥ 








१. गोदावरीके उत्तर किनारे पर औरब्ञाबादसे अद्ठाईंस मील दक्षिण, वर्चमान पैंठन 
जिछा औरड्वाबाद ( हैदराबाद राज्य )। २. इन्दौरसे चालीस मील दुक्खिन नवं॑दाके उत्तर 
तटपर वत्तमान महेरवर । 

३. वर्तमान उज्जेन ( मध्यभारत ) | 

४७. वर्तमान भोपालके पास कोई स्थान । अ, क, “योंधपुरी भी? 

७, वर्तमान मिद्सा (स. भारत )। 

६. अ, क, 'तुस्ववनगर ( >पवननगर )**” *“* *“बन-श्रावस्ती भी" "० "*।! 
बाँसा ( जिला सागर ? ) । 
. इलाहाबादसे प्रायः ३० मील परिंचम, जमुनाके वाँय किनारे वतमान कोसम 
( जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ) 

८. वर्तमान अयोध्या ( जिला फेजाबाद, उ. श्र, ) । 

५. बलरामपुरसे १० मील वर्तमान सहेद-महट ( जिला गोंडा, उ. प्र. ) 

१०, इवेताम्ब्ी । 

११. तौलिहवा बाजारसे प्रटयः दो मीछ उत्तर वर्तमान तिलारा ( नेपाल तराई )। 

१२. गोरखपुरसे सेतीस मील पूर्व वर्तमान कसया ( जिला गोरखपुर उ., प्र. ) । 

१३... पढरोना ( कसयासे १२ सील उत्तर-पूर्व ) था पासका पपठर गांव । 

१४. राजगिर ( जिला पटना, बिहार ) | 

१७५. संभवत: गियंक्‌ प्रत्त (राजगिरिसे छः मील )। 
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(अजित)--“चारों ओर सोते बह रहे हैं, सोतोंका क्या निवारण है ? 
सोतोंका संवर (८ ढकना) बतकाओ, किससे सोते ढॉके जा सकते हैं ? ॥५८॥” 
(सगवान्‌)-"जितने लोकमे सोते हैं, स्मति उनकी निवारक है । 
सोतोंका संचर श्रज्ञा है, प्ज्ञासे यह ढोंके जाते है ॥५९॥१ 
(अजित)--हि सार्प ! श्रज्ञा और स्ट्वति नास-रूप ही हैं। 
यह पूछता हूँ । बतराओ, कहाँ यह (-- नाम-रूप ) निरुद्ध होता है ? ॥६०॥ 
(भगवान्‌)- अजित ! जो तूने यह प्रश्न पूछा, उसे तुझे बतलाता हूँ, 
जहापर कि सारारूप निरुद्द होता हैं | 
- विज्ञानके निरोधसे यह निरुद्ध हो जाता है ॥६१॥ 
(अजित) --हि सार्ष ! जो यहाँ संख्यात (5 विज्ञात)-घर्ं हैं, ओर जो भिन्न शेक्ष्य (धर्म) है 
पंडित | तुम उनकी प्रतिपद्‌ (माय )कों पूछनेपर बताओ १ ॥६२॥"? 
( सगवान्‌ )--कार्मोंक्री लोभ न करे, सनसे मलिन न होवे । 
सब घमम्मोम कुझल हो भि्लु प्रत्रजित होवे ॥६३॥?” 
२. तिस्स-मेत्तेय्य-माणव-पुच्छा 
( तिस्स )--“यहाँ छोकमें कौन संतुष्ट है, किसको तृष्णायें नही है ? 
कौन दोनों अन्तोंको जानकर सध्यम (स्थित) हो, प्रज्ञासे छिप्त नही होता ? 
किसको “महापुरुप” कहते हो, कौन यहाँ बीचमें सीनेचाला है ? ॥६४॥ 
(भगवान्‌ )--(जो) कामों या ब्रह्मचर्यमें सदा तृष्णा रहित हो, 
जो मिश्ठु समझ कर निद्ंत (मुक्त) हुआ है; उसको तृष्णायं नहीं होती ||६५॥ 
वह दोनों अन्तोंकों प्रज्ञासे जानकर मध्य(स्थ हो) लिप्त नही होता । 
उसको महापुरुष कहता हूँ, वह यहाँ बीचमें सीनेवाला हे ॥६६॥? 


हे, पुण्णकन्माणव-पुच्छा 


( पुण्णक )--''तृष्णा-रहित सूल-दर्शी ! (आपके पास) में प्रश्नके साथ आया हूँ । 
किस कारण ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणोंने यहाँ छोकम देवताओंकों एथक- 
पृथक यज्ञ कल्पित किया; यह पूछता हूँ, भगवान्‌ बतछावें ॥६७॥” 

(भगवान्‌ )---जिन किन्हीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, घाह्मणोने यहाँ लछोकमें देवताओंके 
लिये पएथक्‌-एथक्‌ यज्ञ कल्पित किये, उन्होंने इस जन्मवी चाह रखते हुयेही, जरा 
(आठि) से अ-म्लक्तहों ही कब्पित किया ॥६4॥ 

(पुण्णगक)--“जिन किन्हींने० यज्ञ कल्पित किया । 
भगवान्‌ | क्‍या चह यज्ञन्प्थमें अ-प्रमादी थे ९ 
हे सार्प ! (क्या) वह जन्म-जराकों पार हुये ? 
हें भगवान्‌ ! तुम्हें यह पूछता हूँ बताओ १ ॥5९%॥7 

(भगवान्‌)-/( वह जो ) आशंसन करते ८ स्वोम करते --अभिजल्‍्प करते, हवन करते हैं, 

(सो) छाभके लिये क्रामोंकों ही जपते हैं । 
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३५६ चुद्धचयां चर्ष ६० 


भगवान्‌--““जिस आह्मणकों तू ज्ञानी, अकिंचन ( ८ परिअ्रह-रहित ) काम-भवसे अ-सक्त 
जाने । अवद्य ही वह इस सवसागरकों पार हो गया है, पार हो वह सबसे निरपेक्ष 
है ॥८औ॥ जो नर यहाँ विद्वान्‌ > चेदगू , भव-अभवर्मे संगको छोड़कर विचरता 
है; वह तृष्णा-रहित, राग-आदि-रहित, जाशा-रहित है | 'उसे में जन्म जरा पार हो 
गया?--कहता हूँ ॥८४॥”? 


५. घोतक-माणव-पुच्छा 
(धोतक)--“हे भगवान्‌ ! तुम्हें यह पूछता हूँ, महर्षि ! तुम्हारा चचन (सुनना) चाहता हे | 
तुम्हारे नि्धोष (वचन) को सुनकर अपने निर्वांण (८ मुक्ति ) को सीखूंगा॥<७णा॥? 
(भगवान्‌ )--तो तत्पर हो, पंडित (हो ), स्छति-मान्‌ हो; यदॉसे वचन सुन अपने 
निर्वाणको सीखो ॥८६॥?” 
(धोतक)---मैं ( तुम्हें ) देव-महुप्य छोकर्मे अ-किंचन ( ८ निर्दोभ ) विहरनेवाला ब्राह्मण 
देखता हूँ । हे समन्त-चक्षु ( 5 चारों ओर आँखबाले ) | ऐसे तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ । हे शक्र ! सुझे कथंकथा (वाद-विवाद) से छुडाओं ॥८७॥"! न्‍ 
(भगवान्‌ )--हे चोतक | छोकमें में किसी कर्थंकथीकों छुडाने नहीं आऊँगा। इस प्रकार 
श्रेष्ठ धमेको जानकर, तुम इस ओघ ( 5 भवसागर ) को दर जाओगे ॥८4॥” 
(धोतक)--दि ब्रह्म |! कहुणाकर, विवेक-धर्मको मुझे उपदेश करो। जिसे में जानूँ। जिसके 
अनुसार***“"'न लिप्त हो, यहीं शात, अ-बद्ध हो विचरण कर्रू ॥८९॥?” 
(भगवान्‌ )--धोतक | इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मकों बतछाता हूँ; जिसको जानकर (मनुष्य 
स्मरण कर, आचरण कर लोकमें अ-द्यांतिको तर जाये ॥९१॥?” 
“जो कुछ ऊपर; नीचे, आड़े या बीचमें, जानता है; छोकमें इसे संग है? समझकर, 
भव-अभवसें तृष्णा मत करो ॥९२॥? 
६, उपसीव-माणच-पुच्छा 
(डपसीव)--''हे शुक्र ! में अकेले महान्‌ जोध (८ संसारप्रवाह ) को निराश्चित हो तरनेकी 
हिम्मत नहीं रखता । हे समन्त-चक्ठु | आलूम्व वबतलाओ, जिसका आश्रय ले में इस 
ओघको तरूँ ॥” हि 
(भगवान्‌ )-- आर्किचन्य ( ८ कुछ नहीं ) को देख, स्म्रतिमान्‌ हो, (कुछ) नहीं हैं! को 
आलंवन कर ओघको पार करो । कार्मोक्ों छोड, कथाओसे विरत हो, रात-दिन 
तृष्णा-क्षयकों देखों ॥९४॥१” 
(उपसीच)--“जो सब कामों ( 5 भोगों ) में विरागी, और (सब) छोड, 'कुछ नहीं ( ८ आ- 
किंचनन्‍्य ) को अवरूस्थन किये, (सात) परम संज्ञा-विोक्षार्मे विमुक्त ( रहे ), वह 
वहाँ ( < अकिंचन्य ) अचल हो ठहरेगा न ९? ॥५९५॥ 
(भगवान्‌ )--“जो सब कामोंमें विरागी०, वह वहाँ जचल हो ठहरता हैं ॥९ दा ) 
(उपसीव)--“हे समन्त-चक्षु | यदि वह वहाँ अचल ( ८ अनः अजुयायी )ह्ो बहुत वर्षोतक 
खहरता है; ( तो ) कया वह वहीं मुक्त 5 शीतल हो ठहरता है, या वहासे उसका 
विज्ञान (८ जीव ) च्युत होता है ? ॥९७॥ 
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अच्युत निर्वाण पद है ॥६१०॥ इसे जान, स्सरणकर छोग इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त, 
उपश्ांत होते हैं, और छोकमें तृष्णाकों पार हो गये होते हैं ॥११॥” 
९, तोदेय्य-माणच-पुच्छा 
(तोदेय)--“जिसमें काम नहीं बसते, जिसको तृष्णा नहीं है, वाद विवादसे जो पार होगया, 
उसका विसोक्ष, केसा होता है ? ॥११२॥ 
(सगवान्‌)-- जिसमें काम नहीं०, उसका विमोक्ष नहीं ॥६१३॥? 
(वोदेय)--“यह जाश्वासन-सहित है या आइवासन-रहित १ प्रज्ञावान्‌ है, या प्रज्ञा ( वान्‌ )- 
सा है? हे मुनि ! शक्र | समन्त-चऊु ! जेसे में इसे जान सकूँ वैसे बतदराओं ॥११४॥१ 
( भगवान्‌ )--वह आइवास-रहित है, आश्वास-सहित नहीं, वह ग्रज्ञाचान्‌ है, प्ज्ञा-(वान) 
सा नहीं | हे तोदेय ! जो काम-भव (5 कामना और संसार )में अन्सक्त, ऐसे 
सुनिको अ-किंचन जानो ॥११७॥२ 
१०. कप्प-प्राणव-पुच्छा 
( कप्प )--“ बड़ी भयानक बाढमें सरोवरके वीचमें खड़े, सुझे तुम दीप (८ शरण-स्थान ) 
बतलाओ, जिसमें यह ( संसार-दढुःख ) फिर न हो ॥११६॥? 
( भयवान्‌ )-“हे कप्प ! बढ़ी भयानक ० । तुझे द्वीप बताता हूँ ॥११७॥ 
आक्किचन » अनू-आदान (<न अहण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है । 
इसे में जशा-म्रव्यु-विनाश ( रूप ) निर्वाण कहता हूँ ॥११८॥ 
यह जानकर, स्मरणकर इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये, 
वह मारके वहमें चहीं होते, न वह मारके अनुचर ( होते है ) ॥११९॥” 


११. जतुकण्णि-माणव-पुच्छा 


(जतुकण्णि) -- “सवसागर-पारंगत, कामना-रहित ( तुम्हें ) सुनकर में अकास (८ निर्वाण ) 
पूछनेकोी आया हूँ, हे सहजननेत्र | मुझे शान्तिपद्‌ बतलाभों | हे भगवान्‌ ! ठीकसे 
इसको मुझे कहो ॥१२०॥ भगवान्‌ कार्मोकों तिरस्कारकर, सूर्यको तरह तेजसे तेजको 
( तिस्क्तकर ) ठुम एथवीपर बिहरते हो । हे महा-अज्ञ ! मुझ अल्प-प्रज्ञको धसे 
बतलाओ, निपकों मैं जानू, ओर यहाँ जन्म्र, जराका विनाद्य करूँ) ॥१२१॥?! 

( भगवान्‌ )--“कार्मो्में छोमको हटा, नेप्कास्य (>निष्कामना) को क्षेत्र समझ, यह कुछ भी 
मुझे आह्य या त्याज्य न रह जाये ॥१२२॥ जो पहिलेका है, उसे सुखा दे पीछे कुछ 
मत (पैदा) हो; मध्यमें भी यदि अहण न करे, तो वह उपग्ांत हो विचरेगा ॥२३॥ 
हे ब्राह्मण | (जो) नाम-रूपमें स्वंथा छोभ-रहित है, ( उसे ) आखब (>चवित्त-मरू) 

हीं होते, जिनके कारण कि बह झत्युके बशम जाये ॥१२ शा?! 


१२. भदावुध-(>भद्रायुध) माणव-पुच्छा 


(भद्वायुध)--“ओघ-त्यागी, तृष्णा-छेदी, इच्छा-रहित-नन्दी-रहित, जओोध-पारंगत, विधुक्त, 
कल्प-त्यागी ! (आप) सुमेध (से) याचना करता हूं; नागसे (उसे) सुनकर (हम) 
यहाँसे जायेंगे ॥१२३॥ हे चीर ! तुम्हारे वचन (के सुनने)की इच्छासें हम नाना जन 
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नहीं जाबच सकता ॥१३६॥ ऐसे अग्रदशोक्े पास पइनके साथ आया हूं, कैसे लोकको 
देखनेवालेको म्॒त्यु-राज नहीं देखता ॥। १३६७ ॥॥ 

(भगवान्‌ )--“मोघराज ! सदा स्टृति रखते, छोकको झून्य समझकर देखो । इस प्रकार 
आत्माकी दृष्टिको छोड़(ने वाला) रूत्युसे वर जाता है।लोककों ऐसे देखते हुयेकी ओर 
सत्युराज नहीं ताकता |। १३८ ॥? 

१६. पिगिय-म्राणव-पुच्छा 

(पिंगिब)--/में जीर्ण, अ-बछ, विरूप हूँ । ( मेरे ) नेत्र छुद् नहीं, श्रोत्र ठीक नहीं। में 
मोहसें पढ़ा बीचमें ही न नष्ट होजाऊँ ( इस लिये ) धर्मको बतलाओ, जिससे में 
यहां जन्म-मराक चिनाशको जानू ॥ १३५९ ॥?? 

(भगवान्‌ )--“रूपोंर्मे (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीढ़ित होते हैं । इसलिये 
पिंगिय ! तू संसारमें न जन्‍्मनेके लिये रूपकों छोड़) १४० ॥7 

(पिंगिय)--“चार दिल्यायें; तुम्हे जदृष्ट, अश्रुत, था अस्छत नहीं, और छोकमें कुछ भी 
तुम्हं अविज्ञात नहीं है । धर्मको बतछाओ, जिसमें में*“'जन्म-जराके विनाशको 
जानू ॥१४१॥? 

(भगवान्‌ )--“ तृष्णा-रिप्त मनुज्ोको संतप्त, जरा-पीडित, देखते हुये, हे पिंगिय ] तू अ- 

प्रमत्तहों अ-पुनर्भवक्े लिये तृष्णाकों छोड़ ॥8२॥” 
मगधमें पापाणक-चैत्यमें विहार करते सगवानूने यह कहा'*। यह पार छेजाने- 

धाले ( ८ पारंगसनीय ) धर्म है, इसलिये इस धर्म-पर्यायका नाम 'पारायण! है। 


भृ+ न ने न्‌- 


सुनक-छुत्त । दोग-सुच । सहस्समिक्खुनी-सुत्त । सुन्दरिका-भारद्वाज-सुच्त | 
अत्तदीप-सुत्त । उदान-छुत्त | मल्चिका-सुच् । ( है. पू. ५०२-५० ० )। 
'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शवस्तीमं अनाथर्पिडके भाराम जेत- 
लममें विहार करते थे ।*** 3 दी 
“भिप्ठुओ ! यह पाँच पुराण त्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमे दिखाई देते है । कॉनसे 
पाँच ? पहले मिक्षुओं ! ब्राह्मण ब्राह्मणीके पास जाते थे, अन्च्ाह्मणीके पास नहीं ।_मिश्ठुओं ! 
इस समय चाह्मण ब्राह्मणीके पास भी चाते हैं; जनब्राह्मगीके पास भी । ( किंतु ) 
भिक्षुओ ! कुत्त कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहां। वह भल्लुआं! श्रथम पुराण 


ब्राह्मण-धर्मं है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है । हे 
“पहिले भिछ्ठुओ ! त्राह्मण ऋतुमती ब्राह्मणीके पास ही जाते थे, अ-ऋतु-मतीके पास 


नही । आजक्नछ '“'अ-ऋतुमतीके पास भी**"।०। 
रीदते कप ४... थे ० अल... 
“पहिले मिल्ठुओं | ब्राह्मण ब्राह्मणीको न खरीदते थे, न बंचते थे, परत्पर प्रमके साथ 


43. सत्ताईसवॉं (ईं. पू, ७०१ ) वर्षावास श्रावस्ती ( जेतवन ) में । २९. जा, नि, 


७:४:४१ | 


डर दूँ, +०८ दाता ४5६५६ 


क >> म 5 है  ढ 
हैं। धटफाम करने थे । ऋाजदा * धाद्टाण धरा कि सरादिते भाग, बाप अी द, पश्मरर 


# मऊ साथ मी * कषन्त सब साथ ४१ १०। 


डन. ह- >> क्ञाइकाद 
खहिसे “क्याप्रण, सह्ि व--परका, टास्परा, चॉदीनरोंने ( शश्शत शान ) झा 
चर 


मंप्रट दा बग्त | टरस राम “मे प्रा धरद 2 । । 

लि भिश्षन्रों | ब्राद्मय साकार बीडनक लिये साथ, प्रात हणए भोटशओ 
हिये ध्राव, शोज बरी थे इस समर शिरको।! आशाए दहन, पदनर था, बाड़ 
( धर ) है जाने हैं। इस समय निश्षक्षो । एसे सागिरों सप्यारे नॉडिनरें लिरिन॥) बाण 


लिलधकओो ९ परॉचि् प्राण प्राध्श धर्म दृख समर उपिम दिखाई हवा 2, कया नही ! 


निष्टल्ली ! पद धोच प्राण ध्राद्यशनपमें इतर समा हे लासे दियाई देते ॥ । 


$ 
| 


है श्री ] के 7 हे 
ऐसा मिले सुना >-एर समप सगणान खायस्तीमी जनदवनमे चर करा ५ 
है” 


मद हटीण प्राधरा वहा भगपान हे, पच्ो शरा । उाजर आयाम साथ पष 
कर र्ै ० तु 
अध्मवर) एड कार बंदरगर, संगरानेद। रा? 
] ” ऐड कक: कम उत्क 
शट्े शीमम ! मैंने सुन, #-ध्रमग भोना! छत ऋषाए ८ भशााह ८ ४ रगप ४ 


> रत 


धय;ताम हवणारं मे कऋमिदादन पर्दा, में प्रद्ाधान वशता, ने अधिशसे शिमपित डेगया 


०. ल्‍ 


*। शो ए दीनम ! रण ( या) दोज है पष गोतिम ब्यद्यराशों शनिशारम मह 
+ | मी] शत नि) के हे कोच 
करत १ । हो है रावस ! यह दीय गही 7 । 


छत भी प्रोच ! एक्ण गोनिरए दशा बरग्ख है 
« कः +. कर व] $% 2. ६ 
“६ शीमम काया पा है हो) दौरे, शोगते सशप-- गाते नो विध्पा 
पिवामहन्मासासाजी सात पीदियो शेर एाजिसे कदतित,, शर्शिम्दाद 0 हू पाए, मच 


#ः 


(पेड 3 घधर> मीने। पेदीया पारंगा» । सो था शीड दोणओे हुये, शुपिकी (शाहा+ 


् 
& का 


दोहेगा । हैं गौगस । मे माया 


बी 
पपशल ! को मेरे परदे कि, मंद्र॥ को, झंदीदे प्रसार हैएे 3 हि बह 
संदपरका इस संमार मापिण गे गये भदुसर गान रशत 2, अीलई ऋशुधार पदेलाण 27० 
पब्वित ऋशुखार शापाई बरतें 6 इश्दादिययं असरार गडचजरच बंप $ द्जिनए, 
शमुयार परालत बार पे %, से 4 ० चएय, दामर, पायारेक दस्त, इमदगिक, + पर, 
गाद्राश, एशिए, घरचण, भए. शश ने फाय गराबे मापाण दणए १) भरा शाम, (२९ 


देग रा (६) भदा+, (४) जिए शाप 5, जी पद कफ चशट्ता 4 उनये ऑन र 
हू बग हद है ९४ 


गा शत के ऊ कक 
है महक । हम एन पौधा 7 हल व मरे जलरे, आड़ हुमा दफ्तर है बढ़े #|5 


हे 


कं 


के बसे बन जज 
है । हल है मैं कटाई शाविक रपी पता चमम पश्ट्रेशा बा, 


ता 
गा 
> चने कं 


ित ना के के 
हारद ह इुश एल वाद थ 
झ्ल्त़ पा 


गे जहर डॉ कफ आह चु 
मे हापाण नी वात छाए आप धया दरें, बकणा ४ । 


रे 


५» 
* लड़ 5 छाए के ३६ 


५ बुक 
5८ कि ढ़ दी धथ डे छू डे श ह् डोछ ० च्न्ड्‌ः डक हे 
घर 


३६२ बुद्धचर्या वर्ष ६३ 


**““कैसे द्रोण ! ब्राह्मणसम होता है। यहां द्वोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात 
होता है० जातिवादसे० अनिंदित । चह अड़तालीस (वर्ष ) तक मंत्रोकों पढते कौमार- 
ब्रह्मचर्य धारण करता है। अडतालीस वर्ष तक कोसार-ब्रह्मचय धारणकर मंत्रोंकों पढकर 
आचायके लिये आचायं-धन खोजता है, धमंसे ही, अधमंसे नहीं । ह्वोंण ! धर्म क्या है ? 
कृपिसे नहीं, वाणिज्यसे नहीं, ग्रोरक्षासे नहीं इपु-अखसे नहीं, राज-पुरुपता (- सर्कारी 
नोकरी)से नहीं, किसी एक शिव्पसे नही; कपालकों न अधिक मानते हुये केवल भिक्षाचर्यासे। 
वह आचायकों आचार्य-चन (» गुरुदक्षिणा ) देकर, केश-इमश्रू, मद, कापाव-चस् 
धारणकर, घरसे बेघर द्वो प्रत्रजित होता है। वह इस प्रकार प्रवजित हो (१) मेत्री-युक्त 
चित्तसे एक दिशाकों आ्भावितकर विचरता है, तथा दूसरी'०, तीसरी०, चोथी० । इसी अकार 
ऊपर, नीचे, तिथ्ंगू , सब बुद्धिसे सर्वार्थ, सभी छोकको मेत्री-युक्त चिपुर-्महृद्गत-अ- 
प्रमाण, भवेर, ज छोसी चित्तसे छावित कर, घिद्दरता है। (२) करुण-युक्त चित्तसे एक दिशा०। 
(३) मुद्तिा-युक्त चित्तसे० (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे० अलोभी चित्तसे० विहरता है। वह इन 
चार घह्म-चिहारोकी सावनाकर, काया छोड़, मरनेके बाद सुगति त्रह्मोकर्मे उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्रद्या-सम होता है। 

“और द्वरोण ! कैसे ब्राह्मण देव-सम होता है ।'* 'द्वोण | ब्राह्मण दोनों भोरसे सुजात 
होता है०। घह अड्तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचयें पाऊन करता है । जद्तालीस वर्ष प्रह्मचर्य 
पालनकर मंत्रोंकों पढ०, आचाय-घन खोजता है० । आचार्यको आचाय-धन देकर, 
भार्या ( >दारा ) खोजता है, धर्मसे अधर्मसे नहीं। द्वोण ! क्‍या धर्म है? न कऋयसे 
न विक्रयसे, ( केवछ ) जल्सहित दृत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है। वह ब्राह्मणीहीके पास 
जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न वेश्यानीके पास, न ब्ूद्वाणीके पास, न चांडालिनीके पास, 
न निपादिनीके पास, न वेणवीके पास, न रथकारिणीके पास, न पुकसीके पास जाता हे । 
न गर्सिणीके पास०, न (दूध) पिछानेवाली०, न अनू-ऋतुमती० । द्वोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके 
पास क्यों नहीं जाता ? पिछानेवालीके पास क्यो नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके 
पास जाते तो ( पेदा होनेवाछा ) साणवक,, या माणविका, अति-मेहज (- अति झुक्र)से 
उत्पन्न, होता है | इसलिये द्रोण | ज्राह्मण गर्भिणीके पास नहीं जाता। द्रोण ! ब्राह्मण 
पिछानेवालीके पास क्यो नहीं जाता ? यदि द्वोण ! ब्राह्मण० जाये, तो माणवक था साणविका 
अश्ुचि-प्रति-पीत नामक होता हे०। ०अन-ऋतुमतीके पास क्‍यों नहीं जाता ? ब्राह्मण 
ऋतुमतीके पास जाता, तो वह ब्राह्मणी उसके लिये न कामार्थ, न दुव-अर्थ (्मद-अर्थ), न 
रति-अर्थ, बल्कि प्रजाये दी'““होती है। वह मिथुन (८पुन्न या पुत्री ) उत्पन्नकर, केंश- 
इमश्रु मु डा० 'प्रनजित होता है । वह इस अकार पअन्नज्ित हो० प्रथम ध्यान०, ०द्वितीय 
ध्यान ०, ०तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हों चिहरता है। बह इन चारों ध्यानोंकी 
भावना करके, शरीर छोड़, मरनेके वाद, सुगति खरगगंछोकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
द्रोण ! ब्राह्मण देव-सम होता है । 

“कैसे द्रोण | ब्राह्मण मर्यांद होता है ? द्रोण [**“बाह्मण दोनों ओरसे सुजात होता 
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३६४ बुद्धाचर्यां वर्ष ६३ 


तब एक हजार सिछ्छुणियोंका संघ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहों"*“आकर, भयगवानको 
अभिवादन कर एक जोर खड़ा हुआ । एक जोर खड़ी भिल्लुणियोंकों भगवाने यह कहा-- 

धप्रिल्लुणियों | चार धर्मासे युक्त हो आयश्रावक स्रोत-आपन्न ८ न गिरने छायक 
स्थिर सवोधिकी ओर जानेवाला--होता है। किन चारसे ?** आये श्ाचक बुद्धमें अत्यन्त 
प्रसन्न हो--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुदधू०। धर्मेमें०। संघमें। अखंड० 
कमनीय आयशीलोंसे युक्त हो'"* । भिक्षुणियों ! इन चार ध्मसे युक्त हो आय॑-श्रावक 
स्नोत-आपन्न ० होता है । 

सुन्द्रिक भारद्दाज-खुत्त 


औसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ कोसलूमें सुन्दरिका नढीके तीर विहार 
करते थे। 





वह अपने अपने सेवकोंकों प्ररणाकर सोहजार मात्र कार्पापण प्राप्तकर, उन्हें ले 
राजाके पास गये। राजाने पूछा--“यह क्या है ?” “हम जेत-बनके पासमे तैर्थिकाराम 
बनाते हैं, यदि श्रमण गौतम यथा श्रसण गौतमके शिप्य आकर निवारण करें, तो मत निवारण 
करने दें?-(कह) घूस (5 छंचा ) दिया । राजाने रिश्वत ले--- जाओ बनाओ”? कहा। 
उन्होंने जाकर अपने सेवकोंसे सामान ले खग्भा खढ़ा करना आदि करते समय, ऊँचे शब्दसे 
एक कोलाहल पेदा कर दिया । 

शास्ता (- छुछ)ने गन्धकुटीसे निकलकर भ्रप्मुख (-देहली) पर खड़े होकर पूछा-- 
“आनन्द | यह कोन ऊँचाशव्द-महाशब्द(-कर रहे) हैं, जैसे कि केवट मछली मार रहे हैं ॥” 

भन्‍्ते ! तैथिंक जेतवनके समीपमें तेथिकाराम बना रहे हैं ।?? 
आनन्द | यह शासनके विरोधी, सिश्षुसंघके प्रतिकूल विद्दरसे विहरेंगे। राजाकों 
कहकर रुकवाओ [!?? 

स्थविर भिक्षु-संघके साथ जाकर राज द्वारपर खड़े हुये । ( छोगोंने ) रानाकों जाकर 
कहा--“ देव ! स्थविर आये हैं ।” राजा रिश्वित ढेनेके कारण वाहर न निकला। स्थबिरने 
जाकर शास्ताकों कह सुआया । शास्ताने सारिपुत्र मौदुगल्यायनकों मेजा। राजाने उन्हें भी 
दर्शन न दिया । 

“दूसरे दिन ( भगवान्‌ ) स्व्य मिक्षु-प्रंघके साथ जा राज-द्वारपर खड़े हुये ! राजाने 
शास्ता आये हैं? सुन निकलकर घरमें ले जा आसनपर बेठा यवागू-खाद्य ( -जाउर, तस्मई ) 
दिया । शास्ताने '* भोजनकर, '“ “आकर बेठे राजाकों तूने महाराज ! ऐसा किया? न कहकर 
** अतीत ( -घदना )** कही *** 

मैंने सुना है, ऋषियोंमें फूट डालकर, वह वेभवशाली कुरु-राजा राज्यके साथ 
डच्छिन्न हो गया ।? 

इस प्रकार इस अतीत ( कथा ) को दशाननेपर, '““राजाने अपने कामको समझ*** 
(आज्ञा दी)--'जाओ भणे ! वेथिंकॉकों निकाल दो ।!निकालकर सोचा--'मेरा वनवाया(कोई) 
निहार नहीं है, उसी स्थाथपर विहार बनवाऊँ।” (और) उनके सामरानकों भी न छोटा, विहार 
बनवाया ।***” $, देखो पृष्ठ ३३। २, सं,नि. ७:१: ९। ( कुछ अन्तरसे सुत्तनिपात ३:४ ) 


रा 


रा $ प्र्श्श् 
है गृ,रच्ठ झुम्प रह झारद्ा ड़ नपुर 3१० 


ड्स खबय खुन्दरिक सारहाल हृद्दा खुन्दरिका सदर मीर सॉमिनापिर कपल 
ड्क्द्ष 


औ » अरिनिवरियाण इक्‍ना था) नंद सनन्‍्द्रिदश मारट्राल प्रशधाओं ऑवनिस शचशतर अपिक- 
छू के ख के लो 
इोड-परिघरण कर आायमसे दृटपर छारो दिशाहाडो कर देशो आर शपा शिल्प 
_ की के न आर] खा ] रु 
मोजन कर! | सुर्दरिक सारइात पाग्यणने एड दक्षर नीचे निर प्रकइग बढ़े 70 अशपानका 
न के जी न ५ [4 न च्क- जा यु] न्काः 
देखा | टेखकार याये शाथसे टब्प-तिप कार पाटिल शायसे छमपदला में शा मरादाद मे, बह 
गया। तथ भगपानने सुन्दरिश सारटाज्ष० के पद शाउसे द्विए दघार दिया । मंत्र शम्परीरक 
कं, ५ न कदीमिको [४ 
भारदाननै --यिट् मुटक हैं! बढ़ “सु ढश है! -कप लिए बसे औदिगा हक 


सुन्दरिक भारद्राज० को हुक्षा-- सु दप् भी शोई-औई प्रद्यण शोते ई 

पा जा आावि पृछें! । सब्र सुस्दरिंश भारहाश पास पयवर अगधादबों पह मो।0(-- 

(भारदात) “भाप कौन जानिडे 

(अगवा )--/वानि सन घूछ, घरथ ( ८ क्रापरण ) एए । बाइसे भाग देवा होगी है । मेँ 
बुयका भी (पुरण) इसि मान सानपर, प्रापरशीय झमि कोगा॥ $9 (० साय 
दान्त (र जिनेन्द्रिय ) «दमन युन, घट («एफप्ग 3 बे भर्वशों पहेंचा इमेहमपगृ) 
प्रद्चाचर्य समाप्त किया £। उसे बसे धाम * छब्रण उपर्न-स ) बह, पेट आॉशिंसे 
दक्षिणेप ( ८ देक्षियारिन, दान-वाप्र ) से कस रचा 7 कह ॥"' 

हम +, हो ऐसे पडजर गये >पपेग ४ 

मेने देखा । सुझारे ऐसेशो ने देगनेसे, दूसरे उन कश्य भेष शाप # । के शीत * 
आप भोजन बर', शाप गाह्मण ? ॥३॥7 

(भगयान, )-- कैसे हस (मन) थे विषय गाग बह है, पा घर) इफे हिये कपमों “- 


मं ४; श्परै 


नीय (ऐसा) जानते टुसे गाग्रय । 7से ( रगमा ) भर्म शादी #. शापारों सापिक 


बुझ छोंग स्थागते £ ॥0 
(मारराणो-+ क्षीणासय [ सथसुच 0), विश महादियोँ न्‍छएसे फण्मे हपन ४ । 
स्षत्रम रपनेसे पुप्यायापीयों ( पुण्य ), होपा है ॥७॥ 
मो है गीवम ' एस एगपचोपयों में दिसे पं ९7 
(भगपान्‌ )-- किए ! मे ( शिखीयों ) की "सजा, शो हुस रशय शेपयो रा ह बे: 
पचा से ,* 'मियाय सघागा। दा सथाशवनशाएददे । थो #फाल हम आपधनलपिक* 
शुणनरटित स्थानपर छोए है, था प्राशरित पान 
एप छुम्दरिदा भारठाज' ने रस कस्पलेदा: 
दा्भीमें पडा पए एप्प भेष, विए-डिटवा शा, इसे ई 


४ 
(६ 'ब्क जुरशाता औ | के पे (३8 *॥] अष्ट इच४ ५ कं. कक काका कक हैंड ६१००३ - कल्सकक हे शी 
घबालभदरात 7५, पधा एता 7 ॥८ ४३० ६ 9३ ४७ « 3) ५*४ ३ डा 0 5 


कु 
प्रजा कह पमाम चल ५७5 ३ ऋए 


एँ 
भर 


का डक ब भू 

+ 

रा क श्र रे दे हे $ अं हे रः दर है ॥ “5 हर 4७ ६ है 
कक 


दया ७ ्ज कब के +॒ 
हो, छा भगयान पे, पा सदा। झाढर शुक्र रह शाह हज4 शम अप शारे शाम 


भारशज' न को भगपारने साधाम पक“ 


आन ण्क्े - थ 
दक्ाण | शब्दों शिविर शबप्ट शाप बानी, 24 शपुरों (४5१३ ।+ हूइार 


हे 
६ ् कि आ |. डी हू  ) शक, कक ___ कक च्ज 

(८ पंडित ) छोश रहे दर्नट शत शाइआड जाए इइुको ६ कब ) कॉल + १६६ 
हा का ब्लड  ऑ शक न 2, उडमरीय उन कक की हक का भू शा. की 

काछण से पर" एफ एए, हा पा है! 7 ६ है, 55 कह का रद हल. 8 हे बट का भक + २४०2 


छू तक शक ज्क 
हाल की, थे गहन बात परी है की व प हू #| ॥ हक है फइलज कि) - ४ 


३६६ : बुद्धचर्या वर्ष ६३ 


भार (5 घटि-भार ) है, क्रोध शुआँ है, मिथ्या-सापण भस्म है, जिह्ा जुवा है, और हृदय 
ज्योतिका स्थान है। आत्माके दमन करनेपर घुरुषको ज्योति (आप) होती है ॥८॥ ब्राह्मण ! 
शील-तीर्थ (- घाट ) वाला, संतजनोसे प्रशंसित निर्मल धर्म-हद्‌ (- सरोधर) है" जिसमें 
कि वेंद॒गू नहाकर बिना सीगे गात्रके पार उतरते ह ॥९॥ ब्रह्म ( - श्रोष्ठ ) प्राप्त, सत्य, धर्स 
संयम, त्रह्मचर्य पर आश्रित है। सो तू ( ऐसे ) हवन समाप्त कियों ( मुक्तों )की नमस्कारकर 
डनको में दस्य-सारथी ( - चादुक-सचार ) कहता हू. ॥१०॥ 

ऐसा कहनेपर सुन्दरिक भारद्वाज *'ने भगवानकों यह कहा--“आश्चर्य | हे गौतम |! 
अद्भुत | गौतम !! ०जायुप्मान्‌ भारद्वाज अहंतोसें एुक हुये । 


अश्तदीप-खछुत्त 
ऐसा मैने सुना--+एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें '*जेतवनमें विहार करते थे ।*** 
५ पसिक्षओं | आत्म-द्वीप 5 आत्म-शरण (८ खावलंबी ) धर्स-द्वीप ८ धर्म-दारण, 
अन-अन्य-शरणहों विहार करो । आत्म-द्वीप० अनन्य-दारण हो विहरनेवाकोको कारणके साथ 
परीक्षा करना चाहिये--'शोक-परिदेव, दुःख-उपायास किस जातिके हैं; किससे उत्पन्न 
होते हैं ? ****भिक्षुओ | आर्योका अ-दर्गी, आय-धर्ममे अ-पंडित, आर्य-घर्ममें अ-प्रविष्ट- 
सत्पुरुषाका अदर्णी, सत्पुरुष धर्मम अ-कोबिद, सत्पुरुष-धर्म में अ-प्रविष्ट (८ अविनीत ) 
८ अशिक्षित, प्थग्जन रूपको आत्माके तौरपर, या रूपवानकों आत्मा; या आत्मामे 
रूप, या रूपमें आत्माकों देखता हैं। उसका वह रूप निहत होता है, विगढ़ता है। 
उसका वह रूप विपरिणत ८ अन्यथा होता है ।*'*। (तब) उसे शोक, परिदेव० उत्पन्न होते 
हैं? | वेदनाकों आत्माके तौरपर० । संज्ञाको० । संस्कारको ० | विज्ञानकों ० । मिक्षुओ ! रूपकी 
ही तो अनित्यता-विपरिणाम, विराग, निरोधकों जानकर, 'पूर्वके और इस समयके सभी 
रूप अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्म (- विगड़नेवाले ) हैं' इसपकार इसे ठीकठीक अच्छी 
तरह जानकर देखते हुये जो शोक परिदेव ० है, वह प्रहीण होजाते ह | उनके प्रह्यण (विनाश) 
से चासको नहीं प्राप्त होता | अ-परित्रस्त हो वह सुखसे विहरता है । सुख-विहारी मिन्ठु इस 
कारणसे नि त (-पुक्त) कहा जाता है। भमिक्षुओ ! वेदनाकीही तो अनित्यत(० । ०घ्व॑ज्ञाकी० 

संस्कारोंकी० । ०विज्ञानकी० [?' 

उदान-छुत्त 

श्येसा मैने सुतना--एक समय भगवान्‌ थ्रावस्तीमें'**'जेतवनमें विहार करते 


थे । वहाँ भगवान्‌ने 'डदान कहा-- 
“न् होता, तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा--इससे मुक्त हो भिल्लु 





3. देखो पृष्ठ १९७८ । 

२. अह्ाईसवॉ वर्षावास भगवानने श्रावस्ती ( « पूर्वारस्म ) में विताया, तीसवाँ 
( जेतवनमें ) ३. सं० नि. २१:७०: १।॥ 

४. सं, नि, २१ ४ >ह। 

७, आननन्‍्दोब्लासमें निकली चाक्यावली | 


ष््ु चू, 2०५ डद्ान-खुनल इश्क 


क्षव्रमागीय संग्रोदनोक्ो छेदन करता हे! ऐसा ऋषनेपर एज लमिझने भगधानक 
यह कट्दान-- 
#क्ते मन्‍ते | नि झोना तो झुसे ने होता, ने होगा तो मुझे न होगा 5 १! 


“यहाँ सिश्चओं |! “अशभिक्ित प्रथरवन सूपको जआामाके तोग्पर ७ | बेदनाओो+ । 


मंज्ञाों ७ | सेस्कारको ०) विज्ञानको ०॥ आमाऊ नोहपर; था विज्ञानबाद को सामा, 
था आस्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आात्माका देखता है ' चद छिप अनिद्र ई इसे सपा्धसे 
नहीं जानता | बिदना लमभिय है, टसे बधानसे नहीं ज्ञानना | संशय धनिय्र ०] सिस्कार 
क्षमिस्य ०! | विज्ञान अनित्य ० | रूप दुःख 5, रुप दुख : इसे चथाधथने नहीं जानना । 


बेदना ७ । संज्ञा ० । संस्कार ०। पिज्ञान ०] रूप क्नाम (झशत्मा रही ) ४. सर 
कअषनात्म ६, इसे यधाथंसे नहों जानता । चेदना ५ । संज्ञा ० | संस्कार ५। 
है, विज्ञान जनास्म है! इसे बथा दसे नदों जानना | किप संस्द्रन (इस, बनाजदो) है, साप 
संस्कृत है! इसे अधा्ंसे नहीं जानता । बेदना ० । संज्ा ० । 
नाथ हों जायेगा, रूप नाश हो जायेगा! इसे बथार्वल नदी जाइना । चेदना ०| सजा 5| 
संस्कार० । विज्ञान ० | शिष्ठु। श्वुनवान छार्च-ध्रादक्र रूपडे झाग्मानत्रे तारशपर ० नी 
देखता । न बेडनाकों ० न संज्ञाफों ०। नमसस्कारदों ०। ने विज्ञानरों ०। पढे गाए 
अनित्य है, रूप अनिन्‍्य है?, इसे यधार्थने जानता है ९। रूप "७ 7" 
फुप अनात्म है ०? ० जानता है । ० । हूप संस्हृत है ७ 
० । बह रूपके नानसे, बेदनाक्षे नाशसे, न॑क्षाऊे नाशसे 
होता, न होगा तो मुझे न होगा' दससे मुक्तार, मिक्षु अबर-मागिय ( #मोरमामिए संपो- 
जनोऊों उदन करना हे ।”! 

“सस्ते । (इस प्रकार मुक्त मिक्षु अवरभा,गीय संयोजनोशों प्पन परना ए। लेडिन 
भन्‍्ते ! कैसे जानमे-केसे देसनेपर लाखपा (चित्त मतों ) था क्प्र शेवा ४ *" 


4 
पु 
४ 
० 


ञञ 


“यहाँ सिछ्ठ | अशिक्षिन प्रथरतन कपास स्थान पार ( 
अशिक्षित प्रथधरफनकों यह घ्रास होना # «- ने होता सो मत थे शोषण 
/गैया ॥*“द्विक्षित आर्च-क्राचक्त आप्रालकें स्थानम दास नं राय । नि 


को यह ब्रास नही रोता-- न छेता नो झुछते न धोता; ने शा मो छुपे न एऐेगा । नि ! 
रुपसे उुका (#ठपगतो, रूपये आालस्समे, रापपर प्रतिष्टिपल्दास्त एृ४, विज्ञान झस्नाई। 
नृष्णाकों उपसेख्रन ( ८ तकांरो ) पा. इटी के दिस्ोपि 5 विद्राताशों प्राप हवा है । नि. ' 
देदनासे उपयत० बेदनापर भसिधित शो, द्रिष्घन (७ पेपन , रौए )० बार है, सपा 
( सनन्‍्दी ) को उपसेचन पान । «्सॉज्वा० | स्सशार | मिष्ठ ( या ऐड बौ-- से, मारने 


लटश्न्‍नण अड> ७००० 
सपने धाएगे, समपारनर आग 


को जल ;ः तब 
संलय, पेंदनाये अल ५ , विशागओ ममगनापिशमन, साया 
सरण 'उन्पाद डक त अननन्‍क नि ०. अप 2 ० 2० अत 3 अत जय फल्कान-9 टिक... फरन्‍क-फन्याटकन 
(्‌ मरण) रे (जल्न्म), डाटफिपर: इस पाए एच द्ापमाणाड। ए “>ब्गररा एरशाएट ४ 
री 2... जि मर. 5 गच 
गुताइश नहों ।॥ सिश्षु ! यादे सूप-धादुसे चाएरा राग शष्ट ऐ शाप रहता । (४ ) रागओ 
०] शो 5 के बी 7 
प्रशाण ( ऋूदाश ) से झातर्पम ( अपुन्थिर-पिपप ५ छिए्ा है। पाप है, दिक्ञाणन3े ब्ाि 
निज बज. पजत+ दर + अप पद परम ट मत 2 पान 2 7४ 3 य 782८ 
१. दर्रं कष्ट ३१६६१ 
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(5आधार ) नहीं रहती।० यदि बेदना-घातुसे मिल्ठुका राग नष्ट हों गया रहता है० । 
०संज्ञा-घातुसे ० । ०संस्कार-धातुसे ० । यदि विज्ञान-घातुसे मिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता 
है। रागके प्रहणसे आलस्वन (>भाश्रय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानका आधार (« पअतिष्ठा) 
नहीं रहता । वह अप्रतिष्ठित (जाघार-रहित) चिज्ञान न॒बढकर संस्कार-रहित (हो) चिसुक्त 
(हो जाता है) । विभुक्त होनेसे थिर होता है । थिर,होनेसे संतुए (-संतुपित) होता है । संतुष् 
होनेसे त्रास नहीं खाता । त्रास न खानेपर प्रत्यात्म (इसी शरीर)में परिनिर्वाणको प्राप्त 
होता है । 'जातिक्षोण हो गईं०, इसे जानता है । मिक्षु इस प्रकार जानने देखनेपर आखवोका 
क्षय होता है ।?? 
महल्िका-छुत्त 

ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ शआ्रवस्ती ''जेतवनमें, विहार करते थे । 

तब राजा प्रलेनज्ञित्‌ कोसलक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बेंठ गया | तब एक पुरुष (नें) जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसर था, 
वहाँ-*“जा राजा असेनजित्‌ कोसलके कानमें कहा-- देव ! मलछिकरादेवीने कन्या प्रसव 
किया ।* (उसके) ऐसा कहनेपर राजा प्रसेनजित्‌ू कोसऊर खिन्‍्न हुआ । तव भगवानने राजा 
प्रसेबजित्‌ कोसल हो खिनत्र जान, उसी बेलामें यह गाथायें कहीं--- 

“हे जनाधिप ! कोई ख््री पुरुषसे भी श्रेष्ठ होती है, ( जोकि ) मेधाबिनी, शीलवती, 
इवशुर-देवा ( ८ ससुरको देववत्‌ माननेवाली), पतित्रता होती है ॥१॥ उससे जो पुरुष 
उत्पन्त होता है, वह झूर, दिशाओंका पति होता है। वेसी सौभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर 
शासन करता है ॥२॥? 

॥ >८ २ ५ 

( १० ) हि 

सोण-सुत्त | सोगकुटि-करण भगवानूके पास | जठिल-छुत्त 

पियजातिक-सुत्त । पुण्ण-सुत्त | ( ई. पृ. ४७९९-९८ )। 

ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ आवस्तीमे, अनाथरपिंडकक्े आराम! 
जेतवनमें विहार करते थे | 

उस समय आयुप्मान्‌ महाकात्यायन अबन्ती (वेश )में कुररघरके प्रपात 
( नामक ) पर्व॑तपर वास करते थे। उस समय खोण-कुटिकरण (+ स्त्रण कोटिकर्ण ) 
डपासक आयुप्सान्‌ महाकात्यायनका उपस्थाक (८ सेवक) था। एकान्त्में स्थित, विचारमें 
इबे सोण-कुटिकण्ण डपासकके मनमें ऐसा वित्क उत्पन्न हुआ-- 

“जैसे जैसे आर्य सहाकात्यायन धर्म डपदेश करते हैं, ( उससे ) इस सर्वेथा परिषूर्ण 
सर्वंधा परिशुद्ध शंखसे घुले वहाचयको, गृहमें वसते पाछन करना सुकर नहीं है। क्यों न मैं० 
प्रतजित होजाऊँ ।?? 2. 

१ सं. नि, ३:२९: ६। 

२. उदान ५ ; ६। ३. वर्तमान सालवा | 


हू, पृ, ४९८ सोघ-सुच् भर 


यब सोण उटिफरण दपासऊ, जहां काउप्सान मे 
«न अशभिवादनकर एफ ओर बढ * बहू घोला-- 

भन्से | एयास्द्रमे न्थरित हो पिचारने टुवे मेरे मनसे ऐसा विनर उापन्न हुक्का-० ॥। 
भन्‍्ते | कार्य मंद्राज्ास्यावन झुसे प्रश्नजित करे ॥” 


ऐसा फदनेपर आायुप्मान मदाऊग्यायनने सोण०छों बह उद्ा-- 


है 


“लोग | णीयननर एकद्धार, एक शब्पायाल्ा नल्यचयर दुष्घर र4 झह्या री, सोम! 
तू गृहस्थ रदने टी उद्दोऊे शासन ( लडपरदेश )हा अनुगमन हर; और सागटुक (परदिनेमें) 
एड-आहार, एड शदपा ( रभ्ऊँडा रहना ) रख ।! 

तथ सोण-फुद्धिकण्ण उपायफ्या जो प्रतश्पाका उछाह था, सो ईंटा एप गया । 


+ ०० ० टः छू डर ल्‍ 52 2220 40 
दूसरी यार भी० मनमे ऐसा दिन उस्ेक्ष हुक्चा--०॥ «॥ नीसरी दार भीए । 


| क्न 


८८मन्‍्ते जाय॑ महाऊादायन झुते प्रशजित करें । 


डर ब्दोछा ड्पा प्रकट रू०>पिकनक पिटन्->र 
तब आयुष्मान सहाका बायनने साणनऊज दाण्ग उपास इद्धा प्रझाजात क्िपि ( थे पराम- 


न 


णेर बनाथा) | डल समप्र अयन्तिदक्षियापयमे बुत धोटे सिछ्ठु थे । हर जायुप्माय्‌ महान 
कात्यायन ने तं न घर्ष बीतनेपर बटुत कटिनाईसे जरटॉन्लिहोंसे प्रयापर्श (८ द्निुलेदा ) 


भमिप्ठु-संघ एकत्रित कर, आयुष्मान सोगफों उपसपन्‍्त किया ( झ निश्चु बदापा ) | बर्याण 

घस एफ्रान्तर्मे स्थित, विंचारमें इब्े अयुप्माद सोगई चित्तम ऐसा परिदिईर उत् 

फमैने उन भगवावकों सानने नहीं देग्या, वर्क मैने सुनायी है,--८ए सगदान ऐसे £, 

घदि उपाध्याय मुझे पाक्षा दें, तो में सगपान्‌ अईव ससपण खन्‍्दादे दर्गभऊे टिपे छाई । 
तय आयुप्मान्‌ सोग साथंदराल ध्यानसे उठ, पहों खायुप्गान भदाकात्यायन थे, 


कह 
हक जप का 


घहोँ. जाउर लभियादन दार एक ओर बेढे । एक झोर परदे“*आपुष्मण मताहात्या- 
यनवी कष्ा--- 


“साधु । साधु | सोण ! ज्ाक्षो सोण! उन अभगराय, अप, संरगाए संग्परे 

शा बैक जज का 
दृशगझा । खोण | उन भगपादयों रुम प्रासातिझ (८ खझुखर ), प्रसाएनीय ( रप्मणरर ), 
शांतेन्पिपरसयान्त-मादस उत्तम-सम-पएमन्पाण, दार्त, गुण, सिसे झेगप, साय देगोंगे । ऐेशपर 
मेरे पथनसे भगवादके घरणोडों मसिर्ते पम्पुना परना । निरोग" सुरनीिशर (नाशाए ऐेम) 


$ हक न्‍्ते । उपाध्याप कक मझानू ण्त्य व्थ्यके ७ ५७ १०३५७ क फेज ७०%  ई रे "३७०० यकम्नक घ्ग््चा 
प्ृएना--भन्त भरे उपाध्याप कायु'मान भहाकात्यायन भगपादइई रफ्तार ण/रखे पराना 
करत एह० ।' 
रा $ अथ [ ००5 के च्च्द बटर कलकलफकजकजय.. ० क' कक 
जेच्णा भन्‍्त !” (घए ) क्ाउुष्माद सोच धापुष्मान शराप्यायनाीा, भाषशओं 
के अधि, 
अभिमंदन पर, झासनये एड पर पिशिषाउन पर, प्रशक्षिणा पर, शामारण मोगा, पाष- 
र्ध्रं घर जे चर 5 न दर 5 परदे कक 4१ व 
पर ७, पे घादस्ती धो, दए पारिय परते घग। प्रभशः छोरियाो शारों यार शपपश3 
के 


जे कक अन्युह भगक.. ००. ्‌ड फ् ] रु >ब 
उततेयन साथ एटकार अपराण धा, एप भगयार धघे, एरा 


चर 
३. क के. ७ ब्क बु बढ ] 

श्गदार न नय-8 अ जे हर प कट क्‍ देने पक 

भगदादइ २ छझाजया रंग पर एंए छारे आयु) एफ ४७छ०म भा 5 जाप "२4 (०५० $ ५ 


भगयागेशों पा+- 
९७ 
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० 
णा 


“सन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुप्सान्‌ महाकात्यायन भगवानके चरणोंकों सिरसे बन्दवा 
करते हैं० ।? 

“मिक्षु | अच्छा ( >खमनीय ) तो रहा ? थापनीय (« शरीरकी अनुकूछता ) तो 
रहा ? अल्प कष्टसे यात्रा तो हुई ? पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ 7० 

“खमनीय ( रहा ) भगवान्‌ ! यापनीय (रहा ) भगवान्‌ | यात्रा भन्‍्ते |! अल्प 
कष्टसे हुईं; पिड ( भोजन )का कष्ट नहीं हुआ ।॥? 

तव भग्रवादने आयुष्मान्‌ आनन्‍्दृक्की आमंत्रित किया--- 

£ आनन्द ! इस जागंतुक (5 नवागत) भिश्षुको शयनासन दो ।” 

तब आयुप्मान्‌ आनन्दकों हुआ---'भगवान्‌ जिसके लिये कहते हैं--“आनन्द | इस 
जागंतुक भिक्षुको शयनासन दो ।? भगवान्‌ उसे एक ही विहारम साथमें रखना चाहते है, 
( और ) 'जिस विहार (5 कोठरी )मे भगवान्‌ विद्ार करते थे, उसी चिहारमे आयुध्मान्‌ 
सोणकी जञयनासन (-वास-विछोना ) दिया। भगवानने बहुत रात खुली जगहमें 
ब्रिताकर, पेर थो विहारमे अवेश किया । तब रातकों भिनसार ( श्रत्यूप ) में उठरर 
भगवानूने आयुष्सान्‌ सोणकों कहां--- 

#म्िक्षु ) धर्म भाषण करो ॥!! 

“अच्छा भन्‍्ते !” कह“आयुप्मान्‌ सोणने'' सभी सोलह 'अहक-वस्गिकोको 
स्वर-सद्दित भणन किया । तब भगवानने आयुष्मान्‌ सखोणके सखवर-सहित सणन ( 5खर- 
भण्य )के समाप्त होनेपर अजुभोदन किया--- 

“साधु ! साध !! भिश्ठ ! अच्छी तरह सीखा है | भिश्ठ॒ ! तूने सोरह 'अट्ठक-बग्गिक', 
अच्छी तरह सनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है। कल्याणी, विस्पष्ट, अर्थ-विज्ञापन- 
योग्य वा्णासे तू युक्त है। भिद्छु ! तू कितने वर्ष (८ डउपसंपदाका वर्ष ) का है १” 

“सगवान्‌ ! एक-चर्प |? 

“सिश्लु | तूने इतनी देर क्‍यों लगाई |”? 

“भअम्ते ! देरसे कासोंक्े दुष्परिणामकों देख पाया। और गृहवास वहु-कार्य 5 बहु- 
करणीय संबाध (--वाधायुक्त) होता है ।” 

भगवानने इस अर्थकों जानकर डसी समय इस उदानकों कहा--- 

“छोकके दुष्परिणामकों देंख और उपधि-रहित घरंकों जान कर; आय पापमें नहीं 
रमता, छुचि (<पविन्नात्मा) पःप्मे नहीं रमता |? 

सोणकृटिकण्ण भगवानकऊे पास । 
'उस समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अबन्ती (वेश ) में कुररघरके प्रपात 
पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोणकुटिकण्ण 'डपस्थाक था० [-- 
“साधु ! साधु | खोण ! ज्ञाओं सोण० भगवानके चरणोंमें घन्द॒ना करना ०---भिन्‍्ते | 
मेरे उपाध्याय भगवानके चरणोमें सिरसे घन्द॒ना करते है । और यह भी क्हना---भन्ते अवन्ती- 





१, देखो पीछे पारायण-बग्ग । 
२. महावग्ग ७। ४. देखो शष्ट ३६५ | ७. देखो घ्रष्ट ३६५ | 


है, पृ, ४९८ खोणसुरिक्ण्ण सयवानके पास का 


दक्षिगापथि बहुत कम भिश्षु दें । सीन वर्ष ब्यतीत ऋर बर्न सहिझचसे जहों सहों ते ८८३र्म 


मिश्ुसंध एकत्रित कर सुझे उपसंपढा सिन्‍्दी। कच्छा हो भगवाव क्दाती द्धिए्रपपे 
(9) अत्यतरगणसे उपसंदा की जनुज्ञा दें। अबन्ती-दर््षिणापथमें सन्‍ते ! म्रमि पानी 
प्र 


(स्कण्टुच्तरा ), कढी, गोकंदकोंसे भर्री ट। अच्छा हो भगवान कपन्ती दक्षियापथक 
२) (मिक्ठ) गणकी गण वाले उपानह (पनही) की कषनुज्ञा दें। अवर्न्त-दरक्षियापदर्े 
भन्‍्ते | मनुष्य स्नानके प्रमी, उदकसे शुद्धि माननेवाले 
दक्षिणा-पथ्रमं (३) नित्य स्नानकी अनुज्ञा दे। अवन्ती-दलिणापएचरमम मम्ते ! 
(>विछाने) दोते ईं; जेसे मेप-चर्म, जज चर्म , झुग-चर्म |० (४) चमंसयर काम्तरणयी नानुक्ता 
दूँ | भन्‍्ते | इस समय सीसासे बाहर गये सिछठुक्षेकों (मुप्य) अवर इसे £-- घड़े उ,पर 
अम्रुक नामकको दो ।? वह जाकर कहते ह--जाहुस ( इस नामवाले समुपने ने अचर 


कु 


न द्ोजाय । अच्छा दो भगवान्‌ (७) चीवर-पर्यात् कर ८ ।? 
“अच्छा भन्‍्ते |” कद ' “'सोणकुटिकण्ण'' '“*आयुष्मान महादास्यथायनको ऋमि- 
बादन कर प्रदक्षिणा कर जहों श्रावन्ती थी वहाँको चले [० तब भगवानने हम 
जानकर उसी समय इस उदानको कहा--- 

“डोकके दुष्परिणाम ० ।? 

तब आायुप्मान सोणने-- भगवान्‌ मेरा अनुमोदन कर रहें 7, यही हुसदा समय 
है! **«« ( सोच ) जासनसे उठ, उत्तरासंग एक फ्न्येपर कर भेगयादओ अस्केपर सिरे 
पहकर, भगवानकों कदहा--- 

“भन्ते | मेरे उपाध्याय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भगवानके घरणेसे सिरसे 
करने है, और यह कहते हँ--- 

“सन्त | अवन्ती-दक्षिणपथमें बहुत कस सिश्ठ हु' ०, कच्ठा पे भगाने चॉपर- 
पर्याय ( ५ विकएप ) कर दे 7! 

तब भगवानने इसी प्रकरणमें धार्मिर-क्था कापर मिश्ुुलेकों क्राम,द्रत किपा-- 

'पभ्षुओ |! लवन्ति-दक्षिणापक्षमं घटुत सम निश्ठु र। समिक्ुओं। सन्‍्ये प्रध्यरत 
धनपदोम विनयघरकों लेकर पाँच ( कोरमयाछे ) भिक्षुझंदे गणसे उप्सपदा ( इसने ) पा 
बनुज्ञा देता हूं । यहां यद प्रत्यन्त (5 सीमान्त। एनपद (८ देन ) “जय दिशान 
उजंगल नामक निगम (८ क्खचा ) एं, उसके दाद बरे शार (व उट्गोईँ, इस 
परे 'ह्धरसे बौचर्मे! प्रत्यन्त जनपद हें । पृथ-दक्षिण दिशामें सिरनाप्सी मामप भारी, 
उससे परे, हथरसे बीचमें ( झोरतों मप्ते ) प्रत्पभ्त जप हैं॥ प्लिए दिशामे 


मय 





सतकण्णिक नामक मिगम हैं « पश्चिम दिन्नाने 'भृण नामद प्राष्म्ण-्घाम ० । डउनर प्री मि 
उसीरप्यज नामक पर्वत, उससे परें० प्रस्यन्त जनपद ह। भिक्षुनो | हर प्रशञारों प्रार: 
उनपदोमं अनुछ्ता देता हं--विनर्थर-सत्ति पछ लिछकद गण्से उपसपदा परने 





६ एष्ट, ३७७० ७3३६, ३. दरमाग +7+४+7 5 [९.४५ 


१. देस्से पीछे एए. ३७०. २. देग्र 
संयार पर्यना, पिहर ) ४. दर्दमाव खितई 


£ गयी [ तिल हैन सीघाय कार इनाम १। 
« एजारीयाग जिठटेसे फोई स्थान था । ६. धानेशर्र ( एइश्भाण ) 7 


इद्चचयों वर्ष इ५ 


की | 6७७ ००० | स्व सीमान्त-देशोमें ३ ७७ 'गणवाएे---उ पानह छ || 6 नित्य-स्नान ७ || ७ 
रू रा 

सब चर्म--मेप-चमे, अज-चमं, स्ग-चमे ० ।** अजुछ्ा देता हाँ -**( चीवर ) उपभोग 

करनेकी, वह तव तक (तीन चीवरसें) न गिया जाय, जब तक कि हाथमें न आजाय 7? 


जटिल्‍ल-खुच्त | 


ऐसा मैने सुना--एक ससय भगवान्‌ आवस्तीमें स्गारमाताके' प्रासाद 
* पूर्वौरासमें विहार करते थे । 

... डस समय भगवान्‌ सायंकालको ध्यानस उठकर, फाटक (>द्वारकोह्वक) के बाहर चेडे 
थे। चच राजा प्रसेनदधित्‌ कोल जहाँ भगवान थे, _चहोँ गया | जाकर सगवानकों समि- 
वादन कर एक ओर बेठ गया | उस समय साद जटिरू, सात नि्ंठ, सात अचेलक, सात 
एकसाटक, ओर सात परिव्राजक, कच्छ (-कांख)-नख-लोस बढाये, खरिया (<झोरी) बहुत 
सी लिये, भगवानके अविदूरसे जा रहे थे। तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने भासनसे 
उठकर, उत्त रासंग ( >चदर )को एक ( वायें ) द थेपर कर, दाहिने जाहु-मंडल (- घुटने) 
को भूमिपर टिक, जिधर वह सात जदिरू० सात परिधाजक थे, उघर अंजलि जोड़, तीन वार 
नाम सुनाया--भस्ते ! में राजा असेनजित्‌ कोसल हूँ | भस्ते० । भन्‍्ते० ।? 

तब उन सात जरिला०के चले जानेके थोड़ी देर गद, राजा असेनजित्‌ फकोसल जहाँ 
भगवान्‌ थे चहाँ गया | जाकर भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बैठ" भगवादकों बोला-- 

“भन्ते ] छोकमे जो अहंत्‌ या जहंत्‌-मार्गपर आरुढ हैं, ये उनमेसे हैं ।” 

“महाराज ! यही, काम-भोगो, पुत्रोसे घिरे बसे, काश्षीके चन्दनका रस लेते, साठा- 
गंध-विलेपन धारण करते, सोना-चॉदीको भोगते, तुम्हारे लिये यह दुक्य है---'यह अ्हत्‌ 
हैं, था अहँत्‌ मार्गपर आरूढ है? । महाराज ! नील ( आचरण) सहवाससे जाना जाता है। 
और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं, सनमें ररनेसे ( जाना जाता है ), बिना मनमे किये 
नहीं। अज्नावालेको (ह्लबहें) दुष्प्रशकों नहीं। महाराज ! व्यवहारसे (आचार)-झुद्धता 
जानी जा सकती है; और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे० । महाराज ! 
साक्षात्कारसे प्रज्ञा जानी जा सकती है; और वह दीघंकालसे, तुरन्त वही, मनमे करनेसे०, 
प्रक्नावानकी ० ।7 

“आश्चर्य | भन्‍्ते !! अदभुत ! भन्‍्ते |. भगवानका सुसापित कसा है !!--महा- 
राज० दुत्ञ य दै० | यह भन्‍ते | मेरे चर, अवचरक (> गुप्तचर)-एुरुप, जनपद्‌ (० दीहात)में 
( पता छ्गानेके लिये) घृूमकर जाते हैं। उनकी अथम खोजकी से फिरसे सफाई कराता हूँ । 
तब भन्‍्ते ! वह धूछ जाला धोकर सुस्नाव हो, सु-विलिप्त हो, केश-झूल ( नाईसे ) ठीक करा, 
इंवेत वस्यधारी, पॉच काम ग्रुणोंसे युक्त*" हो, विचरते है ।” 








१, सं, नि, ३:२:३ उद्ान ६:२। २, अ. क, “यह प्रासाद लछोहप्रासाद (-अनुराधपुर, 
लंका) की भांति चारो जोर चार फाटक्से युक्त आकारसे घिरा था। उनमेंसे पूर्वक फाटक्के 
वाहर प्रासादकी छायासें पूर्व “की ओर देखतें, बिछे छुद्धासनपर बेदे थे ।? 

३, आ, क, “अविदूर (<समीप)के सार्गसे नगरमें प्रवेण कर रहे थे |? 
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डरे ७४ ४ चुद्धचर्या चर्ष ६६ 


वस्तु (- चर्चा) ऋमशः राज-अन्तःपुरसें चली गई | तब राजा प्रलेनजित्‌ कोसलने महिक्षा 
देवीको आमंत्रित किया--- 

30% “महिकिका | तेरे श्रमण गौतमने यह भापण किया है--'प्रिय-जातिक-प्रिय-उत्पन्न 
है झांक० उपायास! |? 

“यदि महाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है ' से यह ऐसा ही है 

“पुंसा ही है सछिका ! जो जो श्रमण गौतम 52 नस कक उसको ही तू. 

जे बे है | 
अनुमादन करती है---बदि महाराज ! भगवानने०” । बैसेकि आचार्य जो जो अन्तेवासीकों 
कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है-- यह ऐसा ही है आचार्य । 
“आचार्य ? ऐसे ही तू मछिका | जो जो श्रमण० | चक्क परे हट मल्लिका !? 

तत्र मलछि हा दवेत्रोने नाली जंघ बह्मगक्नों आमत्रित किया-- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओजों । जाकर मेरे चचनसे भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्द्रना करना;'““( कुशलक्षेस ) पूछना--भनन्‍्ते ! मक्लिकादेवी भगवानके 
चरणोंसें शिरसे वन्दुना करती है;-( -कुशलक्षेम ) पूछती है।” ओऔ यह भी कहना---' क्या 
भन्‍्ते ! भगवानने यह वचन कहा हे---'प्रियजातिक० हैं, शोक्र० उपायास! | भगवान्‌ जैसा 
तुम्हें उत्तर दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आ कर कहना; तथागत च्यर्थ नहीं बोलते ।” 

“अच्छा भवती |?” **“नालीजंघ ब्राह्मण“ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ"**जाकर, भगवानके 
साथ संप्ोद्व कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नालिजंघ घाह्मणने भगवानूकों कहा-- 

“हे गौतम ! मल्लिका देवी ! आप गौतमके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करती है० । 
ओर यह पूछती है--क््या भन्‍्ते ! भगवानने यह वचन कहा है---प्रिय ज्ातिक० हैं, झोक० 
डउपायास? ९? 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक-प्रिय-उत्पन्न हैं 
ब्राह्मण ! झोक० उपायास | इसे इस अकारसे भी - जानना चाहिये कि कैसे--प्रिय 
जातिक० शोक! ? पहिले समयमें (> भूतपूव ) श्राह्मण | इसी श्रावस्तीकी एक स्रीकी 
माता मर गईं थी; वह उसकी झत्युसे उनन्‍्मत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, 
एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेवर जाकर, ऐसा कहती थी--क्या मेरी माकों देखा, क्या मेरी 
माको देखा ।? इस प्रकारसे भी त्राह्मण | जानना चाहिये कि केसे० । पहिले समयसे ब्राह्मण ! 
इसी भ्रादस्तीमें एक खीका पिता सर गया था० । ०भाई सर गया था० | ०भगिनी मर गईं 
थी० । पुत्र मर गया था० | «दुहिता मर गई थी०। ०खासी ( पति ) मर 
गया था० | 

“पूर्ध कालमें ० एक पुरुपक्ी साता० +-० भाया० ।7? 

#वूबकालमें बराह्मयग | इसी श्रावत्ती की एक ल्ली पीहर गई | उसके भाई-बन्धु उसे 
उसके पतिसे छीन कर, दूसरेको देना चाहते थे; और बह नहीं चाहती थी। तब उस 
खीने पतिकों यह कहा--आर्यपुत्र | यह मेरे भाई-वन्घु सुझे तुमसे छीचकर दूसरेको देना 
चाहते हैं, और में नहीं चाहती ।! ठव उस पुरुपने--दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! 

“ ( सोच ) उस खीको दो टुकड्ेकर, अपनेक्रों भी सार डाला। इस प्रकारसे भी आाह्यण ! 
जानना चाहिये ॥? 


४8०५ £, प्‌, पविपरवाततिक् सुर ४७२ 


नह 


4 ब ३ 
तय सामि जद जाध्रय भगधावओे सलाइणडो क्षमिनन्द्रन वर अनभुम प्रेम हर “सिने 

हल के >> कब कक नल अत वलकक अं जप पकने >डिओ “कु काक०क 
कर, जर्ीं महिकरादेवी थी, थे गया। जार मगबदरे साथ हो प्रा सराप्र गुक्षा 


था, घढ सब मसििवादेवीजों पे खुनाया। सदर सम्लिझादियों जाटों सज्य प्ररसा्ियू पा, 


बढ़ा गई, जाउर राजा प्रसेनलिद बोसलरों बोगी-- 


०४ बजट 0, 7 फतल म न ० 
सती यया मानने हो सहाशयज तुस्दे चजिरय हे (+> चज्ा ५ इसारा हर के ने: 
० बी जे 
हो, मम्लिया ! बन्निय एमसारी सु द्िप्र * 7 
हे ० न घर पर स्लननलक 
“दो क्या मानने को महाराज ! पदि गुस्यारी घजिय ऊमारोंकी होई दिपरिशाम 


(८ सम्ट ) था करपवार होऐे, सो उपा 


हे 3 


६ सरिशका ! परजिरया फुमारीके विपरिधाम अन्यथा उसे मेरे छोर झा भी फरप्रयाय 


हों खकतसा ४, शौक उसपन्न होंगा' की सो बान ही कया । 

£ महाराज ! उस नगणरान डानगहार, देशनटर करत सम्पर सएद्धने यही सोचकर 
कहा ह--भिवरनन्ानिक० । तो पद्मा सासमे हो सहाराग ! घासम सॉजिया 5 

( भक्शिकरा | बासब-क्षज्िया सपे प्रिय 7 3" 

“तो क्या भानमे हो महारात् | प्राय क्षद्चियायों छे 2 जिपरिषास % लाप गाय हो, 
तो क्या नुम्ंध घोक० उत्पन्न ४गे ९ 

झप्ठिका | ० जीपन का भी अन्‍द्क पे ऐ सकता | ० ।" 

#अद्दारात्त | ० यही सोच बर५० पा है ०। तो बपा गगन हा मापरात 
सेनापति सुम; प्रिय ४ ने ९! ०। ०। 

8० वयों क्या मानते हो सहाराप्त | से हुस्ते भरिय पं ने 

४ हैँ मस्लिक्रे ! तू मुझे प्रिय है ? ! 

“जो फया मानते ऐो, सहारात ! सुरते य 
धोफ० उपचक्न ऐरगे १! 

8 शफ्लिया [५ झीयमया भी धम्पधाप ऐ खण्सा ४० । 

“शतारात ! व्यही सोचरर पद ४७७ | गे। दया मरा पो सापशाफ " कोष हर 
फोसए ( ये निधासी ) नुस्दे शिय ३ मे (१ 

६ हों मध्लिये। | राशी पोसग मेरे >िप  । काही-कीसलोए पहुनाए (रूरक ५) 

ही 


एज 
३ 
डे 
5£] 


हक की कक फिफक कक 5 देय कं कक कक नकल 
ध्ट्रड यप रकांस , हन्प | 4 हटा 


से एी तो एम * फाशिएपयन्पनरों भोग 
परने € ।४ 

प्त् ०गहारात ! याधी-जोसाणएई दिपा+ 6) नाप ( 20०5 )5, शक के 
धोव 6 उपपक्ष एऐपे ४ 

“सजीपनया नी भश्दथा प एं, खरा ८५ ए 


हु 2 न 
$ हपराए ' उस भेगय म७ + ८7 सोशशर दाता ए-- प्र] शििददिदमे + पक £ 
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३७६ घुद्धचर्या - वर्ष ६६ 


'. तब राजा प्रसेनज़ित्‌ कोखछने आसनसे उठकर, उत्तरासंग' ( >चहर) को एक 
(बाय) कंधे पर रख, जिधर सगवान्‌ थे, उचर अंजली जोड़ तोच बार उदान कहा-- 

“उन भगवान, जहंत्‌, सम्यक्‌ संबुछकों नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहँत्‌ सस्यक्‌ 
संबुद्धकों नमस्कार है, उत्तर भगवान्‌ जहत्‌, सस्यक्‌ संबुछुको नमस्कार है ।” 

पुण्ण-छुत्त । 

ऐसा मैने सुना-एक समय सगवान्‌ आरवरती० जेतवहमें विहार करते थे । 

तब आयुप्मान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर ॒भगवान्‌को जभिवादन कर 
एक ओर बेठे । एक ओर चेठे आयुप्मान्‌ पूर्णने मगवानसे कहा--- 

“अच्छा हो भन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे संक्षिप्तसे धर्म-डपदेश करें, जिस धर्मकों भगचानसे 
सुन कर से एकाडी, एक्रान्ती, अप्रसादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ |” 

“पूर्ण | चक्षुसे विजय रूप इृष्ट-कान्त-सनाप, ,प्रियरूप-कामोपसंहित, रंजनीय 
होते हैं। थदि मिश्षु उन्हें अभिनन्‍दून करता-खागत करता, अध्यवसाय करता है। 
अभिनन्दन करते, ०अध्यवसाथ करते हुये उसको, नन्‍दी ( -तृष्णा ) उत्पन्न होती है। 
पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्ति (८सम्ुदय )से छुःखका समुदय कहता हुँ। पूर्ण ! जिह्नासे 
विज्ञेय रस इृष्ट० । पूर्ण ! चछ्लुसे विज्ञेय रूप इृष्ट० हैं। यदि भिश्ठु उन्हें अभिनन्दन० नहीं 
करता ।०। उसकी नन्‍्दी (तृष्णा) निरुद्ध ( “विलीन ) हो जाती है। पूर्ण ! नन्‍्दीके निरोधसे 
दुःखका निरोध कहता हूँ ।० | पूर्ण! सनसे विज्लेय (८ ज्ञातब्य ) धर्मं इष्ट० हैं [० 
पूर्ण | मेरे इस संक्षिप्रम कथित अववाद ( ८ उपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदम तू 
बिहार करेगा १? 


“सन्ते | खूतापरान्‍्त नामक जनपद है, में वहाँ विहार' करूँगा।” 
“पूर्ण | सूनपरान्तके मनुष्य चण्ड है, ०परुप ( >कठोर ) हैं। जो पूर्ण | तुझे 
सूनापरान्वके सनुष्य आक्रोशन>परिसाएण (>कुवाच्य) करंगे, तो “तुझे क्या होगा १? 





१. “नमो तस्स भगवतों जरहतों सम्सा संदुद्धस्स । २ सं, नि. ३४:७:६ | 

३, अ क. “सूनापरान्त (वर्तमान थाना और सूरतक्े जिले तथा कुछ आस-पासके 
भाग) राष्ट्रमें एक वणिक्‌:आसमें दो भाई ( बसते थे )। उनमें कभी बढ़ा पाँच सो गराद़ियाँ 
ले जनपद्‌ जाकर सार छाता था, कभी छोटा । इस समय कनिष्ट ( भाई )कों घरपर छोड, 
ज्जेष्ठ आता पाँच सो गाड़ियाँ छे घूमते हुये त्रमशः श्रावर्सीमें आप्त हो, जेतव्रनफे नातिदूर 
शकद-साथ (्ाड़ीके कारवां )को उहराकर; कलेऊ कर नोकराके साथ अनुरूछ स्थानपर बंठा । 
उसी समय श्रावस्ती-चासी कलेऊकर झुदछधा उत्तरासंग ओडे, हाथ यंध-पुष्प लिये 
(भ्रावस्तीके) दक्षिणद्धार ( >महेटका वाजार-दरचाजा )से निकछकर, जेववनकों जाते थे। 
“*-। (पूर्ण) चने भी अपनी मंडलछीके साथ, उसी परिपदूके संग विहारमें जा'*'धर्म सुन श्रत्- 
ज्याका संकल्प किया ।**- (फिर) भंडारीकों छुछाकर'“'“यह धन मेरे कनिष्ठ ( आता )को 
देना”? सब समझा, शास्ताके पास प्रत्नज्ञित हो योग-अम्यास परायण हुये। तब योगाभ्यास 
करते चक्त (सन) ठोकसे नहीं ठहरता था । तब सोंचा---यह जनपद मेरे अनुकूछ नहा हैं, 
क्यों न मे शास्ताके पाससे करमम-स्थान (>्योगविधि) भ्रद्ण कर, अपने देशभ हो जाऊं *** । 


४९०७ हू, यू, मम्गदेद-खुत्त डक 


ध्यदि मन्‍्ते! खूनापशास्तके मनुष्य मुझे आक्रोशमन्परिमाषंय करेंगे, सो सुझे 
ऐसा घोगा--खनापरान्तके सनुष्य लद् 6०, सझुमठ £ैं। जोकि बह मुझ्रर इापले प्रहार 
नहीं काते'--मुझे भगवाद  ( ऐसा ) होगा, सुनते ९ ऐसा होगा 7" 

#श्रद्ि पूर्ण | सूनापरान्तर मनुष्य सुप्तरर हाथसे परदार छर*र, सो दचूर्ण ! मुझे 
क्या होगा १7 

४ भन्ते । मुझे ऐसा होगा--सूनापरास्तके सनुष्य सद्ध हैं, ब्युनद्र हैं; पं 
घट झुझे दंदेखे नहीं सारतेन ।! 

०० इंदसे भहों मारते ।० ०० शखसे नहीं मारते ।0 ०७ दससे मेरा पराग नहों 
ले ऐेमे ।७ 

"आदि पूर्ण ! सूमापरान्तके मजुप्प सुझे सोध्ण शम्दसे मार छाल |) तो पूर्ण ! 
हुसे यया ऐगा ९! 

#४०घहों शुझे भन्‍्ते | ऐस्य होगा--डन भगदानके कोई कोई ध्ायक (गिच्ण हैं, को 
शिन्दगीसे संग आकर, ऊथरर, एशाकर, ( आश्म-इत्याय ) शखहारक ( रूपग्त सगा छेना ) 
खोजने हैं । सो मुझे यह शख-हारक बिना खोजे ही सिल गया | सगवान ! मुझे ऐसा होगा। 
सुगत ! मुझे ऐसा होगा ।” 

भ्ापु ! साउ ।! पूर्ण !!! पूर्ण ) तू हम प्रशारके शम, दससे युक्त हो, सूनावशस्स 
प्मपदमें घास कर सकता है । जिसवा सू काल समझे ( उैसा बर ) ।” 

नव आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवानके एथन हो अमिनन्दून वर खनुमोदन कर, झासरुसे ठड, 
भगगानकों अभियान का, प्रदक्षिया कर बपनासन संमाल, पाग्र-चोदर छे, जिधर सूनापरामर 
जनपद था, उधर घारिशाकों घल पे । प्रमश धारिया फरने जहाँ खूनापरान्त जनपद था, 
पहाँ पह-ँ पे । आयुष्मान्‌ दुर्ण खुनापरास्त लनपदमे विहार छरमे थे । तर यह झायुष्मान्‌ पूर्ण 
में उसी पर्षाकें भीसर पॉचसी उपासर्योदो ज्ञान फ्राया | उसी यर्षाके भौपर उन्होंने (नव) 
भी विधा साक्षाद्‌ (5 प्रस्यक्ष ) पीं। और उसो वर्षाके मोतर 'परिनिर्यंधरों शाप्त हुये । 


4 मं हि व 
(55) 


पयादेव-सुच् | सारिपृत्त-मुत्त। थपति-सुत्त। विसाखा-सुत्त। पधानीय-सुत्त । 
जरा-सुत्त । (३. पृ. ४६४६-५३ ) । 


+] अर कर क्र जे पी 36 का 
फिया भेने सुदा--/॥४ समय भगवान मिथिल्ाम मधयादेद-आशयनर्स विध्र इसे पे 


६. झावागमगरहित हो मरना । 

३. भ. ए., 'पपूर्धमे) यहां पह्े पिगर दियाए दूत स्थानोंमे ""लबघ-टन्थ पाप त ... 
दा छम्मृट्शिरि-दित्तर,"*पहेंसे मानूशिरि, * घर मंदलबाराण शादशर विश 
गये । "(छुम्लपरामा श्याम) पचायर-पर्धंद,  नमेदा मरोओे मर * दद्खेगर 4 28 

३. मा.हि, ६६६४: ६३६१ 

छ्र 


बज चंबा जज अनाज न] जे अन-->+ 3. 3«»-+ कज+ उरन्‍न-स>>कमन 
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एक जगह पर भगवानचून्‌ मुस्कुरा उठे । तब आयुप्मान्‌ आनन्दुकों यह हुआ-- 
, भेगवानूके मुस्कुरानेका कया कारण हैं ? क्या वजह है ? तथायत बिना कारणके नहीं मुस्कु- 
राते । तब आयुष्मान्‌ आनन्द चीवरकों एक कंधेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड 
भगवानकों बोले -- 

..._ “सन्ते | भगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है० १? 

“आनन्द | पूर्वंकारूसें इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक धर्म॑-राजा राजा हुआ 
था। (वह) धर्म स्थित महाराजा, त्राह्मणाम, सृहपतियोंमे, निगमोंमे, ( >कस्बों, नगरों )में 
जनपढों ( >दीहातों )में धर्मसे वर्तता था । चतुदंशी (अमावस्या), पंचदर्शी, पणमा, और 
पक्षकी अष्ठटमियोंको उपोसथ ( ८उपवासबत ) रखता था ।*** 

“(उसने अपने शिरसे पर वार देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारकों “' घुवा कर कहा--- 

“तात कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे है। मेने 
सानुपन्‍नकाम ( >भोग ) भोग लिये, अब दिव्य-सोगोंके खोजनेका समय है। आओो तात 
कुमार ! इस राज्यको ठुम लो । में केग-इमश्न, सुंढा, कापाय-वर्त्र पहिन, धरसे बेघर हो 
प्रत्जित होऊँया | सो तात ! जब तुम भी सिरमें पके वार देखना, हजामकों एक गाँव 
इनाम (> वर) दे, ज्येष्ट -पुत्र कुमांरकों अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केशइम श्र्‌ मुंदा, 
वस्त्र पहिन ०प्रत्रजित होना । जिसमें यह सेरा स्थापित कब्याणवर्व्म ( कल्याण-वद्द ) अजु- 
प्रवर्तित रहे ; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना । तात डुमार | जिस पुरुपयुगलुके वर्तमान 
रहते इस प्रकारके ,कल्याण-वर्त्म ( >मार्ग )का उच्छेद्‌ होता है, वह उन्तका अन्तिम पुरुष 
होता है । 

“तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, ज्येष्ट-पुत्र कुमारकों अच्छी 
तरह राज्यानुशासन कर, इसी मखादेव-अम्बबनमें शिर-दाढ़ी मु'ढा०प्रमजित हुआ। “वह 
चार 'ब्रह्म-विहारोंकी भावना कर भरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मठोकको प्राप्त हुआ | *** 

“आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्नने भी** “ » राजा सखादेवकी*** * परम्परामें पुत्र 
पौन्न आदि **“ इसी मखादेव-अम्बवनमे केश-इमश्र्‌ मुं ढा**'* * “अब्नजित हुये | '** "१ निम्ि 
उन राजाररका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म स्थित महाराजा हुआ।*“* *“१ 

“आनन्द | पूर्वकालमे सुधर्मा नामक सभामें एकत्रित हुये ब्रायस्त्रिश देवोंके वीचमें 
थह बात उत्पन्न हुई--“छाभ है अहो! विदेह्दोको, सुन्दर छाभ हुआ हैं विदेहोंकों; जिनका '** 
निसि जेंसा धासिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराजा है,*** * *““निमिभी आनन्द ['** 
इसी म्रखादेव-अम्ब-वनमें" * *** प्रत्रजित हुआ **** 

“आनन्द ! राजा निमिका कलार-जनक नामक पुत्र हुआ। वह घर छोड़ वेघर 
प्रत्रजञित नहीं हुआ | उसचे उस कल्याण वर्त्मकों उच्छिन्न कर दिया। वह उनका अन्तिम- 
पुरुष हुआ | ** 

“आनन्द ! इस समय मेने सी यह कल्याण-बर्त्म स्थापित किया है, (जोकि) 


कील 





3. मेंत्री, करुणा, सुद्ता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
२. गज्ञा, गण्डक, कोसी, हिमालयके बीचका प्रदेश ( तिहुत ) । 


४५६ £, प्‌. धपति-सखुत हक 


एुॉविनियंद के लिये, विरागई डिये, सिरोधते छिपेलदपशमर खिये, कमिताओ 
5 
45 


€ हपद्द्धन ) लिये, निर्योणरे लिये ६--(ज४) बदी भाई अर्धागिक माय 
संस्यग <ष्टि, सरबइ-पका, संस्यनव्याय, ० कमस्त, 6 लाझींण ७ ध्यापास, 8 स्खूनि, 


हु 
की त् 


ससयव समाधि । यह आनन्द ! मैंने दायामनवर्म स्थापित जिया हैं ७। सो ऋानन्द 
मई थद्ध कहा दो जिपमें मुस इस सेरे ऋ्यपित झंस्याण सागंढों अनुधवर्नित्र ऋरना 
( #ड दाने गहना ), सुम मेरे अन्विम पुरप सत्र होना। ेल्‍ 

भगपानुने यह कहा, खनुष्ट हों आयुप्मान आनागदने भगवान, भासरयवा 
जतिनरदग विया । 


खारिपुत्तन्जत्त 

पिसा मिने सुना --एक समय मगवान्‌ श्रायम्ती वजेनवनमें वि्वर झरने थे 

सर क्षायुप्यान खारिपुप्र जहों भगवान्‌ थे, प्रो जाकर अमियादन कर एड 
ओर गैद गये । एक और ददे आयुष्मान्‌ सारिपुयजों भयवानने यद सर द्वान- 

"वारिषुत्त | 'सोत-लापति/ंग सोग-जापनि कंस कहा जाया है। सारिषपुण १ सोन- 
आपकि-अंग पया है १" 

हो प्रप-सेया भमे | रोस-भापतितरा अंग? । सदसमं-प्रमण होमे-छापरश्िनभंश 
है । योनिशः सनसिझार सोस-आपक्िता भंग £8। धमनिषर्म-प्रसिवलि (७ परमोनुसार 
घछना )० ॥ 

“शारिषुत | खोल, सोना बहा जाया है । सारिपुप्त ! खोस क्या £ ६४ 

"बसी । यही शारय॑-अएंगिक मार्य खोत है उसे--सस्पा दृष्टि> 2" 

उसापु । साधु !! खारिषुत्र !! सारिषुश्र ' दी आय-्धर्शानिदत मार्ग खो ह। 

पर्स ० 40..... 

"खारिपुष्र ! 'सोत-जापके, सोत-भापक्ष' का जाता () सारिषत ! स्मोेस-भापछ 
क्या ये ९" 

“बरसे ! को एस सार्ष-भण्ठीगित ज्यागसे युक्त 7, परी सोच-भाषफ्त बहा तावा हैं; 
यहीं भायुप्मानू एप गामरा एव गोपका है ।। 

पाप ! खाए ! सारिवुर !!! पे हम भा॑-भश्टानिव-मागंस पृथ ६० ३" 


शपति खत । 


रु और कि, जिम जड़ 

पिया आन सुना>+-॥ह समप्र भगरन दापस्सोमेंन सेदपनम विर परो थे । 

दस गंगा पडुतसे शितर भगरागुशा छीषर-सर्म झंपीइर सोम) वरगे ग्रे. दौदा 
 छोता ) सगाह हों जाहपर, गॉगियादर दाए नगाराम्‌ प्ॉरिबाशों छार्वते' ॥ एस सम: 
६. पणेखपों प्रषापतम ६१६१, पु छटण4धुवधिमोने दियप तप सर सिचवफओे । 
४. ४३, जि ७४३.६.७॥ 


का 
है, '3. ले, ४३ ३ ६२ ६४६ 
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इसिद॒त्त (5 ऋषिदत्त ) और घुराण € दोनों ) स्थपति (८ द्वाथीवान्‌ ) किसी कामसे साधुक 
( नासक गाँव ) सें वास करते थे। इसिदत्त ओर घधुराण स्थपतियोंने सुना--बहुतसे सिक्षु 
भगवान्‌का चौवर-कर्म कर रहे हैं०। तब ऋषिद्त्त और पुराण स्थपतियोंने मार्ग॑में 
आदमी बेठा दिया--- 

दि पुरुष |! जब तुम भगवान्‌ , जहंत्‌ , सम्यक्‌-संबुदुको जाते देखना, तो हमें कहना 
दो-तीन दिन बैठनेके बाद उस पुरुपने दूरसे ही भगवानकों आते देखा | देखकर ““जाकर “** 
ऋषिदृत्त, पुराण स्थपतियोकों कहा--- 

भन्‍्ते ! यह वह भगवान्‌० जा रहे हैं, (अब ) जिसका (जाप ) कार समझें 

( बेसा करे )।7 

लव ऋषिद्त्त, आर पुराण, स्थपतति जहा भगवान थे, वहॉ गये; जाकर भगवानको 
अभिवादन कर भगवानूके 'पीछे पीछे चछे | तब भगवान्‌ सार्गसे हटकर जहाँ एक वृक्ष था. 
वहाँ गये । जाकर विछे आसनप्र बंठे । ऋषिदृत्त, पुराण स्थपति भी भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बेठ गये । एक ओर बेढे ऋषिदृत्त ओर पुराण०ने भगवान्‌कों यह कहा-- 

£ भन्‍्ते | जब हम सुनते हैं--“भगवान्‌ श्रावस्तीसे कोसछमे चारिका'को जायेंगे। उस 
समय हमारे सनमें असंतोप होता है, दु्मेनसता (>अप्रसन्नता) होती है-'भगवान्र्‌ हमसे दूर 
होजाय गे! । भन्‍्ते, जब हम सुनते हें-'भगवान्‌ श्रावसीसे कोसल' मे चारिकाके लिये चले 
गये ।? उस समय हमारे सनमें असंतोप होता हैं, अप्रसन्नता होती है, (भगवान्‌ हमसे दूर हैं।? 
भन्‍्ते | जब हम सुनतें हैं---'भगवान्‌ कोसछसे मछ्ठ/ ( देश ) में चारिकाके छिये जायँगे', उस 
समय हमारे मनमें० अग्रसन्नता होती है--'भगवान्‌ हमसे दूर होंगे ।! मल्लमें चारिकाके लिये 
चले गये, उस समय० अगप्रसन्नता होती है--'भगवान्‌ हमसे दूर हैं।? भन्‍्ते ! जब हम भगवान्‌ 
को सुनते हैं--“भगवान्‌ मल्लले 'वज्जीमें” जायेंगे! ०। ०। ० मल्ससे बज्जीमें चले० 
गये ० । ० वज्जीसे 'काशी ( देश )में ० । ० | ० काशीसे० मगध ( देश ) में चले गये। 





१. अ, क “भगवान्‌ गाडीके मार्गके बीचसे जाते थे, दूसरे अगरू-बगलसे पीछे 
पीछे चल रहे थे ?” 

२. ज. क, “मसगवान्‌का चारिका करवा अरौ ( मध्यदेशमें ) सूर्योदय नियत हैं। 
घह भध्यमदेशमें ही चारिका करते थे ।?? 

३. कोसलदेश - प्रायः अवध ओर वस्ती, जोनपुर जिलाके कितने ही भाग । 

४. मलल-देश-वर्तमान देवरिया आर छपरा (सारन) जिलोंका संपूण प्रदेश 

५,  बज्जी देश ८ चस्पारन, सुजफ्फरपुरके सम्पूर्ण जिले, दरभंगा जिलेका अधिकांश 
और छपरा जिलामें दिघवाराकी महीनदी (जो गण्डक्की बहुत पुरानी धार है, पालीमें 
महीके नामसे प्रसिद्ध है ) के यंगार्मे मिलनेके पुराने स्थान, (महीं ८ ऊपरी मागमें घोघाडी ) 
के पूर्वा ओरका सारा भाग | 

६. .काणी देश ८ बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर जिलके गंगासे उत्तरके भाग, तथा 
आजमगढ, और जौनपुर जिलॉके अधिकांश भाग, एवं बलिया जिला | 


ह है" द द्ट्‌ धू्‌ हद पनि-सुतत £श 2 कु 


० दस समय बहुत ही कषयन्तोष होता ६, बहुल हो। अप्रसक्द्ा० । मस्ते ? जब हम ब्रह्म 
ई-मगयान मगधसे! काशी (देश 3 में छारिकाहों ऋषगे-दस समाप्र इस सस्ता 


् 
हक 


होना ६, प्रसक्षता होनी हें सिगजान हमारे सर्माप हंगे, । *% झाहरम ७ घन अआाय> ।  कापीी- 
से वर्मामें० आयेंगे ०] ० बजण्ीसे८ मल्‍्समें कायेगे ० । « मत्यले कोसनामेंण खायंगे ५ । 
जब इस भम्ते | मगवानकों सुनने हे, फोसलसे श्राधम्तोकों चारिशारों क्षारेते ६ उस समय 
हमें सस्नोप शोला £ै, प्रसझता होती £-«-मिगवान श्मारे समीप होंगे! त। जप कोसलरे 
ख्रायस्तीकी घद दिये, उस समय इसे सन्‍्तोप शोता £, प्रसझला डाठो ६८। अन्‍्ते | जुए हम 
सुनने (--भगयान्‌ क्रायस्सीम अनायदिंदग आराम जेतवनर्मे दिटार बरतने दे ॥ दस समय 
हम बहुन ही सम्तोप होना है, बहुन ही प्रसक्नता होती ६&--सैयवान इसार पास 8 ४४ 
“टूसल्यिं स्थप्तियों ! शृष्टजास (# गृहस्थमें रहदा ) संदाघ (+पाधानय ) 
(गयादि ) मल-का-( लांगमन- ) सागे ४ प्रम्नस्था खुली जगा हे । किन्तु, स्परतियों ! 
शुग्दारे लिये लग्माद (से रहना ) ही युक्त ह।7 

“भम्ते | हमे इस संघाध ( ८ फटिनाई ) से भी भारों संदाध 7 ।! 

बल्वपतियों ! नुस्हे घान संदाप है, जो इससे भी भारी सवाध हैं १" 

“अन्ते |! जब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल उद्यानन्मुमिदों खाना चाहता ई (मो) 
शजा प्रसेनजित कॉसलरे भय हाथी लप्छी तरह सय्यार कर, राज़ बशी सुन्दर गोरे एक 
आते एक पोछे कर येदाने हैं | भन्‍्ते ! उन भगिनियोंका इस प्रयारश गंध होता है; उसे कि 
गंधरी पिटारी तुरन्त खोली गई हो; पैसों यह गंधनपिमूषिस राजइन्दायोें (होती ट )॥ 
भरते | उन भगनियोंवा करोर-स्पर्ण ऐसा है, जैसे दूल-पिचुरा (जरा ई पशेदा) ; पैसा ए 
सुरमें पी इन राजस्न्थाभोका । उस समय सम्ते | एम प्थोर रक्षा एग्सीडोस्ड, 
उस भगिनियोाशी भी रक्षा रूरनी ऐसी है, लाग्मावी (८ अषघणनी सी रक्षा वरना होता +॥ 
भरी (हम उसे संगिनियो्से हुरा साय उत्पन्न नहीं बरते। यह भन्‍्ते (नरम श्स संघाणमे 
भा भारी संदाध है ।!" 

"ह्सलिये स्थएतियों ! सृहस्ध संयाध है, रजोंन्मार्थ है; प्रद्च॑जद। रे सम । 
विन, स्थपतियों । सुस्हारे डिये भप्माद शी सुच है ॥ स्पपतियों । कार धर्मों (०पपो) से 
पुणा आय-शापा खोन-जापए अडिनिधान-धर्म (न पनिदर होने? ). निरा-्य 
परायण ऐता हैं । दिन घारोंसे ? (१) «पुद्मे खरपरत प्रसप्त७। ब्यमंमें- | खफपर्मेल । 
सशाएपए रण्नि छिपे श्न्यार बरगा हैं, सुधनदागन्पदम-पाधिच्दम सते, दाघने ग्रोरर 
होता ६, दान देने रब होता 6ै। स्परतियों ! शुन छार भर्मोरे पु ऋायो-प्रायद्र गो 
शापक्ष« ऐोता हैं । गुम र्परनियों ! गुद़मे कर पम्त प्ररक्ठ हब ना जो शुए मो ( दुम्हारे ) 
ञ (< घरोमे दागप्य पग्यु है; सभी सतौर-पान, कल्याण उमा पाक) (जनेजे 
₹॥ जो श्षा मानों हो, स्प्तियों ! बोस्तान ६ इेश मे बिल शज शनुध्य £, फो ६ 
दमेम वरहरे रमान हैं ।"' 

अस्त एम श्न ? 
रसापरे है । 
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(विसाखा)-खुत्त । 

'ऐसा सेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीपरे समारमाताके मासाद 'पूवो- 
राममें विहार करते थे । 

' उस समय विशाखा सपारमाताका प्रियल्मनाप नाती सर गया था। सब 
विशासखा झूगारमाता भीगे-बसख्र, सीगे-केश मध्याहममें जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई । जाकर 
भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बैठी ।** विज्ञाखा झूगारमाताकों भगवानूने कहा-- 

“हन्त (-हैं) ! विशाखे ! तू भीगे-बख, भीगे-केश, सध्याहमें कहाँसे आरही हैं ?” 

“भन्ते ! मेरा प्रियल्मनाप नाती सर गया, इसलिये में भौगे वख्र, भीगे-केश 
मध्याह्में आरही हूँ ?? 

“विज्ञाखा ! भ्रावस्तीमे जितने मजुष्य हैं, तू उतने पुत्र, चाती (-पौन्न) चाहेगी १” 

“भन्ते ! श्रावस्तीम जितने मनुष्य हैं, में उतने बेटे-पोते चाहूँगी ।? 

“विज्ञाखे | श्रावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुप्य मरा करते हैं ९” 

“भत्ते | ध्रावस्तीम प्रतिदिन दश मनुष्य भी कारू करते है । नव भी० | आठ भी० | 
सात भी० । छ० | पॉच०। चार०। तीन० । दो० । एक० । भन्‍्ते ! श्रावस्ती मनुष्योंके 
भरे बिना ( एक दिन भी ) नही रहती ,? 

“दो क्‍या सानती है, विशाखा ! क्या तू विना-भीगे-वस्र, विना-भीगे-केश रह 
सकेगी ९? | 

“नहीं, भन्ते | मेरे जितने वेटे-पोते हैं,” उत्तने ही बस ,”” 

८“ (इसीलिये) विश्ञाखे | जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनके सौ दुःख होते हैं । जिनके नव्वे 
श्रिय०, उनके नव्वे ढुःख० । ०भस्सी० । ०सत्तर० । ०स्राठ० । ०पचास०। ०चालीस० | 
०तीस० । ०बीस० | ०दुस० | ०नव्र० | ०आठ० | ०सात०। ०छ ० | ०पाँच० ।०चार० | 
०तीन० | ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दुःख होता है। जिनको श्रिय 
नहीं होता, उनका दुःख नहीं होता । वह शोक-रहित रज ( राग भाद़ि ):रह्वित, उपायात्त 
( >परेशानी )-रहित हें--कहता हूँ ।?! * 

तव भगवानने इस अर्थकों जान उसी बेलार्मं यह उदान कहा-- 

« लोकर्मे जो शोक, परिंदेव नाना प्रकारके दुःख हैं; वह प्रियके कारण होते हैं; प्रिय 
( वस्तु ) न होनेपर चह नहीं होते ॥१॥ 

...._ “इसलिये वही खुखी शोक रहित हैं, जिनको छोकमें कहीं भी प्रिय नहीं। इसलिये 

जो अ-शोक, विरज होना चाहे, वह छोकरमें कही थ्रिय न बनावे ॥२॥” 

न पचानीय-छुत्त | 
'ऐसा 'मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें ०जेतवनमें विहार करते थे । 


१. चौतीसवाँ चर्पाचास ४९४ ई. पू भगवानने श्रावस्ती ( पूर्वाराम )में बिताया । 
३. उदान ८:4८ | ३. वर्तमान हनुमनवां ( सहेट-महेटके समीप ) । 
५, पैंतीसवाँ वर्षावास (४९३ ई. पू.) श्रावस्ती जेतवनरम बिताया। ५. ण, नि. 
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सर सगवाद सार्यदाशओों प्रतिमंहप्न (खान) से उस्यर, कड़ा दपशगसदापता 
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मरा, बहा मं, जार बिल आदेनपर बंद | ऋपुत्माद खार्पुज भा सखापदाए ह्रमभार शट 


ह् 
जहाँ ठयरपान-आाला थी, बगो गये; जार मगवानज्ों अभिशदन कर, हज ओह ईद सादे । 
आयुष्मान मीहसल्याथन भी । व्महाफाध्यप भी० वमहाकात्यायन भी ॥ महाकीदित 
#महायुन्द ५ । ०प्रद्ाक्षष्पिन० | ?भन्गुगद्ध० ! ०्रेयत०। कायुप्मान्‌ आनन्द मान्य 
सब भगयार शटुत राय सर पैदरी मे दिया, लाखनमसे ठठ विरारने घोल गये । यह (दूस्म ) 
क्षायुप्मान भी भगपानुओ जानेरे योदीदी दर बाद, भासनसे उठकर ऋअपने खपने विध्ार 


(ल्यवाधिद्ार ) को चले गये | को छि पहोँ नपे भिश्ठ, घोदेदीं दिनके प्रशक्षित, इस धरमं- 
विनय (>पर्मस) ज््मी आये थे, पए सूरदिय समझे शरद सि सोसेरहें। भगगनरने द्विए, 


पविश॒द्द, छगानुप्र घुस उन मिक्ठुलकों गयगटि झार खोने देर । देगा हर स्ट्ों इपग्पाननताला 
थी, यहाँ गये; जाकर रफ्ये आमनपर पैड । बेइफर भगरानने उन लिपुओंडों शामप्रित 
किपा--- 

'भृजनक्षुओं  स्रारिपुप्र कहों £ै १० बानरइ कहाँ है ? निधुन्नी । बह स्थयिर श्रावझ् 
पहां गये १! 

“मसे ! वह भी भगयानर जानेरे थोर्यी ऐी देर बाद लासनखे उटझर, सपने-पपने 
विएरमे घरे गये ।7 

“हे मिन्षुन्नों! तुम स्घयिर (८घद) से सेइर नये तक, खूंपोंदर तक रारटे माररर सोमे 
हो ९ को कया सानो शो, मिछ्ुणो ! बया सुमने देशा था सुना 7, सृधर्निदिण (८ स्नियेश- 
प्राण) क्षद्रिय राजावों च्फनुसार शप्म-सुर, रउ्शे,सुर, हद (<लाशस)-सुररे शाप 
विद्वार परते, जीवनप-मंस्त राज्य बरते, या देंशपा प्रिय ८ मनाए होते १" 

"रा भरने !? 

/गाघु भिधुन्नो ! मिप्ठुल्तो | मेने भो भहों पेशे, नी सुझा-रा्यरसूधांमिब्रित 
क्षप्रियरो न | सो पया मामतेदी, मिप्ठुओं | बदा हमने देरशा या सुना £ राहिद (न्‍गहिऋ 3 
०।० * पेलणक «| « सेनापतिक ०। ० 'ब्रामप्राभणिक्र ० । ( स्माम-गामिश ) « 
पृग-गामणिदयो एरफ्/नुस्रर छबनन्‍सुरण्पे साथ पिद्वर परते, एदयम-र्पन दग-प्राम णि- 


हे 


पा काले, या एवा प्रियरूसराप होते ९ नही बसे ! " 

' साए, निलुषों ! निछुओों ! मेने भो गह। ऐगग ० । मो श्या मागोे हो, निधुर्ो ! 
बद्ा गुझने ऐश रा शुना र*, छयनन्‍्सुर रम्धं-सुख, शए सुस्से पथ एक्दिपरर द्रारे्यों 
रेबगेदप, भोजनयां झात्रादों मे गनेयाए, जागरणमें नमपर, धमा प्राया ही दस्ामुसार 
सुशल ( झधपऐ 3) धर्मों विषश्यता मे ग्रे र्षधाप (झूशाओ पहिते आग) पीर 
शपर ना | झरातरे दिए) 3 मे दोफि-दक्षीप्जध्मोशट सापना नम एप्स, एहशपेई रचने 
धाएए रहिये धित्तरी दिमुरा (सगामि ), पक्का दिशालियों इसे शस्ममें रद० क्ॉनिशञान पट, 


साध्यावारबर, शपाडइर, २ ररपे 
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् के ५ 
पर ल्‍रप्परशापपर सा २, ४गरादिराए मेंदर रुए4 ३. म्रामदा आषागर । 
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सीखना चाहिये--इन्द्रिय-द्वारकों सुरक्षित रक्खूंगा। भोजनकी मात्रा (>परिमाण ) का 
जाननेबवाला होऊँगा। जागनेवाला ० कुशलरू-धर्मोका विपद्यक ० पूर्व-रात्र अपर-रात्रमें 
बोधि-पक्षीय घर्मोकी भावनामें ऊम्न रहकर विहरूँगा। भिश्ुओ ! तुम्हें ऐसा सीखाना 
चाहिये ? 


जर-चखुत्त 
'ऐसा 'मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें सगारमाताके प्रासाद पूर्वो- 
राभ में विहार करते थे | - 
डस समय भगवान्‌ अपरांह्कालसें (-सायाह्ृ समय) ध्यानसे उठकर 'पिछवाड़े घूपमें 
बैठे थे। तब आयुष्मान्‌ आनंद्‌ जहाँ भगवान्‌ थें, वहाँ गये । जाकर भगवानको अमिवादन कर, 


,भेगवानके ईरीरको हाथसे मीजतें हुये, भगवान्‌कों बोले-- 


“आश्रय ] भन्‍्ते !! अदभुत ! भन्‍्ते |] भन्‍्ते ! भगवानके चमड़ेका रंग उतना परि- 
झुद्ध, उतना पर्यवदात (उज्ज्वल ) नहीं है। गात्र भंग) शियिल हैं, सब झुर्रियाँ पढ़ी 
हैं । शरीर आगेकी ओर झुका ( “्प्राग्भार-सामनेकी ओर लटका ) है। इन्द्रियोर्मे भी 
विकार (>भअन्यथात्व ) दिखाई पढ़ता हे--चक्षु-इन्द्रियमें, श्रोत्र०, प्राण०, जिह्ना०, 
काय-इन्द्रियम ।? 

“आनन्द | यह ऐसा ही होता है। यौवनमें जरा-धर्म ( जवुढ़ापा ) है, आरोग्यमें 
व्याधिधर्म हैं, जीवनमें मरण-धर्म है । । 

भगवानने यह कहा । सुगतने यह कहकर फिर शास्ता (-जुछ्ध) ने यह भी कहा--- 

“हु दुर्वंण करनेवाली जरे ! तुझ जराको धिक्कार है। चाहे सौवप॑ भी जीवें । सभी 
र॒त्यु-परायण हैं। ( यह जरा ) किसीको नही छोड़ती, सभीकों सर्दंन करती है /?? 


८ 9 4 भर 
(१२) 


बोधि-राजकुमार-सुत्त ( है. पू. ४९२ )। 


'हुसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ भर्ग (देश )में खुसुमारगिरिके भेस- 
कंछावन, म्गदावर्म विहार करते थे। उस समय वोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण 
या किसी भी मनुप्यसे न भोगे कोकनद नामक प्रासादकों हालहीमें बनवाया था। तब 
वोधि-राजकुमारने संजिकापुत्र 'माणवककों सम्बोधित किया-- 

“आओ तुम सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन-आतंक, लघु-उत्थान (5 शरीरकी कार्य- 


अमिपपयततनतपतषण77 पापा जज 7 पत्र >2...7 
4. भगवानने छत्तीसवां (वि. पू, 9७३६) वर्षावास श्रावस्ती ( पूर्वाराम ) में किया । 


२. सं, नि. ७७:०४ १। ३. अ. क. “प्रासादकी छायासे पूर्व दिशामें, ढेंके होनेसे 


प्रासादके पच्छिमवाले भागमें धूप थी” । ४. म. नि, २:४५ (चुल्कवग्ग ५. में भी) । 
७, चुनार( जि, मिर्जापुर) । ६. आराह्मण-तरुण । 


£, 4. ४०५ बोधघियाउअमार-पुच् ३८ 


हर हर 
' 


ध्रमता) बढ, अनुकाद दिएर, पर्री--मिल्रें! बोषिल्यडट्सार सगयादओ घगायि डदिएसे 
वस्दनाफर आरेस्य० पृछदा ह॥ और परह् भी कड्रो-- मिले ! मिछु-संघर्माधत मंधशद्‌ 
प्रोधि-राजए मारका कका भोजन स्वीवार एरें 

/ अच्छा हो ( रूभी )7 बद्द सॉलिशाइप मानवद जाये मगयाव्‌ से, बढंशश। 


| ० 


जावर भगपादसे  (ुमल प्रब्न) “पृष्ठ, एच और बैद गा । एक जोर मैडपर सोजिदा-पु८ 
माशपरने भययानसे कदा--ह गीवम ! ब्ोधितावससार आपओे अर्णोमिण ॥ व्योपिरज- 
कुमाररा बटका सोजन स्वीडार करें ॥/ 

भगगयादने सीनटारा स्वीयार किया | सद्र संजिकानइ माणरक्र मंगपानफ़ी संदीश लि 
जान, आसनमे उस पहाँ योधि-राज़यूसार था, बहा गया । छशारद बोधि राजइसारसे सोला+- 

(परे पछनसे मेने उन भीतमफ़ी बहा-- है गौनम।! बोधिन्यवइमारर । 
प्रभण गोसमने इधीरार किया ॥/ 

शसंद धोधि-राजदुमारने दस रानझे यौननेपर ऊऋपने धरमें उत्तम ग्ययनोध भोप्तरनीर 
€ पदार्थ ) कैवार बरया, छोकनंद-वासादशों सफेद ( क्षरग्न ) पुस्सोंसे सदोक ने 
बिएश, में श्थिपृत्र माणपरयों संदोधित किप्रा-- 

“ाज्नो संग्य । सं जियापुत्र ! जहों भगयान्‌ हैं, बाते छाबर सगगशदशों बाल बरो-- 
इसी | बार ् , भास ( झभोज्ञन ) मद्यार टोसया ३१! 

& अरद हो (न -वात कए१"*॥ 

सब भगपानु पूर्पाह समप्र पहिनिदर प्राप्रथोवर ले, जा बोधिदहश्सारश प्र 
(८नियेगन) था, पं गये । डस समय दोधिनातुसार मगयानूशी प्रनौक्षा परता एस, 
हारबीएड ( सनीयनरगना )३ धाइर गरादा था। पोधि राजउमारने दुरखे स्गयादूवों आने 
देगा । टैरसे ही सगयागी पर अगपामप्ी घम्दना कर, छागे झागे यरके उहों कोडसद प्रससाद 


ब् | ० पी ७ क [के | 
धा, पहा ए गदा। सघ भगदान्‌ निधरी सीदीक पास गंदे होगे । छोधि राशइइमारने शगशद 


न जो कम 


से पहा--भनोे ! भगवान धुस्मोपर घले, सुमत  घुस्सोपर छर्े, तादि ( थट ) खिरयाए 
एव मेरे टित भौर शुरझे एिये हो ४! 

ऐसा पन्पर सगणन शुप रहे । 

दूसरी यार भी पोधि-राज़फुमार ने० । शौसरों पर भरे । 

शब ऋगपानने झायुष्मान घामन्द्ो छोर देश । रणयुप्माद घाननरने शोषियाकन 
धमारपों पह-- 

।राजइमार  धृस्मोशोें झमेर छो। भगपाम ऐोपरे (रपेनजरिए ) पर मे ते । 
तथागत शानेदाएी जुदा था शुपाओ कर रहे र 


हक! | 


एुस्फें, थो समेटणा घर, कोदसटद धासखाद दे उपर शासन दिषदादे 
| 


डर । 


दोधियाएयमार 


>स जी य्क, बिका ह' 
दुड्नश्शुख वितुरंदएदा भरने कप एसम परापनीद मोड्र 


गर्ल 6 ६ । स्गपार- भोजन झर प्पमा ४ इरछ इमपर ही डिपर 


ग्पम हथ पर, धोप्रराश्िसार हप गोकत 
धर के बी 
झाउरस हा डा * ना दा ताल ७ 5 छे हि 


५ की 

डा 2 

खत शाही शग्या हा ₹ रि दुख सुषसे भ्ाप्य नए, मर यु 
है कप 


टं 


३८६ बुद्धचर्या चर्ष ७१ 


“राजकुमार ! वोधिसे पहिले ८ चुद्ध न हो बोधि-तत्त्व होते समय, झुझे भी यही होता 
था---'छुख सुखमें प्राप्य नहीं है, सुख दुःखममे प्राप्य है।! इसलिये राजकुमार! में उस समय 
दहर ( >वव वयस्क ) ही, वहुत काले काले केशवाला, सुन्दर ( 5 भद्र ) यौवन के साथ ही, 
प्रथम वयसमें, साता-पिताके अश्वुमुख होते, घरसे बेघर हो ,प्रत्जित हुआ । इस प्रकार 
प्रतजित हो, जहाँ आलार-काछाम था, वहों गया । जाकर आलार कालामसे कहा--आधुस 
कालाम ! इस धर्मंविनयमें में ब्ह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ।! ऐसा कहनेपर राजकुमार ! 
आठढार-काछामभने मुझे कहा--'विहरों आयुध्मान्‌ | यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ (“जान- 
कार ) पुरुष जत्द ही अपने आचार्यत्वकों स्वयं जानकर -+ साक्षातकर, ८ प्राप्तकतर विहार 
करेगा ।? सो मैंने जल्द ही  क्षिप्र द्वी उस धर्म ( वात ) को पूरा कर लिया। तब मैं उतने 
ही ओठ-छुये मात्र & कहदने-कहाने मात्रसे , ज्ञानवाद और स्थविरवाद (> बृद्धोंका सिद्धान्त ) 
कहने छगा--में जानता हूँ, देखता हूँ “**? | तब मेरे मनमें ऐसा हुआ ; आालार-काछामने 
“इस धर्मको केवल श्रद्धासे स्वयं जानकर > साक्षात्‌ कर ८ आप्तकर में विहरता हूँ? यह मुझे 
नहीं बतलाया | जरूर आलार-काछाम इस घर्मको जानता देखता घिहरता होगा | तथ मैं 
जहाँ आलार-कालास था, वहाँ गया । जाकर आलार-काछामसे पूछा--“आचबुस कालाम | तुम 
इस धर्मंकों स्वयं जानकर 5 साक्षात््‌ कर ८ प्राप्त कर (८ उपसंपच्य ) कहा पर्यन्त बतलाते 
हो ?? ऐसा कहनेपर राजकुमार ! जालारन्कालामने आर्किचन्यायतन! बतराया । 

तब मुझे ऐसा हुआ--“आहलार-कालाम हॉके पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। आलार-काछाम ही के पास वीर्य नहीं है० । «स्म्ृति० । ०समाधि० । ०भ्ज्ञा० । 
क्यों न, जिस घधर्मको आलार-काछास- 'स्वयं जानकर » साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ” 
कहता है; उस धर्मंकों साक्षात्कार करनेके लिये में उद्योग करूँ। सो में बिना देर किये <- 
क्षिप्र ही उस घर्मकों स्वयं जानकर ८ साक्षात्‌ कर 5 प्राप्त कर बिहरने छगा । तब मेने 
राजकुमार !** 'आलार कालामको कहा--“आघुस काछाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्यं 
जानकर० हमलोगोंकों बतलाते हो ?--“आदुस ! में इतना ही इस धर्मकों स्वयं जानकर० 
बतछाता हूँ ।? आधुस ! इतना तो में भी इस घमंकों स्वयं जानकर० विहरता हूं ।! 
भाबुस ! हमें लाभ है, आइुस ! हमें सुछाभ मिला, जो हम आयुष्मान्‌ जेसे स-महाचारी 
(न्युरु-माई) को देखते हैं। **' मे जिस धर्मंकों स्वयं जान कर० बतलाता (-उपदेश करता ) 
हुँ; तम भी उसी घर्मकों स्वयं जान० बिहरते हो, तुम जिस घर्मंको स्वयं०; मैं भी उसी धर्म- 
को० । इस श्रकार मै जिस धर्मकों जानता हूं', उस धम्मकों तुम जानते हो ; जिस धर्म को 
तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम वैसा में ; जैसा में, वेसे 
तुम हो । आबुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (८ जमात ) को घारण करें !! इस 
तरह मेरा आचाये होते हुए भी, आल्ार-कालामने मुझ अन्तेवासी (८ शिष्य ) को अपने 
चराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (> पूजा ) से सत्कृत किया। तब मुझे यो 
हुआ--यह धर्म न निर्वेद (+ उदांसीनता ) के छिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके 
लिये, न उपशम (>अआांति ) के लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य-शक्ति ) के लिये, न सम्बोधि 

(८ परमज्ञान )के लिये, न निर्वाण के लिये है; 'अकिंचन्यायतव” तक उत्पन्न होने हीके लिये 
(यह) है । सो मैंने राजकुमार ! उस धर्मकों अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया । 


ई. प्‌. ४९२ बोधि-राजकुमार-सुत्त औे८७ 


“सो राजकुमार ! में 'क्या कुशल ( ८ अच्छा ) हैं? की गवेपणा करवा, सर्वोत्तम श्रेष्ठ 
शांतिपदकों खोजता, जहाँ उठइक राम-पुत्र था, चहाँ गया। जाकर उद्क (८ उद्बक ) 
राम-पुत्रसे बोला --'भावुस ! इस धर्मे-विनय्म में अह्यचय पालन करना चाहता हू ॥ छुसा 
कहनेपर राजकुमार ! उद्धक रास-पुत्र सुअसे बोला-- 

“चेहरों जायुष्मान | यह वेसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्द ही अपने आचायत्व- 
को, स्वयं जानकर ८ साक्षात्‌ कर + प्राप्त कर विहार करेगा ।? सो मेने तुरन्त क्षिप्र ही उस 
धर्मकों पूरा कर लिया। सो में उतने ही ओड-छुये-मात्र -- कहने-कह्ानेमात्रसे ज्ञानवाद, 
और स्थविर-वाद कहने छगा--“मैं जानता हूँ, देखता हूं ““*? तब मुझे ऐसा हुआ - रामने 
मुझे यह न बतलाया 'में इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर 5 साक्षात्‌ करन्ञ्राप्त कर 
विहरता हुँ ।” जरूर राम इस घर्मको जानते देखते विहरता होगा | तब '“'उद्गक रामपुत्रसे 
मैंने पुछा--आजुस रामपुत्र | इस धर्मको स्वयं जान० ०चतछाते हो १! गेसा कहनेपर ! 
ऊद्बक राम-पुत्रने /नवर्सज्ञा-नासंज्ञायतन! वतकाया। तब मेरे ( सन ) में हुआ--डद्धक 
रामपुत्रके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है? । क्यों न० । इस तरह मेरा जाचार्य 
द्ोते हुये उन्बक रामपुत्नने सुझ अन्तेवासीको अपने वराबरके स्थानपर स्थापित फिया० | 
«सो मैंने उस धर्मते उठास हो-चछ दिया | 


“राजकुप्तार ! 'क्या अच्छा है? की गवेपणा करता ( ८ किंकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ आंतिपदको खोजते हुए, मगधरम क्रमशः चारिका करते, जहाँ उस्वेका सेनानी-निगम 
(८ कस्या ) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-साग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी, 
इबेत * सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय 'गोचर-प्राम देखा। तथ मुझे राजकुमार ! ऐसा 
हुआ--रमणीय है, हो |! यह भूमि-साग० | प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके अधानके लिये यह 
बहुत ठीक ( स्थान ) है! सो में अधानके लिये यह अल ( 5 ठीक ) है, ( सोच ), वहीं 

बठ गया । मुझे ( उस समय » जद्भुत्त, अ-ध्ुत्त-पूं, तीन उपसाये सान हुई [-- 

जैसे | गीछा काष्ट भीगे (८ ससस्‍्नेह ) पानीमें डाला जाये। (कोई) पुरुष 'आग 
बनाऊं गाः, तिज प्रादुर्भाव करूँ ग? (सोच), “उत्तरारणी लेकर जाये | तो क्‍या चह्द पुरुष 
गौले पानीस परी शीछे काउ्ठकी उत्तरारणीको लेकर सथकर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुभू त्त 
कर सकेगा ९” 


“नहीं भन्‍्ते !? 
“सो किस लिये १? ४ ( एक तो चह ) स्नेह-युक्त गोला काए्ट हे, फिर बह पानीमें 
डाला ऐसा करनेवारा घह पुरुष सिर्फ थकाचट, पीठाका ही भागी होगा ।? 


ऐसे ही राजकुमार ! जो नाह्मग काया द्वारा काम-वासनाजोमें ऊग्न हो विचरते दे । 
जो कुछ भी इनका काम (७ पासलाओं ) में काम-ढचि ८ काम-स्नेह ८ काम-मूर्च्डा 
काम-पिपाक्ता 5 कास-परिदाह है, बह यदि भीतरसे नहीं छुआ है, नहीं शमित हुआ है, तो 
गम अप 3 किक मकर अब आलम 80300 2 के / 4 रत आफ कक 

१. पएुक ध्यान ॥ 


२. भिक्षारन-योग्य पाइवंवर्ती आम। ३. निर्वाण-प्राष्ति करानैबाली योग-युक्ति | 
४. रगढकर जाग निकानेकी रुकडी | 
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प्रयल्शील होनेपर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख (-द) तीघ्र कट्ट, बेदना ( सात्र ) सह रहे हैं। 
वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-संबोध ( - परम-ज्ञान ) के अयोग्य है | 

“राजकुमार | यह मुझे पहिली अद्भुत अ-श्रुत्-पूर्वं उपमा भान हुई |”? 

आर भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत ज-श्रुत-पूर्वा उपमा भान हुईं | राज- 
कुमार ! जसे स्नेह-युक्त गीला काष्ट जलके पास स्थरूपर फेंका हो ओर कोई पुरुष उत्तरारणी 
लेकर आये---अग्नि बनाऊ गा! तेज प्रादुभू त करू गा!। तो क्या समझते हो राजकुमार | 
क्या वह. पुरुष अग्नि बना सकेगा, तेज अदुभू त कर सकेगा १” 

“नहीं भन्ते'? ह॒ 

“सो किस लिये १? 

“४( एक तो ) वह काष्ट स्नेह युक्त है, ओर पानोके पास स्थलूपर फेंका हुआ भी है। 
“* घह पुरुष सिर्फ थकावट, पीडा ( मात्र )का ही भागी होगा |” 

“बसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे रूग्न हो 
विहरते हैं | ०अयोग्य हैं | राजकुमार ! मुझे यह दूसरी० | 

“और भी राजकुमार | तीसरी अद्भुत अ-श्रुत्त-पूर्व उपमा भान हुई ।--जैसे नौरस 
झुण्क काष्ट जलसे दूर स्थलपर फ्रेंका है। और कोई पुरुष - उत्तराणी छेकर आये--आग 
बनाऊँगा?, तिज प्राधुभू त कछूँगा ।? तो क्‍्या'““वह पुरुष नीरस-श॒प्क, जलसे दूर फेंके 
काष्ठको, उत्तरारणीसे मथन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“सो किसलिये ९? 

“अन्ते | वह नीरस सूखा काष्ठ है, ओर पानीसे दूर स्थरूपर फेंका है |? 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग 
हो बिहरते हैं। और जो उनका कास-वासनाओंसें ०काम-परिदाह है; वह भीतरसे भी सुप्र- 
हीण (» अच्छी तरद्द छूट गया ) है, सुशमित है । तो वह प्रयत्नशील श्रमण-ब्राह्मण दुःख 
(-द), तीम्र, कट्ठ वेदना नहीं भोगते । धह ज्ञान-दर्शन  अनुत्तर-संबोधके पान्न हैं | यदि वह 
प्रयत्नशील श्रमण-ब्राह्मण दुःख, तीतच्र, कट वेदवा को भोगें भी, (तों भी)) वह ज्ञान-दर्शन> 
अनुत्तर संबोधके पान्न हैं । यह राजकुमार तीसरी० । 

४तब राजकुमार ! मेरे (सनमें) हुआ---क्यों न में दातोंके ऊपर दाँत रख, जिद्ठा- 
द्वारा तारकों दबा, मनसे सनको निम्नह करूँ, द॒वाऊँ, संत्ापित करूँ | तब मेरे दॉतपर 
दाँत रखने, जिह्वासे ताहू दबाने, मनसे मनको पकड़ने, तपानेमें; काखसे पसीना निकलता 
था; जेंसे कि राजकुमार ! बलवान पुरुष सीससे पकड़कर, कंधेसे पकड़कर, दुर्वलूतर 
पुरुष को पकड़े, दवाये, तपाये; ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दांतपर दांत० काखसे पसीना 
निकलता था। उस समय मैंने न दवने धारा वीर्य (>उद्योग) आरस्भ किया हुआ था, 
मेरी स्टूति बनी थी, काया भी तत्पर थी । 

“तत्न मुझे यह हुआ क्‍यों न में इवास-रहित ही ध्यान धरूं ? सो मैंने राजकुमार | मुख 
और नासिका से इवासका जाना जाना रोक दिया | तब राजकुमार ! मेरे मुख ओर नासिका 
से आइवास-अश्वासके रक जानेपर, कानके छिद्दोंसे निकलते चातों (5हवाओ) का बहुत अधिक 
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शब्द होने छगा । जैसे कि---छोद्ारकी धौंकनीसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे 
ही० । «न दबनेवाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था० (7 , 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न मैं इवास-रद्दित ध्यान धरूँ ? सो मेंने राजइमार ! सुख 
से० । खब मेरे मुख, नासा ओर कर्णसे जाइवास-श्रश्वासके रुक जानेसे, मूर्धाम बहुत अधिक 
वात टकरातें। जैसे बलवान पुरुष तीक्ष्य भिखरसे मूर्धा (+भिर)कों मथे, ऐसे ही राजकुमार ! 
मेरे ० कस | 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न इवास-रहित ध्यान धरूँ १--सो मेंने मुख, नासा, कण 
से आइवास-प्रइ्वास को रोक दिया । तब मुख, नासा, कर्णले जाइवास-प्रइ्वासके रुक जानेंसे 
मेरे सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (सिर दर्द) होती थी। ०न दवाने वाला० ।"** 

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ-- क्यों न इवास-रहित हों ध्यान घरूँ (--सो मैंने० । 
०रुक जानेपर बहुत भधिक वात पेट (-कुक्षि) को छेंदते थे । जैसे कि दक्ष (+चतुर) गो- 
घातक या गौ-घातकका अन्‍्तेवासी तेज ग्रो-विकत्तंब( छुरा)से पेट को कादे; ऐसेही० । 
न दुबनेवाला० । 

“तथ मुझे यह हुआ, क्यों न इवास-रहित ही ध्यान ( फिर ) धरूँ० | राजकुसार० । 
०कायामे अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बलवान पुरुप दुर्बंखतर पुरुषकों अनेक 
बाहोंमं पकड़कर अंगारोंपर तपावें; ऐसेही० । न दबते० | 

८देवता भी मुझे कददते थे--'श्रमण गोतम मर गया 7 कोई कोई देवता यों कहते थे--- 
ध्रमण गौतम नहीं मरा, न मरैगा; श्रमण गौतम अर्हत्‌ है। भहंतका तो इस प्रकारका 
विहार द्ोता ही है । 

४““"मुझे यह हुआ--“क्यों न आहारकों विलकुछ हो छोड देना स्वीकार करूँ । तब 
देवताओंने मेरे पास जाकर कहा--भाष॑ ! तुम आहारका विल्कुल छोड़ना स्वीकार करो। हम 
तुम्हारे रोम कृपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।॥...। तब मुझे यह 
हुआ--मैं ( अपनेको )सव तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकूपों द्वारा दिव्य 
ओज मेरे रोम-कूपोंके भीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा | यह मेरा झूपा ( टॉग ) 
होगा । सो मेने उन देवताओंका प्रत्याव्यान किया---रहने दो !! 

“तत्र मुझे यह हुआा--क्यों न में थोदा थोडा ऊपद्वार अहण करूँ---पसर भर सूँग का 
जूस, या कुलधीका जूस या सटर का जूस, या अर्दरका जूस--। सो में थोड़ा थोंदा पसर- 
पसर मूँ गका जूस० ग्रहण करने रूपा । (थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर रूँग का चूस ०ग्रहण 
करते हुये, मेरा शरीर ( दुबंछवाकी) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक ( « वन- 
स्पति विशेष) की गादे,**'वेसेही उस अल्प जाहारसे मेरे जंग पत्यंग हो गये । उस अल्प 
आदवारसे जैसे ऊंट का पैर, वैसे ही मेरा छूट्डा (>भानिसद) हो गया, «जैसे सूझोकी पांती 
(म्पट्नाथली) वैसे दी ऊँचे नौचे मेरे पीठके कांटे दो गये | «जैसे पुरानी शालाकी कद़ियाँ 
( 5 टोढे 5 गोपानसी) टेढ़ी-मेंदी (भोल॒ग्य-विछुस्गा) होती हैं, ऐसी ही मेरी पंसुलियां हो 
गई थीं। जैसे गहरे कुयें(-उद॒पान)में पानी का तारा (८ डद्क-तारा) गहराई में, बहुत 
दूर दिखाई देता ऐै, उसी० । जैसे कच्चा तोड़ा कडवा लौका हवा धूपसे चिखुक (+-स घटित) 
जाता है, सुझां जाता है; ऐसे ही मेरे शिरकी खाल चिच्ुक गई थी, मुर्शा गई थी |९०९-- 
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राजकुमार ! यदि सें पेट की खालकों मसलता, तो पीठके कांटोंको पकइ लेता था, पीढके कांटो 
को मसलता तो पेटकी खालकों पकड़ लेता | उस अब्पाहारसे मेरे पीठके काटे और पेटकी 
खाल बिल्कुल सट गई थी ।““यदि में पाखाना या सूत करता, वहीं भहराकर (5डपकुज) 
गिर पड़ता था। जब में कायाकों सहृछाते (> अस्सासेन्तो) हुये, हाथ से यात्र को मसलूता 
तो हाथसे यात्र मसलते वक्त, कायासे सड्डी जड़ वाले (  पूति-मूल ) रोम झड़ पढ़ते ।*** 
मनुष्य भी सुझे देखकर कहते थे--श्रसण सोतस काछा है? । कोई कोई सनुप्य कहते थे-- 
“श्रमण गोत्रम काला नहीं है, इयास हैं ।” कोई कोई मनुष्य यों कहते “श्रमण गौमत 
काला नहीं हैं, न इयाम ही है, मंगुर-वर्ण (-'मंगुरच्छवि) है?। राजकुमार ! मेरा बैंसा 
परि-ुद्ध परि-अवदात (सफेद, गोरा) छवि-वर्ण (८ चमड़ेका रंग) नष्ट हो गया था। 

'. “तब सुझे यों हुआ--अतीत काल में जिन किन्ही श्रमणों-त्राह्णणोंने घोर दु.ख तीन 
और कट्ट॒वेदनायें सहीं, इतने ही पर्यन्त, (सही होंगी) इससे अधिक नहीं; भविष्य कालूमें 
जो कोई श्रमण-ब्राह्मण घोर दुःख तीव्र और कट्ठ चेदनायें सहैंगे, इतने ही पर्यन्त, इससे 
अधिक नहीं । जाजऊकछ भी जो कोई श्रमण-ब्राह्मण घोर दुःख, तीघ, और कट्ठ वेदना सदद 
रहे हैं ०। लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुण्कर कारिकासे उत्तर मनुप्य-धर्म 'अलमाये- 
ज्ञान-दुर्शान-विशेष न पाया । ( मुझे विचार हुआ ) वोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ? 


“तब राजकुमार ! मुझे यो हुआ--/मारुम है मैंने पिता ( शुद्धोदन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बढ, काम और जकुशलू-घर्मोको हटाकर प्रथम ध्यान को श्राप्त 
हो, विहार किया था | शायद वह माय बोधिका हो । तव राजकुमार | मुझे यह हुआ-क्या 
मैं उस सुखसे ढरता हूँ, जो सुख कास और अकुशल-घर्मोसे मिन्नमें है। फिर मुझे राज- 
कुमार यह हुआ-- मैं उ्त खुखसे नहीं डरवा, जो सुख० | तब मुझे राजकुमार, यह हुआ 
इस प्रकार अत्यन्त कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यों न में स्थूछ जाहार 
भात-दाल (-कुल्माप) अहण करूँ । सो मैं राजकुमार ! स्थूछ जाहार ओदुन-कुल्माप अहण 
करने छगा | उस समय राजकुमार ! मेरे पास पॉच भिश्ठ॒ ( इस धाझासे ) रहा करते थे; 
कि श्रमण यौतम जिस धर्मको प्राप्त करेगा, उसे हम लोगों को (भी) बतलायेया । लेकिन 
जब में स्थूछ आहार ओोदुन-कुल्माप ग्रहण करने छूया; तब वह पांचों, मिक्ष॒, श्रमण गोतम 
वाहुलिक (> बहुत संग्रह करनेवाला ), प्रधानसे विम्ुख, दाइुल्य-परायण हो गया! (समझ) 
डदासीन हो, चले गये | 

“तब राजकुमार ? सैं स्थूल आहार अहणकर, सब हों. कास और अकुशल-धर्मोसे 
चर्जित, वित्क तथा विचारसहित, ए कान्ततासे उत्पन्न (- विवेकज), प्रीति-सुखवाले प्रथम 
ध्यानको प्रप्त हो विहरने रूगा | वितर्क और विहार के उपशमित होने पर, भावरके संग्रसा- 
दुन ( 5 असनन्‍नता)-चित्त की एकागता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने रूगा |"**““'प्रीति ओर विरागकी उडरपेक्षाकर 
स्मृति और संग्रजन्यके साथ, 'कायासे सुखकों अजुभव (-प्रतिसंवेदन) करता हुआ, विहरने 
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लगा | जिसकों कि आयजन उपेक्षक सम तिमान्‌ और सुस-बिहारी कहते है; ऐसे तृत्तीय ध्यान 
को प्राप्त हो विहार करने छगा ***] 

“मुख्य और दुःखके विनाश (८ प्रह्मण) से, पहिले ही, सामनस्व और दौम॑नस्‍्पके पहिले 
ही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, मुस-रहित उपेक्षक हो, स्टतिकी परिशुद्धतासे युक्त चनुर्य 
ध्यानकों प्राप्त हो विहार करने ऊुगा । 

ध्वत्र इस प्रकार चित्तके परिशुद्धपरि-भवद्ात,>अंगणरहितरडपक्लेश-रह्टित, मूड 
हुये, काल-छायक, स्थिर--अचलताप्राप्त-समाधिग्राप्त हो जाने पर, पूर्वेजन्मों की स्थृतिके 

, ज्ञान ( नपूर्ध निवासानुस्ट ति-ज्ञान ) के लिये चित्तकों मैने छुकाया | फिर से पू्व॑कृत अनेक 
पूर्व-नियासों (जन्मों) को स्मरण करने छूगरा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,***। 

“आकार-सह्दित उद् इपन्‍सहित पूर्व कृत अनेक पृत्रं-निवासोको स्मरण करने लूगा। इस 
प्रफार प्रमाद-रहित, तत्पर, हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, सुझे रातके पहिले याममें मथम 
विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या जाई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ | 

“सौ इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाद्वित होनेपर, प्राणियोके जन्म-मरणके ज्ञान 
(< च्युति-उत्पाद-ज्ञान ) के लिये मेने चित्तको झुकाया । सो सनुप्य ( के नेत्नों ) से परेकी 
दिव्य विश्युद्ध अध्लुस, में अच्छे-चुरे, सुबर्ण-हुर्वणं, सु-गत-दुर्गत, मरते-उत्पन्न होते, 
प्राणियों को देखने छलगा। सो० *“क््माठुसार जन्म को श्राप्त प्राणियोंको जानने रंग्ा 
रातके बिचले पहर ( + याम ) में यह द्वितीय चिचया उत्पन्न हुई | अविद्या गई० । 

“सो इस प्रकार चित्तके० । जाखबों (८मल-दोप ) के ज्ञानके लिये मेने चित्तको 
झुऊाया--सो 'यह 'दु-ख हैं? इसे यथार्थसे जान लिया; यह दुःख-समुद्य है? इसे ययार्थसे 
जान लिया; यह “दुः्व-निरोध है? इसे यवायंसे जान लिया; यह दुःख-निरोध-गामिनी 
प्रतिपद्‌ है? इसे यथाय॑से जान लिया । 'यह आखस्रव है” इन्हें यथायंसें ज्ञान लिया ; 'यह 
आखब-समुदय हैं? इसे०, यह आख्व-निरोध०” 'यह आखस्रव-निरोध > गामिनी-प्रतिपद्‌ है? 
इसे० । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते मेरा चित्त कामालदोंसे मुक्त हो गया, 
भवाखवासे मुक्त हो गया, अविद्यासे भी चिमुक्त हो गया। छूट (८ विमुक्त ) जानेपर 'छुट 
गया ( विमुक्त )? ऐसा ज्ञान हुआ। जन्म खतम हो गया, भहाचर्य पूरा हो गया, करना 
था सो कर लिया, अब यहोंके लिये कुछ (करणीय) नहीं? इसे जाना। राजकुमार ! रातके 
पिछले याममें यह तृतोय विद्या प्राप्त हुई | अविद्या चडी गई० | २० | 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय मिष्ठु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो,>अनुशासित 
हो, अचिर ही में जिसके लिये इुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रधनित होते हैं, उस उत्तम बह्मचर्य॑- 
फलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर > साक्षात्‌ कर -5 उपलाभ कर विहरने लगे १ 

ऐसा कहनेपर बोधि राजकुमारने भगवानसे कहा-- 

दुष्प्रक्०, प्रज्ञायान्‌ ० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी - अंकुश- 
झहण शिज्पकों सौसेगा १? 








किक 


३, देखो पटिच-समुप्पाद-सुत्त | ३. देखो एष्ट ३६७५॥ ३, पृष्ठ २६-२४ | 
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“भन्ते ! कितनी देरमें तथायत (को) विनायक्र (८ नेता ) पा, भिक्षु जिसके लिग्रे 
कुल-पुत्र घरसे वेघर हो प्रधजित होते हैं, उस उत्तम चह्मचर्य फछकों इसी जन्ममें स्वयं 
जानकर - साक्षात्‌ कर -- उपलाभ कर, विहरने छग्रेगा १? 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैंसा तुझे ठीक छंगे, वेसा बतला | हाथी- 
वानी > अंकुशग्रहणक्रे शिल्प (5 कछा ) में तू चतुर है न १” 

“भन्ते | हाँ में हाथीवानी० में चतुर हूँ |” 

“तो राजकुमार | यदि कोई पुरुप--वोधि-राज़कुमार हाथीवानी ८ अंकुश-अहण 
शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुश अहण शिव्पकों सीखूंगा? ( सोचकर ) 
जावे । ओर वह हो श्रद्धारहित, (तो क्‍या) जितना श्रद्धा-सहित ,सलुष्य) ह्वारा पाया जां 
सकता है, (उतना, चह पावेगा। ०शठ मायावी०, अशठ सायावी, ०आल्सीं०, ०निरालस० । 

“जूक दोपसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी--अंकुश-प्रहण शिल्प नहों सीख 
सकता, पोँचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या १”? 

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'बोधि-राजकुमार! हाथीवानी० जानता है० 
शिल्पकों सीखूँगा? ( सोचकर ) आवे। चह हो श्रद्धावानू०; ०अल्प-रोगी०; ०अशढ ८ 
अमायावी ०; निरालूस० | तो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी £ अंकुश-अहण 
शिल्प सीख सकेगा ९?” 

“भन्‍्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास० ।?? 

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (८ प्रधान ) के भी पॉँच अंग हैं । कौनसे 
पाँच ९--(१) भिक्षु श्रद्धा हो, तथागतकी वोधि (८ परमज्ञान ) पर श्रद्धा करता हो-- 
(कि वह भगवान्‌ , अहंत्‌ , सम्यक -सबुदछ, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लछोक-विदू, अनू« 
उत्तर-पुरुष दुस्य-सारथी, देव-सनुष्यके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) अब्प-रोगी ८ अह्प- 
आतक्ली, न बहुत शीत, न बहुत उप्ण, साधनायौग्य, सस-विपाकवाली मध्यम प्रकृति 
(« अहणी ) से युक्त हो ; (३) अ-शठ--अ-मायावी हो; शास्ता (> गुरु) और विज्ञ 
स-बह्मचारियों में, कुशल धर्मों के उत्पादनमें निरालस हों; कुशल धर्मोर्मे कंधेसे जुआ न 
हटानेवाला, दृढ़-पराक्रमी वलिष्ठ हो । (५) उद्य-प्रज्ञावान्‌ हो, उद्य-भस्त-गामिनी, आर्यनि- 
वेशथिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गामिनी, श्रज्ञासे युक्त हो । राजकुमार ! अधानके यह पाँच अंग हैं । 

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु तथायतको विनायक (नेता) पा, 
भनुत्तर ब्रह्मचर्य फलको इसी जन्ममें सात वर्षोर्मे, स्वर्य जानकर ८ साक्षात्‌ कर-प्राप्त कर 
विहरेगा |? 

“राजकुमार ! छोड़ो सातवर्प; इन पाँच प्रधानीय अंगोसे युक्त मिक्ठ०, छ वर्षो । 
०पॉँच वर्षोर्मे। ०चार वर्षोर्मे | ०तीन वर्षोर्मे | ०दो चर्षपोर्मे । ०एक वर्षमें | ०सात सासमें। 
०छ मासमें । ०पाँच मासमें | ०चारसासमें । ०तीन मासमें | ०दो मासमें। ०एक सास- 
में । ०सात रात-दिनमें । ०छ रात-दिनमें | ०पाँच रात-दिनमें | ०चार रात-दिनमें । ०तीन 
रात-दिनम । ०एक रात-दिनमें । 

“छोड़ों राजकुमार ! एक रात-द्नि; इन पाँच प्रधानीय अंगसे युक्त मिश्ष , तथायतको 
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विनायक पा, साथंकाठकों अनुशासन किया, प्राठःछाल विशेष (“निर्वाणपद) को श्राप्त कर 
सफऊता है, प्रातः अनुशासित साय॑ विशेष प्राप्त कर सकता है? 

ऐसा कहनेपर वोधि-राज़कुमार बोछा--अहो ! बुद्ध !!, जहो ! धर्म !! जहो ! धर्म 
का 'स्वास्थात-पन !! जहाँ झि साथ॑ जनुशासित प्रातः विश्ेपकों पा जाये, प्रात: अनुशासित 
साथ विद्येप पा जाये ।? 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारकों कद्दा--/ऐसा ही है, भवान्‌ 
बोधि ।-- हों | छुद्ध ! अहो | धर्म !, अहों! धर्मका स्वास्थात-पन [? ( यह ) तुम 
कहते हो; तो भी उस धर्म ओर सिश्लु-संघ की शरण नहीं जाते १” 

* स्नौस्य ! संजिका-पुन्न ! ऐसा मत कहो । सोस्य ! संजिका-पुत्र ! पुसा मत कहो। 
सोम्य संजिका-पुत्र | मेने जय्या' (>क्ाय्यां ) के मुह सुना, ( उन्हींके ) सुखसे अद्ण 
किया है | सोम्य ! संजिका-पुत्र एकबार भगवान्‌ कोत्रास्वीम घोषितारासमे विहार करते थे । 
तब मेरी गर्भवती अथ्या जहाँ भगवान्‌ ये, वहा गई, जाकर भगवानकों अभिवादन फर 
एक ओर बैठ गई । एक जोर बेटी मेरी अय्याने भगवान्‌ को यों कहा - 'भन्‍्ते ! जो मेरे 
फोसमें यह कुमार प्रा कुमारी है, चह भगवानकी, धसंक्री आर मिल्लु-संघ्की शरण जाती है । 
भाजसे भगवान्‌ इसे सांजलि शरणागत उपासक घारणा करें । 

“सोम्य | संजिकापुत्र ! एकबार भगवान्‌ यही भर्ग (देश) में सुंसुमार-गिरिक्े 
भेसकलावन मसगदावनमें विहरते थे, तव मेरी घाई (>धाती ) मुझे ग्ोदमं छेकर जहाँ 
भगवान थे, वहों गई। जाकर संपवानकी अभिवादनकर एक जोर खडी होगई। एक और 
सडी हुई मेरी धाईने भगवान्‌कों कद्ा--भन्‍्ते ! यह बोधि-राजकुसार भगवानूको, धर्मकी, 
आर सिश्ष-संधकी० | 

“स्लास्य ! संजिकापुत्र | यह में तोसरी बार भी भगवानूऊी, धर्मकी जोर सिश्षु-स॑घकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे साजलि शरणागत उपासक घारण करें ।?” 


कक ३०-०«»+कननम«»>ग«, 





झउत्तम-चर्णन ) २. आप 

दे. से, नि, अ. क, २:४:५' कोशाम्वाॉनगरम परन्तप चामक राजा राज्य करता 
था। (एक समय) गरभिणी राज-महिपी आकाशके नीचे राजाके साथ धूप छेती, लारू कम्परल 
ओड़े चेडी थी। एक हाथीफी सूरत (८ हत्यिलिय्) का पक्षी (डसे) मॉसका इकड़ा जान 
लेऋर भाकादर्मे उढ गया। कही मुसे छोड़ न दे'--इस ढरसे वह चुप रही । उसने उसे 
पर्यंतकी जइमें रूमे एक दुक्षके ऊपर रझ दिया | तब उसने हाथसे ताली घजाकर चडा हलल्‍्छा 
किया। पक्षी भाग गया । उसको वहां प्रसव बेदना शुरू हुई, (वो भी) देवऊे बरसे तीन 
यामकी सारी रात, कस्पलू जोड़े यदी रही । वर्दांसे पास हीमे एक तापस रहता था । चह उसका 
शब्द सुन, लाली उठते ( + अस्णोद्गते ) हो दुक्षके नीचे जाया | जाति पूछ, सौंदी बांध 
उसे उत्तारकर अपने स्थानपर ले ज्ञा, उसे शिचद़ी (ल्यागू ) पिछायी | बालक मेघ-ऋतु तथा 
पवेत-फतुको लेकर पेद्रा हुआ था, इसलिये उसका नाम उदयन रफ्खा। तापसने फल बछ 


लाकर दोनों जनोंको पोंसा। उसने एक दिन तापसके घानेके समय अगवानीकर “'तापसके 
अतको भंग क्र दिया । 


चुत 
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(१३ ) 


( ह, पृ. ४९२-८८ ) कण्णत्थलक-सुत्त । संघमेदक-खंधक ! ( देवदत्त ) 
सुत्त। सकलिक-सुत्त | देवदत्त-विद्रोह । विसाखा-सुत्त । जदिल-सुत्त । 


'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ उज्जुका (१८ उजुब्जा £ उरुरुब्जा ) में 
कण्णर्थऊक ( -कर्ण-स्थकक ) स्॒ग-दावमें विहार करते थे | 

उस समय राजा प्रसेनज्ित्‌ कोसछ किसी कामसे उजुका (८ ऋजुका ) में आया 
हुआ था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछने एक आदमीको आमंत्रित किया-- 





उनके बहुत काऊुतक एक साथ रहते रहते परंतप राजा मर गया। तापसने रातको 

मक्षत्र देखकर राजाकी खझुत्युको जान पूछा--“तेरा राजा मर गया, (अब) तेरा पुत्र क्या यहाँ 
बसना चाहता है, या पैतृक राज्यमें छत्नधा/रण करना ( चाहता है , १” । उसने पुत्रकों आदिसे 
( अन्त तक ) सब कथा कद्द, उसकी छत्न-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कट्दा | तापस 
हस्ति-अन्थ शिल्प जानता था । ( **'उसने यह शिल्प ) शक्रके पाससे, (पाया था )। 
पहिले शक्रने इसके पास आकर -- क्या चौजकी तकलीक है ?--पूछा | उसने 'हाथियोंका 
घेरा है! कहा । उसको शक्नने हस्ति-अन्थ और वीणा दे--'भगानेके छिये वीणा बजा इस 
इलोक को बोलना, बुलानेके लिये वीणा वजाकर इस इलोक को बोलना?” कहा । तापसने वह 
शिल्प कुमारकों दिया । कुमारने बर्गंदके ब्॒क्षपर चढ हाथियोंके आनेपर वीणा बजा इछोक 
कहा, हाथी डरकर भाग गये । उसने शिव्पके साहातथकों देख, दूसरे दिन घुलानेका शिरुप- 
प्रयोग किया | हाथियोंके सर्दारने जाकर कंधेको नवा दिया ; वह उसके कंधेपर चढ़, युद्धके 
लायक तरुण हाथियों को छुन, कम्बल और अंगूठी ले माता पिताकों धन्दुना कर, निकल 
क्रमशः गांवमें अ्रवेश कर--'मैं राज़ाका पुत्र हूँ, संपत्‌ चाहनेवाले आवें?--इस प्रकार 
आदुमियोंकों जमाकर, नगरकों घेरकर,--'मैं राजाका पुन्न हूँ, झुझे छत्नरदो? (कहा) | न 
विश्वास करनेवालोंको कम्बल और ३ गूठी दिखा, छन्र धारण किया । वह हाथीका शौकीन, 
होनेसे--““अम्लुक स्थानपर सुन्द्र हाथी हें?---कहनेपर जाकर पकड़ता था। 

चण्डप्रद्योत राजाने 'डसके पाशले शिल्प सीखू गा (विचार) काठका हाथी भेंज, 
उसके भीतर योधाओंको बेठा, उस हाथीकों पकडनेके लिये आये हुये (उदयन) को पकड़, 
उसके साथ-(अनुरक्त) हो, उसे के अपने नगरमें चछा गया | उसके पास शिव्प सीखनेके 
छिये अपनी लड़कीकों भेंजा । उसीकी कोखसे उत्पन्न इस बोधि राजकुमारने अपने पिताके 
पास ( यह )शिव्प सीखा था । न न- न- 

$. सँतीसवां वर्षावास ( ४९१ ई प्‌. ) भगवानूने श्रावम्ती ( जेतवन ) में बिताया; 
और अद्तीसवां ( ४९० ई. पू. ) पूर्वाराममें ।॥ २. स. नि. २:४:३२। ह, अ. क, “उस 
राष्ट्रक और नगरका भी यही नाम ( था ) ।*****। उस नगरके अविदूर (८ समीप ) 
कण्णत्थछक नामक एक रसणीय भूभाग था" **” । 
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“आओ हे पुरुष | जहां भगवान्‌ हैं, वहां जाओ जाकर मेरे वत्ननसे भगवानके 
चरणमिं शिरसे घन्द्रना करना | अल्यावाघ ( आरोग्य )<बब्पातंक छघु-उत्यान ( <ऊुर्तो ) 
बल, प्राशु-विद्वार (८ सुख पूर्वक विदरना ) पूछना--भन्‍्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसल भग- 
चानऊे घरणर्मि भिरसे पन्‍्दना करता दै० । जीर यद्ध भी कहना-- भन्‍्ते | जाज भो जनोपरांत, 
कल्ेऊ करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोलछ भगवानके दर्शनार्थ आयेगा ।” 

“अच्छा देव !!? 

सोमा और खुकुला ( ल्‍दोनों ) बद्िनोंने सुना--भाज राजा*““भगवानके दर्शनार्थ 
जायेगा । तब 'सोमा, सुकुछा बहिनोंने राजा श्रसेवजित्‌० के पास, परोसनेके समय जाकर 


कहा-- 
“दो मद्धाराज | हमारे भी वचनसे भगवानके चरणों शिरसे धन्दुना करना। अल्पा- 


बाघ० पूछना---० । 

तथ राजा प्रसेबजित्‌ू कोंसठ कछेऊक करके भोजनोपरान्त जहां भगवान्‌ थे, चहा गया; 
जाकर भगवानकों अमिवादन कर*“*एक ओर वेठ भगवानकों बोछा--- 

“भन्ते ! सोमा जौर सुकुला ( दोनों ) चद्धिनें सगवानके चरणोंकों शिरसे वन्दुना 
करती है० ।”? 

“क्या महाराज ! सोमा और सुकुला बढ्िनोंकों दूसरा दूत नहीं सिल्य १? 

“भन्तरे । खोमा और झुकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा" भगवानके दुर्शनार्थ 
जायेगा "*। जाकर मुझे यह कहा"? 

“सुखिनी होथें महाराज ! सोमा जोर सुकुला ( दोनों ) बहिनें ।”? 

तथ राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने भगवानूकों यह कहा-- 

“भन्ते | मेने सुना हैं, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता हे--ऐसा (कोई ) 
भ्रमण था प्राह्मग नहीं है, जो सर्वज्ञ --सर्वदर्शी ( हो ), नि.शेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह 
संभव नहा है /! भन्‍्ते जो ऐसा कद्दते हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता हैँ--पऐसा 
( कोई )० ।? क्या भन्‍्ते | बह भगवानके बारेमें सच कहते हैं ? सगवानकों असत्य » अभूतसे 
छांठन तो नही लगाते ? घर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन ( न्यादाबुबाद ) 
राहणीय ( >निदनीय ) तो नहीं होता १? 

“मद्वाराज | जो ऐसा कहते हैं कि भ्रमण गोतस ऐसा कहता है---ऐसा (कोई) श्रमण 
या आह्वण नहीं है, जो सर्वज्ञ-सर्वदर्णी ( होगा ); निःशेप ज्ञान-दर्शनकों जानेगा, यह सं सव 
गई है (! बद सेरे बारेसे सच नहीं कहते, चह अ-सत्य-भमृतसे मुर्से छांठडन लगाते हैं ।" 

तर राजा पसेनजितू० ने चिट्टडम सेनापतिको क्षामंत्रित किया--- 

"सेनापति | आज़ राजान्तःपुरम किसने बात ( >कथावस्तु ) कहीं थी ९१ 

“मदाराज | आकाश-गोन्र संजय माहाणने १ 

तब राजा प्रसेनजितने० एक पुरुषफो जामंत्रित क्यिा-. 


“आओ, रे पुरुष ! मेरे बचनसे ०संजय प्ाद्मणकों कहो--'भम्ते | तुम्हें राजा भ्सेन- 
जिव्‌ घुछाते हैं? [ 


अं. ७ ७-3०. 3००-3०-०४ ५०8 ८७५ “५ केनममंक-फनमकम ९>०-क >> 


१, अं. के, “चह ढोने। बहिने राज़ाकी द्ियां थीं |? 
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तब राजा प्रसेनजित्‌० ने भगवानकों कहा--- 
“सनन्‍्ते ! शायद आपने कुछ जौर सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदसी अन्यथा“ 
न कहेगा । ? पे 

“वो भम्ते ! जो बचन कहा केसे भगवान्‌ जानते हैं |? “सहाराज ! मैं जानता हूँ-- 
जो वचन ( मैंने ) कहा ।? 

५श्षह्दाराज ! मैंने जों वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हे ---ऐसा श्रमण ब्राह्मण 
नहीं, जो एक ही वार (८ सकृदू एवं ) सब जानेगा*सब देखेगा, यह स॑ भव नहीं? ।7 

“भन्ते | सगवानूने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते | भगवानने कहा---'ऐसा भ्रमण 
प्राह्मणण नहीं जो एक ही वार सब जानेगा-सब्र देसेगा, यह संभव नही |? भन्‍्ते | यह 
चार वण ह--क्षत्रिय, श्राह्मण, वेश्य, झूद्ध । भन्‍्ते ! इन चारों व्णर्म हे कोई विभेद, है कोई 
नाना-कारण ९? 

“सहाराज | ०इन चार वर्णोम अभिवादन-प्रव्युत्थान, हाथ जोढ़ने (£ जंजलि-कर्म ) 
# सामीचि-कर्मंस दो चर्ण अग्न (> श्रेष्ठ ) कहे जाते हैं--क्षत्रिय और ब्राह्मण .? 

“सस्ते ! मैं सगवानकों इस जन्सके सब धर्मकों नहीं पूछता, में*"“परलोकके संबन्ध 
(८ सांपरायिक ) में एछता हू“ ।? 

£ महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । कोचसे पाँच ? महाराज ! भिश्ठु (५) श्रद्धाल 
होता है । तथायतकी बोधि (-छुद्ध-ज्ञान ) पर श्रद्धा करता है--'ऐसे वह भगवान्‌ अर्हृत््‌० [* 
(२) अब्पावाध (जरोग)० होता है । (३) शठ ८ सायावी नहीं होता० । (४) “आरदव्ध- 
वीर्य (-- उद्योगशील) होता हैं । (५) श्रज्लाचान्‌ होता है० | महाराज | यह पांच अधानीय 
अंग हैं । तो वह उनके दीघ॑-रात्नि (८ चिरकाल) तक हित्त-खुखके लिये होगा |?” 

“सन्‍्ते | चार वर्ण० हैं । ओर यदि वह अधानी य-अंगोसे युक्त हो | तो भन्‍्ते ! क्‍या 
डनमें भेद “ नानाकरण नहीं होगा ?? 

“सहाराज | उनका प्रधान, नानात्व >सेंद ) नहीं करता। जैसे कि महाराज ! 
दो दमनीय हाथी, दमनीय घोडे, ०वल, सुनदान्तनसु विनीत अच्छी श्रकार सिखलायें 
हों । दो दमनीय हाथी, «घोड़े, ०बैल, अद्ान्त-अ-विनात ( >विना सिखढाये ) हो। तो 
महाराज | जो वह० खझुन्दान्त, सु-विनीत हैं, कया वह दान्त होनेसे द्वान्त-पदको 
पाते हं-दान्त होनेसे दान्त-भूमिको ग्राप्त होते हैं ?” “हां भन्ते [? 

“भोर जो महाराज ! अ-दान्त अविनीत है, क्या घह जद्वान्त (विना सिखाये)० ही, 
दान्त-पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्वभूमिकों श्राप्त हो सकते हैं ? जेसेकि चद्द दो० 
सुदान्त-सुविनीत ९? 

“नहीं, भनन्‍ते !?” 

 ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धाड, निरोग, अशठय्अमायावी, आरव्ध-बीर्य, अज्ञा- 
वान्‌ द्वारा सराप्य (वस्तु) है, डसे ज-श्रद्ध, बहुरोगी, शठन्माय्यवी, आलसी, दुष्प्रशु॒पायग्रेया, 
यहसंभवनहीं है./.."*»*_.__._... ह हफडझः 
३ पृष्ठ ३३ । 
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“मन्ते ! भगवानने दहेतु-रूप (<टीक) कद्दा० । सस्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिश्र, झाद्मण, 
चैदय, छद्र 6, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोसे युक्त हों>सम्यक भ्रधानवाले हो । तो भन्‍्ते ! 
क्या उनमें कुछ ) सेंद नहीं होगा>कुछ नानाकरण नहीं होगा १” 

"महाराज ! में उनमें कुछ भी 'यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे सेद ( “वानाकरण ) 
है? नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूखे शाकक्ी छूकड़ी को लेकर अग्नि तैयार करे, 
तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (८साखू)-काप्टसे आग तैयार करे०; और 
दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्टसे०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काध्से०; तो क्‍या मानते हो 
महाराज ! क्या उन नाना काप्टींसे बनाई जागों का, लोसे लोका, रंगसे रंगका, आभासे 
आमाका कोई सेंद होगा १? “नहीं, मन्‍्ते !”” 

“हेसेहदी महाराज | जिस तेज्ञ ( न्मुक्ति) को बौरय॑( >उद्योग ) तैयार करता है । 
उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विम्नक्तिमें कछुछमी सेंद में नहीं कहता ।? 

£ भन्ते ! भगवाचने हेतुरूप (८ठीक) कटद्दा० । क्या भन्‍्ते | देव (४ देवता ) हैं ९१? 

“अद्दाराज ! तू क्या ऐसा कह रहा £--भन्‍्ते ! क्या देव हैं ।!? 

“कि सन्‍्ते | क्‍या देवता मनुप्यकोकर्स आनेवाले होते हैं, या मनुप्यलोकर्म आानेवाले 
नहीं होते ९? 

धपहाराज़ | जो पद देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुप्यलोक (<इत्यत्त) में भानेवाले 
होते हैं, जो छोभ-द्दित हैं, चह० नहीं जानेवाले होते है ॥? 

ऐसा कहनेपर घिहुडम सेनापतिने भगवानको कहा--- 

“अन्ते | जो पह देवता छोम-रहित मजुप्य-्छोकर्म न जानेवाले हैं, क्या घद देवता 
अपने स्थानसे ध्युत होंगे ८ भव्॒जित होंगे १? 

तब जायुप्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--“यह पिहृटस सेंनापति राजा धरसेनजित्‌ 
कौसलका पुन्न है, मे भगवानका पुत्र हूँ; यह समय है, जप पुत्र पुश्रकों निमंत्रित करे [? 
और आयुप्मान्‌ आनन्दने विहृडभ सेनापतिको आमंत्रित किया-- 

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुर्दें ठीक जँचे वैसा कहो | तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ कोसलरूका राज्य ( विजित ) है, जद्दापर कि राजा प्रसेनजिव्‌० ऐेड्यर्य 
८ आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌० श्रमण या ब्राह्मणको, पुण्य-चान्‌ या अपुण्यवानको, 
प्रझ्यचर्यवान्‌ या अप्रह्मचर्यवानकों, कया उस स्थानसे हटा या निकाल: सकता हू १? ४ 
४०सकता हैं ।”? 

"तो क्या सानते दो सेनापत्ति | जितता राज्ञा प्रसेनजित्‌० का अ-विजित (> राज्यसे 
बाहर ) है, जदाँ० जाधिपत्य नहीं करता हैं, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है |!” 

४ ०नहीं सकता ।” 

“जो क्या मानते टो सेनापति | क्या तुमने प्रयश्चिश् देवोंकों सुना है ?! 

, भो ! मैंने चयरिसशा देव सुने हैं, जाप राज़ा-प्रसेनतित्‌ कोसल्ने भी तव्रयर्सिश 
देव सुने हूँ (१? 

“तो श्या मानते हो सेनापति ! जया राज्ञा-प्रसेनलित्‌ कोसछ नत्रयणिन्ष देबेकों उनझे 

स्थानसे हदा सके ९१ 
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“ऐसे ही सेनापति | जो देवता छोभ-सहित हैं, वह मनुप्य-लोकमे जाते हैं, जो लोभ- 
रहित हैं, चह० नहीं आते । वह देखनेकों भी नहीं पाये जा सकते, कहांसे उस स्थानसे हटाये 
या मिकाछे जायेंगे ?? 

तब राजा पसेनजित्‌ कोसलने भगवानूको कहा--- 

“भन्ते | यह कोन नामवाला सिद्चु है ९? 

आनन्द नासक महाराज !?? 

“ओहो ! आनन्द हैं !| जोहो ! आनन्द-रूप हैं !! अन्ते ! आयुप्मान्‌ आनन्द ठीक 
कहते हैं । भनन्‍्ते ] क्‍या बच्मा है ?? 

#तू क्‍या महाराज ! ऐसे कहता, है--भन्ते | क्या ब्रह्मा है ?? 

“भन्‍्ते | क्या वह बह्मा मनुप्यछोकर्मे जाता है, या मनुष्य-छोकम नदी जाता ९”? 

“महाराज [ जो** ब्रह्मा लोभ-सहित हैं» जाता है, छोभ-रहित० नहीं आता ।? 

तब एक पुरुपने राजा परसेनजित्‌ृ०कों कहा-- 

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय वराह्यमण आ गया [7 

तब राज़ा प्रसेनजित्‌०ने० स॑ जय बाह्यणको कहा--- 

“ग्ाह्मण | किसने इस बात (८ कथा-धस्तु ) को राजान्तःपुरम कहा था १”? 

'“सहाराज ! विहूडस सेनापतिने ।?? 

“बिट्ूडभ सेनापतिने कहा--“महाराज | आकास-गोत्त संजय ब्राह्मणने ।?? 

तब एक पुरुपने राजा पश्रसेनजितकों कहा--- 

“जानेका समय है, महाराज !?? 

तब राजा प्रसेनज्ञितू० भगवानकों यह बोका--- 

“हमने भन्‍्ते ! भगवानूकों सवंज्ञत्रा पूछी, भगवानूने सर्वज्ञवा बतलाई, वह हमको 
रुचती है, पसन्द हैं, उससे हम सन्तुष्ट हैं। चारों वर्णाकी झुद्धि (८ चातुवर्णी शुद्धि )० 
पूछी० । देवोंके “विपयमें० पृछा० | बलह्माके विषयमें० पूछा० | जो जो ही भन्‍्ते | इसने 
भगवानको पूछा, वही वही भगवानने वतछाया; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे 
हम सन्‍्त॒ष्ठ है । अच्छा तो भन्‍्ते | जब हम जायेंगे, हम वहु-कृत्य हैं, वहु-करणीय हैं |” 

“जिसका महाराज | तू ( इस समय ) काल समझे )? 

तब राजा धर्सेनजितु० भगवानके भापणकों अभिनन्दित कर अनुमोदित कर 
आसनसे उठ भगवान्‌की अभिवादन कर, श्रदक्षिणा कर चला गया । 


4 २८ 4 
संघरभेदक-खंधक । 


रवहाँ सगवान्‌ कौशास्वीमें धोषितारामर्म विहार करते थे'। उस समय देचदत्त को 
एकान्तर्म बेठे विचारमें वेठे, चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ-- किसको मे प्रसादित करूँ, 





4. उन्तालीसवां वर्षावास ( ई. पू., ४८९ ) भगवानने श्रावस्ती जेतवनर्में बिताया । 
३, चुल्लवग्ग ( सघ-मेंदक खंघक ) ७ । 


हैं, पू, ४८७ देंचद॒त्त-सुत्त ३७५०, 


जिसके प्रसन्न होनेपर मुझे बढा छाम, सत्कार, पैदा दो? ] तब देवदत्तको हुआ---प्रह बजात- 
श्रु कुमार तर्ण है, और भविष्यमें बढ़ा ( >भद्र ) होगा; क्यों न में अज्ञात-गन्षु इुमारको 
प्रसादित करूँ , उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बढ़ा छाम, सुत्कार पढ़ा होगा ।? तथ देंचदत्त 
शयनासन संमालकर पात्र-चीचर ले जिधर राजगृह था, उधर चला । क्रमशः नहा राजग्रह 
था वहा पहुँचा । तब देवदत्त अपने रूप ( नवर्ण )को अन्तर्घान कर कुमार, (>>बाल्क) 
का रूप बना, सॉकरली मेंखछा (+5तगारढी) पद्चिन, अजात-भन्रु कुमारकी गोद प्रादुमूत 
हआ। अजावशम्रु कुमार भीतर ८ उद्धिग्न, डव्शंकित -- उत्‌-त्रल हो गया | तब दैवदत्तने 
अजातदात्रु कुमारका कहा--- 

“कुम्तार । तू मुझसे भय खाता हैं [? 

“हाँ, भय खाता हूँ; तुम ऋन हो १” 

पर टेवदस हू 7 

०भन्ते ! बदि तुम जाये देवदत्त हो, तो अपने रूप ( >चर्ण )से प्रकड होओ ॥?? 

तब देखदत कुमारफा रूप छोड़, सघादो, पात्र-चीवर धारण छिये अजाततनश्ु 
कुमारके सामने खटा हुआ | तव जज'तशत्रु कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार ( 5 ऋद्धि, 
प्रातिहाय॑) से प्रसन्ष हो पाँचसी रथोके साथ साय॑ प्रात. उसके उपस्थान (--हवाज़िरी)कों जाने 
छगा | पाँच सौं स्थालीपाक भोजनके लिये सेजने रूगा । 

'तय भगवान्‌ कौशास्म्रीमें इच्छानुसार चिह्ार कर'* चारिका करते जहाँ राजगृह है 
यहाँ पहुँचे | वहाँ भगवान्‌ राजयूहमें कलन्दकनिवापकरे वेंगुवनमें विहार करते थे । 

( देवदत्त )-उत्त 
ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहम कलन्दकनिवापके वेशुचनमें 

बिहार करते थे | 

उस मय अज़ातशत्रु कुमार सायं-प्रातः पॉचसा रथोंके साथ देवदत्तके उप- 
स्थानकों जाता था । पाँचसो स्थालीपाक भोजनके लिये छे जाये जाते थे | तब चहुतसे भिश्चु 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहों गये, जाकर मगवानकों असिवादन कर एक ओर यबेठे | एक ओर चैदे 
उन मभिक्षुओने भगवान्‌कों कहां--- 

“भन्‍्ते ! अजातशत्रु कुमार सायंग्रातः पाँच सा रथोंके साथ० 

#मिछुओं | देबद्त्तके छाम, सत्कार, इलोंक (५ तारीफ ) की मत रुएद्दा करो | जब 
तक भिश्ठुओं ! अजातशत्रु कुमार साय॑ प्रात्त.० उपस्थानकों जायेगा ; पॉचसो स्था्ली-पाक 
भोजनके लिये जायेंगे, देवदत्तकी ( उससे ) कुशल-धर्मो ( >धर्मो ) में हानि ही समझनी 
चाहिये, वृद्धि नहीं । सिक्ुनो ! जैसे चढ छुक्कुरके नाकपर पित्त चद़े,**“इस प्रकार वह कुक्कुर 
और भी पागल हो, जधिक चंद हो ।” 

तब लाभ, सत्कार, इलोकसे अभिभृत>आदत्त-चित्त देवदत्तको इस प्रकारकी इच्छा 
उत्पन्न हुईं--में भिश्षु-संघकी ( महन्ताई ) प्रहण करूँ | यह ( विचार ) चित्तमें भाते ही 
देवदक्तका ( वह ) योग-बलरू ( -ऋद्धि ) नष्ट हो गया । 
हि न्प रू 


किििनजल कल ज+ 

















१. छुल्लघनण्ग ( सघ-मेदुक-संघकू ) ७ । २. स, नि. १६:४:६। 
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उस ससय राजासहित बढी परिपद्से घिरे भगवान्‌ ध्ं-उपदेश कर रहे थे। तब 
देवदत आसनसे उठ एक कंधेपर उत्तरासंग करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि ज्ञोड 
भगवानूसे यह बोला-- । 

“सन्ते | भगवान्‌ अब जीणं-वृद्धडमहदकक अध्यगत-वयः्थनुप्राप्त ह। भन्‍्ते ! 
अब भगवान्‌ निश्चिन्‍्त हो इस जन्मके सुख-विहारकें साथ बिहरें । भिश्ठु संधको मुझे दे, 
में भिक्ष-संघकों अहण करूंगा ।?? 

“अलूम, (बस, ठीक नहीं) देवदत्त । मत तुझे मिक्षुसंघका अहण रुचे [? 

दूसरी बार भी देवदत्त ने० | ० । तीसरी बार भी देचदत्तने० | ० 

“देवदुत्त ! सारिपुत्न मोदल्यायनकों भी में भिक्षु-संघकों नहीं देता, तुझ मुर्दे, 
थूकको तो क्या दूँगा !?? तः 

तब देवदत्तने---'राजासहित परिषद्मे मुझे भगवानने फेंका थूक कहकर अपमानित 
किया और सारिपुत्न, मोहल्यायनको बढ़ाया” (सोच) कुपित, असतुष्ट हो भगवान्‌को अभि 
वादन कर प्रदृक्षिणा कर चछा गया ।*“तब भगवानूने भिक्षुसंघकों आमंत्रित किया-- 

धसिक्षुओं | संघ राजगृहमें देवद्त्तका प्रकाशनीय-कर्म करं-_-**'पूर्वमें देवदत्त अन्य 
प्रकृतिका था, अब अन्य प्रक्ृतिका, अब देवदत्त जो ( कुछ ) काय, वचनसे करेगा उसका बुद्ध, 
धर्म, संघ जिम्मेदार नहीं |” 

तब देवद॒त्त जहाँ अजात-इत्रु कुमार था, वहाँ गया। जाकर अजातशञ्लु कुमा- 
रको बोढा--- ५ 

“ऊुम्तार ! पहिलेके मनुष्य दीर्घायु ( होते थे ), अब अल्पायु | हो सकता है, कि तुम 
कुमार रहते ही मर जाओं । इसलिये कुमार ! तुम पिताकों मारकर राजा द्वो जाओ; मैं मग- 
वानूकों मारकर बुद्ध होऊं गा |? पु 

“““तब्र अजातशनत्रु कुमार जाँधमें छुरा बांधकर भीत, उद्िग्न, शंकित, च्रस्त ( की 
तरह ) मध्याहमें सहसा अन्तःपुरमें श्रविष्ट हुआ | अन्तःपुरके उपचारक (<रक्षक) महा- 
मात्योंने ०अजातशनत्रु कुमारको० अल्तः:पुरमें श्रविष्ट होते देख लिया | देखकर पकड़ छिया और 
कुमारसे कहा--- 

“हुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ९? 

८ पित्वाको मारना चाहता था ।? 

“किसने उत्साहित किया ?? 

“आय देवदत्तने ।7 क 

तब बह महासात्य अजञातशन्ुको के जहाँ राजा मागरध श्रणिक विवसार था, वहां 

गये | जाकर राजा०कों यह बात कह सुनाई ।*** ९ तब राजा०ने अजात-शन्रु कुमारकों कहा-- 

“छुसरार | किसलिये तू मुझे मारना चाहता था ??”? 

“देव ! राज्य चाहता हूँ।” 

कुमार | यदि राज्य चाहता है, तो ले, यह तेरा राज्य है [??--ऋछह अज्ञात-शत्रु 

कुमाररको राज्य दे दिया । 


ईुँ० पू० ४८७ देवदस-सुत्त ४०३ 
तब देबदत्त जया अजञात-शत्रु कुमार था, चहाँ गया । जाकर" * *बोला+- 
“महाराल ! आदमियीको हुइुम दो, कि श्रमण सौतमऊों जानसे सार दें 7” 
सब अजातशत्रु कुमारने सनुप्योंकी कहा-- 

“ञणे ! जैसा जाय॑ देवदत्त कहें, वैसा करो |?” 
तब टेवदचने एक पुरुषकों हुकुम दिया-- 
श/जाओं जाबुस ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विदार करता हैं। उसको जानसे 
मारकर, इस रास्तेसे आओ 7 
डस रास्तेम दो आदुभियोक्नों येठाया--( जो दो पुरुष इस रास्तेसे आदें, उन्हें जानसे 
मारकर, इस मा्गंसे आओ ।?? 
उस रास्तेमें चार आद्सियोंकों चेदाया--जो दो पुरुष इस रास्तेसे आर्य, उन्हें जानसे 
भारकर, इस सार्णसे आओ ।” 

उस मार्ग आठ आदमी ग्रेठाये--““जो चार पुरुष० ॥? 

डस सार्गम सोलद आदमी वेठाये---० । 

तब वह अकेला पुरुष ढाल तलवार ले तौर कमान चढ़ा, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
ज्ञावर भगवानके अविदूरम भीत, उटछिग्न० झन्य-शरीर खड़ा हुआ। भगवचानने उस पुरुपको 
भीत० चून्य-शरीर खठे हुये देसा । देखकर उस पुरुषकों कहा--- 

“आओ, जाघचुस | मत ढरो 7 

तथ बह घुरुष ढाल-तऊवार पुक जोर (रस) तीर-कमान छोड़कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
घहाँ गया । जाकर भगवानके चरणों शिरसे पदकर सगवानकों बौझा--- 

“भन्ते | बाल ( मूर्ख ) सा मूठडसा, अकुशल (>भन्चतुर ) स्रा मेने जो अपराध 
किया है, जो कि में दुष्टचित्त हो वधचित्त हो यहाँ जाया, उसे क्षमा करें । भन्ते भगवान्‌ ! 
भविष्य संबर (संयम) के लिये, मेरे उस अपराध (>भत्यय) को धत्यय (> बीते) के 
तौरपर स्वीकार करें 

“आवबुस । जो तूने जपराध किया,० यध-चित्त हो यहां आया। चूँकि आवुस । 
अत्यय (अपराध) को जत्ययके तोरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; ( इसलिये ) 
उसे ह_म स्वीकार करते हैं ।"*।” 

तय भगयानने उस पुरुषकों आाजुपूर्योक्था कही०' | ( और ) उस पुरुपको उसी 

आसनपर० धर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ ॥०। 
तब वह पुरुप, , .भगवानकी दोला-- 

“आइचर्य ! भनन्‍्ते ! ० भन्‍्ते ! आाजसे भगवान्‌ सुझे अम्जलिएद शरणांगद उपा- 
सक धारण करे |! 

तब भसगवानूने उस पुरुपझोें--- 

“भाउस ! तुम इस सार्यसे सत जाओ, इस सार्गल जाओो” ( कह ) दूसरे मार्गसे 
सेल दिया। 
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तब उन दो पुरुषों ने--क्‍्यों वह घुरुष देर कर रहा है? (सोच) ऊपरकी ओर जाते 
भगवानको एक वृक्षके नीचे बेठे देखा | देखकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ”**-*“जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर, एक ओर बेठ गये | उन्हें भगवानने आजुपूर्वी-कथा कही ०।०। “भावुसों ! मत 
तुम छोग इस मार्ग से जाओ; इस मार्गसे जाओ ? ।०] 

तब उन चार पुरुषोंने ०००। तब उन आठ पुरुपोंने ०००) तब उन सोलह पुरुषोंने ०२ 
“आजसे भन्‍ते | भगवान्‌ हमें अक्षरि-बद्ध रुरणागत उपासक घारण करें |” 

तब वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहाँ गया । जाकर देवदृत्तकों कहा--- 

“सन्ते ! मैं उन भगवान्‌को जानसे नहीं मार सकता | वह भगवान्‌ महा-ऋद्धिक - 
महानुभाव है ।? 

“जाने दे आबुस ! तू भ्रमण गौतमको जानसे मत मार, में ही '**जान से मार्ुगा ।”? 

उस समय भगवान्‌ गृश्रक्ृठ पवतकी छायामें टहलते थे। तब देव-दत्तने ग्रुध्रकूट 
पर्वतपर चढकर---इससे श्रमण गोतसको जानसे मारूँ-( सोच ) एक बढ़ी शिला फेंकी । 
दो पर्वत कूटोने आकर उस शिलाकों रोक दिया। उससे ( निकली ) पप्रढ़ीके उछछकर 
( छगनेसे ) भगवानके पैरसे रुघिर बह निकछा ।*** 


न- क न+- न. 
सकलिक-सखुत्त । 
'ऐेसा सैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगरहमें महकुच्छि (८ मद्रक॒क्षि ) 
सुगदावमें विहार करते थे । 


उस समय भगवानूका पेर पत्थर ( “सक्खलिका-शकरिका ) से क्षत हो गया था | 
भगवानकों बहुत तीच, दुःखद, खर-कट्ठ क-्ञ-सात-अ-मनाप शारीरिक बेदना होती थी । 
उनको भगवान्‌ बिना शोक करते, स्मूति-संप्रज़न्यसे सहन करते भरे । तब भगवानने 'घचोपेती 
संघाटीको बिंछवा, दाहिनी बगलछूसे लेटकर पेरके ऊपर पेर रख, स्घृति-संप्रजन्यके साथ सिंहः 
शब्या की ।*** 


देवदत-विद्वोह । 


२उस समय राजगृहमें नाछा-गिरि नामक मनुष्य-घातक, चंड हाथी था | देचदत्तने 
राजगृहमें प्रवेश कर हथसारमसें जा फीलवानको कहा--- 





१, स, मि, १:४:८ । 

२, अ. क.--दिवदृत्त "बढ़ी शिलछा फेंकी ।*“'दो शिलछाओंके टकरानेसे पापाण- 
शकलिका ( >पत्थरके डुकड़े ) ने उठकरा भगवानूके पेरकी सारी पीठकों घायल कर दिया | 
पैर बढ़े फरसेसे आहतकी भांति छोहू बहाता, छाक्षा-रससे रंजितसा हों गया |*****"। 
भगवानको पीड़ा उत्पन्न हुईं। मिक्षुओंने सोचा--यह विहार जंगल ( उज्जंगछ ), विपम 
बहुतसे क्षत्रिय आदि-और प्रच्ननितोंके पहुंचने छायक नहीं है। ( और वह ) तथागतको 
संच-शिविका ( >डोली ) में वेठा, महकुच्छि ले गये | 

«» सुदलवग्ग ( संघ-भेदुक खंध ) छा 


६ >>. 


देवर -विद्वाद छ्छ्३ 


"पं 


डर. प्‌, धदद 


6.--जब श्रमण गौनस इस सट्कपर आये, छत्र तुम नाल्य-मिरि हाथीकों खोलकर 
इस सटकपर कर देना ।” 

ध्क्र्य्द्रा भन्ते (१9०० 

भगवान्‌ पूर्वाद्द समय पहिनकर पात्रचीवर ले, बहुतसे मिश्लुअकि साथ राजब्रदनम 
पिंदचारके लिये प्रविष्ट हुये । तब सगवान्‌ उसी सदक्रपर जाये। फॉलबानोने सगवानकों 
उस सटकपर जाते देगा । देखकर नाठागिरि हाथीकों छोडकर, सबइकपर कर दिया। 
माठागिरि हाथीने दरसे भगवानकों आते देखा । देखकर सूं ट्कों खाकर, प्रहष्ट दो, कान 
चलाने जहाँ भगवान थे, डघर दादा । उन भिछुजने दूरसे नालागिरि हाथीकों बाते देखा 
देखकर सगवानकों कहां-- 

धसन्ते ! यह चंड, मनुप्य-चातक नाठाग्रिरे टाथी इस सदकपर जा रहा हैं, हट जायें 
भन्‍्ते भगवान हट जाये सुगत !? 

दूसरी चार भी० । तीसरी वार भीं०। 

डस समय मनुप्य प्रासादोपर, हस्योपर, छत्तोपर, चढ़ गये थे | उनमें जो अश्वद्धालु८ 
अप्रसन्न, हुल्ु दि ( ऋमृर्ख ) मनुप्य थे, बह ऐसा कहते थे--जअहां ! मद्दाश्नमसण अभिरूप 
€ था, सो ) नागसे मारा जायेगा ।” जार जो मनुप्य श्रढ्धालुब्शसन्न, पंढित थे, उन्होंने 
ऐसा कद्दा--“देर तक जी ! नाग नाग ( ज्ुछ ) से, संग्राम करेगा |?” 


तब भगवानने नाछागिरि हाथीकों मेन्नी ( भावना ) युक्त चित्तसे आप्लावितत 
किया । तब नालागिरि हाथी भगवानके मेत्री ( पूर्ण ) चित्तसे स्पृष्ट हों, सं डको नीचे करके, 
जहों भगवान्‌ थे, वहों जाकर खवदा हुआ । तब भगवानने दाहिने हाथसे नालागिरीके कुम्मको 
स्पर्श ( किया )*-। तब नालागिरि हाथीने सेटसे भगवालकी चरण धूलिकों ले, शिरपर 
ठाछा ।** । नालागिरि हाथी टयसारमें जाकर अपने थानपर खटा हुआ ॥-***** 


तब देवदत्त जहों कोकालिक कट्मोर-ठिस्खक- जार खंडदेवी-पुत्र समुद्रदत्त 
थे, पटटों गया । जाकर ***बोला--- 
“आओ जायुसो ! हम श्रमण गोतमका संघ-सेंद ( फूट )>वक्मेद करें | आजो 
*“*हम श्रममण गातमके पास चलकर पाँच पस्लुय्रे मोंगे ।*--“अच्छा हो भन्‍्ते ! भिप्ठ (५) 
जिन्दगी भर आरण्यक रहे, जो गाँवमें बसे, उसे दोप हो । (२) जिन्दगी भर पिंडपातिक 
( सभिक्षा' माँगकर ग्यनेव्राले ) रहें, जो निमन्त्रण खाये, टसे दोप हो। (३) जिन्दगी मर 
पांसुकुलिक (5 फेंके चीथदे सीकर पहननेवाले ) रहें, जो गृरम्घकें ( दिये ) चीवरफों उपमोग 
फरे, उसे दोप हो, (४) जिन्दगी भर वृक्ष-सलिक (> वृक्षके नीचे रहनेवाले ) रहें, जो छायाके 
नीचे जाये, पद दापी हो (७) जिन्दर्गो भर मउली-मांस न खाये, जो मछली-मांस खाये, उसे 
दोप हो |, भ्रमण गातम इसे नहीं स्वीकार करेगा । तब दम इन पांच बातोंसे छोगोंको 
समशझ्ायेंगे ।** 
तत्र देचदत्त परिषदू-रश्ति जहां भगवान्‌ थे, बदां गया | जाइर भगवानूकों क्षमिवादन- 
कर णुक भोर घटा । एक ओर येठे देवदुत्तने भगयानको फह्या--- 
€ *जच्छा ऐो सन्‍्ते। सिछ्ठु (3) जिन्दगीनर जारण्यक हें ३९९९ *०-४ 
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“अल्म्‌ (वस) देवदत्त ! जो चाहे पांसुकुलिक हो, जो चाहे 'प्रासमें रहे । जो चाहे 
पिंडपातिक हो, जो चाहे निमंत्रण खाये । जो चाहे पांसुकूलिक हों, जो चाहे गृहस्थक्रे (दिये ) 
चीवरकों पहिने । देवदत्त | आठ सास मैंने दुक्षके नीचे वाल (> वृक्ष > शयनासन ) की 
अनुज्ञा दी है | अच्ट, अ-श्रुत- अ-परिशंकित, इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी 
मैंने अनुज्ञा दी है ।*** 

तब देवदत्तने उस दिन “डउपोंसथकों आसनसे उठकर शलाका (- वोटकी छकडी) 
पकड्वाई--इमने आजइुसों | श्रमण-गीतमको जाकर पांच चस्तुयें मांगीं--० । उन्हें भ्रमण 
गौतमने नहीं स्वीकार किया । सो हम (इन) पांच वस्तुओंको लेकर दर्तेंगे। जिस आयुष्मान्‌ 
को थह पांच वात पसन्द हों, वह शलाका अहण करें |”? 

, उस समय वेशालीके पांच सो वज्िपुत्तक नये भिक्छठ असली बातकों न समझने वाले 
थे। उन्होंने--यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (गुरु डपदेश) है?-- (सोच) 
शकाका छे ली । तब देवद्त्तने संघकों फोड़ (८ भेद) कर, पांच सो भिश्लुजञोंकों ले, जहां 
यासीख था, वहांको चछ दिया | 

आयुष्मान्‌ सारिषुत्न और सोद्गल्यायन जहां भगवान्र्‌ थे, धह्दां गये ।** । आयुष्मात्र्‌ 
सारिपुत्नने सगवानको कहा--- 

“सस्ते | देवदच संघको फोड़कर, पांच सो सिक्षुओंकों छेकर जहां गयासीस है, चहां 
चला गया ॥?? 

“स्ारिपुत्र | तुम छोगोंकों उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं आईं? सारिएत्र ! 
तुम छोग उन सिश्ठुओंके आपदूर्म पढ़नेसे पूर्चंही जाओ |”? 

“अच्छा भन्‍्ते !? 

उस समय बढ़ी परिपद्के वीच बैठा देवद्स धर्म-उपदेश कर रहा था। देवदत्तने 
दूरसे खारिपुत् मौग्दल्यायनको जाते देखा | देखकर मिक्षुओंकों आमंत्रित किया ।-- 

“देखो सिक्षुओ | कितना सु-आख्यात ( सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है| जो श्रमण 
गौतमके अम्रश्नावक सारिपुनत्न सौहल्यायन हैं, वह भी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे धर्मको 
मानते है ।? 

ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवद्त्तको कहा-- 5 

“आबुस देवदत्त |! सारिपुत्र मौहल्यायवका विश्वास मत करो | सारिपुत्र सद्वल्यायन 
बदनीयत ( + पापेच्छ) हैं, पापक (> छुरी) इच्छाओंके वच्ष में हैं ।” कद 

“आवुस ! नहीं, उनका स्वागत है, क्योंकि वह सेरे धर्म को पसन्द करते हैं ।? 
स्व देवदत्तने आयुप्मान्‌ सारिपुत्रको आधा आसन (देनेकों) निमंत्रित किया--- 
“आओ आबुस ! सारिपुत्न ! यहाँ बेठों ।” 

कह 20 कप अल अप पथ मन विन 

4. 'मेरे लिये सारा गयाः--यह देखा न हो | २. मेरे लिये मारा गधा'--य्रह सुना 
न हो। ३. 'मेरे लिये सारा गयाः--य्रह सन्देह न हो । का (कृष्णा चतुर्दशी या पूर्णिमा) | 
५, वोट(> मत, पाली, छन्‍्द) छेनेकी जासानीके लिये जेसा आजकल इजा (बेलट) चलती, 
चैंसेही पूर्वकालुमें उन्द-शलाका चछती थी। ६. ब्रद्मयोनि-पर्वत (गया) | 
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०“आबुस ! नहीं” (कह) जायुप्मान्‌ सारिपुत्र दूसरा आासन लेकर एक जोर येठ गये । 
आयुप्मान्‌ महासोहल्यायन भी पक लासन लेकर० चेढ गय्े। तब देवदतत बहुत रात तक 
मिक्षुओंकों घार्मिक कथा"*“(कहता) आयुष्माद्‌ सारिपुत्रकों बोला-- 

“ज्ाबुस सारिपुत्च | ( इस समय ) सिद्ध आलूस-अमाद-रहित हैं, तुम आाबुस 
सारिपुत्र ! मिक्षुओंक्ो धर्म-देशना करो, मेरी पीठ रूगिया रहा है, सो में छम्बा पढ़ें या 7? 

#छच्छा आदुस [? 

तब देवदत चोपेती संवादीकों विछधाकर दाहिनी बगलसे लेट गया। स्मृति-रहित 
संप्रजन्य-रहित उसे सुहृतंभरमे द्वी निद्ठा मागई। तब जायुप्मान्‌ सारिपुत्नने आदेशना- 
प्रातिहाये ( £व्यास्यानके चमत्कार) आर अनुध्यासनीब-प्रातिदार्यके साथ, तथा आयुष्मान्‌ 
मदामौदगल्यायनने ऋद्धि-प्रातिहार्य (-योग-दलके चमत्कार) के साथ मिश्लुजोंकों धर्म-टपरदेश 
किया, अनुशासन किया । तब उन मिश्षुओंको “**विरत # विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ-- जो 
कुछ समुदय-वर्म (> उत्पन्न होनेवाला) है, धह निरोध-धर्म (+ विनाश होनेवाला) दे० । 

आयुष्सान्‌ सारिएुत्नने सिश्ुओंक्ों निसंत्रित किया-- 

“आचु्सों | चछों भगवानके पःस चले, जो उस भगवानके धमका पसन्द करता हूँ, 
घह् आवबे 7 

तब सारिपुच्न सौद्गल्थायन उन पांच सो सिश्चुओंकी लेकर णहां चेणुचन था, चहां 
चले गये | तच कोकालिकने देवदुत्तकों उठाया--- 

“आवुस देवदत्त ! उठो मैंने कहा न--आदुस देवदत्त ! खारिपुत्र मौद्गल्यायनका 
विश्वास सत करो | ० 7 

तब देचदत्तकों वहीं मुखसे गर्म खून निकुछ पढ़ा ।-** *** 


विसाखा-सुत्त | 


'तुसा मेने सुना--एुक समय भगवान्‌ आरवस्तीम सुगारसाताके प्रासाद पूवौराममे 
पिहार करते थे । ४ 

उस समय विशाखा ० का कोई काम राजा प्रसेनजितू ०के साथ फ्ँसा हुआ था | 
डसे राजा प्रसेनजलित्‌ ० इच्छानुसार निर्णय नहीं करता था । तव विश्ञासा मुगारमाता मध्याद्ध 
में यहां भगवान्‌ थे, पहां गई ।*** “एक ओर वेठी विज्ञाखा ० को भगवानने यद कहा--- 

“हू | विशासे | तू मध्याह़में कहाँसे आ रही ह ९? 

मन्‍ते ! मेरा दाई कास राजा प्रसनाज्तू ० । 
तय भगवानने इस अर्थकों ज्ञानकर उसी बेलामें यह उदान कहां-- 
४ (जो कुछ ) पर-पश हैं, ( चह ) पव दुः्स एै, ऐशवर््य (८प्भुत्ता, स्ववश )सुस 
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१. चालिसवां ( ४८८ ई. प्‌.) पर्षावास भगवानने ध्यवस्ती (पूर्वाराम) से क्यरा-- 
२, उदान २:९१ 

३, भ. क, “विसाए्याके पीदरसे सणिमुद्भादि रचित*““पस्तु उसकी भेंटक लिये जाई 
थी । उसके गगर द्वारपर पहुँ चनेपर, चुट्जीवार्लोने लधिक सहयूल ले लिया ॥*****। 


ह 
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है। साधारण ( बात )में भी ( आणी ) पीड़ित होते हैं; क्योंकि काम-भोग आदिके योगोंका 
अतिक्रमण करना मुश्किल है |”? 


जटिल्खुत्त | 

'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ गयामें गयासीखस पर विहार करते थे । 

डस समय बहुतसे जटिल, अन्तराष्ट्रक द्िम-पात समयवाली हेमन्तकी ढंडी रातोंमें 
गयामे इवते उतराते थे,* * *पानीमें भीगते थे, अग्नि्में हवन भी करते थे--'इस प्रकार (पाप) 
छुद्धि होगी? । भगवानूने उन बहुतसे जटिलॉको०देखा । तब भ्षगवानूने इस अर्थकों जानकर 
डसी समय यह उदान कहा--- 

“बहुतसे जन यहाँ नहा रहे हैं, ( किंतु ) पानीसे झुद्धि नहीं होती । 

जिसमें सत्य और धर्म है, चही झुचि है, वही प्राह्मण है” 


८ है >९ २ 
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3. उदान १: ९। 
२. माघमासके अंतिम चार दिन, और फागुनके आदिम चार दिन । 


पदच्चम-खण्ड 
आयुनर्ष ७५-८० 
( ६. पू. ४८८-८३ ) 


पंंचम-खंड । 
(२) 
संगाम-सुत्त । कोसल-सुत्त । चाहीतिक-सुत्त | चंकम-सुत्त | 
( ई. पू. ४७८८-८७ ) | 


'पेंसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती ०जेतवनमें विद्वार करते ये । 

तब राजा, मागध अजातशबत्रु बेदेहो-पुत्नँ उतुरंगिनी सेनाको तैयार कर, राजा 
प्रसेनजित्‌ फोसलसे युद्धके लिये काशी ( देश ) को गया। राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने 
सुना । तब राजा प्रसेनजित्‌० चतुरंगिनी सेनाकों तय्यार कर' * 'काशीकी जोर गया। तय 
राजा मागध अनातदात्ु ०, और राजा प्रसेनजित्‌० छड़े । उस संझ्राममें राजा० अजातानत्रुण्ने 
राजा प्रसेनजित्‌-कों हरा दिया । पराजित होकर राजा प्रसेनज्ित० संग्रा:से राजधानी 
श्रावसीकों लीट जाया । 

तब बहुतसे मिक्लुओंने पूर्वाह्ड समय ( चीवर ) पहिनकर पात्न-चीचर छे श्राचस्तीमें 
विढ-चार किया । श्षायम्तीमें पिंदचार करके भोजनोपरांत ( वह )*““जहां भगवान्‌ थे, वहाँ 
गये। ०उन भिछ्ुभेतने भगवानकों कहा--- 

ध्सन्ते [ राजा मागध अजातशप्ु० काशीकों गया। राजा प्रसेनजिदकों हरा 
दिया । न्राजा प्रसेनजित्‌० श्रावस्तीको छोट गया ॥?” 

'प्रप्लुजो ! राजा० जजातशत्रु० पाप-सिन्र (च्चुरे दोस्तोंचाला )० है; राज्ञा 
प्रसेनजित्‌० कल्याण-मित्र ( » अच्छे मिन्नोवाला ), कल्याण-सहाय*“हैं। जाज ही रातको 
राजा प्रसेनजित्‌ ० पराजित हो दुःख से सोता है-- 

“जय बेरको उत्पन्न करती है, पराजित दुः्खसे सोता है । 

शांतिको भाप्त ( पुरुष ) जय-पराजय छोड़, सुख्से सोता है ॥ $ ॥” 

तब राजा० अजातशन्रु०चतुरद्विणी सेना सैयारकर० काशीकी जोर आया |० उस 
संप्राममें राजा प्रसेनजित्‌०ने राजा ०अज़ातशब्ु०्को हरा दिया, और उसे जीता पकड़ 





३. एकतालीसंबां वर्षाघास (४८७ ईं. प्‌. ) सगदानने भ्रावन्ती (जेतयन)में बिताया | 

२. स, नि.३:२४ ४। 

३, भ क, 'चिदेही-पंदिता ।...मद्दाकोसल राजा (-प्रसेनजितके पिता)ने विंचसार- 
को कन्या देते चक्त, दोनों राज्योंके बीचफा एक छाख भायका काशी ग्राम कन्याकों दिया। 
अज्ञातशहुके पिताके मार देनेपर, उसकी माता भी राजाके वियोगमें जल्दी ही मर गई । तय 
राजा प्रसेनजित---/अन्नात-झत्नुने माता पिताको मार दिया, यह मेरे पिताका गांव है? (कष्द) 
उसके लिये श्गद्टा करने लगा। क्जातशत्रुने भी--'मेरी साताका है? । उस गांवके लिये 
दोनों मासा-भांजनि युद्ध किया | 

२ 
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लिया । तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसऊकों ऐसा हुआ--- यद्यपि यह राजा ०अजातशज्नु० द्वोह 
न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है; तब सी तो यह मेरा भान्जा है | क्‍यों न मं राजा 
०अजावशजु०के सब हस्तिकाय (८ हाथी झुण्ड)को लेकर, सब अश्व०, ०सब रथ०, ०पदाति 
(--पैदुलू सैनिक) कायको लेफर जीताही छोड़ दूँ ! तब राजा असेनजिवने० लेकर उसे 
जीताही छोड़ दिया । 

तब वहुतसे सिछु० भगवान्‌को बोले--० । 

भगवानने इस वातकों जानकर, उसी समय इन गाथाओंकों कहा--- 

“जो उसकी छुराई करता है, ( जो पुरुष ) उसे विछ॒छ करता है; 

जब दूसरे विछ॒प्त करते है, तो वह विल॒प्त हो विछोप € को प्राप्त ) होता हैं ॥२॥ 

बालू (> मूर्ख जन ) तब तक नहीं समझता, जब्रतक पापमें नहीं पचता, 

जब पापमें पचने छगता है, तब वाल ( मनुष्य ) समझता है ॥३॥ 

हत्यारा हत्या पाता है, जेता जय पाता है; निन्‍्दक निन्‍्दा पाता हैं; 

और रोप करनेचाला रोप । 

तब क्मंके फेर (८ चिचर्त) से चह विल॒ुप्त हुआ चिलोप हो जाता है ॥४॥ 

२ न्‍ श्द 
कोसल-छत्त । 

रतुसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती० जेतवनसें विहार करते थे | 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌० संग्राम जीत कर, मनोरथ-य्राप्त कर चढ़ाईसे छोटा था। 
तब राजा प्रसेनजित्‌० जहाँ आरास था, चहाँ गया। लितना यानका रास्ता था, उतना 
यानसे जाकर, यानसे उतर पैदुकही आराममें प्रविष्ट हुआ | उस समय वहुतसे मिश्ठ खुली 
जगहमें टहलूते थे | तब राजा«ने'*“ उन भिछुआलसे यह पूछा-- 

“भन्ते |! इस समय वह भगवान्‌ अ्हत्‌ सम्यक-संबुद्ध कहाँ विहार करते हैं १ भन्‍्ते ! 
हम उन भगवान्‌०का दर्शन करना चाहते हैं |” 

“महाराज ! यह द्वार-बन्द विहार (--कोंठरी) है, चुपकेले धीरे-धीरे वहाँ जाकर 
बरांडे (८ आलंद)में प्रवेशकर, खांसकर जब्जीर (८ अर्गंल) खट-खटाओं। भगवान्‌ तुम्हारे 
लिये द्वार खोलेंगे ।? 

हलेहक १३ सगवानने द्वार खोल दिया। तब राजा परसेनजित्‌० बिहारमें ग्रविष्ट हो, 
सिरसे भगवानके पेरोंम गिरकर, भगवानके पेरोंकों मुखसे चूमता था, हायसे ( पेरोको ) 
संवाहन ( > दुबाना) करता था, ओर नाम सुनाता था--भन्ते ! में राजा प्रसेनजित्‌ कोसल 
हूँ ३।” 

“महाराज | तुम किस बातकों देखते इस शरीरमें इतनी परम सुश्रुपा करते हो, 
सैत्रीका उपहार दिखाते हो ??” 

४भन्‍्ते | कृतक्षता, कृत-वेद्ताकों देखते हुए में भगवानूमे इस प्रकारकी परम 


है 


६, अ. नि, १०:१:१० | 


हु० पू० ४८८७ ब्राहितिक-सुत्त ४३६ 


सुखऊे लिये है । मगवानने बहुत जनोंकों आर्य-न्याय--जो कि यह कल्याण-वर्मठा कुशल 
धर्मदा है--( दसमें ) अतिष्टिन किया । 
८ १44 4 ८ 


वाह्यतिक-खुत्त 

ऐसा मैने सुता--एुक समय भगवान्‌ आ्रवस्ती०जेतवनमम विद्दार करते थे । 

नय आयुप्मान आनन्द पूर्वाद्द समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावन्तीमें*** 
विंदचार करके * दिनके विद्वारऊ्े लिये जहाँ झूगार माताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले । 
डस समय राजा असेनजिन्‌ ० एकपु उरीक नाग ( 5 हाथी)पर चटकर, मध्याहम श्रावलीसे 
बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनलित॒ृ०ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर 
सिरिवडढ ( श्रीवर्द ) महासात्यको ज्ासंत्रित किया -- 

ध“त्ोस्य सिरिविदृट ! यह जायुप्मान्‌ आनन्द दं न १! 

“हुमहाराज [* [!?«*- 

तप राजाब्ने पुक ज्ादमोकों आमंत्रित किया -- 

“आओ, हऐ पुरुष ! जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द हैं, वद्ों जानो, जाकर मेरे चचनसे 
कायुष्मान्‌ आनन्दके पेरोसे वंदना करना, आर यह भी कददना---'भन्‍्ते ! ददि आयुप्सान्‌ 
आनन्दुकों कोई पहुत्र जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्सान आनन्द कृपाकर एक मिनट 
( स्मुदहृ्त ) रुदर जाये।!! 

| ध््य्ठा द्वेंय !! 9 

आयुप्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया | 

तब राजा प्रसेनजितू जितना नागका रास्ता था, उत्तना नागसे जाकर, नागसे उतर 
पैदुल ही. जाकर “अभिवादन कर एक और सट्ठा शो, आयुष्मान्‌ जानन्‍्दकों बोला-- 

“अन्‍्ते | यदि जायुध्मान्‌ आनन्दकों कोर्ट अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो 
भन्‍्ते । आयुप्मान्‌ जानन्द जहाँ अविरवर्ती नदीका तौर है, ऊुपा कर वहाँ चले ॥! 

कयुप्मान्‌ जानन्‍दने मोनसे स्वीझार क्‍या | 

तर क्षायुप्मन्‌ आनन्द, जहाँ अखिरवती नदीका तट था, घहाँ गये। जाफर एक 
पृक्षके नीचे बिछे आासनपर बेठे | तय राजा घपलेनजितृ० जावयर, नागसे उत्तर पैदलदी-* 
ता कर “अभिवादन वर एक जोर सटा टुआ | एक भोर खड़े हुये राज़ाव्ने "यह क्द्वा-- 

५भम्ते ! आयुप्मान्‌ जानन्द यहाँ कालीनपर येडें । ? 

“कही मद्ारात ! नुम्त बेठो, सें अपने लासनपर येठा हूँ ।! 

राजा प्रसेनजिव्‌० पबिछे जासनपर बेटा | चेदरर**बोला-- 

* बनते | क्या बए भगवान्‌ ऐसा प्रायिक आचरण बर सरसे हैं, जो वाय्रिव भाचरण, 
ध्रमणों, प्राक्मणों जोर पिज्लोंसे निन्दित ( ८उठपारस्स ) है १७ 

“जर्दी सदाराव | घर भगपान्‌७० !! 


अमकनकनकम> अकमन न जे अजनली.. »% »+. नी. +».. +»>» «»+.«५. +« 
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“क्या भन्‍्ते | ०चाचिक आचरण कर सकते हैं० ९”? “नहीं महाराज ४ 

“आश्चर्य | भन्‍्ते !! अद्भुत | भन्‍्ते | जो हम (दूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूराकर (जान) 
सके, वह भन्‍्ते! आयुप्मान्‌ आनन्दने प्रश्चका उत्तर दे पूरा कर दिया। सन्‍्ते | जो वह 
बाल-अव्यक्त (८ मूर्ख) बिना सोचे, विना थाह छयाये, दूसरोंका वर्ण (प्रशंसा) या ज-बर्ण 
भाषण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्लरीकार करते। जार भन्‍्ते ! जो घह पंडित- 
व्यक्त-मेधादी (> पुरुष) सोच कर, थाह लगा कर दूसरोंका चर्ण या अचर्ण भापण करते 
उसे हम सार मान कर खीकार करते हैं । भनन्‍्ते | आनन्द | कौन कायिक भाचरण श्रमणों- 
व्राह्मणों-विज्ञोंसे निंदित है ?? 

“भहाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल ( “चुरा ) है ।”? 

“भन्ते ! अकुशछ कायिक आचरण क्‍या है १? “महाराज | जो कायिक आचरण 
खस-अव्य (-सदोप) है |” “०सावध्य क्या हे 9१ ०जो० सन्ब्यापाथ (-८ हिंसाथुक्त) है।! 
८ ०स-व्यापाद क्‍या है १” “जो० दुःख विपाक ( >अन्तमें दुःख देने वाला ) है |” 

४ ०दु:ख-विपाक क्या है ९?” 

“महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीढ़ाके लिये 
होता है; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे ज-कुशलू-धर्म ( पाप ) बढते है, कुशल- 
धरम नाश होते हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ०निन्दित है |?” 

५भन्ते आनन्द | कौन वाचिक-आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोंसे निन्दित है १” ०॥ 

“महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके लिये हे० |” 

“५कौन सानसिक आचरण० १”? ० 

“भ्न्ते आनन्द ! क्या वह भगवान्‌ सभी अकुशरू धर्मो (-घुराइयों ) का विनाश 
वर्णन करते हैं १” 

“महाराज | तथायत सभी अकुशरू घममोॉसे रहित हैं, सभी कुशल--धर्मोसे युक्त हैं ।” 

“भन्ते आनन्द | कौन कायिक आचरण ( >काय-समाचार ) श्रमणो-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिन्दित है ?? 

“प्हाराज | जो कायिक आचरण कुशल है ।०१ ०अनवच्च० [० ०अव्यापाद्थ० ॥० 
०सुख-विपाक० ।०। जो० न अपनी पौड़ाके लिये होता है, न पर-पीढ़ाके लिये; न दोनोंकी 
पीड़ाके लिये होता है । डससे जकुशलू-घम नाश होते हैं, कुशर-घम बढते हैं ।०। 

०वाचिक आचरण कुशल हैं ?० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ० 

“भन्ते आनन्द | क्या वह भगवान्‌ सभी कुशल घर्मोकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं १? 

“महाराज ! वधागत सभी जकुशल-धर्मों से रहित हैं, सभी कुशल-घ्मासे युक्त हैं ।” 

“आश्चर्य ! भन्‍ते !! जदूभुत !! भन्‍्ते ! कितना सुन्दर कथन (> सुभाषित ) है, 
भन्‍्ते आयुप्मान्‌ आनन्दका !!! भन्‍्ते | जआायुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभापितसे हम परम 
प्रसन्न हैं । भन्‍्ते | आयुष्मान्‌ आनन्दके सुभाषितसे इस पकार श्रसन्न हुए, हम हाथी-रल 
भी आयुप्मानको देते, यदि वह आयुष्मान्‌ आनन्द को विहित (८ आशय ८ कहप्य ) होता, 

०अश्व-रत्र ( श्रेष्ठ घोडा ) भी०, ०अच्छा गाँव भी०। किन्तु भन्‍्ते ! जानन्द ! दस इसे 
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जानते हैं, ये आयुष्मानकों आाद्य नहीं हैं। मेरे पास राजा मायध अजातशत्ु चेदेह-पुत्रकी 
मेज्ी "यह सोलड द्वाथ लम्बी आठ दवाथ चौड़ी 'वाह्ीतिक है, उसे जायुप्मान्‌ आनन्द कृपा 
करके स्वीकार करें ।? "नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।” 

“सस्ते ! यह अखिरवती नदी जआायुष्मान्‌ आनन्दने देखी है, और हमने भी । जब 
छपर पर्वत पर मद्रामेंव बरसता है, तब यह अचिरतती, दोनों तदोंकों भरकर बहती है । 
ऐसे ही भनन्‍्ते | इस बाहीतियसे आयुष्मान्‌ आनन्द्र जपनी ब्रिचीवर बनावेंगे, जो मायुष्मान्‌ 
आनन्दके चीवर हैं, उन्हें समहाचारी वॉट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा ( 5 दान ) 
मानों भरकर बहती हुई (८ संविस्थन्द्न्ती ) होगी। भन्‍्ते | आायुप्मान्‌ आनन्द्र मेरी 
वाह्दीतिकको स्वीकार करें 0? 

भयुष्मान्‌ जाननदने वाहीतिककों स्वीकार किया | तब राजा० ने कहा--- 

“अच्छा भनन्‍्ते ! जब हम जाते हैं, (हम) वहु-कृत्य बहु-करणीय हैं ।? 

“जिसका महाराज | तुम काल समझते हो |” 

राजा०्के जानेके थोटीदी देर वाद, आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान थे, वहां गये | 
एक ओर येठ जायुप्मान्‌ जानन्दने जो कुछ राजा भसेनजिन्‌ू०के साथ कथा-संलाप हुआ था, 
घह सब भगवानकों सुना दिया, और चह वाह्ीतिकभी भगवानकों अरपंण कर दी | तय सगवान्‌ 
ने सिश्षुकंकों आमंत्रित कियान- 

“पमिक्ठुओ ! राजा प्रसेनजित्‌०को छाम है, ० सुलाभ मिला है, जो राजा० आनन्द 
का दर्शन-सेवन पाता है ॥” 

यह भगवानने कहा, संतुष्ट हो डन मि8ओने सगवानके सापणका जमिनन्दन किया। 


चंकम-खुत्त 
'दुसामेंने सुना---एक समय भगवान्‌ राजगृहमें गृभकूट-पर्वंतपर विद्ार करते थे । 
उस समय आयुप्मान्‌ सारिपुन्न बहुतसे मिक्ष॒ओके साथ भगवानूके जविदूर रहल रहे 
थे। ०महामाहल्यायन सी० महाकास्यपभी० | ०अनुरुद्धभी०। “पूर्ण ०संच्रायणीपुत्न० 
भायुप्मान्‌ उपालिभी०। आयुपष्मान्‌ आनन्दरभी० । देबदत्त भी बहुतसे मिक्षुओके साथ० । 
तय भगयानने मिछ्तुक्षेको जाम॑प्रित किया--- 

“देख रहे ष्टो तुस समिछुओ | सारिपुत्रको चल्तसे सिध्षुअंके साथ रहलते १” "हाँ 
अन्‍्ते !? * भिप्ठुजो | घद सभी महाग्रज्ञ हैं।” “देख रहें हो० मोौदगस्यायनवो ० १” "हाँ 
भन्‍्ते !” “मिछ्ुओ । यह सभी मिप्ठु मदा-ऋद्धिक ( - दिव्य-श्क्तिधारी ) हैं 7 

“०काइयपको १”? ० ४०सभी० घुतवादी (८ अवधूतगर्णोसे युक्त) हैं ।? 

“>अचुरुद्धको १” ० ““समीन्दिच्यचछुऋ० ।? 


3-++>++++>>«. 
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३, थक. क. “दाएीत राष्ट्रमे देदा होनेवाले यखबा यह नाम है ।” सतछण और 
घ्यासवे वीजके भरदेशकों पाणिनीय (४:००६७ । ७६३:५१ ४) ने बाह्ीक लिग्या हे । 


२, बयालीसयां पर्षा-बास (४८६ ईं, प्‌ ) भगवानूने श्रादस्तों (पृर्वोरास )में दिया । 
३. सं, लि. ६३:२:७५ | 
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हद 


"पूर्ण मैत्ायणी-पुत्रको० ?? ० ५०समी० धर्मकथिक० ॥? 

0 उपालिको० १? ०। “०सभी०विनय( ० सिक्ठुनियम )-घर० ॥7 

“५०आनन्दको० ९? ० “०सभी० बहुश्रुत्तृ० । 

“देख रहे हो तुम भिक्छुओ ! देवदत्तकों वहुतसे सिक्कुओंके साथ टहलूते ९” “हां भन्‍्ते !” 

“भिक्कुओ | वह सभी सिश्ष पापेच्छुक (-बद-नीयत) हैं। मिक्ुुओ ! प्राणी, धातु 
(>चित्त-द्वत्ति - प्रकृति ) के अनुसार ( परस्पर ) मेल करते है, साथ पकढते हैं। हीन- 
अधिमुक्तिक (-- नीच-प्रकृतिवाले ) हीनाधिमुक्तिकोंके साथ सेल करते हैं, साथ पकड्ते है। 
कल्याण (० अच्छे, उत्तम )-भधिमुक्तिक कल्याणाधिमुक्तिकोंके साथ०। पूर्धंकालमें भी 
मिक्षुओ ! श्राणी धातुके अनुसार सेल करते थे, साथ पकडते थे। हीनाधिमुक्तिक० । 
कल्याणाधिसुक्तिक ० । अनागत (<भ्रविष्य )कालमें भी० | ० । इस समय भी० ०” 

उपालि-सुच ( ई. पू, ४८७ )। 

*ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ नालान्दामें प्रावारिकके आजख्रवनमें विह्र 
करते थे । 

उस समय नियंठ नात-पुत्त निग्गंठों (> जेन-साधुओं ) की बडी परिपद्‌ (<जमात) 
के साथ नालन्दामें विहार करते थे। तव दीघेतपस्थ्ी निम्नेथ ( “जेब साधु ) नालन्दाम 
भिक्षाचार कर, पिंडपात खतमकर, भसोजनके पश्चात्‌ जहाँ प्रावारिक-आम्र-वन ( में ) भगवान्‌ 
थे, वहों गया | जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन ( कुणलम्रश्न पूछ ) कर, एक ओर खड़ा हो 
गया । एक ओर खड़े हुये दी्ध-तपस्व्री निर्मेथकों भगवानने कहा--- 

“तपस्वी |! आसन मोजूद है, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ९” 

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर््थ एक नोचा आसनले एक भोर बेठ गया । एक ओर 
बेंढे दीर्घ-तपस्त्री निर्शथसे भगवान्‌ बोले--- 

“तपस्त्री ! पापकर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी श्रवृत्तिके लिये निर्मेन्थ क्षातृपुत्र 
कितने कर्मोका विधान करते हैं (१? 

“आइुस ! गोतस ! कर्म! 'कर्स!ा विधान करना नि््रथ छ्ातृपुन्नका कायदा 
(> आाचिण्ण ) नहीं है | आइुस | गोतस ! दंड? 'दुंड'” विधान करना निगंठ माथ-पृत्तका 
कायदा है ॥? 

#तपस्री | तो फिर पाप-कर्मके करनेके लिये<पाप-कर्मकी श्रद्धुत्तिके लिये नि्गंठ नाथ- 
पुत्त कितने 'दुंड” विधान करते हैं १? 

“आजुस ! गौतम ! पापकर्म के हटानेके लिये० नियंठ नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान 
करते हैं । जेसे--'काय-दंड', 'वचन-दुंड”, 'मन-दंड? ॥?? 

“तचपस्त्री ! तो क्‍या काय-दंंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा ह्ढे १? 

“आइुस गौतम ! (हाँ )! काय-दंड दूसरा ही है, घचन-दंड॒ दूसरा ही, मन-दंड 


दूसरा ही है । 0000 4 2 
“तपस््री | इस प्रकार सेंद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों ढुंठेर्मि निगंठ नात- 
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पुक्त, पाप कमंके करनेके ल्थि, पापक््मंकी अदृत्तिके लिये, किस इंदकों महादोप-युक्त दिघान 
ऋरते हैं, काय-दंदकों, या बचन-दंढकों, बा मन-दंढको ? ह हि मकक 
भश्ाबुस गौतम ! इस प्रकार सेंद किये, इस प्रकार विभक, इन साना दुढाम 
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नेगंद नात-पुत्त, पाप कमंके करनेके लिये० काय-दंडझों मद्माद्योष-सुक्त विधान करते है चेसा 
बचन-दंदऊों नहीं, बेस्या मन-ईंटकों नहीं ॥7 

#तपस्री | काय-ईंट छटते हो १7? 

“आवुस गौतम ! काय-दंढ कहता हूं ।7 

“पपस्वी । छाय-दंढ कहते हो १० 

“आयुस गौतम ! काय-दंढ कहता हू [”? 

“तपम्धी | ऋाप-दढ कहे हो १? 

“जआञानुस गोतम ! काय-दंड कहता हू ।”? 

इस प्रकार सगवानने दीर्थ तपन्‍्धी निर्गंदकों इस कबा-वस्नु ( व्चात ) में तीनवार 
प्रतिष्टापित किया । 

ऐसा कटनेपर दीघ-तपस्वी नि्ंदने भगवानकों कहा-- 

“नुप्त साथुस ! गोतस ! पाप-कर्मने करनेझ लिये० (क्निने दंढ-विधान करते हो ९” 

“तपन्ती ! 'दुंढ/ 'दुंढ! कटना तथारगठका काब्दा नहीं २, 'कम! कर्म! कहना चया- 
गठया कायदा है ।7 

"श्रादुस गातम ! तुम ०क्तिने कर्म विधान करने हो ११? 


[ 


“तपसी ! मे ०तीन कर्स बतकाता हू -- जैसे काय-कर्म, चचन-कर्म, मन-कर्म ।7 
“ज्ाबुस गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, बच॑न कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म दूसरा 


“तपस्थी ! काय-कर्म दूसरा हो है, वचन-क्र्म दूसरा हो है, सन-ऊर्म दूसरा ही है 7 

'क्ानुस गाौतम ! «इस प्रसार विभक्त० इन तीन क्मोमे, पाप-कर्स करनेके लिये० 
किसको सदहादोंपी यहराते हो-- छाय-कर्मकों, या दचन-करमंको, या मन-रसं को १? 

#तपस्थी ! “इस प्रकार विमक्त० इन तोनों कमोमें सन-क्मंको में सहादोपी 
बतलाता हूँ ।”? 

“आवबुस शोतम ! सन-कर्स बतलाते हो ??? 

#तपन्यी | समन्दर्म बतलाता हो ? 

 £ झायस ग्ोतस ! सन कम बतलाने हो ?” 

#त्तपन्यी । मन-दर्न दतलाता हूँ ।” 

#्ादुस गौतम ! मन कर्म वत्तछाने हो 77 
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बढ़ी ग्रृहस्थ-परिपद्के साथ बेठे थे | तव निगंठ नात-पुत्तने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगंठको 
, भात्ते देख, पूछा--- 

हैं ! तपस्ची ! मध्याहमें तू कहांसे ( आ रहा है ) ? 

“भन्ते | श्रमण गौतमके पाससे जा रहा हु ।? 

“तपस्थी ! क्या ठेरा भ्रमण गोतमके साथ कुछ कथा-संलाप-हुआ १”? 

€ भन्‍्ते | हां ! सेरा श्रसमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ ।” ” 

“तपस्वी ! भ्रमण गौतसके साथ तेरा क्या कथा-घंलाप हुआ ।? 

तत्र दीर्घ-तपस्त्री नियंठने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
निगंठ नात-पुत्तको कह दिया | 

“साध्ठ ! साधु ]] तपस्वी | जैसा कि श्ास्ता ( ज्युरु )के शासन (८ उपदेश )को 
अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत 'आवक दीघतपसी नियंठने श्रमण गोतमको बतलाया। 
वह मझुवा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है? पाप-कमके करने-पाप- 
कमंकी: प्रवृत्तिके लिये काय-दुंड ही महादोपी है, वचन-दंड बेसे नहीं |?” 

ऐसा कहनेपर उपालि ग्रहपतिने निगंद नातपुत्त को यह कहा--- 

“साघु ! साधु !! भन्‍्ते तपस््री! जेसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्, वहुश्रुत 
श्रावक भद॒न्त दीर्घ-तपस्वी निगंठने श्रमण ग्रोंतमकों बतछाया। यह सुवा०। तो भनन्‍्ते ! 
मैं जाऊँ, इसी कथा-पस्तुमें श्रमण गौत्मके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण 
गौतम वैसे ( ही ) ठहरा रहा, जैसा कि भद॒न्त दीर्घ तपस्वीने ( उसे ) ठहराया । तो जैसे 
बलवान पुरुष रमम्बे वालवाली सेड़कों बालोंसे पकड़कर निकाले, घुमावे, डुलावे; उसी प्रकार में 
श्रमण गौतमके वादकों'“*निकारूगा,' ' 'डुछाऊँगा | ( अथवा ) जेसे कि बलवान 
शॉडिक-कर्ंकर (->शराब बनानेवाला) भर्टके बढ़े टोकरे (८ सोॉंडिका-किलंज ) को गहरे 
पानी ( वाले ) ताछाबमें फेंककर; कानोंकों पकइके निकाले, घुमावे, डुलावे, ऐसे ही में । 
( अथवा ) जेसे कि साठ वर्षका पद्ठा हाथी गहरी ' पुष्करिणीमें घुसकर सन-घोवन नामक 
खेलकों खेंडे, ऐसे ही में श्रमण गौंतमकों सन-धोवन० । हाँ! तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ। 
इस कथा-बस्तुमें श्रमण गोतमके साथ बाद रोपूँगा ।? 

“जा गृहपति ! जा, श्रमण गोंतमके साथ इस कथा-वस्तुर्में वाद रोप | ग्रृहपत्ति ! 
श्रमण गोतमके साथ में वाद रोप, या दीघ॑-तपरवी नियंठ रोपे, या तू ॥7? 

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्ची निगण्ठने निगण्ठ नात-पुत्तकों कहा--- 

“सन्ते | ( आपको ) यह मत रुचे, कि उपालि गृहपति श्रमण गोतमके पास जाकर 
बाद रोपे। भन्‍्ते |! श्रमण गौतम मायावी है, ( मति ) फेरनेवाली माया नानता है, 
जिससे दूसरे तैथिंकों (-पंथाइयों ) के श्रावकों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।? 

“तपस्थी ! यह संभव नहीं, कि उपालि ग्रहपति श्रमण गाँवसका श्रावक हो जाय | 
संभव,हैं कि श्रमण गौतम ( ही ) उपालि ग्रहपतिका श्रावक हो जाय । जा गृहपति ! श्रमण 
गौतमके साथ इस कथा-बस्तुर्में बाद रोप । गृहपत्ति [| श्रमण गौतमके साथ में बाद रोपूं, 
या दीर्घ-तपस्वी निर्गंठ रोपे, या तू ।?? 

दूसरी बार भी दीघे-तपस्वी नियगंठने० । तीसरी बार भी० | 
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अच्छा भन्‍्ते ?! कह, डपालि गृहपति निर्गंठ नात-पुत्तकों ममिवादनकर भ्रदक्षिणा- 
फर, वहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ मगवान्‌ ये, वहां गया । जाकर भगवानकों जमिवादन- 
कर पुक्क ओर बैठ गया | एक ओर गबैठे डुसे उपाकि गृहपतिने भगवानूसे कहा--- 

८ अन्ते | क्या दीर्घतपस्वी निर्गंठ यहाँ आये ये १? 

४गहपत्ति ! दीर्धतपस्वी निगंठ यहां आया था ।? 

“अन्ते | दीर्धतपस्री निगगंके साथ आपका कुछ कवान्संछाप हुआ १! 

“शुद्पति ! दीर्घ-तपस्वी निरग्गंठके साथ मेरा कुछ कथा-संछाप हुआ ॥7 

“हे भनन्‍्ते ! दीध तपस्वी नि्गंठके साथ क्या कुछ कवा-घंछाप हुआ १९४ 

तब भगवानने दौ्वतपस्थी निर्गंठके साथ जो कुछ कथा-संलछाप हुआ था, उस सबको 
डपालीं भृद्षपतिसे कह दिया | ऐसा कहनेपर उपाली ग्रहपतिने भगवानसे कहा-- 

५साधु | साथु ! सन्‍्ते तपस्वी ! जसाकि शास्ताके शासनऊे सर्मन्त, वहु-कऋ् त, क्राचक 
दीर्घतपस्थी निर्गंठनें भगवानकों बतलाया [! यह सुर्दा मन-दंठ इस महान काय-दंदके सामने 
क्या शोभता हैं १ पाप कर्मंकी परवृत्तिके लिये काय-दंढही महा-दोपी है; वेसा वचन-द॑ड नहीं 
है, बसा मन-दंढ नहीं है ।” 

“मृहपति ! यदि तू सत्य स्थिर हो मंत्रणा (८ चिचार ) करें, तो हम दोनेका 
संलाप हो ॥?! 

“सन्ते । में सत्यमें स्थिर हो मंश्रणा करूँगा । हम दोनोंका संछाप हो ।! 

"क्या मानते हो गृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक बीसारवूदु/खित भयकर रोग-अस्त 
धीत-जरू-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंद"*'*"* शीत जल न पानेके कारण सर जाये, तो निगंठ 
नात्त-पुत्त उसकी ( पुनः ) उत्पत्ति कद्दां बतलायेंगे १! 

#भन्ते | ( जहों ) भनः सरव नासक देवता हैं। वह वहाँ उरपक्त होगा [? 

“दो किस कारण १४ 

“भन्ते | बह मनसे बेंधा हुआ मरा है” 

“ग्रहपत्ति ! गृदपति ! मनमें ( सोच ) करके कह्दो। सुम्दारा पूर्व ( पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं मिलता, तथा परिचमसे पू्थ नहीं ठीक खाता । और ग्ृहपति ! तुमने यह थास 
( भी ) कही ई--भन्‍्ते ! में सत्यमे स्थिर हो मंत्रणा करूं गा, हम दोनोंका संझाप हो ।” 

“और भन्ते! भगवाननेभी ऐसा कहा हैं। पापकर्म करनेकेलिये ०क्राय-दंदही 
महादोपी है, बेसा चचन-दंड******( जोर )मन-दूंढ नहीं ९९ 

“हो फ्या मानते हो गृह-पत्ति! यहाँ पुक '्वातुर्याम-संवरसे संघृत (+ गोपित, 
रक्षित), सम चारिसे निवारित, सथ घारि ( न्‍झपारितों)को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
पारिसे घुला हुआ, सय ( पाप ) घारिसे छुसा हुला, सिम्नेथ ( +मेन-साधु ) है। दष्ट लाते 

(१) शाण-हिंसा न करना, न कराना न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। (३) 
पछूठ न०॥ ( ४ ) भादित (काम भोग ) न चाहना० यह चानुर्योम्संचर नात्तपुत्त का मुगय 
सिद्धात था, जिसे जय पाश्यनायका समझा जाता है | 

(२) निपिदझ शीतल जल यथा पापस्पी जठ । 

थ्द्रे 


४१८ बुद्धचर्या घर्ष ७६ 


जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायकों मारता है। ग्रृहपति ! निगंठ नात-पुत्त इसका क्या 
विपाक ( फल ) बतलाते हैं ?”? 

“भन्ते ! अनजानेकों निगंठ नात-पुत्त महादोप नहीं कहते 7 

“गृहपति ! यदि जानता हो ।?? “( तब ) भन्‍्ते ! सहादोप होंगा।” 

“झृहपति ! जाननेको नियंठ नात-पुत्त किसमें कहते है १” “भस्ते | मन-दंडमें” 

“सृहपति | ग्रूहपति ! सनमें ( सोच ) करके कहो |०।” 

“ओर भन्‍्ते ! भगवानूने भी० ।? 

* तो ग्रृहपति ! क्‍या है न यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंचाली, (चहुत) 
मनुप्योंसे भरी १” “हाँ भन्ते !” 

“ततो**ग्रहपति | ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उठाये आये, और 
कहे---इस नालन्दामें जितने आणी हैं, मे एक क्षणमें एक मुहर्तमें, उन ( सब )का एक मांस 
का खलियान, एक मॉसका ढेर कर देगा । तो क्या ग्रहपति | वह पुरुष" एक मांसका ढेर 
कर सकता है ??” 

“भन्ते | दशभी पुरुप, वीसभी पुरुष, तीस० चालीस०, पचास भी पुरुष, एक 
माँसका ढेर नहीं कर सकते, घह एक मुवा क्या है [?? 

“तो*“गृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमानू, चित्तकों बशमें किया हुआ, श्रमण या 
ब्राह्मण भावे, वह ऐसा बोले--मे इस नालंदाकों एक ही मनके क्रोधसे भस्मकर दूँगा। तो 
क्या '*'गृूहपति | चह० भ्रमण या ब्राह्मण० इस नालंदाकों ( अपने ) एक मनके क्रोधसे 
भरम कर सकता है १” 

“सन्‍्ते ! दृश नालन्दाओंको भी० पचास नाल्‍न्दाओंकों भी० वह श्रमणया 
ब्राह्मण० ( अपने ) एक मनके क्रोधसे भस्मकर सकता है। एक सुई नालन्दा क्‍या है ।?? 

“मृहपति | ग्रृहपति ! मनमें ( सोच )कर"* कहो० 7 

“और सगवानूने भी० ।?? 

“तो ***गरृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य ( >सेज्झा- 
रञ्ष ), मातज्ञारण्यका अरण्य होना सुना है १” “हाँ, भन्‍्ते | ०?! 

“तो ***गृहपति ! तुमने सुना है, केसे दुण्डकारण्य० हुआ १” 

“अन्‍्ते ? मैंने सुना हे--ऋषियोंके मनके-कोपसे दुंढकारण्य० हुआ ।” 

“शूहपत्ति | गृहपति |! मनमें ( सोच )कर““कहो० | तुम्हारा परव॑से पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं सिऊता । और तुमने ग्रृहपति ! यह बात कही हे--सत्यमें स्थिर 
हो मेँ भन्‍ते | संत्रणा ( >चादु ) करूँगा, हमारा संलाप हो ।? 

“भन्ते | भगवानकी पहिंली उपमासे ही में संतुष्ठ और जमिरत हो गया था। विचित्र 
प्रश्षेंके व्याख्यान (पटिभान)कों ओर भी सुननेकी इच्छासे ही मैंने भगवान्‌कों प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया | आश्चर्य | भन्‍्ते !! आश्चर्य ! भन्‍्ते !! जैसे ऑधेकों सीधाकर दें० आजसे 
भगवान्‌ झुझे साजलि शरणागत उपासक धारण करें ।?? 


बे 
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शूदपत्ति | सोच-समझकर ( काम ) कहो। सुख्दारे जैसे मनुष्योका सोच-समलइर 
ही करना अच्छा द्वोता हैँ 77 

“समन्दे | मगवानके इस कथनसे में जोर भो प्रसन्न सन, सन्‍्तुष्ट जार अभिरत हुआ; 
जो कि भगवानने मुझे कद्दा--'ग्रहपति ! सोच-समझकर करो० ए भन्‍्ते! दूसरे सैथिक 
(न्‍्पंथाई) मुझे क्राचक पाकर, सारे नालन्दा्में पताका डढाने--डपाडी यूहपतति हमारा 
श्रायक (चेला) होगया! | जार भगवान्‌ मुझे ऋते (--म्रद्पदे ! सोच-समसक्र करो० | 
अन्‍्ते ! यद्द दसरी यार में भगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म जार मिश्ठु संघकी सी० 77! 

“जहृपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुछ (कुछ) निर्गंठाके लिये प्याठकी तरद रद्या हैँ, 
डनके जानेपर पिंड नहीं देना चादिये! यद मत समझना ।? 

#भन्से | इससे जार सी प्रसस्त मन, सन्‍्तुष्ट आर जअमिरत हुआ, जो मुझे भगदानने 
कद्दा--दीर्धकालसे तेरा धघर० । भन्‍्ते ] मेने सुना था कि श्रमण ग्ोतम ऐसा कदढता हैं--- 
मुझे टी दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरे ही श्रावसोंकों दान देना 
चाहिये, दूसरोंकों दान न देना चाहिय्रे। मुसे ही देनेक्ा मद्दा-फल होता है, दूसरोंकों देनेका 
मदहा-फछ नहीं दौता । मेरे ही श्रावकंको देनेदा महाफल होता ४, दूसरोऊे श्रावकोंको इने 
महाफ़रल नहीं होता ।! छोर भगवान्‌ तो सुझे नियंदोकों भी दान देनेको कद्दते हैं । सन्‍्ते । हस 
भी इसे युक्त समझेंगे। भन्‍्ते ! यह मैं तोॉसरी बार भगवानकी घरणा जाता हूँ ० ।? 

तय भगवानने उपालि शृहपत्तिको आानुपूर्दीक्था कहं०। जैसे कालिमा-रदित 

घख अच्छी प्रकार रंगको पकदता हैं, इसी प्रकार उपालि ग्ृदपतिकों उसी आसनपर 
विरजनविमल घर्म-चक्ठु उत्पत्त हुआ---जो कुछ समुद्य-धर्म है, बढ सब निरोध-घर्म है? । 
तथ डपाडि गृदपतिने दरृष्धर्स ० हो भगवानूसे कहा-- 

#श्न्ते ] भय एम जाते हैं, दस बहुकृत्य-यहुकरणीय दूँ?” 

४गृहपति | जसा तुम कार ( >डचित ) समझो ( बसा करो )।7 

तत्र उपालि गृह-पति भगवानके भाषणकों असिनन्दनक्र, अनुन्मोइनक्र, झासनसे 
उठ, भगवानको अभिवादनकर, श्रदुक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, यहाँ गया। जाकर 
दरपालझो योला-- 

/सोस्य | दोवारिक ! आजसे में निर्गशीं और निर्गंटियोक्रे लिये द्वार बन्द करता हूं, 
भगपानके सिष्ठु, सिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओोंके लिये द्वार सोलता हाँ । यदि नियंद 
आये, तो कहना दिररें भन्‍्ते ! आजसे उपालि गृद्-पत्ति श्रमण गोतमका श्राउक्ध हुआ । 
भिगंठों, नि टियोंके लिये हार बन्द है; भगवानके भि्ु, भिप्लुणी, डपासक, उपासिदाक्षेे 
37 है। यदि भन्‍्ते | सुम्दें दिउ ( रमिक्षा ) चाहिये, यदी दर, ( हम ) यहीं 

* भन्‍्ते | अच्छा” ( कष्ट ) दीवारिकने उपालि गृदपतियों उत्तर दिया । 

दोध तपस्पी नि्यंदने सुना--उपानि यूद-पति भ्रमण गाँतमरा सावव हो गया । 
तय दीघनपस्ी निगंद, पा [नगठ नानपुत्त थे, घरों गया वावर निर्गंट नातपुत्तरो 


बे [ल[०-- 


अनिल अल 
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“भन्ते ! मैंने सुना है, कि उपालि ग्रृह-पति श्रमण गौतमका ध्रावक हो गया ९” 
बह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( व्यह असस्भव ) है, कि उपालि गृह-पत्ति 
श्रमण गोतसका आवक हो जाये, और यह स्थाच ( संभव ) है, कि भ्रमण गौतम (ही ) 
डपालि गृहपतिका श्रावक ( 5शिप्य ) हो ।? 

दूसरी बार भी दीघंतपस्व्री निगगंठने कहां---० । 

तीसरी वार भी दीध तपस््री नि्यंठ ने० । 

“तो भन्‍्ते | मैं जाता हूँ, ओर देखता हूँ, कि उपालि गृह-पत्रि श्रमण गौतमका 
श्रावक हो गया, था नहीं |” 

“जा तपस्त्री | देख कि उपालि गृहपति भ्रमण गौतमका श्रावक हो गया, या नहीं ।”? 

तप दीर्ध-तपस्त्री निगंठ जहाँ उपालि ग्रहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने 
दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगंठकों आते देखा । देखकर दीघ-तपस््री निय॑ंठले कहा-- 

“भन्ते | ठहरो, मत अवेश करो । आजसे उपालि ग्रहपति श्रसमण गौतसका श्रावक 
हो गया० । यहां ठहरो, यही तुम्हें पिंड ले आ देँगे |”? 

४आवुस ! झुझे पिंढका कास नहीं है ।” 

यह कह दीधं-तपस््री नियंड जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया | जाकर निगंठ 
नात-पुत्तसे बोला--- 

“सन्ते ! सच ही है। उपालि गृहपति भ्रमण गौतमका श्रावक हो गया। भन्‍्ते ! 
मैंने तुमसे पढहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं, कि उपालि ग्ृहपति श्रमण 
गौतमके साथ वाद करे । क्‍योंकि श्रमण गौतम भन्‍्ते ! मायावी है, आवत्तनी, माया जानता 
है, जिससे दूसरे तैथिकोंके श्रावकोंको फेर लेता है । भन्ते ! डपालि गृहपतिकों श्रमण गौतमने 
आधतंनी-मायासे फेर लिया ।?? 

"तपस्ी | यह*“*( संभव नहीं )**कि उपालि ग्रहपति भ्रमण गोतमका श्रावक 
हो जाय० ॥? 

दूसरी बार भी दीघ॑-तपस््री निगंठने निगंठ नातपुत्तको यह कहा--० । तीसरी वार 
मी दीघ॑-तपस्वी० । 

“तपरत्री ! यह*"*( संभव नहीं )***० । जच्छा तो तपस्त्री | से जाता हूँ। खर्य॑ 
जानता हूँ, कि उपालि ग्रह-पति श्रमण गोतमका श्रावक हुआ या नहीं ।? 

तब निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निर्गंठोंकी परिपद्के साथ, जहाँ उपालि ग्रहपततिका 
घर था, चहाँ गया | द्वार-पाछने दूरसे आते हुये निगंठ नात-पुत्तकों देखा । ( और ) कहा 

“5हरें भनन्‍्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपालि ग्रहपति श्रमण गौतमका उपासक 
हुआ० यहीं उहरे, यहां तुम्हें (पिंड ) ले आ देंगे ।” 

"तो सोस्य दौवारिक ) जहाँ उपालि ग्रहपति है, वहाँ जाओ | जाकर उपालि गृह- 
पतिकों कहो--“भन्ते ! बढ़ी भारी निगंठ-परिपद्के साथ निर्गंठ नात-पुत्त फाटकके वाहर खड़े 
हैं, ( और ) तुम्हें देखना चाहते हैं ।” 

अच्छा भन्‍ते ।?? 


४८७ ई, पू. डपालि-्सुत्त श्श्व 


निगंठ नात-पुचकों कद्द ( द्वारपझ ) जहाँ उपालि गृहपति था, वदाँ गया । जाकर 
उपालि ग्रृहपतिकों कहा--- 

“श्न्ते | ०नियंद नात-पुत्त 7०? 

"हो सीम्य ! दावारिक ! विचली द्वार-शाला ( ल्दालान ) में आासन विछालो ॥7 

“मस्त ! भ्च्छा” उपालि शद्रपतिको कह, बिचली द्वार-शालामें आसन बिछः--- 

तसन्ते | ब्रिचली द्वार-लालामें आजासन बिछा दिये। अब ( आप ) जिसका काल 
समझें |? 

घब उपालि ग्रृद-पति जद्दों बिचली द्वार शालत्र थी, वहाँ गया | जाकर जो वहाँ अग्र 
स्श्े्ट, उत्तमस्प्रणीत आासन था, डसपर बैठकर दावारिककों बोला-- 

4हो सौम्य दौवारिक! जहाँ निगंद नात-पुत्त हैं, वहोँ जाओ, जाकर निर्गंठ नात- 
पुसको यद्द कहो--'भन्‍्ते | उपालि मृहपति कहता है--यदि चाहें तो भन्‍्ते ! प्रवेश करें ।”? 

प्प्र्य्छा भन्ते !!? 

“- कटद्द )“दीवारिकने*** “*“निगंठ नात-पुत्तसे कद्वा-- 

#भन्ते | उपालि ग्रृहपति कहते हं--यदि चाहे तो, प्रवेश करें ।7 

- निगंठ नात-पुत्त बढी भारी निगंय-परिपद्के साथ जहाँ बिचली द्वारण्ाला थी, चहाँ 
गये। पढद़िले जहाँ उपालि गृदपति, दूरसे ही निर्गंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर 
अगयानी कर वहाँ जो अम्न ८ श्रेष्ठ उत्तम -प्रणीत आसन होता, उसे चादरसे पॉडर, 
डसपर बेठाता था । सो आाज जो बहा० उत्तम० भासन था, उसपर स्वयं चेटकर निर्गंठ 
नांत-पुत्तकों बोला-- 

“भन्‍्ते | आसन भौजूद हैं, यदि चादें तो बेट |? है 

ऐसा काहनेपर निरगंठ नात-पुत्तने उपालि ग्रहपत्तिकों कह्दा-- 

/“उन्मन्त होगया है गृहपति ! जड़ होगया है गृहपति ! त्तू--भन्‍्ते | जाता हूँ श्रमण 
भीतमके साथ पाद रोपूगा'--( कहकर ) जानेके याद बदे भारी चादके संघाट (८ जल )में 
चैंधकर छोटा है। जैसे कि अंद (> भंडकोश )-एारक निकाले अंदोंके साथ णाये; जसे कि*** 
शक्षि (५ जाँस )-हारक पुरुष निझाली आँखोंके साथ आये, बसे ही गृदपति | तू--भस्ते ! 
जाता हूं, भ्रमण गातमके साथ घाद रोपूगा! (कट्टकर) जा, बड़े भारी याद संघाटमें बेचकर 
छोटा है । गृहपति ! भ्रमण गौतमने आवतंनी-मायासे तेरी (मत) फेर ली है ॥7 

“सुन्दर ऐ, भन्‍्ते | आयतंनी माया। कस्याणी है भन्‍्ते |! आयतंनी साया । (यदि) मेरे 
प्रिय जातिभाई भी इस जायतंनी-माया द्वारा फ़ेर लिये जाये, (तो) मेरे प्रिय जाति-भादयोंका 
दीघ-फालसक द्वित-सुज होगा। यदि भन्‍्ते। सभी क्षत्रिय दस भादतनी-सायासे फेर लिये जायें, 
तो सभी क्षपत्रियोंदा दीघ॑-राजतक दत-सुख ऐगा । यदि सभी भाद्मण० । यदि सभी चैद्प०॥ 
यदि सभी शूद्ध०। यदि देव-सार-भक्षा-सदित सारा लोक, श्रमण-माहग-देव-मनुच्य-्रह्तित 
सारी प्रजा ( ८ जनता ) इस क्षायर्तनी साया द्वारा ऐ्ेर ली जाय, तो''(डसवा) दौध्घ॑दाल- 
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तक हित-सुख होगा । भन्‍्ते ] आपको उपमा कहता हूँ, उपसाले भी कोई कोई विज्ञ पुरुष 
भाषणका जर्थ समझ जाते हैं-- 


“वृबवंकालरम भन्‍ते ! किसी जी्ण-वूढे+महल्लक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का 
(-दृहर ) माणविका ( 5 तरुण ब्राह्मणी ) भार्या गर्भमिणी जासन्न-प्रसवा हुईं | तव भन्‍्ते ! 
डस माणविकाने वाह्मणकीं कद्ा--त्राह्मण | जा बाजारसे एक वानरका बच्चा ( खिलोना ) 
खरीद छा, वह मेरे कुमारका खिलाना होगा |? 


(ऐसा वोलनेपर, भन्‍्ते ! उस बराह्मणने उस साणविका को कहा--भवती (आप) ! 
खहरिये, यदि आप कुमार जनेगी, तो उसके लिये में बाजारसे मकंट-शावक (खिलोना)खरीद्‌ 
कर छा दूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस माणविकाने० । तीसरी 
वारभी० | तब भसन्‍्ते | उस साणविकार्मे अति-अनुरुक्त ८ प्रतिवद्ध-चित्त उस बाह्मणने बाजारसे 
मकरट-शावक खरीदकर, छाकर, उस माणविका को कहा--भिवती | बाजारसे यह तुम्हारा 
मकट-शावक खरीदुकर लाया हूँ , यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।? ऐसा कह॑नेपर भन्ते ! 
डउस्च माणविकाने उस ब्राह्मणकों कहा--ब्राह्मण ! इस मक-शावकको लेकर, वहां जाओ जहां 
रक्त-पाणि रजक-पुत्र (-रंगरेजका वेटा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक्न-पुन्नको कहों--सौम्य ! 
रक्तपाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतवावलेपन रंगसे रंगा, दोनों और पालिश किया हुआ 
चाहता हू । तब भनन्‍्ते | उस साणविकार्मे अति-अनुरक्त मतिवद्ध-चित्त वह ब्राह्मण" उस 
मर्कट जावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, घहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे 
कहा--साम्य ! रक्तपाणि | इस० | ऐसा कहनेपर, रक्त-पाणि रजक-पुत्नने उस आश्यणकों' 
कहा--भनन्‍्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रँयने योग्य है, न मरने योग्य है, न मांजने योग्य 
है ।” इसी प्रकार भनन्‍्ते ! वार (अज्ञ5) नियंठेंका वाद (सिद्धान्त) वार्लों (<बज्ञों) को 
रंजन करने लायक हे, पंडितको नहीं | (यह) न परीक्षा (-अज्ुयोग) के योग्य है, न मीसांसाके 

ग्ैग्य है । तब भन्‍्ते | वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुस्सेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुन्न 
था, वहां गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रकों कहा--सॉम्य ! रक्त-पाणि | धुस्सेका जोड़ा 
पीतावलेपन (८ पीले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओोरसे माजा (-पाछिश किया) हुआ चाहता 
हु? । ऐसा कहनेपर भन्त ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणकों कहा--भन्ते | यह तुम्हारा 
धुस्सा-जोढ़ा रेंगने योग्य भी है, मलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है ।” इसी तरह भन्‍्ते ] 
उस भगवान्‌ अ्हंत्‌ सम्यक्‌ संघुछुका वाद, पंडिंतोंकों रंजन करने योग्य है, वालों ( >भज्ञों ) 
को नहीं । ( यह ) परीक्षा और मीमांसाके योग्य है ।? 

“सृहपति ! राजा-सद्वित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपालि ग्रुह-पति नियंठ 
नात-पुत्तका श्रावक है । ( अब ) ग्रहपति ! तुझे किसका श्राचक समझें ९” 

ऐसा कहने पर उपालि ग्रहपति आसनसे डठकर, उत्तरासंग (5 चदर ) को (दाहिने 
कन्चेको नंगाकर ), एक कंघेपर कर, जिधर सगत्रान्‌ थे डउघर हाथ जोड़ निग्गंठ नातपुचसे 
बोंका--'सन्ते | सुनो में किसका शक्लावक हूँ ?”? 

धीर विग्रत-मोह खंडित-कीछ विजित-विजय, 


हैं, चू ४८७ डपालि-सुत्त शर३ 


निदंःप सम चित्त दृद्धनशील सुन्दर-प्रक् 

विश्वकें तारक, बि-मल, उस भगवानऊा में क्रायक् हूं ॥॥॥ 

लकर्थ कथ, संतुष्ट, झोक-मोगफों चमन करनेजाले, सुद्वित, 

अश्रमण-हुये-मनुज़ अंतिमन्शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रत उस सगवानऊा में श्रावक हूं ॥र॥ 

संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रे्-मारयी 

अनुत्तर (८ सर्वोत्तम ), रचिर-धर्म-धान्‌, निराकांक्षी, प्रभाकर, 

मान-छेदक, धीर, उस मगवानका में श्राचक हू ॥३॥ 

उत्तम ( ननिसभ ) अन्प्रमेय, गस्मीर, मुनित्त-प्राप्त, 

क्षेमंकर, झानी, धर्मा्य-वान्‌, संयत-आत्मा, 

संग-रहित, मुक्त, उस भगयानका में क्षावक हू' ॥ ४ ॥ 

नाग, एकानत-आसन-वान्‌, संयोजन (>बन्चन)-रहित, मुक्त, 

प्रति-मंत्रऊ (>याद-दक्ष), धात, प्राप्त-ध्वज, चीत-राग, 

दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवानका में शक्रावक हू ॥८॥ 

ऋषि-सत्तम, जे पासंठी, त्रि-विद्या-युक, महा( रू निर्वाण )-प्राप्त, 

स्रातऊ, पदक (कृषि ), प्रश्नन्ध, विदित-बेंढ, 

पुरनदर, श्र, उस भगवानका में श्रायक्र हु” ॥5॥ 

आये, भावितास्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त येयाकरण, 

स्प्ृतिमान्‌, घिपहपी, जन-अमिमसानी, लनू-अयनत, 

अ-च॑चछ, यशी, उस भगपानऊ़ा में श्रावक हू ॥७॥ 

सम्यगन्यत्त, ध्यानी, अ-रूग्न-सित्त (भन्‌-अनुगत-भन्तर), शुद्ध । 
*सिच (भण्कृष्ण), भ प्रहीण, प्रधिवेक-प्राप्त, भ्षग्र-प्राप्त 

तीर्ण, तारक, उस भगवानूऊा में श्रावक हू ॥4॥ 

शांत, भुरि(पहु)-प्रज्, मह्य प्रज्ञ विगत लोभ, 

तथागत्त, सुगत, अप्रति-पुदूगल (८भ-तुलूनीय)-भ-सम, 

विशारद, निपुण, उस भगवान्‌का में श्वाचक हू ॥९॥ 

तृण्या-रद्दित, सुद्ध, धूम-रहित, भन्‌-उपलिप्त, 

पूजनीय, यक्ष, उत्तम-पुद्गल, भ-तुल 

भसहान्‌ उत्तम-्यश-प्राप्त, उन सगवानूऊा मे श्रायक हैं ॥१०॥”* 

#शमहपति | ध्रमण-गातमके (ये) गुण नुझे कयसे सूसे ९४ 


“भन्ते ! जस नाना पुप्पंकी एफ महान पुप्पनाणशि ( ले) एक चनुर माली, या 
माछीदा अन्तेवासी (> शिष्य) विचित्र साछा गूं थे : उसो प्रसार भम्ते ! वह भगयान्‌ अनेक 
पण (ज्युण )पाले, भनेर-शत्त-पर्ण -बाले ८ | भन्‍्ते ! प्रशंसनौयकी प्रशंसा झौन न यरेंगा १7 


निरगंठ नात-पुत्तने भगपानूके सत्तारकों न सहनकर, यह मुं इसे गर्म लोटू फेक दिया । 
>; | श २८ 
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अभयराजकुमार सुत्त ( हे, पू. ४८७ ) । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगरहमें वेणुवन कलन्द्क-निवापमें 
विहार करते थे । ' 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निरग्गंठ नातपुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ 
नातपुत्तको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेंठे असय-राजकुसारकों निगंठ 
नात-पुताने कहा-- 

“आ, राजकुमार ! श्रमण गोतमके साथ वाद ( >शाखार्थ )कर | इससे तेरा 
सुयश ( >कल्याणकीत्ति शब्द ) फेलेगा--अभय राजकुमारने इतने महद्धिक-इतने महाजु- 
भाव भ्रमण गोतमके साथ वाद रोपा? ।? 

“किस प्रकारसे भन्‍्ते ! में इतने महानुभाव भ्रमण गौतमके साथ बाद रोपूँगा ?? 

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गोतम हैं, वहाँ जा | जाकर श्रमण गोतमको ऐसा 
कह--क्या भन्‍ते | तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरोको अ-प्रिय-अ-मनाप हो! | 
यदि ऐसा पूछनेपर श्रमण गौतम तुझे कहे--'राजकुमार ! बोल सकते हैं० !! तब उसे तुम 
यह बोलना---तो फिर भन्‍्ते ! प्रथगजन ( -अज्ञ, संसारीजीच )से ( तथागतका ) क्या भेद 
हुआ, एथगूजन भी वैसा वचन बोल सकता है०? । यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रमण गौतम 
कहे--'राजकुमार [० नहीं बोर सकते हैं|! तब तुम उसे बोलना, “तो भन्ते ! आपने 
देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्‍यों क्री है--देवदत्त अपायिक ( <दुर्गतिमें जानेवाला ) है, 
देवदत्त नेरयिक (-- नरकगासी) है, देवदत्त कल्पस्थ (5 कल्पभर नरकमें रहनेवाला ) है, 
देवदत्त अचिकित्स्य (छाइलाज) है! । आपके इस बचनसे देवदत्त कुपित  असंतुष्ट हुआ 7 
राजकुमार ! ( इस प्रकार ) दोनों ओरके प्रश्न पूछनेपर श्रमण गोतम न उगरिल सकेगा, न 
निगल सकेगा। जेसे कि पुरुषके कंठमें छोहेकी बंसी ( 5श्ंगाटक ) छगा' हो, वह उसे न 
निगर सके न उगल सके; ऐसे ही ० |?” 

“अच्छा भन्ते !” कह'''अभय राजकुमार'''आसनसे उठ, निगंठ नात-पुत्तको 
अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ यया । जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर, 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारकों सूर्य ( “समय ) देखकर हुआ-- 
“आज भगवानसे बाद रोपनेका समय नहीं हे। कछ अपने घरपर भगवानके साथ वाद 
करूँगा ।? ( और ) भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चार आदुमियोंका कछको मेरा भोजन खीकार करें ,” 

भगवानने मौनसे खीकार किया । तव अभय राजकुमार भगवानकी स््रीकृति जान, 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदुक्षिणाकर चला गया । 

उस रातके बीतनेपरभगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर ले, जहाँ अभय राज- 
कुमारका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे । तव अभग्र राजकुमारने भगवानको 





१, मे, नि. ७:१:८ | 





४८७० हू, पु. अमयराजकुमार-सुत्त बज ७ 


उत्तम साय्र औज्यसे अपने दायसे तृप्त किया, पूर्ण किया | तब अमय राशकुमार, मसगवानूऊँ 
भोलनकर पात्रे डाथ इटा लेनेपर, पुक नीचा आसन छे, एक घोर चेठ गया । एक ओर चठे 
हुये, अमय रानझुमारने भगवानकों कहां--- 

“क्या भन्‍्ते! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेकों ल-प्रिय 
अ-मनाप हों ।7? 

“राजकुमार | यह एडांगसे (८सर्वथा-ब्रिना अपवाठके) नहीं कहां जा सकता) 77 

#श्न्ते । नाथ होगये निर्गंठ ।! 

“राजकुप्तार ! क्या त्‌ ऐसे बोल रहा ह---सन्‍्ते ! नाश हो गये निरगंदा 2” 

“अन्त । में जहाँ निगंठ नात पुत्त हैं, पद्दों गया था। जाकर निरगगंठ नात्त-पुत्तको 
सभियादनकर एफ और बैठ गया। एक ओर अग्रैठे मुझे निर्गंठ नात-पुत्तने कह्ठा--'का 
राजकुमार !०? ० हसी प्रकार राजकुमार ! दुघारा प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न डगल 
सकेगा, न निगल सकेगा? ।7? 

डस समय अभय राजकुमारी गोदमें, एक छोटा, मन्‍्द, उत्तान सोने लायक 
(ल्बहुत ही छोटा) बचा, बैठा था ।! तब भगवानूने जमग्र राजकुमारकों कह्ा--- 

(ते क्या सानता है, राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (5 गफलत से यदि 
यह कुमार मुसमें काठ या डछा डाल छे, तो तू इसको क्या करेगा १" 


५ मिकाल रू गा, भन्‍्ते | यदि भन्‍्ते में पहिले ही न निकाल सका, तो बाय हाथसे 
सौस पकड़कर, ठाहिने हाथसे अंगुली टेंढीकर, सूननसहित भा निकाल छूगा ॥?! 

“पों किस लिये ११ 

“भम्ते ! मुझे कुमार ( >उच्चे )पर दया है ।? 

'पोसे ही, राजकुमार ! तथायत जिस बचनकों अभूत्त ८ अतध्य, अनू-अर्य-युक्त 
(० स्थर्थ ) ज्ञानते हैं, और यद् दूसरोंकों क्ष-प्रिय अनमनाप है, डस बचनकों तथागत नहीं 
बोलते । तथायत जिस घचनकों भृत तथ्य अनर्थक जानते है, भार वह दूखसरोंको 
अ-प्रिय <- भ-मनाप हैं; उस बचनकों तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस पचनकों भूतःत्तप्य 
सार्थक जानते ६। कालछज्न तथायत उस बचनकों बोलते है। तथागत लिस दचनकों 
अभूत ८ भतध्य तथा जनर्थक पानते हैं, और पह दूसरोंकों प्रिय जार मनाप है, उस बचनयों 
भी तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत्र-तप्य ( सच )रसार्थक जानते ई 
जार यए यदि दूसरोकों प्रिय-मनाप होती €, फालज्ञ तथागत उस दचनरों योल्तेह। 
सो फिसलिये ? राजकुमार | दधागतकों ध्राणियोंपर दया हैं ।'" 


“सम्ते | जो यह क्षत्रिय-पंटित, प्राह्मण-पंडित, शृहपत्ति-पढित, श्रमण-पंढित, प्रइन 
सेयारकर तथागतके पास भाकर पूछते एं। भनन्‍्ते ! क्‍या भगवान्‌ पहिलेहाँस दित्तर्म सोचे 
राने ६-..जो सुस्त ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐवा उत्तर दया १? 

“तो राजयुभार ! नुप्ते पी यहां पता हूँ, जैसे हुसे जंचे, देसे हसका उत्तर देन्य | तो 
“राजइसार ! क्या त रधऊे सद्मपत्यंग में चतर है ९ 

हां, भन्‍्ठे ! से रधरू भट्-पर्यंग से उतर हू ॥! 
ज्छ 


४२६ छुद्धचर्या वर्ष ७ दर 


तो राजकुप्तार | जो तेरे पास आकर यह पूछें--'यह रथका कौनसा अंग-अत्यड् 
है ?! तो क्या तू पहिलेहीसे यह सोचे रहता है--जों मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा 
पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँ गा ।? अथवा मुक म॒ ही पर यह तुझे भासित होता है १” 

“अन्‍्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-पत्यंयका में प्रसिद्ध ( जानकार ), चतुर हूँ । 
रथके सभी जंग्र-अत्यंग मुझे सुविदित है। ( अतः ) उसी क्षण (# स्थानशः ) मुझे यह 
भासित होगा 

“ऐसे ही राजकुकार | जो वह क्षत्रिय-पंडित,० श्रसण पंडित प्रदन तय्यार कर, तथागतके 
पास जाकर पूछते हैं। उसी क्षण वह तथागतकों भासित द्वोता है । सो किस हेतु ? राजकुमार | 
तथायतकी धर्मंघातु ( “मनका विषय ) अच्छी तरह सध गई है; उस धर्म-घातुके अच्छी 
तरह सधी द्ोनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतकों भासित होता है ।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमोरने भगवानको कहा--- 

“आश्रय | भन्‍ते !! अक्भू त] भन्‍्ते !! ०भाजसे भगवान्‌ मुझे अंजछि-बद्ध शरणा- 
गत उपासक धारण करें ।?? 

ह ल्‍८ ल्‍ 4 


(४) 


सामज्ञफल-सुत्त ( ईं. पू. ४८७ )। 


'ेसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ 'राजग्रहमें 'जीवक कोमार-रूत्यके भाजम्न- 
चनमें, साढे बारहसों मिक्षुओंके मह्ामिक्ल-संघके साथ विहार करते थे । 

उस समय प॑चदुशीके उपोसथके दिन चातुर्मासकी कोम्रुदी ( >चंद्रप्रकाश ) से पूर्ण 
पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध “अजातशज्रु बेदेहीपुत्न, राजामात्योंसे घिरा, उत्तम प्रासाद- 
के ऊपर बैठा हुआ था । तब राजा ०“अजातशत्ु०ने उस दिन उपोसथ ( “पूर्णिमा ) को 
उदान कहा--- 

“अहो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! कैसी अभिरूप ( >सुन्दर ) चांदनी रात है !! 
कैसी दर्शनीय चांदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चांदनी रात है |!! केसी लक्षणीय चांदनी रात 
है !!! किस श्रमण या ब्राह्मणकी उपासना करें, जो हमसे परि-डपासित हो हमारे चित्तको 





१, दी. नि. १: १: २:। २. अ, क. “यह छुद्धके समय और चक्रवर्तीके समय नगर 
होता है, वाकी समय झुन्य भूतोंका ढेरा हो जाता है, ।? ३. ज, क, “*“जीवकने एक समय 
भगवानूको"** विरेचन दे शिविके दुशालेको देकर, वख (-दान ) के अनुमोदनके अन्तर्म खोत- 
जआपत्तिफल में प्रतिष्ठित हो सोचा--'सुझे दिनमें दो तीन वार घुद्ध-सेवार्मे जाना पढ़ता हैं | यह 
चेणुचन अतिदूर है, मेरा आजम्रवन समीपतर है, क्यों द में यहाँ भगवान्‌के लिये विहार 
बनवारऊँ? । ( तब ) वह उस आम्रवनमें रात्रि स्थान, दिन-स्थान, सयन, कुटी, मंडप आदि 
तैयार करा, भगवानके अनुरूप गंध-कुटी बनवा, आम्रवनको अठारह हाथ ऊँची ताबेके पटेके 
रंगके प्राकारसे घिरवाकर, चीवर-मोजन दानके साथ घुद्ममुख मिक्ष-संघके उद् श्यसे दान- 
ज़रू छोड़ बिहार अर्पित किया 7”? 


ई, पूं, ५०५ सामन्नफलसुत्त रे 


प्रसन्ष करे ।”“““किसीने कटद्ा--पूर्ण काश्यप““मक्खली गोसाल,'“'अज़ित केस- 
कम्वली'', पकुध कच्चायन,'““निगंठ नातपुत्त'"खंजय बेलद्डपुत्त'। 

जीवक कौमार-भृत्यने ( कद्दा' )-- 

“देव | भगवान्‌ जद॑त्‌ सम्यक-संबुदध “हमारे आम्नवनमें «विहार करते दें । उन 
भगवान्‌ गौतमका ऐसा कल्पाणकीर्ति शब्द फैला हुआ हैं० । देव उस भगवान्‌» की परि- 
उपासना करें० ।? 


4. अ, क, “इस (अजातशयत्रु)के पेटमें दोते देवीको '“दोहद उत्पन्न हुआ ।** राजाने'** 
चयकौ बुलाकर सुनहली छुरौसे (अपनी) बाँद्द चिरवा सुपर्णके प्यालेमे छोहूले पानीम मिलाकर 
पिछा दिया । ज्योतिषियोंने सुनकर कद्ा--'यह गर्भ राजाका शबड्ड होगा, इससे राजा मारा 
जायगा ।! देवीने सुनकर '* गर्भ गिरानेके लिये बागर्म जाकर पेट में डवाया, गर्भ न गिरा ।**”| 
जन्मके समग्र भी** रक्षक मजुप्य बाऊककी हटा ले गये | तब दूसरे समय द्वोशियार द्वोनेपर 
देवीकों दिखाया । उसको पुतन्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे यह सार न सकी । राजने भी 
क्रमदाः उसे युवराज-पदु दिया ।“'राज्य दे दिया। उसने***देवदत्तको कहा | तब उसने 
उसे कहा--/*“थोड़े ही दिनोंमे राजा तुम्हारे किये अपराधको स्रोच स्वयं राजा बनेगा। 
“ | घुपकेसे मरथा ढालो |” “किन्तु भन्‍्ते ! मेरा पिता है न? शखस्त्र-चध्य नदहीं।” "भूसा 
रखकर सार दो ।? उसने पिताकों तापन-गेहमें डलवा दिया। तापनगेह कहते हैं, ( छोह-) 
कर्म करनेके लिये ( बने ) धूमघरको । और कह दिया--मेरी माताकों छोड़कर दूसरेको मत 
देसने देना । देवी सुनहरे कटोरे ( >सरक ) में भोजन रख, उत्संगर्म ( छिपा ) प्रवेश करती 
थी | राजा उसे खाकर निर्वाह करता था। उसने'* यह द्वाल सुन--मिरी माताको उत्संग 
( ८भोद्रछा ) वाँधके मत जाने दो |?” तथ जूडेमें डालकर “तब सुवर्ण पादुकामें “*"। तय 
देपी गंधोदकसे स्नान किये शरीरपर चार मधुर (रस) सछूकर, कपढा पद्दिन कर जाने लूगी। 
शज़ा उसके धारीरको चाटकर निर्वाह करता था ।*** “अवबसे मेरी माताका ज्ञाना रोक दो” | 
देधी दवजिके पास खड़ी हो कर घोली--.''स्थासि विंवसार ! वचपनमें मुझे इसे मारने नहीं 
दिया, अपने शब्युको अपने ही पाला | यह अब अन्तिस दर्शन है। इसके वाद अब न तुम्हें 
देखने पारऊँगी । यदि सेरा (कोई) दोष हो, तो क्षमा करना! (और) रोती-काँद्ती छोट गईं | 

उसके बादसे राजाको जाह्ार नहीं मिला । राजा ( स्रोतआपत्ति ) मार्गफल ( की 
भाषना ) के सुखसे रहते हुये निर्वाह करता था |**। 'िरे पिताओ पेरोकों छुरेसे फाइकर 
नून तेलले लेपकर सरके धंगारमें चिटचिटाते हुये पकाओ--( कह ) नापितक्नों भेजा | 
“पका दिया राजा मर गया?। उसीदिन राजा ( अजातशप्नु ) को पुत्र उस्पन्न हुला। 
घुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख एक साथ ही निवेदन करनेके लिये जाये । ममा- 
त्योने पहिले पुश्न-जन्मके'" लेखकों ही राजाके हाथमें रदखा । उसी क्षण पुत्र स्नेह राजाको 
उत्पन्ष हो सकल दारीरको ध्याप्तकर, अस्थि-मज्ता सक ध्याप गया । उस समय पिताके गुणरो 
जान---'मेरे पैदा ऐनेपर भी मेरे पिताको ऐसा ऐ स्नेद्द उत्पन्न हुआ द्ोगा ।! 'ज्ञाजों भणे ! 
मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त क्रो! योला। किसको मुक्त कराते हो देव !! ( कहकर ) 
दूसरा लेख हाथर्से रख दिया । यह उस समाचारकों सुनकर रोते टुये मातारे* पास जाकर 
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“वो जीवक ! हस्ति-काय ( -हाथी-समुदाय ) तैयार कराओ |? 

“अच्छा देच ![?”... 

तब राजा० अजातशत्नु० पाँच-लो हथिनियोपर एक एक खत्री चढ़ाकर, अरोहणीय 
नागपर ( स्वयं ) चढ़कर, जलते मद्मालेकी ( रोशनीमे ) बढ़े राजसी ठाटसे 'राजग्रहसे 
निकल, जहां जीवक कोमारभृत्यका आम्रवन था, वहांको चछा | राजा०्कों भय हा 
स्तव्घता हुईं, लोमहपं हुआ । तब राजा“ने भीत उद्धिग्न रोमांचित हो, जीवक०को कहा--. 

“सौम्य जीवक | कहीं मुझसे वंचना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवक | कहीं मुझे 
घोका ( >प्ररृंभन ) तो नहों दे रहे हो ? सोस्य जीवक ] कहीं झुझे शब्ुओंकों तो नहीं 
दे रहे हो ? कैसे साढे बारह सौ मिक्षुओंका ज् खांखनेका शब्द होगा, न थूकनेका शब्द होगा 
न निर्घाप ही होगा?” हि 

“पम्रहाराज | डरो मत, सहाराज | ढरों मत | देच | तुम्हें वंचना नहीं करता हूं ०। 
महाराज ! चलो, महाराज ] चलो, यह मंडलू-माल ( मंडप )मे दीपक जल रहे हैं |” 


तब राजा० जितना नागका रास्ता था, नागसे जाकर, नागसे उतर, पेदुल ही जहाँ 


संडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवक०को पूछा-- 

“दोस्त जीवक ! भगवान्‌ कहां हैं ?? 

“सहाराज ! भगवान्‌ यह हैं; महाराज ! भगवात्र यह हैं, मिश्लुसंघकों सामने करके 
बिचले स्तम्भके सहारे पूर्वामिमुख बेटे हैं! 

तब राजा० जहां भगवान्‌ थे, वहां गया | जाकर एक ओर खड़ा हुआ | एक ओर 
खड़े राजा०ने स्वच्छ सरोवर समान मौन हुये भिश्लुसंघकों देखकर उदान कह्ा-- 


बोला--अम्मा ! पिताका,मेरे ऊपर स्नेह था ?! डसने कहा--वबाल (>अज्ञ) पुत्र | क्‍्याकहता 

है ? बचपनमें तेरी अंगुली फोड़ा हुआ । तब रोते रोते तुझे न समझा सकतनेके कारण, कच- 
हरी (-विनिश्चय-शाल् ) में बे, तेरे पिताके पास के गये। पिताने तेरी अंगुली मु हमें 
रक्‍खी । फोड़ा झुखमें ही फूट गया। तब तेरे स्नेहसे उस खून मिली पीबकों न थूककर, 
घोंट गये। इस प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था। उसने रो-काँदकर पिताकी शरीर- 
किया की ।** 

देवदचने सारिपुत्न मोन्नल्यायनके परिषद्‌ छेकर चले जानेपर सुँहसे गर्म खून 
फेंक, नव-मास बीमार पड़ा रहकर खिन्न हो ( पूछा )-- आजकल द्यास्तवा कहां हे १? “जेत- 
चनमें” कहनेपर “मुझे खाटपर ले चलकर शास्ताका दर्भन कराओ” कहकर, ले जाये जाते 
हुये, दर्शनके अयोग्य काम करनेसे, जेत्वन पुप्करिंणीके समीप ही'* फटी एृथ्वीमें धैंसकर 
नकमें जा स्थित हुआ ।**'। यह ( अजातगत्जु ) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह- 
राजाकी ( का ) नहीं। चेदेही पंडिताकों कहते हैं, जसे “वेदेहिका ग्रृहपत्नी', आये आनन्द 
चेदेह सुनि! ।,..वेद<ज्ञान..., उससे इंदन (८ प्रथत्न ) रूगता हेन्वेदेही...। 

१. ज. क, 'राजग्रहमें चत्तीस बड़े द्वार, और चॉसद छोटे द्वार ( थे )। जीवकका 
आज्रवन प्रकार और ग्रश्नकूटके बीचर्मे था । वह पूर्व-दवारसे निकलकर; पर्वत्त-छायामें अविष्ट 
हुआ | वहांध्पर्वत-कूटसे चंद्र छिप गया था [” * 


ई, यूं, ४८७ सामम्जफल-सुत्त नर 


/मेरा ( पुन्न ) उदायिभद्, इस 'डपशम ( च्शझांति )से युक्त हो। मेरा उदायिमद्ग 
इस डपरामलसे युक्त हो; जिस ( उपशम )से युक्त इस समय सिश्षु-संघ है (? 

“महाराज ! तने पमके अनुसार पाया १? 

#मम्ते | सुझ्ते उदायिभठ कुमार प्रिय है । भन्‍्ते | मेरा उदायिसदठ इसार इस आंतिसे 
युक्त हो, जिस डपशमसे युक्त कि इस समय सिश्ठु-संघ है” 

सद्‌ राला० भगवानकों अभिवादनकर, मिश्षुसंघक्री हाथ जोड़, एक ओर बैठ गया ।... 
भगवानकों यह बोला--- 

०भ ते | यदि भगवान्‌ प्रस्‍्नोत्तर करनेकी (-प्रघन पूछनेकी) जाज्ञा दें, तो भगवानको 
कुछ पृद्ध १? 

“वृछो महाराज ! जो चाहते हो ।? 

“झैसे भन्‍्ते |! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान (विधा, कला) हैं, जैसे कि हस्ति- 
आरोहण ( द्वार्थकी सवारी ), जव्वारोहण, रथिक, धनुर्माद, चेलक ( न्युद्धध्वज-घारण ) 
घलऊ ( ८ स्यूह-रचन ), पिंडदायिक ( ८पिठ कारनेवाले ), उम्र राजपुत्र ( नवीर राजपुतन्र ) 
मद्ानाग (5 दाथीसे युद्ध करनेवाले ), झर, चर्म ( #ढाल )न्योघी, दासपुत्न, आलारिक 
(ल्‍्वावर्ची ), कल्पक (८ हजास ), नद्यापक (<नहलानेवाले ), सूद ( लपाचक ), मालाकार, 
रजक, पेशकार (» रंगरेज), नलकार, कुसकार, गणक, सुद्रिक (८ द्वाथसे गरिननेयाले ), 
आर जो दूसरे भी इस श्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, ( छोग ) इसी शारीरमें प्रत्यक्ष ( इनऊे ) 
शिल्पफलसे जीविका करते हैं, उससे अपनेको सुखी करते हैँ, तृप्त करते है । पुत्र खीको सुखी 
फरते हैं, तृप्त करते हैं। मित्र अमात्यों को० । ऊपर लेजानेवाला, स्वर्ंकों लेजानेवाला, 
सुख-विपाकयाछा, स्थर्ग-मार्गीय, श्रमण ब्राह्मणेक्लिये दान, स्थापित करते हूँ। क्‍या भन्‍्ते ! 
इसी भ्रवार श्रासण्य ( ८ भिक्षपनका )-फलम्ी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष बतणटाया जा 
सकता ऐ १” 

“सद्दाराज ! इस प्रइनकों दूसरे भ्रमण प्राह्मणकों भी पूछ ( उत्तर ) जाना हे ९” 

#भन्ते | जाना दे ० 

“यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! केसे उन्होंने उत्तर दिया था ९” 

"जम्ते ! मुझे भारी नहीं हैं, यहां कि भगवान्‌ या भगपानके समान कोई येठा दो |४ 

"तो महाराज | कहो 77? 

“पक्ष बार में भन्‍्ते | जहां पूर्ण काश्यप थे, पहां गया | जावर पूर्ण बाध्यपक्े साथ 
मैंने संमोदन किया... एक णोर चेठकर . यह पृछा--'है काइयप | यर भिन्न मिश्ष शिस्प- 

स्थान हैं ०५। ऐसा पूछनेपर सन्‍्ते | पूर्ण बाइयपने ! मुझे वद्धा--मिहाराज ! करते कराते, 
विक (क822 मम लरट आ 27ट कक अत 








१ थे, क, “पुत्र से जाज्ञंका फरके, उसके लिये डपशम चाहता हुआ ऐसा योला ।**-। 
(अंतमें) उसको पुत्रने मारा ही। इस यंशस पितृयध पाँच पीदी सक गया | लज़ातणउुने दिंद- 
सारकों सारा । डदयने क्षजातशघुकों, उसके पुत्र महामुंडने उदयको, अमुरूदने महा- 
सुंढयो । उसे पुत्न लागदासने अनुरूदकों | नागठासकों यह यंघ हेदक राजा है, इनसे वया, 
( सोच ) इुदित दो, राष्ट्रवासियोने मार डाढा [? 
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छेदन करते, छेदन कराते, पकाते, पकवाते, शोक करते परेशान होते, परेशानकरते, चलते 
चलाते, प्राण मारते, अदृत्त अहण करते, सेंघ काटे, गाँव लरते, चोरी करते, बट्मारी करते 
परल्लीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जांता ०१। दान दम, संयमसे 
सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है ।” इस प्रकार भन्‍्ते ! पूर्ण०ने मेरे सांच्टिक 
(८ प्रत्यक्ष ) श्रामण्य-फल पूछनेपर अक्रिया वर्णन किया । जैसे कि भन्‍्ते | पूछे आम, जवाब 
दे कटहलू; पूछे कटहल, जवाब दे आस; ऐसेही भन्‍्ते | पूर्ण काइयपने मेरे सांदष्टिक श्रामण्य- 
फल पूछनेपर अक्रिया ( जअक्रिय-बाद ) उत्तर दिया ।” 


/एक वार भन्‍्ते ! में जहां मक्खलि गोसाल थे, वहाँ गया--०। मेरे ऐसा कहने 
पर*“' मुझे कहा--महाराज ! प्राणियोंके क्लेश ( >रोग आदि मर ) के लिये ( कोई ) हेत॒ 
नहीं, प्रत्यय नहीं । बिना हेतु विना भत्यय ही प्राणी क्लेश पाते हैं । प्राणियोंकी ( पापसे ) 
शुद्धिका कोई हेतु ८ प्रत्यय नहीं है; विना ०प्रत्यय ही आाणी विशुद्ध होते हैं ॥ न आत्मकार 
(» अपना किया पाप पुण्य कर्म ) है, न पर-कार है; न पुरुपकार ( >पौरुष ) है, न बल 
है, न वीर्य ( >प्रयत्न ) है, न घुरुष-स्थाम ( >पराक्रम ) है, 'न पुरुप-पराक्रम है। सभी 
सत्व 5 सभी आण>सभी भूतस्सभी अ-( ख )-पश हैं, बछ-वोय॑-रहित हैं । नियति 
( ल्‍तकदीर ) से निर्मित अवस्थामें परिणत हो, छ ही अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव 
करते है। यह चौदृह सौ हजार प्रमुख योनियाँ हैं, ( दूसरी ) साठ सो, ( दूसरी ) छ सौ। 
पाँच सो कमे हैं, ( दूसरे ) पाँच कर्म, ०तीन कर्म, एक कर्म और आधा कर्म। बासंठ 
प्रतिपद्‌, बासठ अन्तकंदप, छ अभिजातियाँ, आठ पुरुष-भूमियाँ, उ'चास सौ आजीवक 
उ'चास सौ परित्राजक, उ'चास सौ नागावास, वीस सौ इन्द्रिय, तीससो निरय ( >नक ), 
छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञी गर्भ, सात असंज्ञी गर्म, सात निगंठी गर्भ, सात देव, सात 
मनुप्य, सात पिशाच, सात शर, पमुट ( >गॉठ ), सात सौ पमुुट, स्रात प्रभात, सात सो 
प्रपात, सात खप्न, सात सौ स्वप्न । बाल भी, पंडित भी, चोरासी हजार मद्दाकल्प 
( इनमें ) भरमकर८आवागमनमें पढ़कर, दुःखका अन्त करेंगे ०! । ०इस प्रकार० संसार- 
शुद्धि जवाब दिया० ॥०| 

“०अजित केशकम्बलीने मुझे यह कहा- महाराज ! इृष्ट ( >्यज्ञ किया ) कुछ 
नहीं है, हुत कुछ नहीं है०'* | ०उच्छेदवाद जवाब दिया००। 

“०पकुंच कन्चायन ० ०जन्‍्यसे अन्य जवाब दिया० |० 

“निगंठ नातपुत्त०' । चायुयॉम-पसंवर जवाब दिया० |०| 

#०सेजय चेलट्विपुत्त० । ०( अमर- ) विक्षेप जवाब दिया० ॥०। 

“सो भसन्‍्ते | में भगवावकों सी, पूछता हूँ, जेसे कि भन्‍्ते! यह भिन्न भिन्न 
शिद्प हँ ० ??” 

“दो क्‍या मानते झे महाराज ! यहाँ ( एक ) पुरुष तुम्हारा दास, कमकर (नौकर), 
पूर्व उठनेवाला, पीछे लेटनेवाला, 'क्या-काम'-सुनानेधाला, प्रिय-चारी प्रिय-चादी, झुख-अव- 
लोकक है | उसको ऐसा हो--- 





१, देखो प्रष्ट २४५ | २. पृष्ठ २४४ । ३, पृष्ठ २४७६ । 
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“आश्रय है जी ! अद्भुत हैं जी ! पुण्योकी गति ८ पुण्योका विपाक | यह राजा० 
अ्नात-दत्रु मनुष्य है, में भी मजु॒प्य हूँ । यह राजा० पाँच कामगुणासे स युक्त मानों देवताकी 
तरह विचरता है; लेकिन में इसका दास० हूं । सो में पुण्य करू । क्यों नरम केश-इमश्रु 
मुँ दाकर० प्रग्नजित होजाऊँ ॥०। चह उस प्रकार प्रश्मजित हो कायासे संदृत (>सुरक्षित ) 
हो, बिहरे, वचनसे०, मनसे० । खाने-ढाकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविवेक ( “एकांत )में रत 
हो० । यदि तुम्दारे पुरुष ऐसा कहँ--'देव | जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास० 
था, पद्द >प्रश्नज्ित हो भ्रविवेकर्मे रत है। क्या तुम कहोग्रे--आवे चह पुरुष, फ़िर 
मेरा दास «होवे ??” 

“नहीं भन्‍्ते ! बल्कि उसे इम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्यान करेंग्रे० ॥? 

“हो क्‍या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो ठो. यह सांदष्टिक श्रामण्य-फछ होता 
हैं, था नहीं १? 

५अचइय भनन्‍्ते ! ऐसा हो तो सांदष्टिक० ।” 

“महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रथम प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है ।” 

“क्या भन्‍्ते | अन्य सी इसी जन्‍्ममें भपत्यक्ष श्रामण्य फल कद्टे जा सकते हैं ??? 

४९ कट्टे जा ) सकते हैं महाराज ! तो मद्दाराज ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ, जेसा 
तुम्हें पसन्‍द्र हो, इसका जवाय दो । तो*““महाराज ! यहाँ तुस्द्वारा एक पुरुष इृपक्गरृहपतिक, 
कार्य-कारक, राशिवर्रुंक हों। उसको ऐसा हो---(पुण्योकी गति, पुण्योंका विपाक आश्चर्य हैं 
जी | भदूभुत है जी !० । क्या तुम कट्टोगे--आवे वह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो 2?” 

“नहीं भनन्‍्ते !० ।?? ००। 

“महाराज | यह***दूसरा० प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है |?” 

#०अन्प भी० 2? 


“महाराज | लोकमें तथागत अत ०' उत्पन्न होते हैं।० धर्म उपदेश करते हैं 
(कोई) “सुनकर ०प्रधजित होता है ।० शिक्षापदोर्मे सीसता हैं । ० परिशुद्ध आजीविकाबाला 
( परिशुद्धाजीव ) शौल-संपन्न, इन्द्रियोंमं गुप्तदार, भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे 
युक्त, सनुष्ट (हो )० । महाराज ! मिक्षु केसे शौल-संपम्न होता है ? यहाँ महाराज ! प्राणा- 
तिपात ( प्राण-हिंसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है, निद्वित ( जव्यक्त )-दंढ, निद्वित- 
शख, छज्जी, दयाल, सर्च-प्राणि-भृत-भनुकंपक हो पिहरता हैं, यह भी उसके शीलो में हैं। 
अदत्तादान छोड अदृत्तादान ( “चोरी )से विरत होता है, दत्त-आदायी, दृत्त-्प्रतिकांक्षी द्वोता 
है । तब इस शुद्ध-सूत भाप्मासे विहार करता है, यह भी उसके शीलॉमे हैं। अश्ह्मचयंकों 
छोदकर अह्मचारी होता हैं, एकांत-चारी, मंथुनव्प्राभ्यधरमंसे वित्त, यह भी० । सूपायादकों 
छोड़ झपायाद-विरत होता हैं, सस्यवादी-पतत्यसंघ, थेता ( >स्थाता, यातपर ठदरनेवाला ), 
लोक्फा प्रश्ययिक ( >विश्वासपात्र ) वमेविसंवादक ( होता है ) | यह भी० । पिशुनवचन 








$. देखो प्रक्तनाल सुत्त भी । 
दे, रछ १६०१ 
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( लछुगकी )को छोड पिशुन-वचनसे विरत्त०। यह भो० | परुप चचनकों छोड़० | संप्रलाप 
छोड़०, संप्रलापसे विरत होता है, कारू-बादी भूत-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-बादी, विनय-वादी, 
( होता है ) | काछसे सम्रयोजन-पर्यन्तवत्ती अर्थ सहित-निधानवाली वाणीका बोलनेवाला 
दोता है | यह सी० । वीज-माम, भरूत-आमके चाह ( हत्या )ले विरत होता है। एकाहारी 
(८ एकभत्तिक ) रातकों ( भोजनसे ) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, नृत्य, गीत, 
वाद्य, विसूकदस्सनसे विरत होता है। माला गंध; विलेपन के धारण, संडन विभूषण** से 
विरत होता है । उच्चशयन, महाशयनसे विरत होता है। सोना चाँदीके स््रीकारसे विरत 
होता है। कच्चा अन्न ( धान्‍्य ) अहण करनेसे विरत होता है। ख्री-कुमारिकाके० । दासी- 
दासके अहणसे ० । मेढ-बकरीके अहणसे० | मलुर्गी-सुअजरके० | हाथी-गाय, घोड़ा-घोड़ीके० । 
खेत, मकान ( वस्तु )के० । दृतके कामसे० । क्रय-चिक्रबसे० । तुलाकुट ( >खोटी तोल ), 
कंस-कुट (  खोटो ),प्रमाण-छूट (८ खोटी नाप ) से०। उक्कोटक ( +रिश्वत ), पंचना, 
निकति (<कृतन्नवा), साचि-योगसे० । छेदून, वध, वन्धन, रूट आलोप (छापा), सहसाकार 
( खूनआदि ) से०, यहभी० । 

“जैसे कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनकों खाकर, वह इसग्रकारसे 
बीज-ग्रास, भूत-आमके विनाशर्म लगे बिहरते हैं, जेसे कि-- मूल-बीज, स्कंघ-बीज (<डाली 
जिप्तकी वीजका काम देती हे ), फल-बीज, अग्र-बीज, और पाँचवां वीज-बीज । यह या इस 
प्रकारके बीज-आम-भूतआमके विनाशसे विरत होता है । यहभी० । 

“ जैसे कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनकों खाकर, वह इस प्रकारके 
संनिधि-कारक भोंगोंको भोग करते बिहरते हैं, जसे कि अन्न-सन्निधि ( >अन्न जमा करना ) 
पान-सन्निधि, वख-सलन्निधि, यान-सजल्निधि, शयन-सन्निधि, गंध-सन्निधि, आसिप ( रूभोग )- 
सन्निधि, यह या इस प्रकारके० । 

“४ ०बह इस प्रकारके विसूक-दुस्सन (>छुरे तमाशे )में छगे विहरते हैं, जेसे कि-- 
नृत्य, गीत, चादित (-ब्राजा वजाना ), श्रेक्ष्य ( न्नाटक जादि ), आख्यान ( >कथा ) 
पाणि-स्वर (ताली बजाना ), वेताल ।०। 

४८५ | बह इस प्रकारकी तिरश्वान विद्याआसे मिथ्या-जीविका करनेसे विरत होता है, 
यहभी उसके शीलमें होता है । 

“दो महाराज ! यह सिक्षु इसप्रकार शौ-संपन्न शील्संवर-युक्तहों कही भी भय नहीं 
देखता; जेसे कि महाराज ! झाज्ु-परास्त-किये मूर्धाभिषित्त (-अभिपिक्त) क्षत्रिय, कद्दीसे भी 
शन्रुसे भय नहीं देखता...। वह इस आये शील-स्कंध (उत्तम शीक-समुह ) से संयुक्त हो, 
अपने भीतर अनवच्य (-विमल)-सुखकों अनुभव करता हैं। इस प्रकार महाराज ! मिश्षु शील- 
संपन्‍न होता है । 

"कैसे महाराज ! भिश्ठु इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार होता है ? यहाँ महाराज ! मिश्ष, चल्ष 
(आँख /से रूप देखकर, सिमित्त-प्राही-अनुव्य जन-आही नहीं द्वोता ०! | मनसे धर्म 
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जानकर ० । इस आर्य इन्द्रिय-सं बरसे युक्त हो अपने भीवर अमिट सुखक्ो जनुमव करता ह । 
इस प्रकार महाराज | भिश्चु दन्द्रियोम्म गुप्तद्वार होता है ।7? 

#महाराज ! भिश्षु कैसे स्छति-संभजन्यसे युक्त होता हैं ? मद्दाराज ! भिप्ठु जानते हुये 
“चित्तब्त्तिकों ठघर ऊूगाये हुए] गमन-आागमन करता है। आलोकन-विलोकनमें संप्रज्ञान 
(>जानकर ) कारी होता है । समेटने, फेठाने० । संघादी, पान्न, चीवरके घारणमे० | अशन- 
पान, सादन, आस्वादनमें ० । पासाना पेशाबके काममे ०। गमन, खड़े होते, बठते, सोते 
जागते, भाषण करते, छुप रहते में० । इल प्रकार महाराज | सिश्ष स्छृति-सं प्रजन्यसे युक्त 
हीता हैं । 

“महाराज ! भिश्लु केसे संतुष्ट होता है ? 


“बह इस आर्य शीलू-स्कन्धसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संबरसे युक्त, इस आये 
स्मृति-संत्रजन्पसे युक्र, जार इस जाये सन्‍्तुशटिसे युक्त हो, एकान्त शयनासन (८ निवास ) 
सेवन करता है--अरण्यको, शक्ष-मूल (८ बक्षके नीचे ) को, पर्वत-कंदराको, गिरि-गुद्दाको, 
इसशानऊो, बन-प्रान्तको, अध्यकफाश ( खुली जगह ) को, पयालके पुंजको । बह भोजनों- 
परान्त पिंड-पातसे अलय हो, आसन मारकर शररीरकों सीघाकर स्म्तिकों सामने रखकर,वचेठता 
हैं। घह छॉकर्मे अभिष्या (लोस,कों छोद, अभिध्यारहिित चित्तसें बिहरता हैं, अभिध्यासे 
चित्तकों भोधता है। व्यापादनप्रदेप ( ८ट्वेप )को छोड अव्यापन्न-चित्त हो सर्च भाणी>भृतों 
में भनुकम्पक हो विहरता है । व्यापादनप्रहंपसे चित्तफों परिशुद्ध करता ह। स्व्यान रद 
(जमनके आलूस्य) को छोड़ स्थान-सुदध-रहित हो विहरता ह। आलोक संज्ञी म्खतिसंप्रजन्य- 
युक्त दो, स्थान-मुद्से चित्तकों परिश्ुद्ध करता हैं। आद्वत्य काकृत्य छोड़, जनु-उन्धत हो 
विहरता है, जध्यात्ममें (अपने भीतर ) शांत-चित्त हो आंद्त्य-काकृत्यसे वित्तको परिशुद्ध 
करता है। चिचिकित्सा ( >संशय ) को छोड़ विचिकिन्मा-रहित हो विहरता है। कुशल 
(८उर्मम ) धर्मों जकथंकर्थी ( >निर्विवादी ) हो, विचिकित्सासे चिच्तको परिशुद्ध करता 
है। जैसे महाराज ! पुरुष ऋण लेकर खेती (+न्‍्कर्मान्त )में लगाये, उसकी बह सेती कच्छी 
(८ समृद्ध, ) उतरे । जो पुराने ऋण है, घह उन्हें भी दे ढांडे, और उसको ऊपरसे बच्चोंफे 
पोसनेर्े लिये भी दाकी बच रहे । उश्तको पुसा हो- 'मेंने पहिले ऋण लेकर च्तीम लगाया, 
मेरी यह सेती अच्छी उत्तरी । जो पुराने ऋण थे, मेने उन्हें भी दे डाला, और मेरे पास उसके 
ऊपर यच्चोंको पोसनेफेलिये बाकी बचा है? । बह इसके कारण प्रसन्नता ( न्म्ामोद्य ) पाये, 
सुशी (ल्‍्सामनस्थ ) पाये। महाराज ! जैसे पुरुष आवाधिक-दु.खित ८ बहुत बीमार 
हो, उसको भोजन अच्छा न छगे जोर उप्के शरीरमें यल-सात्रा न हो। घह दूसरे समय 
उस योगारीसे मुक्त ऐवे उसको भोजन (भक्त) अच्छा लगे । उसके शरीरमें बल-मात्रा भी 
हदे | उसको ऐसा हो--'मैं पद्चिले लायाधिकृ० था, ०भरीरमें बढूमात्रा सी न थीं। सो 
में उस पॉमारोसे घुक्त हूं, मुझे नोजन नी अच्छा छुगता है, मेरे शरीरमें चल-मात्रा भी है । 
यह इसके कारण भामोथ पाये+पासनम्य पाये । महाराज ! जैसे पुरप दन्प्रनागार ( >जेल ) 
में बंधा ऐो, यह दूसरे समय स्वस्ति ( >मप्नल )-पूर्वक, थिना शानियें-- 
हो; झार उसझ्ले कज्नोकी इुछ भी ष्रानिन हो। उसको ऐसा हो--'म पहिले सेल्मरें० । 

अज्‌ 


ग्रे 
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०सोमनस्थ पाये । जसे महाराज | पुरुष दास हो, पराधीन, न-इच्छा-गासी | वह दूसरे 
समय उस दासचखसे मुक्त, स्वाधीन, अ-पराधीन-भुजिस्स हो, जहाँ तहाँ इच्छा-गामी 
( >कामज्ञम ) हो० । ०। महाराज ! जेसे धन-सहित, भोगी पुरुष, दुर्मिक्ष ( >भत्न- 
दुलूम ) भययुक्त कांतार ( -बयावान््‌ ) के रास्तेमें पढ़ा हो"! वह दूसरे समय उस कांतारकों 
पार कर जाये, स्वस्तिके साथ, क्षेम-युक्त, भय-रहित किसी आममें पहुँच जाये। उसको 
एसा ६/० | ० | 

इसी प्रकार महारान ! सिक्ष इन पाँच नौवरणोंके न प्रहीण होनेपर अपनेमें ऋणकी 
तरह,रोगकी तरह बंधनायारकी तरह, दासताकी तरह, कान्‍्तार-मार्गकी तरह देखता है। 
आर महाराज ! इन पांच नीवरणोंके प्रहीण (-नष्ट|होने पर, भिश्ठु अपनेमें उक्रण-पन० आरोग्य 
बंधन-सोक्ष ०, अदासता०, क्षेमयुक्त-भूमिसा देखता है । अपने भीतरसे इन पाँच नीचरणोंको 
प्रहीण देखकर, उसे प्रामोच् (> खुशी ) उत्पन्न होता है । प्रमुदित ( पुरुष ) को प्रीति 
उत्पन्न होती है । प्रीतियुक्त मनवालेकी काया भ्रश्नव्ध ।८ स्थिर ) होती है | प्रश्नव्ध-काया 
(« पुरुष ) सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त समाहित (-८एकाग्न ) होता है। बह० 
'प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । “जेसे महाराज ! दक्ष ( >चतुर ) स्नापक (--नहता- 
नेवाला ) या स्नापकका अन्तेवासी, कॉसेके थाऊुमे छींटफर स्नानीय-चूर्णकों पानीसे तर करते 
तर करते घोंछे । सो वह स्नानीय पिंडी रनेह ( “नमी )-अनुगत, स्नेह-परियत>अंदर बाहर 
स्नेहसे व्याप्त हो बहती नहीं; इसी श्रकार महाराज ! भिक्षु इसी कायाकों विवेकसे उत्पन्न 
श्रीति-सुखसे आप्छावित परिप्छावित करता है, परिपूर्ण करता हैं। उसके छरीरका कोई अंश 
भी विवेकज श्रीति सुखसे अनव्याप्त नहीं होता । यह भी महाराज | सांदष्टिक श्रास्नण्य-फल 
पूर्वके श्रामण्यफर्लोॉसे उत्कृष्टतर--प्रणीततर है | 

“और महाराज ! फिर ?०द्विंतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाकों 
समाधिज (+समाधघिसे उत्पन्न ) प्रीति सुखसे०। जेसे महाराज ! उदक-हृद (5 पानीका 
द॒ह ) “यह भी० प्रणीततर है । 

“और फिर महाराज | »तृतीयध्यान० | वह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे० । 
जैसे कि महाराज ! उत्पलिनी (७ डत्पर्लॉका समूह )० । यह भी अणीततर है । 

“और फिर महाराज !० चतुर्थ-ध्यान० | वह इसी कायाको परिशुद्धपरि-भवदात 
चित्तसे०' ! महाराज जैसे पुरुष सिरतक सफेद ( >अवदात ) चखसे ढॉककर बेठा हो० यह 
भी० प्रणीततर है । 

“इस प्रकार चित्तके समाहित (८एकाग ), परिशुद्ध परि-अवदात-अनू-अंगण८ 
डपक्लेश-रहित, मूटुभूत ८ करमंणीय, स्थित ( अचल )>आनेज्यप्राप्त होनेपर, वह चित्तको 
ज्ञान-दुर्शनक्के लिये झुकाता हैं'०। जैसे*० चेदृर्य ( 5हीरा ) सणि० । यह भी० प्रणीत्तर०। 

“इस प्रकार चित्तके समाहित॒० 'होनेपर वह चित्तकों मनोमय कायके निर्माणके लिये 
झुकाता है०। जैसे स जमेंसे कंडा निकाले०) यह भी० | 

“इस अकार चित्तके समाहिता० होनेपर, वह नाथा ऋद्धियों ( >योगवर्छों ) के लिये 











हर १, एष्ठ १६२ | २. इछ २७४ । 
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चित्तकोी झुकांता द०। जेसेद्ि महारात ! चतुर कुसकार था कुभसकारका जन्‍्तेवाम्यी 
( नश्िप्य )०। यद सी० । 

डूस प्रकार चिचके समाहित० दोनेपर, वह चित्तकों दिव्य-श्रोश्न-घानु (८ कानोंसे 
दूरकी बातेंके सुनने ) के लिये झुक्ताता हैं० । जसेकि मद्दारात | पुरुप रास्तेमें जा रहा ह्वो० । 
यह भी० + 

४टुम प्रकार चित्तके समाद्वित० द्वोनेपर बह चिचको पर-चित्त-झानके लिये झुक्षाता 
है०। जैसे कि महाराज ? शौकीन ख्री या पुरुष, बालक या युवा० यह भी० | 

/४इस प्रकार बित्तके समाद्वित० होनेपर, चद्द चित्तकों पूर्व-निवास € न्यू जन्म ) 
ज्ञान-भनुस्खतिके लिये झुकाता द्र/० । जसे कि महाराज ! पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवको 
जाये, उस गाँवसे सी दूसरे गाँधको जाये | यद्द भी० । 

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर बह चित्तकों ग्राणियोंकी च्युति (>मरण ) 
डउरपाद (जन्म ) के-ज्ानके लिये झुकाता है० । जेसे कि मदाराज ! चोॉरस्वेकरे बीचमें 
प्रासाद हो | उसपर खटा पुरप७०, चहू सी० 77 

#इप्त प्रकार चित्तेे समाहित होनेपर पह चित्तको आख्रव-क्षय-ज्ञान ( हराग भादि 
चित्तमरोंके विनाशके ज्ञान ) के लिये चित्तको झुकाता हैं० । जैसे कि महाराज ! पर्वंतके 
घेरेंमे स्वच्छ>विप्रसन्न-्भनाविल उठव हृद ( #पानीदा दह ) हो, यहाँ तीरपर खड्य चधु- 
मान्‌ ( +आँपवाला ) पुरुष० । यद्द भी० ७? 

ऐसा कद्दनेपर राजा मागध अजातशत्रु चेदेही-पुत्रने भगवानकों कद... 

/ज्लाक्नये ! मन्‍्ते !! जदूभुत ! भन्‍्ते ॥० सन्‍्ते | में भगवानकी भरण जाता हु, धर्म 
भोर भिष्ठु-संघकी भी । जावसे भगवान्‌ मुझे ब्जलि-बद्ध शरणागत उपासक सम । 

“अन्ते | मैंने बाल ( >मूर्स ) वी तरह, मूट्वी तरद, अ-कुशल ( <क्षचनुर ) की 
तरह, झपराध किया; जो सेंने ऐशर्यके कारण धामिक धर्म-राजा पिताकों जानसे मारा; 

न्ते ! भगवान्‌ मेरे अपराधको अपराधकऊे तारपर प्रदण करें, भविष्यमें ( अपराध ) संचर 
( न्‍म करनेऊे ) लिये ।” 

*हो महाराज ! जो तुमने० अपराध किया, जो ० घर्मं-राजा पिताकों जानसे मारा। 
चूँकि, तुम महाराज | शपराधको अपराधडे तारपर देखऊर धर्मानुसार प्रतिकार करते हो, चह 
तुम्दारा हस भहण फरते ६। महाराज ! जाव-दिनय ( >पत्पुरषोंकी रीति )मे यह दइृदधि 
(+छाभ ) ही //जो कि यद कपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करना भपिष्पमें संवर (८ संयम ) रखना ।! 

ऐसा कहनेपर राजा० भजातन्नद्ुु ने मगवानको केहा-- 

/इन्द | अस्ते ! क्षय हम जायेंगे, एम यहु-कृय बहु-करणीय हैं।" 

“मटारात् ! जिसडा सुम दाल समझो ( घट करो ) ।" 
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६. पृष्ट १६२ ३ २. एए७ १६३॥ 
३. पिंविमार ॥ 
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तब राजा० भगवानूके भाषणको अभिनन्दुनकर, अनुमोदन कर, जासनसे उठ भग- 
चानूको अभिननन्‍्दनकर प्रदक्षिणाकर चछा गया । 

. राजा०के जानेके थोड़ी ही देर वाद भगवानने मिश्ष॒ुओोकों संवोधित (> भासंत्रित ) 
किया-- 

'पसिछुओ ! यह राजा ( साग्य-)हत है, ०उपहत है। सिक्षुओ ! इस राजाने यदि 
धार्मिक धर्मराजा पिताकोी जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज --विंसल धर्म- 
चछु उत्पन्न हुआ होता ।? | 

भगवानने यह कहा | सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके भापणका अभिनन्दुन 
किया |] 

>८ > ५८ > 
(७५) 
एतदग्गवग्ग ( ई पू, ४८५ ) 

'ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ आ्रवस्ती ०जेतवनसें विहार करते थे । 

(६ ) * सिक्षुओं ! मेरे रक्तज् (८ अनुरक्तिज्ष ) भिश्ठु श्रावकोंमें यह आशज्ञा- 
कौण्डिन्ध' अग्न (>श्रष्ठ ) है । 

(९ )'महाप्ज्ञोंमे यह सारिपुत्न अप्म है। 

(३ )“--ऋद्धि-मानोंमें यह महामोहल्यायन अग्म है । 

(४ )“:*-छुतवादियोंमें यह 'सहाकाइयप अग्म है। 

(५ )““ * दिव्य चछ्लकोंमें यह 'अनुरुद्ध अग्न है । 

(६ )“*--उच्च-कुलीनोंमं यह भद्दिय कोलिगोधा-पुत्र अग्म है। 

(७ )' मं (कोमल) खर (से उपदेश करने)वा्लोम लछकुंटक भद्दिय० । 

(८ )"”'सिंहनादियोंमें पिडोल भारद्दाज० । 

(५ )*'घर्म-कथिकोंमें पूर्ण मैचायणीपुत्र० । 





१, सेंतालीसवाँ वर्षावास (४८८ ईं. पू, ) भगवानने श्राचस्ती ( जैतवन गमें 
वित्ाया । २, अं, नि. १:२४ १-७ । 
(१) शाक्य देशसें कपिलूवस्तु नगरके पास द्रोण-वस्तु आममे त्राह्मण-कुछमें जन्म । 
(३ ) मगध-देशमें राजग्रद्द-नगरके अविदूर उपतिष्य आम>नालकग्राम ( व्वत्तमान 
सारीचक बड़गॉव-नालन्दाके समीय, जि० पटना )मे ब्राह्मण-कुलमें जन्म । 
(३ ) सगध-देशस राजगृहके अविदूर कोलित आममें त्राह्मण-कुलमें जन्म । 
(४ ) सयध-देशमें महातीर्थ ब्राह्मण-आम्म त्राह्मण-कुलूमें जन्म | 
(५ ) शाक्य-देशर्मस कपिलवस्तु-नगरमें भगवानके चचा अम्तोदन-शाक्यके पुत्र 
क्षत्रिय-कुलम जन्‍म | 
( ६ ) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें क्षत्निय-कुलमें । 
( ७ ) कोसलूदेश श्रावस्ती-नगरमे धनी (5 महाभोग ) कुलमें | (८ ) मगध, 
शाजगृहमें घाह्मणकुलमें ॥ (९) ज्ञाक्य, कपिलबस्तुके समीप द्रोणवस्तु ब्राह्मण-प्रामम 
ब्राह्मण-कुछ । 


डर पु, ४८५ एतदग्गवग्ग ४३७ 


(१०)-संक्षिप्से कद्देका बिलारसे अर्थ करनेवाले महाकात्यायन० । 
(११)*“मसनोमय काय निर्माण करनेत्रालमें चुछ पंथक० 

““चित्-विवर्त चनुराम चुलपंथक० | 
(१२) “सज्ञा-विवर्च-चनुरोंम महापंथक० । 
(५३) ***अरण-विह्ारियों में छुभूति० । 

दक्षिणेय्रोंमे (८ दानपन्नों )में सुभूचि० | 

(१४)** आरण्यकॉर्म रेवत खद्रि चनिय ० | 
(३५ )-“*ध्यानियोर्मे कंखा रेचत० । 
(१६ )*““आरवच्य-बीर्य (> परिश्रमियों ) में सोण कोडिचीस (८ कोटिविंश )०। 
( १७ )““'सुबक्ताओं (० कस्याणवादरणो ) में सोणकुटिकण्ण० | 
(१८ )'छामियों ( - पानेवालों ) में सीवर्छी० | 
( १९ )*“ श्रद्धावानों (८ श्रद्धाधिमुक्तों ) में चक्कलि० । 
( २० 9)“ शिक्षा-कार्मों ( भिश्ठु नियमके पावन्दों ) में राहुल० : 
(३१ )“'श्रद्धासे अमजितोंमें राष्ट्रपाल० 
( २३ )*'प्रथम शलाका अहण करनेचालॉमे ऋकंड्यान० | 
(२३ )**प्रतिभावलो ( <कवियों )में घंगीस० । 
( २४ )”“समन्तप्रासादिकों ( >सव ओरसे सुन्दरों )में उपसेन चंगन्तपुत्त ० । 
( २७५ )““शयनासन-प्रज्ञापका ( ८ गृह-प्रवन्धकों )मे ठव्य-मल्लपुत्र०। 
(२६ )'*देवताओंके प्रियों 5 मनापोमे पिलिन्दि चात्स्य० | 
(३७ ) : क्षिप्राभिज्ञों ( 5प्रखर-उद्धियों )में चाहिय दारुचीरिय० । 
(२८ )“*चित्रकथिकों ( >विचिश्न वक्ताओं )में कुमार काइयप० | 
(२९ ) * भरविसंविव-प्राप्तमं महाकोट्टित (८ महाकोप्टित )० । 





(१० ) अपन्तीदेश, उज़यिनीमें प्राद्मणकुझम | ( ११ ) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि- 
कन्यापुत्र । (१९) मगध, राजगृहद, श्रष्टि-वन्यापुत्र । (१३) कोसल, श्रायम्ती, 
वेश्यकुलमें । 

( १४ ) सगध, नालक ब्राष्मण-प्राममें ( सारिपुत्रके अनुज )। (१५) कोसल, 
भ्रायस्ती, मद्ाभोगकुलमें ।( १६ ) अफ्देश, चम्पानगरमें श्र शिकुलमें | ( १७ ) बपन्‍्तीरेंश, 
फुरघरमें वश्यकुलमें । ( १८ ) शाकय, कु दिया ( कोलिय-दुत्िता सुप्रवासावा पुत्र ), क्षत्रिय- 
कुछमें ।( ६९ ) कोसल, धापस्तो, माह्मणकुलम । ( २० ) शाक्‍्य, कपिल्वस्तु, ( सिद्धार्थ- 
उमारके पुन्च ) क्षम्रियहवुलमें । ( ३५ ) करदेश, धुज्लयोट्िित, पेश्यकुछ । ( ९२ ) कोसल 
भाषस्ती, भाष्णकल। (२३ ) झोसल श्रादस्ती, माह्मणकुझल॥। (६४ ) मगध, नालफक 
मराद्मणप्राम ( सारिपुत्रके अनुज्ञ ) आद्णरुल। ( २७ ) मज्लदेश, अनृपिया नगर, क्षत्रिय- 
फुल । ( २६ ) कोसलऊ, भ्रावस्तो, माह्मणकुल | (२७ ) याहिय राष्ट्र (5 सतलज्ञ व्यासरा 
राणा, जलन्धर, शोशियारपुरके लिछे और कपूरथा राज्य )में कुल-पत्र ।/ ( २८) मगघ, 
राजगूर,*" ( २९ ) पोसऊ, धरायस्तो,माह्मण-फुल । 
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(३०)'““बहुशुतोंम. जानन्द॒० |“'गतिमानोंमें आनबन्‍्द्‌० ।'“स्थितिसानेमे 
“"'आननदु० । उपस्थाकोर्मे आनन्द | 

(३३/*““महापरिपद्‌ ( जवड़ी जमात )वालोम उरुवे काइयप० । 

(३२)*“*कुलछ पअसादकों ( -कुछोंक्ों प्रसन्न करनेवार्ों )में काल उदायी० । 

(३३) अह्पावार्धो ( >निरोगों )में वककुछ० | 

(३४७): * “इुवजन्म स्मरण करनेवाले शोमित० । 

(३५) ...विनयधारियोंमं उपालि० । 

(३६) ... मिक्षु णियोंके डपदेशकोंमें नन्दक० । 

(३७) ...जितेन्द्रियोंम ननन्‍्द० | 

(३८)...भिछ्छु ओके उपदेशकोर्म महाकष्पिन० । 

(३५९)..-तेज धातु-कुशलंसे स्वागत० । 

(४०)...प्रतिभागालियों (-पटिभानेययक )में राध० । 

(४१) ..रुक्ष चीवर-घारियोंस मोघराज । 

(४२) ...मिश्लुओ ! मेरी रक्तज्ञ मिल्लुणी-श्राविकाओंमें महाप्रजापती गौतमी अम् है। 

(४३) ...महाग्रज्ञाओमें खेमा० । 

(४४) .--ऋद्धि-मतियोंम उत्पलृवर्णा० | 

(४५) ...विनयधरोम पटाचारा० | 

(४६) ...धर्मंकथिकाओंमें घस्मदिल्वा० 

(४७... ध्यानियोंमें ननन्‍्दा० । 

(४८) ..-आरव्ध-वीयेमि सोणा[० । 

(५०) ..:क्षिप्रामिज्ञाओंमें भद्गा कुडलकेशा५० । 

(७१) ...पूर्व-जन्म-धजुस्द्ृति-वालियोमिं भद्गा कापिकायनी० । 


(३० ) शाक्य, कपिलवस्तु, अम्ृतोदन-पुन्र, क्षत्रिय-कुछ । (३१ ) काशीदेश, 
वाराणसी चगर, ब्राह्मण कुछ । (३२) ज्ञाक्य, कपिल्वस्तु, अमात्यग्रेहमें | ( ३३ ) वत्सदेश, 
कौशाम्बी, वेदयकुल । ( ३४ ) कोसल, श्रावरती, मराह्मणकुलमें । 


(३५) शाक्य, कपिलवस्तु, नाई-कुछ। (३६) कोसलऊ, श्रावस्ती, कुछ गेह । 
(३७) भाकय, कपिलवस्तु, ( मह्ग्रजापतीपुत्न ) क्षत्रिय-कुमार (३८) सीसान्‍्त (८ स्त्यंत ) 
देश, कुक्कुटवती नगर, राजबश । (३९) कोशल, श्रावस्ती, च्राह्मणकुछ । (४०) सगध, 
राजगृह, व्राद्यगकुछ । (४५) कोसल, आवस्ती ( बावरी-शिष्य ) ध्राह्मणकुछ । (४२) भाक्‍य, 
कपिलवस्तु, शुद्धोदुनभार्या, क्षत्रियकुल । (४३)मद्रदेश सायरछ (-स्याऊलकोट) नगर, र।जपुत्री, 
सगधराज विंवसारकी सार्या, (४४) कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्टिकुछ । (४५) कोशर, श्रावस्ती, 
श्रेष्टिकूछक । (४६) मयच, राजग्रृह, विशवाख-श्रेष्टीकी सार्या। (४७) भाक्य, कपिलवस्तु, 
महाप्रजापती गौतमीकी छुत्री। (४८) कोसल, श्रावस्ती, कुझगेह । (४९) कोसल, 
श्रावस्ती, कुल्गेह । (५०) मगघ, राजगृ हद, श्रेष्टिकूल। (५१) मंद्वदेश, सागल-नगर, म्राह्मणकुछ 
(महाकाइयप माया) । 
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(७३) ..«महा-अमिन्ना-प्राप्तोम सदा कात्यायनी० । 

(०३). ..रुक्ष चीचर धारिणियोर्म कथा गोतमी० । 

(७०)...श्रद्धा-युक्तोंम श्टगाल-माता० । हि 

(५०, ७६),. भिछुओ । मेरे ठ पासक श्रावकोर्मे प्रथम शरण आनेवालेमें तपससु, भार 
भल्लुक वणिक्‌ अग्र हैं। 

(७५७,.,.दायकॉमें अनाथपिंडक झुद॒च ग्रहपति० । 

(७५८) धर्मथिकोर्मे मच्छिकापण्डवासी चित्र गृहपत्ति० । 

(०५) ...चार सं प्रह-पस्नुओसे परिपद्‌( >जमात )को सिछाकर रसनेवालोर्मे हस्तक 
आवक" । 

(६०). . उत्तम (८ प्रणीत ) दायकोंम महानाम शाउ्य० । 

(६५) ..मनाप («प्रिय ) दायकोमें वेशालीका उप्र ग्रहपति० । 

(६२) ..-संघ-सेवकॉर्मे उग्गत (८ उद्त) ग्रहपति० | 

(६३) ...अत्यन्त प्रसन्नमिं शूर अस्वष्ट ० | 

(६४) ...पह्छ (<-व्यक्तिगत )अरसन्नाम जीवक कोमारभृत्य०। 

(६५)... विश्वासकोंस नकुल-पिता गृहपति० । 

(६६) ...भिक्ठुओ ! मेरी उपासिका श्राविकाओंमें प्रथम शरण आनेवालियोर्म सेनानी- 

दुद्चिता खुजाता अग्र है । ५ 

(६७)... दायिकाओंम विशासा सृगारमाता० । 

(६८) ..बहुश्नू ताओं्म खुद्ल( ८ कुष्ज) उत्तरा० 

(६५)... मैत्री विहार प्राप्तोंम सामावती०। 

(७०). ध्यानियोम उत्तरा ननन्‍्दसाता ० । 


(५२) शाक्‍्य, कपिछपसतु, राहुलमाता, (देवदहइचासी सुप्रउद्ध शाक्यकी पुत्री), 
क्षत्रिय । (५३) कोसल, श्रायस्ती (चेहप ) । (५४) मगध, राजगृद, श्रेष्टिकुल । 
(५०, ५६) असितंजना नगर, कुट्ठम्पिक गेहमें । (५७) कोसल, श्रायम्ती, सुमन श्रेष्टि-पुत्र । 

(५८) मगध, सच्टिकासंड, श्रेष्टिकुल। (५७९) पशन्चाल देश, जालवी (> अर्वल, 
ज़ि० फरसायाद ), राजकुमार। (६०) शाक्य, कपिलवस्तु, ( अनुरुद्धका ज्येष्ट श्राता 
क्षत्रिय । (६१) वलीदेश, वेशाली, श्रेष्टिकुल। (६२) वर्जादेश, एस्तिप्राम, श्र ट्टिकुल । 
(६३) फोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठि कुछ । (६४) मगघध, राजगह, अभय-कुमारसे सारूयतिका 
शणिकारम उत्पन्न। (६७) भग्ग ( > भर्ग देश ), संसुमारगिरि, श्रप्टिक्छल। (६६) मगध, 
उररेलाके सेनानी-प्राम, सेनानो कुटुग्बिकको पुत्री । (६७) कोसल, श्रायस्ती, ( चेशय )। 
(६८) पर्स, कौशास्बी, घोषक घेष्टिकी धाईसो पुत्री 

(६९) भद्नयतीराष्ट्, भध्या (-भद्विका) नगर, सद्ववतिक श्र प्टि-पुत्री, (पश्चात्‌ बत्प, 

फौशाम्दी, घोषित श्र प्टिकी धरममंपुद्दी), दत्स-राज उद्यनक्नो महिपी । 

(७०) सगध, राजयृष्ट, सुमनभ्न प्टोके लाधीन पूर्णसिंहकी पुत्री । 
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(७३) .सणीत-दायिकायोंम खुपवासा कोलिय-ढहिता ० । 

(७२) ...रोगी-सुश्रूपिकाओंमें सुप्रिया उपासिका ० | 

(७३) ...अतीव असन्नोंम कात्यायनी ( + कातियानी ) ० । 

(७४) ...विश्वासिकाओम नकुल-माता ग्रृहपत्नी ( >गहपतानी ) ० । 
« (७७) ,., अनुश्नव प्रसन्नोंम कुररघरवाली काली उपासिका ०। 


(६) 
धम्मचेतिय-सुत्त ( ई, पू. ४८५ ) । 
'ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश )में, मेतत्हूप ( >मेतलुम्प ) 
नामक शाक्योके निगमम घिहार करते थे । 


डस समय राजा धसेनज्ित्‌ कोसछ किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था। तब 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने 'दीघे कारायणको आमंत्रित किया-- 





(७१) शाक्य,कु डिया, सीवलीमाता, क्षत्रियकुछ । 
(७२) काशौदेश, वाराणसी, कुछगेह ( वेश्यकुछ ) । 
(७०२) अवन्ती, कुररघर, ( वेश्यकुछ ), सौणकुटकण्णकी माता । 
(७४) भग्गदेश, संसुमारगिरि, नकुरूपिता गृहपतिकी भार्या । 
(७५) मग॒ध, राजगृह, कुलगेहमें पेदाहुईं, अवन्ती कुररघरमें व्याही । 
१, से. नि. २:२४ ९। 
२, धस्मपद्‌, भ. क. ( ४: ३ )--श्रावस्तीके महाकोसल राजाका पुत्र प्रसेनजित्‌ 
कुमार, वेशालीका लिच्छवी कुमार महाली, कुशीनाराका मच्ल-राजपुन्न बंधुल, यह तीनों ही 
दिशा प्रामोख्य आचार्यंके पास शिल्प ( >विद्या ) अहण करनेके लिये तक्षशिल्ता"**( गये ) । 
( वहाँ ) नगरके बाहर ( धर्म- )शालामें भेंट हुईं । एक दूसरेके आनेका कारण, कुछ और 
नाम पूछकर, मित्र बन एक साथ ही आचार्यके पास जा, शीघ्र ही विद्या समाप्तकर, आचायसे 
आज्ञा ले एक साथ ही निकझकर अपने अपने स्थानको गये। उनमें असेनजित्‌ कुसारने 
पिताकों विद्या दिखा प्रसन्नकर पिंतासे राज्य अभिषेक पाया; रूच्छिवियोंकों अपनी विद्या 
दिखाते समय बहुत उत्साह ( जबल )के साथ दिखानेके कारण, महाकी कुमारकी आँखें 
फ़ूटकर निकर गई । छिच्छवी राजाओं (-प्रजातन्त्र-सभासदों)ने--ओहो ! हमारे आचार्यकी 
आँखें फूट गईं, इन्हें नहीं व्यागना चाहिये, इनकी सेचा करनी चाहिये” ( सोच ) ( डद्डीसे ) 
एक छाख आयवाला एक (नगरं-) द्वार देदिया | वह वहीं रह पॉचसो लिच्छवी-राजकुमारोंको 
विद्या-ग्रहण कराते रहने छगा । 

चंघुल राजकुमारकों मल्लराज-कुलने प्रत्येक बॉसमे छोहेकी अछाका डाल खड़ाकर, 
साठ-साठ बॉसोॉंके साठ कछापोंको ( तलवारसे ) काटनेकों कहा । चह आाकाशर्म अस्सी हाथ 
उछछकर तलवारसे काटने छगा, अन्तिम कलापमें, उसने छोहेकी शछाकाके खनखनानेका * 
शब्द सुना । पूछनेपर सभी कलापोंर्मे छोह-शछाका रखी होनेकों बात सुन तलवारकां फक 
रोते हुये ( वोला )--ेरे इतने जाति-सुहदोंमेंसे एकने भी स्नेहयुक्त हो, इस बातकों न 





ई. वू, ४८५ चम्मचेतिय-युत्त २६ 


>४.+> >> भूमि >> ६ ६८ >> 
पवीस्य कारायण ! सुन्दर बानोंकों डुदवाबो, खुमूमि देखरेके लिये ड्यानभूमि 


झ्ायंगे ।* 





बत छाया यदि में जानता सो छोह-मछाजाओ शब्द हुये पिना दी क्ाइता, पिर लप इन 
सबको मारकर राज्य कस्ंगाः--सातापितासे कहा । उन्होंने-- ता ! बढ 
नुगत ) गयग्र है, यहाँ ऐसा करानेको नदी मिलेगा!--कद् निवारित छकिया। तय-- दो में 
अपने मित्रझे पास लाऊँगा ( कह ) श्रावस्दी गया । प्रसेनज्षित कीसल-राज 
मनकी बात सन, लगवानीकर ये सत्कारसे सगरमे प्रवेश करा, उसे सेनापतिरें पद्रपर 
स्थापित दिया | बंडुल माता पिताको शुरूबाकर बर्टीं दस गपा 7 

'“तवागतर्क सारिषुत्र, सद्ामोदगब्पायन स्थविर दो झषग्र्रावक ( व्पधान रिप््य ) 
क्षेमा (5 सेमा ), उत्पल्यर्णा दो लग्श्नाविकायें; उपासऊोर्स छित्र य्ृहपति क्षार हन्तक 
आलवफ दो अग्न श्रावक ठपासक; उपासिक्रालोम बेचु-कंटकी ( नगर-ालसिनी ) नन्‍्दमाता, 
और खुज-उचरा दो अयश्नाविकरा उपासिकाएँं, यह आठ जने' थे - 

“राजा ( असेनजित्‌ )नै--मिछु-संघके साथ मुझे विश्वास ( समीपता ) पदा करना 
चाहिये, ( सोच ) * एक ऋनपा मुझे दो! ( ऐसा ) संदेश शाक्पोंफे पास भेजा" । उन्होंने 
एकत्रित हो--राज़ा प्रदद् /, पदि न दंगे, नो दसारा नाश छर देगा, छुटमें हमारे समान नदी 
£ै, किनतु क्या करना चाहिये --सोचा । तब सहानामने---मिरी दालोंरे कोने उत्पन्न 
धासमसत्तिया ( व्यापनक्षत्रिया ) नामऊ लत्वन्त सुन्दरी जन्‍्या है, उसे दंगे! ।'*'दूतोंसे 
फहलाया--भच्ठा, राजाकों कन्या देंगे! | 'दह किसकी कन्दा है १! सनन्‍्पक-संचुद्धके छोटे 
घाचाऊँ एप सद्ानाम शायतफ्की प्रासभग्रत्तिया नासक पुत्री €॥ उन्होंने जाफर राजासे 
कद | राजने--यद्धि ऐसा ४ नो अच्छा, जज्दी ठे आओ क्षत्रिय बदे छडी ( #मात्रा्वी ) 
इंने है, दासी-दान्या भी सेज सउते है, पिताके साथ एक भोजनमें खाती देखमर काना! 
( कहला ) भेशा ।*| मसदहानामने उसे जलंहुत करा, अपने भोजवरों समय झुल्वाक्र 
उसके साथ एक जगह भोजन करते सा दिखशा दूतोंडो प्रदान पिया । उन्होंने डसे छेकूर 
ध्रावन्ती क्षा यद बात राजासे घटी । राजाने संतुष्ट हो टसे पॉचसी सियोंदी प्रधाना यना' 
भ्म्रमहिपीरे पदुपएर अभिषिक्त किप्रा । उसने थोड़े ही दिनाम सुउर्ण वर्ण एुप्र प्रसप किया | 
“*] राणने ' बिहृडस नाप्त रक्पा, कौर ( उसे ) छोटी उमरसे ही“सेसापतिका पद 
दिया ।*** 
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सोलए घधर्षदी क्षपस्पामें ( विदृद्भ ) “पिवासे ऋषफ्र बड़े छोग-बागके साथ 


निरछा ।**१ शायर विभ्नमके जागसनसो जानकर,( विवृदमसे ) छोटी उमरफे बालकोंकों 
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गा हुभा । छप उसे-- सात ! पर ठेरा मातामह है, थह सातुल र/ घोल । उसने उन 
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गा, पृझा-- किया हैं, 
पृक भी सुने घन्द्रना नही करता' । तुमसे छोटे कुमार देहात गये हुये £--(छ८) शाक्योने 
यहुत सध्रार रिया ! 
ररपागारमें उसई चेटनेये 
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दासीके पुन्नके बैठनेका फलक हैं--कह निन्दा कर रही थी। ( विद्वडभका ) एक आदमी 
अपना हथियार भूछ गया, वह उसे छेनेके लिये लौटा । उसे छेते समय विद्वृडभ-कुमारकी 
निन्‍्दाके वे शब्द सुन, उससे वह बात पूछकर, ( उसने )“सेनामें जाकर, कह दिया-- 
वासभ-खत्तिया सहानाम शाक्यकी दासीसे उत्पन्न हुई है? | बढ़ा कोछाहलू मचा । उसे 
सुनकर ( विडूडभने ) चित्तमें ठान लिया, --वह मेरे बेठनेके तख्तको क्षीरोदकसे घोते हैं, 
में राज गहदीपर बैठ उनके गलेका रक्त ले अपने तख्तको धुल्वाऊँगा? | उसके श्रावस्ती जानेपर 
असात्योंने वह बात्र राजासे कही | राजाने** शाक्योंसे ऋ,दू हो वासभ-खत्तिया, विहृडभ, 
दोनो माता-पुनत्नको दिया लामान छीनकर, ( उन्हें ) दास-दासीके योग्य स्थान द्लिवाया | 
कुछ दिन बाद शास्ता राज-महरूमें जाकर बेठे | राजाने आकर चन्दुना कर'**( सब बात ) 
कह दिया। शास्ताने कहा--- 'सहाराज | शाक्योंने अयुक्त किया" महाराज | में तुमसे 
कहता हूँ--वासभ-खत्तिया राज-दुहिता है, क्षत्रिय-राजाके गेहमें उसने अभिषेक पाया है । 
चिहृडभ भी क्षत्रिय राजासे ही उत्पन्न हुआ है। माताका गोत्र क्‍या करेगा, ( पिताका 
गोत्र ) काफ़ी (>असाण ) है | “| सुनकर ( राजाने ) “संतुष्ट हो फिरसे भाता- 
पिताकों ( डनका ) भ्रकृत परिहार (> संमान ) दे दिया । 

वंधुक सेनापतिकी भार्या-““मल्लिकाकों देरतक संतान न हुईं । “** ( फिर ) गर्भ 
होनेपर'"'सुझे दोहद ( -गर्सिणीकी किसी चीजकी इच्छा ) उत्पन्न हुआ है--कहा। "क्या 
दोहद है !” 'वैज्ञाली नगरमें गण ( >प्रजातंत्र )-राज-कछुछकी असिपेक-पएुप्फरिणीर्में उतरकर 
नहाकर पानी पीना चाहती हूँ, खासी !! व॑घुलू अच्छा कह!**“सहख (--मलुप्य )-बलू 
( -से नमने )वाढू। धनुष ले, उसे रथपर चढ़ा श्रावस्तीसे मिक्रछा.। रथ हॉकते महाली 
लिच्छवीको दिये द्वारसे वेभाल्यीमें प्रविष्ट हुआ ।**। पुष्करिणीके भीतर और वाहर 
जवर्दसत पहरा था, ऊपर लोहेका जाल बिछा हुआ था, पंछीके भी जानेका स्थान न था । बंधुल 
सेनापतिने रथसे उत्तरकर वेंतसे पहरेवालोकों पीटकर भगा, छोहजालकों काटकर, पुष्करिणीके 
भीतर भार्याको नहराया, और स्वयं भी नहा, फिर उसी रथपर चढ, नगरसे निकलकर, 
आनेके रास्तेसे ही चल दिया। पहरेवालोंने रिच्छवियोंसे कहा । रिच्छबी राजा छुछ होकर 
पॉचसी रथोपर आरूढ़ हो-..'बंधुलूमल्लकों पकडेंगे!--( कह ) निकले । ( छोगोंने ) यद्द 
समाचार महालीसे कहा | महालीने कहा--'मत जाओ, वह तुम सबको मार डालेगा? । किंतु 
उन्होंने कहा--हम जायेंगे ही? “वह सभी मारे गये ! बंधुछ मल्लिकाकों लेकर श्रावस्ती 
गया। उसने सोलह बार जमुये पुत्र जने | वह सभी झर बलवान हुये, सभी विद्या (>शिल्प) 
' में निष्णात थे ।-**एक दिन मलु॒प्योने वंशुलकों आते देखकर बढ़ी दोहाई दे,'* न्यायाधीशोंक 
रिश्वत लेकर फैसला करनेकी वात कही। उसने भदालतमे जा उस क्षगड्रेका फेसलाकर, 
स्वामी ही को स्वामी वनचाया। छोगोंने बढ़े जोरसे साछुवादः दिया। राजाने**“पूछकर, 
उस बातको सुन संतुष्ट हो उच सभी असात्योंको हटा, बंधुछकों ही विनिश्वय (-न्यायविभाग) 
दे दिया । वह तबसे ठीक ठोक न्याय करने छगा। पुराने न्यायाधीशों (८ विनिश्रयिकों ने 
रिश्वत ( जलंच ) न पानेसे***बंघुल राज्य ले ढेना चाहता दे? ( कहकर ) रानकुछमें फूट 
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“देव ! सुन्दर सुन्दर यान जुद गये, लय मिसका देव काल समझने हा ।7 


दाल दी | राकत्षा इनऊी दान मानऊर अपने मनफ्ो रोक््खरा | इिखकों यहां सारनेसे बरी 
निनदा होगी!--सोच, “* सीमान्तर्म चलता दो गया, अपने पुत्नरार साथ जाकर बलबाइपों 
(> चौरे )डो पकढों" कहके भेज दिया। छोटते बच्त*नगरख अविदूशस्थानमें ( राजाके 
भेजे ) योधाओंने पुत्रते साथ ( बंहलमल्क )का निर का लिया ।।* 

(पछे ) राजाके चर पुरषोने राजाकों उनके ( व्वंधुछ जार उसके पुत्रोके ) 
निर्दोष द्ोनेकी बात कही | राज़ाने खंण्गिन हो टसके घर जा, मल्डिका सार उसकी 
बहुओंसे क्षमा मोगी। “( मल्छिझा ) छुपीनारामे अपने कुरूघरको चली गई। राजाने 
बंधुलमस्छके भांजे दीर्घ-फारायगकों सेनापत्तिका पद दिया। बह इसने मेरे मामाकी सारा है" 
(सोच) मौका हैंद रहा था। राजा भी निरफ्राध द॑ उलत सारे ज्ानेफे समयसे ही खिन्न हो न चने 
पाता था, न राज्य-सुस दी अनुमद करता था। उस समय भास्ता शाक्योंके उछुम्प नामक 
नियम (-कस्पें) में विहार करने थे । राजा वहां जा, भारासक्े जविदूर छावनी («स्कंधायार) 
डाछ, थो््टेस परिधारके साथ विहारम जा, पांच राज फकुच भांड (८छत्र, च्यज्ञन, उन्णीप, 
फदढग, और पादुका । दी्घकारायणकों ठे, लक्रेछाही गंध-इुटीसे गया। उसके गंधकु्टामें 
जातेह्ी कारायण उन राज-ऊकुघ-्भाण्ठोफ़ो ले विहृदनको राजा बना, राजाके लिए एक घोटा 
भौर एक सेविका छोद श्रावस्ती चछा गया | राजा ने शास्ताके साथ प्रियनकथा कह, निवल- 
फर, सेनाको न देख, स्त्रीसे पूछा । सब बात सुन, भाँजे (-भजातशउऊ) को छेकर विहृदभकों 
पकड़नेंकी बात सोच, राजगृह नगरकों जाते, संध्य/कालमें नगरद्वारके बन्द हो जानेपर, एक 
(धर्म-)-शालामें दहरा | धूप हवा थक्ा ( होनेंने )**रातकों दही मर गया।**भोरको 
"“कोसलनरेंन्द्र जनाथ दोगये,” फह् चिल्लाती उस स्त्रीके शब्दकों सुनकर, (छोगाने) राजाको 
सूचित किया । उसने बह सतारसे मामा की घरतीएक्रिया की । 

विड्वृठभ भी राज्यप्राप्ततर उस वरको स्मरणकर सभी शाक्योंक़े मौरनेफे लिये बढी सेना 
के साथ निकक्‍छा । उस दिन भगवान्‌ “““कपिलचस्नुझ्षे पास जा एक कबरी छायाबाले वृक्षके 
नीचे बेठे थे | यहां ( पास हीस ) विहृदसरी राज्यसीमाम चदी घनी छायरायाल्य बयंदका वृक्ष 
था| पिहृडभने शास्ताफों देख, जा वनदनाकर कहां-- 

भन्‍्ते ! ऐसे गर्मीफे समय एस क्वरी-छाजावाले दुक्षके नीचे बेदे ६ ? इस घनी 
छायायाले बरगंदके नीचे ये ।' * 

'टीऊ है महाराज ! जातकों (भाई-पन्द्रों ) की छाया हंटी होती है ।! फहनेपर- 
शात्सा चातकेंके पघानेके लिये आये 0१--मसोच, भास्ताजों दन्दनाकसर, लोड गया ।"* । राजा 
दूसरी दारभी'” उसी प्रफार शास्तादों देगइर लोट गया। तीसराधार भी- हीधी दार *** 
शास्ता भ गये। विदूदम घाक्योंदे माररेदे हिप्ेय्री सेनाओं साथ निकला१* (मर) 
बोशा-- जो व एम झपप ऐ. उनकवों सारो, किन्तु मेरे नाना सदासासकें पास परे #जोको 
जीपन-दान दो।' शाक्यों ( मे ) “ को दांत सिवा दयावर एट्टे हो गये, छोटे कोई दल 

आन ८ ) पथएकर दे ऐो गये । तुम शावय हो पूछने 
'शाक नहीं नछ हैं! । उनमेंसे सहानासके पास 


|) 5 ब्छ 


*|* 


। 


पर *” तिनझा दबाये हुये दोले--- 
ट्रै एये ज्ञान दवा पाये। उनमें 


| 
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एक समय राजा पसेनजित्‌० भद्र ( >्सुन्दर) यानपर आरूढ हो, भद्व भद्ग यानोंके 
साथ, बड़े राजसी ठारसे नगरकसे निकछ कर, जहाँ भाराम था, वहाँ गया । जितनी यानकी 
भूमि थी, उतना यानसे जा, यानसे उत्तर पेंदुझही आराम॑मे म्विष्ट हुआ । राजा प्रसेनजितने 
रहलते हुये आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन,"*'ध्यन-योग्य मनोहर व्रक्ष-मूलोको 
देखा | देखकर भगवानकी ही स्छृति उत्पन्न हुई--यह बेसेही ०मनोहर दुक्षमूल हैं, जहाँ पर 
हम भगवान ०सम्यक््‌ संबुदकी उपासना (5 सत्संग ) करते थे। तब राजा «ने दीर्घ 
कारायणको पूछा-- 

“सौस्य कारायण | यह “मनोहर श्क्षमूछ है, जहाँपर०। सौस्य कारायण! इस 
समय वह भयवान्‌ ०कहाँ विहरते हैं १? 

“महाराज ! शाक्योंका मेतहूप नामक निगम (--कस्था ) है, चह भगवान० चहाँ 
पर बिहर रहे हैं |? 

“संस्य कारायण ] बयरकसे कितनी दूरपर शाक्ष्योंका बह मेतरूप निगम है ९? 

“महाराज | दूर नहीं, तीन योजन है । वार्की वर्चे दिनसें पहुँचा जा सकता है? 

“दो सौस्य कारायण [ छुडवा भद्ययानों को, हम भगवानू०के दुर्शनक्े लिये वहाँ 
घढेंगे ।? “अच्छा देव !?? *** 

“सब राजा पसेनजित्‌ सुन्दर यानपर आरूढ हो० नगरसे निकछकर,'“'उसी चँचे 
दिनमें शाक्योंके निगम मेतदूपम पहुँच जहाँ जाराम था, वहाँ चछा। जितनी यानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उत्तर कर पैदल ही आरासमे प्विष्ट हुआ।.._ 

डस समय वहुतसे मिक्ठ खुली जगहमें टहक रहे थे० । राजा श्रसेनजितने वहीं खड् 
ओर उष्णीप दीर्घ करायणको दे दिया । दीर्घकारायणन सोचा--“मुझे राजा यही, ठहरा रहा 
है, इसलिये सुओ यहीं खदा रहना होगा ।?? तब राज्ा० जहाँ वह द्वारबंद विहार था० यया । 
भगवानूने दर्वाजा खोल दिया । राजा० बिहार (> गंबकुटी ) में अचिष्ट हो, भगवानूके चरणों- 
में शिरसे पढ़कर ० । 

“क्या है महाराज | क्‍या बात देखकर महाराज | इस शरीरमें इतना गौरव दिखलाते 
हो, विचित्न उपहार (८ संमांन ) प्रदर्शन कर रहें हो १? 

£ भस्ते ! भगवानूमें मेरा धर्म अन्चच ( > धर्म-सं बंध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबद्ध 
हैं, भगव्नूका धस स्वाख्यात है, संघ सुमाये पर आरूढ है | भन्‍्ते | किन्ही किन्‍्ही श्रमण- 

ब्राह्मणोंकों से स्वल्प कालिक ( > पर्यतक) बह्मचर्य पालन करते देखता हूँ---दशवर्ष, बीस 
तिनका दुवाकर खड़े पीछे तृण-शाक्य कहलाये; चछ पक्डकर खडे नकू-शाक्य कहलाये | बाकी 
दूध पीनेशले त्रच्चो तककों ब्रिना-छोड़े सरवाकर, खूनकी नदी बहचा (घिटृडमने) उनके गलेके 
खूनसे फछककों धुरूवाया। इस प्रकार शाक्यवंशकों विद्वडमने डच्छिन्न किया...। रातके 
समय उसने अचिरचती नद्ीक्षे तटपर पहुँच छावनी डाछी | कोई कोई नद्वीके भीतर चाछुका- 
पुलिन पर लेटे, कोई कोई बाहर स्थरूपर | * उसी समय मेथने उठकर घना ओला बर॒साया; 
और नदीमें आई बाढ़ने सेना-सहित उसे समुद्र्ये पहुँचा दिया ।***** 
१, दखो पघृछ ४४० | 


ई, पृ. ४८० चम्मचेतिय-सुत्त ध्रज 


बर्ष, तीस दर्ष, चालीस वर्षमी | बह दूसरे समय सु-स्नान, सु-विलिप्त, वेशन्न्मद्ु बनवा 

ऋट्पिन कर ) पाँच कासगुणोसे समर्पित > सम:लंगीमृत हो, चित्रण करने है । अस्ते 
मिश्षुओेकों में देखता हैँ, जीवनमर” परिपूर्ण परिछुद्ध अ्रह्मचर्य पालन करने ह। भन्‍्ते ! 
यदहाँसे बाहर दूसरा इनना परिएर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचय नहीं देवता । सस्ते | चद भी (कारग ह 
कि भगवान्‌ मुझे धर्म-दर्शन ( ८ धर्म-अन्दय) होता हैं,--“मगवान्‌ सम्यक्‌ संउद हैं, सग 
चानका धर्म स्वाप्यात है, संघ सुन्प्रतिपन्न ( 5 सुमार्गासुद ) है । 


“दर फिर भन्ते ! राजामी राजाओसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियक्रे साथ विवाद 
बरते हैं, श्राह्मणभी ०, गरृहपति ( > चैइय ) भौ०, साताभी पुत्रझे साथ०, पुत्रमी माता 
साथ०, विता भी एुच्चऊे साथ०, पुत्र सी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी 
बहिनकें साथ०, बद्धिन भी भाईके साथ०, मित्र भी सिन्रतें साथ०। पिन्तु यहाँ भन्‍्से! 
में भिक्षुओंकों समग्र ( ८ एकराय ), संमोदसान (# एक दूसरेसे सुद्ित ), चियाद-रद्दित, 
दध-पलन्चने, एक दुसरेकों प्रिय-चक्षुसे देखता विद्वार वरता डेग्पता ४ । भन्‍्ते | बहाँसे बाइर 
में ( कहीं ) ऐसी पएुकराय परिपद्‌ नहीं देखता | यह भी भन्‍्ते !० | 
“आर फिर भन्‍्ते | मे ( पुक ) जारामसे ( दूसरे ) आराममें, ( एक) उधानसे 
( दुसरे ) उद्यानम, टहलता हाँ, विचरता हू; धहाँ मैं बिन्‍्हीं किन्ही ऋमण नाह्मणोकों कृश, 
रक्ष, दुर्वंणं, पीले-पीले, नाढी-वैंधे गान्रवाले (देखता हूँ); मानों छोयोंके दर्शन फरनेसे 
भांखोंकों बंद कर रहे हैं | तय भन्‍्ते | सुझे ऐसा होता ए्ै--निश्चय यह आयुष्मान्‌ याततों 
बेमन (८ स्षमअभिरत ) ऐो बद्नचर्य कर रे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापफ्म क्या 
हैं, जिससे कि यद्द आयुप्मान्‌ कृश० । उनझे पास जारर में ऐसे पूछता हो--'क्षायुप्मानों ! 
तुम कृण० १! पह झुझे कइते ईं-- महाराज | हमें बंधुक-रोग (८मुरट-रोग ) है ७ किन्तु 
भन्‍्ते ! से यहां सिक्षुजोदा हुए ८ भहुण्ट ८ उदभ, अभिरतत ८ प्रसदान्‍ट्न्द्रिय उन्सुक्ता-रहित 
रोमांच-रद्त, “ मुददु-चिस्से बिद्वर करते देखता हू । यह भी भन्‍्ते !०। 
“आर एिर भन्‍्ते ! में मूर्धाभिपिक्त ध्षत्रिय राजा हू, सारने योग्यदो मरया सकता 
टू निर्यसन योस्ययों सियासन कर सबता हूँ । ऐसा होते भी भन्‍्ते 


बदे घच्छ, ( ठोग ) बीच बाचम वान टाल देते हु। उनका मे ( बहता हु )--ें ( काम 
बरने ) नहीं पाता, जाप छोय कार्य बरनेके लिये बेदे घक्त पीच बीचमें दात मत दाहें; 
घात समाप्त हो ज्ञाने तक प्रतंक्षा बरें !! तो ( भी )"'दीउ यीचसे डाल हूं देते हैं । 
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विंतु यहां भन्‍ते | मे सिछुक्ोकों देखता हूं, लिस समय भगवाद कनेफ शतकी परिपदजों 

धर्म-उपदेश दरते ६; उस समय भगषानऊके श्ावरोऊँ थूध्मे फॉसनेशा भी घ 

भन्ते ! पहिएे एड सखसय भगपान ऋनेद शत परिपड्कों धर्म-टपदेंश् ढर रहे 

भयपादफ्े छुक ध्रायप ( रू शिप्प ) ने खाँदा । तर उसे एक सपप्मपारीन घुदने को दरापर 

श्मारा क्िया--आपुष्मान्‌ निःशब्द हों, सायुप्तान शब्द सत करें, शान्ता मगदान, हमे धर्म 
उपदेश पर रहे हैं। धब मुप्ते ऐसा टुला--लाइचर्द है जो | सपमुन है जे, ! जो प्रिना 

ही, दिम्त धस्प्यें पी, हुस प्रदारती दिनय यु (८ विर्न/त ) परिषद !" यहासे झाहर 


क 


ने ! मे दूसरी एस प्रदारवी सु-विनीद परिषद्‌ नहीं देखता । यट भी० ! 


न 
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“और फिर भन्‍्ते | मैं किन्हीं किन्हीं निषुण, कृतपरमवाद ( श्रौढ शास्त्रार्थी ) 
बाल-बेधी क्षत्रिय-पं डितोको देखता हूँ; ( जो ) मानो ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( थुक्तियॉसे ) 
( दूसरेके ) दृष्टिगत (८ मतविषय्रक बातों) को हुकड़े डुकड़े करे डालते हैं। चह सुनते है-- 
'श्रमण गौतम असुक आस या निगममें आयेगा! । वह प्रश्न तय्यार करते हैं--इस प्रश्नको 
हम भ्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस 
प्रकार उससे वाद रोपेंगे | वह सुनते हैं--'श्रमण गौतम अम्ुुक आम या निगसमें आगया? । 
वह जहाँ भगवान्‌ ( होते हैं ) वहाँ जाते हैं। बह भगवानकी धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित 
हो, प्रित हो, समुत्त जित हो, संग्रहर्पित हो, भगवाचसे प्रश्न भी नहीं पूछते, बाद कहाँसे 
रोपेंगे ! बल्कि भगवनके श्राचरु ही बन जाते हैं । यद्द भी० | 


| 


“ओर फिर भन्‍्ते ! में किन्ही किन्हीं० ब्राह्मण पंडितों ० ।?? 

४०गृहपति पंडिता० |? 

“०श्रएणण पंढितां०। भगवानसे भश्न भी नहीं पूछते, बाद कहाँसे रोपेंगे; बल्कि 
भगवानूसे ही घरसे वेधर हो अव्रज्या माँगते हैं। उन्हें भगवान्‌ प्रतजित करते हैं। धह इस 
प्रकार प्रत्॒जित हो एकाकी० आत्म-संयर्मी हो विदरते, जल्दी ही जिसके लिये कुछपुन्र 
"प्रत्जित होते हैं, उस अजुत्तर (८ सर्वोत्तम ) बरह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें खयं अभिज्ञान- 
कर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर चिहरते है। वह ऐसा कहते हैं--हम नष्ट थे, इम प्र-नष्ट थे; 
हम पहिले अ-ध्रमण होते ही “श्रमण हैं? का दावा करते थे; अ-त्राह्मण होते “बाह्मण हैं? का 
दावा करते थे। अहंत्‌ न होते 'अहंत्‌ हैं? का दावा करते थे । अब हैं हम श्रमण,० बाह्मण, 
०भहंत्‌ | यह भी० | 

“और फिर भन्‍्ते ! यह ऋषिदृत्त ओर घुराण स्थपति (> फौलवान ) मेरे ही 
( भोजनसे ) भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले है, में ही उनके जीवनका प्रदाता, 
उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भी ( वह ) सेरा उतना सन्‍्मान नहीं करते, जितना कि भग- 
चानूका । पहिले एक वार भन्‍्ते | में चढाईके लिये जाता था। ऋषिदत्त और पुराण स्थपतिने 
खोजकर एक | भीडवाले आवसथ (८ सराय )में चाप किया। तब भन्‍्ते | वह ऋषिद॑त्त 
ओर पुराण बहुत रात धर्म-कथार्मं बिता, जिस दिशामें सगवानूके होनेकों सुना था, उधर 
गिरकर, मु परक्की ओर करके लेट गये । तब मुझे ऐसा हुआ - “आश्रय है जी ! अदभुत है 
जी !! यह ऋषिद्त्त और पुराण स्थपति मेरे ही भोजनसे भोजनवाले० । यह आप्युमान्‌ 
उन भयगवानके शासनमे (> श्रद्धा ) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विद्योप देखते होगे | 
यह भी० । 

“और फिर भन्‍्ते | भगवान्‌ सी क्षत्रिय हैं, से भी अत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोस- 
छक-( 5 कोंसलवासी, कोसल-योत्रज ) हैं, मे भी कोललक हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी बपके, 
मैं भी अस्सी वर्षफा | भन्‍्ते | जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय०, इससे भी भन्‍्ते | मुओे योग्य ही 
है, भगवानका परम सन्‍्माव करना, विचित्र यौरव श्रदर्शित करना | हन्त ! भन्‍्ते | जब 
हम जायेंगे, हम वहुकझृत्य वहु-करणीय है [?? - 


#/मद्दाराज | जिसका तुम काल समझते हो ( वेसा करो )?” 


हूं, पू, ४८७ खामगाम-सुक्त ४७ 


तब राजा प्रसेन-जिन० जासन्से ठडढ, भयवान॒कों अभिवादनकर, प्रदक्षिया 
खा गया ! 

राज़ा० के जानेऊे थोर्दही देर भगवानने मिश्षुलकों कहा-- 

“पिछुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌० घर्म-दत्योंका नापणकर आखनसे उठकर चढा 
गया । मिक्षुओं ! धर्मच्योकों सीखा, ०धर्मचेत्योको पूरा करो, «“घर्मचेत्योकी धारण करो। 
मिक्षुओं | धर्म-चेत्य सार्थक आर आदि (ल्ट॒ुद्ध ) धक्मचयके ६ 

भगधानने यह कहा | सन्त॒ष्ट हो उन मिल्ुओंने भगवानके भापणक्ा अषसिनंदन किया। 

८ >< 2९ 
(०) 
सामगाम-सुच् ( ई. पृ. ४८५ ) | 

ऐसा' मैने सुना--एक समय भगवान्‌ दाफ़्य (देश) में, सामगाम में विहार 
करते थे । 

डस सयय निर्ंठ नाथपुत्त (जन तीथ्थत्वर महावीर) कमी क्षमा पायामे मरे थे। 
उनके मरने पर निर्गठ (तन साधु) छोग दो भाग हो, भंडन-फ्लद्रूविवाद करते, एुक 
दसरेको मुसरूपी धक्तिस छेदते बिहर रहें थे--त्‌ इस धर्म-विनय (धर्म) को नदी जानता 
सं इस धर्म-घिनयकोी जानता हूं?। तू क्या इस धर्म-देनयका जानेगा, तू मिथ्यारूड़ हैँ, 
सत्यारुद हू? । 'मेरा (कथन जर्थ-) सहित है, तेरा असद्दित है!। तू पू्च बोलने (की यात) 
को पीछे बोला; पीछे बोलने (की बात) को पह्चिलें बोला | ? 'तेरा ( बाद ) विना-विचारका 
डछटा है !। 'तूने धाद रोपा, तू निमभ्नद-स्थानमे था गया! । * जा बादसे छुटने के लिये फिरत 
फिर !। यदि सकता है तो समेट | नाथ-पुत्तीय निर्गयेसे मानो युद्ध (उच) ए दो 
रहा था। 

निरगगंढके क्राचक (> शिप्प) जो गद्दी इवेत वख्रधारी (ध), वह भी नाथ-मुत्रीय नि ठेमि 
(वैसेह्टी ) निर्विण्ण-विरक्त>प्रतियाण-रूप थे, जैसे कि ( नावपुत्तऊ ) दर भारयात (>ठीकसे 

न कह्दे गये), दुप्‌-प्रवेदित (० टौक्से न साक्षात्कार किप्रे परे) , लनैरॉणिक (पार न लगाने 


६, अर, क. ''राजगृद ाते हुये रास्तेमें छु-ल्क्त सोजन किया, जोर घहुत पानी पिया। 
सुकुमार स्वभाष होनेसे भोपन बच्छी तरह नही पच्या । घह राजशद्॒ के दारोपे बंद होजानेपर स॑ ध्या 
(८ पिफाल) को पष्टों पहुँचा ।** । नगरफे याएर (धर्म-)जश्ञाटामें ऐेटा। उसे रातदे समय 
दुस्त (५ चुहान) लगने शुरू हुये । छुछ घार वह पाहर गया । फिर पैरसे घहनेमे असमर्थ 
ऐ, उस स्पोके अंबमें पहुवचर बे भोर ही मर यथा | । राजा (नजातशघ्र)ने-"विहृदमके 
निमएके लिये भेरी दजाकर सेना जमा वी! । लमाररेने पेरोपर पदकर *“रोका** ४ 

२. मं, नि,३:१:४। 

३. से, के, “यह नात-पुत्त तो नालनन्‍्दायबासी था, पर दे से छोर क्यो पायाम सरा ९ 


सत्य छाभी उपालि गशृदपतिके दश याधालोंसे भापित गुद्न्गणोंको सु ने गर्म रन 
ऐंड दिया । तय सस्वस्थह्टी उसे पाया ले गये । पह घहों मरा |" 
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मी. 4 +.] 


वाले), अन-उपशम-संवर्ततिक (--न-शांति-गामी) ज-सम्यक-संबुछ-प्रवेदित (किसी बुद्धसे 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा (-नींच)-रहित--मिन्न-स्तूप, आश्रयरहित घर्म-विनयमें (थें)। 

तब 'चुन्द समणुद्देस पावामें घर्पावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुप्मान्‌ 
आनन्द थे, चहां गया | जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों अभिवादनकर एक भोर बैठ गया | एक 
ओर चेठे चुन्द श्रमणोहेशने आयुष्मान्‌ आानन्दकों कहा--- 

/सस्ते ! नियंठ नाथपुत्त अभी अभी पावामे भरे हैं। उसके मरनेपर० नाथ-पुत्तीय 
निगंठोंमें मानों युद्ध ही दो रहा है। ०आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे) |! 

ऐसा कहनेपर आशुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द्‌ श्रमणोहेशकों कहा-- _' 

“आधुतस चुन्द |! भगवानके दर्शनके छिये यह बात भेंट रूप है। आभो आदधुस 
घुन्द ! जहां भगवान्‌ हैं, वहाँ चलँ। चलकर यह वात भगवानकों कहें |? “अच्छा 
भन्ते |? >००००० 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द और चुन्द अ्रमणोद्दे शा जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये | एक ओर बैठे हुये आयुप्मान्‌ आनन्दने 
भगवानकी कहा--- 

“सन्ते | यद चुन्द समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं--भल्‍्ते ! निगंठ नाथपुत्त अभी 
अभी पादवामें मरे हैं० ।! तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके वाद भी ( कहीं ) स॑ धर्म 
ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो। वह विवाद वहुतजनोंके अहितके छिये, बहुत जनेंके 
जसुखके लिये, वहुत जनोंके अनर्थके लिये, देव-मजुप्योके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”? 

“दो क्या मानते हो आनन्द ! मैने साक्षात्कार कर जिन धर्मोका उपदेश किया, जैसे 
कि--(१) चार रुखति प्रस्थान, (३) चार सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच 
इन्द्रियों, (५) पांच बल, (६) सात वोध्यंग, (७) आये अप्टांगिक माय । आनन्द ] क्‍या 
इन धर्मों दो सिक्लुओंका भी अनेक मत (दीखता) है ?” 

“भन्‍्ते | भगवानने जो यह धर्म साक्षात्कारकर उपदेश किये हैं, जले कि--(५) 

. चार स्मृति-प्रस्थाव० । इन धमोमे भन्‍ते ! से दो सिशक्षुओंका सी अनेक संत नहीं देखता | 
लेकिन भन्‍ते ! जो पुद्दछ भगवानूके आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संधरमे 
जानीव (> जीविका)के विपयसें, प्रातिमोक्ष (+ भिश्ठु नियम)के विपयम विवाद पेद्ा कर 
सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिए, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोके 
अनर्थ -- अहितके छिये, देव-मजुप्योके० दुःखके लिये होगा ।?? 

“आनन्द | जो यह जाजीवके विपयमें या प्रातिसोक्षके विपयम विवाद है, वह अल्प- 
मान्रक (+-छोटा) है | मार्ग या प्रतिपदके विपयर्मे यदि संघमें विधादु““उत्पन्न हो, चह 
विवाद ०भहितके लिये० । आनन्द ] विवादुके यह छ मूल हैं। कॉनसे छ ? आनन्द ! 
मिक्षु (१) क्रोधी, पाखंडी (-- उपनाही ) होता है । जो मिक्षु आनन्द ! कोधी उपनाही होते 





३. भ, क, “यह स्थविर धर्ससेनापति (- सारिपुत्र)के छोटे भाई थे। डनकों उप- 
सम्पन्न न होनेके समय भिश्ठ चुन्द समणुद्द स कहा करते थे, स्थविर हो जानेपर भी बह्दी 
कहते रहे ।”! 


हैं, यू, ४८० सामगाम-सुच ६ 
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डे गर में >> 
है, बढ़ झास्ता ( » गुर )में गारव-रहित 
भी०, शिक्षा (_ # सिल्ठ-निग्रम )में छु 
। बह बिचाद बअहुनजनोंके अड्डितके लिय्रे० दोठा 


बाद-मलफों यदि तुम अपनेमे था दुसरेमे देखना, नो कानन्द ! तुम दस पार्षा विवाद- 


) शा 


न 
हक 


शो 
ी 


लऊ्े व्रिनाशऊ छिय्रे प्रयरन करना । ब्यदि «देखना, सो आनन्द ! तुम इस पायी विद्याद- 
मुखको, भविष्यम न होंने देनेद्ध लिये ठपाथ करना, इस प्रज्ार इस पापों दियाद-मल्की 
तरेष्यम अनुल्पत्ति द्वोगी। (२) भर फिर आनन्द ! मिद्छु, सर्दी, पासों होता है, जो 
आनन्द | मर्पी०। (३) ईप्यॉस्द्र सासखरी०।॥ (४) शठ. सायावई० | (७) ०पापेच्छ 
बदू-तीयत ), मिथ्या-दृष्टि० । (5) दृष्टिपरासपी, आधानन्याह्वी० । आनन्द ! परद्धि 
अपनेमे था दूसरेम दस प्रकारके विचाइ-मलको देखना, धहाँ आनन्द ! 
मलके बिनाशके लिये प्रयत्न करना, ०इस पापी विवाद-सूलकोी भविष्पर्मे अनुस्पानेके लिये 
डपाय करना; इस प्रकार हल पापी ( ८दुध्ट ) विदयाद-मूलओा प्रहण ( >विनाण ) होता है; 
इस प्रकार ०इस पापी बिवाद-मलझोी सव्रिष्परम अनुत्पनि रोनी ह। 
विवाद मल हैं | 

"आनन्द ! यह चार अषधिसररण दें । कौनसे चार ? (५) वियाद अधिकरण, (२) 
अनुवाद-अधिक्रण, (३) आापनि-अधिसरण, (४) इृत्य-अधिद्नरण ! 

धज्चानन्द | यद्व सान जविसरण-शमथ है, जिन्हें तब तब (<समय-समप्र पर) उन्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगदों ) के शमथ ८ उपशम ( ८ शांति ) के लिए्रे देना चाहिये, (५) 
संमुस पिनय देना चाहिये, ( २) स्खति-विनय ५, (६) अन्मृद्र-बिनप्र ०॥ (४) प्रति- 
ज्ञात-करण, (०५) 'यद्‌भूपम्िझ, ( ६ ) तप्यापीपिरण्िर, ( ७ ) सिमत्रायारक ४7 
“श्ारन्द ! संमुख विनय केसे होता है ? * आनन्द ! सिप्ठु विबाद करते £--धर्म ह 
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था जधर्म, विनय है यथा विनय । आनन्द ! उन सनी मिश्षुमनोक्ों एक जगह एकत्रिस होना 
घाहिये । एकत्रित हो धर्म ( झपो ) रस्सोका € ज्ञानसे ) परीक्षण फरना चाहिये, बसे बढ़ 
शात हो, वैसे उस अधिस्रण ( ८ झगदे )को शांत करना चाहिये। इस प्रार आनन्द! 
संसुस घिनय दोता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी ऊिन्ही किन्‍्दी स्िकरणोंफा 
शमन होता है । 

४ कैसे आनन्द ! स्मुति-प्रिनय होता है 9 यहाँ आनन्द 
या पाराजिया-समान ( “सामन्तक ) जापत्ति ( ७दोप)क्षा सारोप रुतते ह-- म्मरण करो 
जाहुस ! मुम पाराजिका या पाराजिस-ससान, ऐसी बटी ( ज्युरह् ) आापसिसे आापन्न 
एुये । बह ऐसा उत्तर देता --लागुस । मुझे राद (न्न्दनि ) नहीं किसे ण्पुसी गुरर- 
छापसिसे झ्ापप्त रू । उस सिध्ठुड्ो झानन्द्र! स्म॒नि-दिनप देना चादिये। हुसख प्रझार 


अप >म..2 निरनकात.. नमन के... म.. 3००. “-38009-3... >>». «कान» लक ७ 803. 2 समक-आ#० 3 ७३ +०नाज-क3 2कम+ 2 23 फप>.. >पक+जा2 अर ७-७ ८४०९-० 22०कजममयाक, 
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लनिश्ठु मिश्लुपर पारामिका 
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झस्लपरग ै नया के सजा 5 पिक्त पिय 
3... छल्‍्लबरग, ४ (समथ स्यंधक) १४ झपा है दिधार भधिररण 7“ मिक्षु शिाद 


श्र 


0० अं व. ् न्‍ल हे द् # 
परत ए--धम है था खथम, दिनप है था क्षिनद, लथायतजा भापित। हैं था ऋमापित*" 


पा झनापत्ति (धनरोए), रुघु भाषति ह या यूर काएति, स-श्यशेप € # दाक्नी रख 
७३ 
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आनन्द ! झ्मत्ति-विनय होता है । इस स्टूति विनयसे भी किन्हीं किन्ही झगढ़ोंका निवदारा 
होता है । 





आपत्ति हैं या अन-भचशेष आपत्ति; दुटठ॒छ आपत्ति है, या अदुर॒ठ॒छ आपत्ति । जो यहाँ 
भसंडन--कलह>विअद्द -- विवाद, नानावाद, अन्यथावाद है'" यही विवादाधिकरण कहा जाता 
है। क्‍या है अनुवाद-जधिकरण ?*“'भिश्ठु भिक्षुको घील-विपत्ति (शौल्संबंधी दोष ) 
से, था आचार-विपत्तिसे, था दृष्टि(८ सिद्धांत )-विपत्तिले या आज्ीब-डिपत्तिसे, अनु-वाद 
(८ दौपारोप ) करते है |-* अनुवाद-अजु-वढना ० अनुल्लूपता' * *[*“क्या है आपत्ति-अधि- 
करण ? जो संघका कृत्य करणीय (है, जले, संबका) अवलोकन-कर्स, झ्ति (-संघको सूचना)- 
कर्म, ज्ञप्ति द्वितीयकर्स, झ््ि-चतुर्थकर्म--यह क्ृत्याधिकरण कहा जाता है। २. छुल्लबग्ग 
(४ )--“अबुक्षा करता हु' मिक्षुजो | इस प्रकारके अधिकरणका यद्भूयसिक्से उपशमन 
करना । पाँच अन्ञों (्युणों )से बुक्त मिछको शछाका ( >वोढकी शछाका जो बैछठकी 
जगह व्यवहृत दोठी थी )-अहापक ( >शछाका वॉटनेवाला ) मानना चाहिये--( १ ) जो 
अपनी रुचिके रास्तेन जाये, (२ ) नद्वेपके रास्ते जाये, (३ ) न मोहके रास्ते जाये, 
(४) न भयके रास्ते जाये (७) न (€ पहिलेसे ) पकड़े रास्ते जाय ।***। यद्भूयसिक 
क्या है ? ( यह ) जो बहुमतके अनुसार ( व्यद्भूयलिक ) कर्सका करना," (कर्मका) 
स््रीकार करना, इस प्रकार झगड़ा शांत हो जाय, फिर ( वादढी ) उसका उत्कोटन (-अमान्य, 
विरोध) करे, वो उसे उत्कोटन-आयश्वित्त ( करना होगा ); छन्द-दायक ( >वोटर, मतदाता ) 
यदि असंतोप प्रकट करे ( ऋखीयति ), तो स्वीयनक-प्रायश्रित "| भजुज्ञा करता हूँ, 
मिश्ठुओं [*'तीन प्रकारके शलाकान्अहण (८४०४ ग्रष्ट )को--( १) ग्ृहक, ( २ ) स- 
कर्ण-जल्पक, और (३ ) विद्ृतक । भिछुओं ! गृढ़ शछाका-आह केसे होता हैं ?। उस 
शलाकाअदह्पक भिक्ठुको शलाका रप्टीन, वेरज्ञीन बनाकर पएुक एक सिक्षुके पास जाकर 
थह कहना चाहिये--यह ऐसे पक्षवालेकी शाराका है, यह ऐसे पक्षकी०, जिसे चाहो के 
को ।! (शलाकार्य ) अहणकर लेनेपर, बोलना चाहिये--'किसीकों मत दिखछाओ |? यदि 
जाने कि अध्म॑-घादी (--उल्टा लेनेवाले ) अधिक है, तो दुप्ंह (-ढीकसे न अहृण ) है; 
(सोच ) छोटा लेना चाहिये। यदि जाने कि धर्म बादी जधिक हैं, तो सुअद्द ( >ठीकसे 
अद्ण) है, चोलना चाहिये। इस प्रकार भिश्ठुओं ! यूहक गछाका-आह होता है । केसे 
भिक्षुओं | स-कर्ण-जल्पक शल्ाका-आह होता हैं ? शलाका-अहापक भिक्षुक्रों ना के एक एुक 
सिक्षुके कानके पास कहना चाहिये--यह ऐसे पक्षकी शलाका है, ऐसे पक्षकी शछाका है, 
जिसे चाहो छे छो |? छे छेनेपर बोलना चाहिये--'किसीकों मत बतछाओ ।? यदि जाने कि 
अधर्म वादी ( >उल्यारुनेत्राछे) अधिक हैं तो दुर्ग है” (सोच ) शल्यका ) छोटा लेनी 
चाहिये ० भिश्ठुओं || विवृतक शलाकान्याह केसे होता ह १ यदि जाने धम्म-चादी बहुत रद 
तो विश्वास पूर्वक विद्वतत (->खुली शलाका ) प्रहण करानी चाहिये । 
१, आ, क, “यहाँ पाराजिका-आपरजि-स्कन्ध, संघादिशेष०, स्थूछ-अत्यय०; प्रतिदेश- 
नीय०, दुष्कृत ०, हुर्मापित आपत्ति-स्कघ, इनमें पूर्व-पूर्ववालेके पीछेवाले '"'सामन्तक होते हैं ।?” 
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“आनन्द ! अमृद-विनय कैसे इोंता है? यहाँ आनन्द ! सिश्ठु सिप्छपर० गुरक- 
आपसिका थारोप करता है! घद्द ऐसा उचर देता दै--लाइुस ! झुच्ते न्‍्मरण नहीं, कि 
झ० आपत्तिसे आापत्र हैँ | तब वह छोड़ते हुये को छपेटवा ै--टो भायुष्मान्‌ ! कच्छी 
तरद्द यूझों, क्या तुम स्मरण करते हो, कि सुम० ऐसी ऐसी गुरक आदपचिसे आपस हुये ९ 
बह पुँंसा उत्तर देवे--में आदुस ! पागल हो गया था, मति-न्नम ( हो गया था ), उन्‍्मत्त 
लो मेंने बहचसा अ्रमण-चिझुद्ध, जाचरण क्या, मापण किया; मुझे बढ स्मरण नहीं होता । 
मूह ( >्पेद्षेश ) हो, मैंने वह किया | ठस मिक्षुको जानन्‍द ! क्मूद-रिनयर देना खादिये। 
इस अमृद-विनयसे भी किन्‍्हीं किन्‍्दीं झगदोंका निश्यरा होता ड। 

“आनन्द ! प्रतिज्षाव करण केसे होता ८ ?* आनन्द ! सिक्षु लारोंप करनेपर 
या भारोप न करने पर भी आपत्ति ( रदोप) को स्मरण करता है, खोलता दे। 
टस भिश्ुक ( अपनेसे ) बुद्धवर भिक्ुके पास जाकर, चीवरकों एक (यार्ये) वंथेपर करके, 
पादव॑दनाकर, उकद बैठ हाथ नोट, ऐसा कद्दना घाद्दिये--मस्ते ! में इस नासकी आपत्तिसे 
भापन्न हुआ हूँ, दसकी में प्रतिदेशना (निवेदन ) करता हूं? * वह ( दूसरा सिश्ठ “ऐसा 
कट्दे--'देपते हो (डल दोपको) ९, 'देसता हूँ । “जागेसे (टुन्द्रय-) रक्षा करना! | रक्षा 
करूँगा? | इस प्रकार जानन्द ! प्रतिज्ञात-करण (+ स्वीकार 5 (07९550॥ ) 
दीत[ | ०। 


“आनन्द ! यद भूयसिक ऊेसे दोता हैं ? आनन्द ! यदि बद् मिश्षु ठस अधिऋरणको 
उस जायास (८मठ )में शांत न र सकें । तो आनन्द ! टन सभी मभिश्लुओंसों, जिस 
आधास में अधिक भिष्ठ॒ हैं, उसमें जाना चादिये। चहाँ सदकछो एफ जगह एकत्रित होना 
चाहिये । एमत्रित हो धर्म-नेश्नी (८ धर्मसपी रन्‍्सी )सा सममुमासंन ( 5 परीक्षण ) 
करना चाहिये । धर्म॑ननैश्वीका समनुमाजंन कर ० । 

“आनन्द ! ठत्पापीयसिका (>तस्स पापीयसिका) केसे होती हैं १ यहां जानन्द! 
मिछ्ठु भिक्ठ॒ुत्ने »ऐसी गुरझ कापत्ति बारोप करते टैं--'झायुध्मान स्मरण करो ० सुम ऐसी गुरुक- 
आपत्ति आपत्न हुये १” घह ऐसा उत्तर देता है -'झायुस | मुस्ते स्मरण नहीं, झि सैं० ऐसी 
गुरुशलापत्तिसे जापत हुआ 7" उसको छोड़ते हुसेझो घह ऊपेदता है भायुप्मान्‌ क्षच्ठी तरह 
बूझ्नो-फ्या सुर्दें स्मरण ?, कि नुम ०ऐसी गुरुक आापशिसे भापछटूये ९" बह ऐसा उत्तर दै-- 
'आमुस | में स्मरण नहीं फरता, कि में, “ऐसी गुरुछ शापत्तिसे भाषज्त ठुभा। स्मरण करता हू” 
सागुस ! ऊि में दस प्रकारद्ती छोटी ( 5प्षल्परमाप्रक ) आापत्तिसे भ्षापए टुला 7 खोलते हुये 
उसको घटद्ट फिर रपेटता ऐ-'कझायुप्मान्‌ अच्छी तरह दुशो० ९! बह ऐसा उत्तर दें-लादइुस ! 


आाद 


में इस धफार की (८ अमुझ)ठोटी ख्ापक्ति सापश्च इआ, दिमा दृछेष्ी स्वीकार करता हूँ; तो 
फ्या मैं ्पेसी गुरफ झापक्ति आपस ऐो पृनेपर न स्वीकार करूंगा ९! वह ऐसा कहता (--- 
'आपुर | तुम एस छोटी सापसिदों भी दिना पृछे नहीं रू कार करते, तो क्या नुम«पेसी 
गुरफ-शाएति भापत्रहों पृउरेपर स्वीज्ञार करोगे १ तो स्ययुप्माद ! झच्टी तरह मृश्नो ०" । घह 
पदि धोले--“भागस ! स्मरण करता हूँ, सें ८ऐसी गुरणग-झापत्ति श्पपक् एुआ हैँ | दुव 
( म्ःरएसा ) से, रद(्‌ न्प्रराद ) से सैने यट बषा--*में स्मरण नहीं दरता. ड्रि द् ब्ऐसीः ;॒ 
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इस प्रकार आनन्द ! 'तस्स पापीयसिका? (उसकी और भी कड़ी आपत्ति )होती है । ऐसे भी 
यहाँ किन्‍हीं किन्हीं अधिकरणोंका निबटारा होता है । 

“आनन्द | तिण वत्थारक' केसे होता है ? जानन्द ! यहां भंडन-कलह<-विधादसे युक्त 
हो विहरते(समय), मिक्षु बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये द्वोते हैं। उन सभी 
मभिक्ठुओं को एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकन्न हो एक पक्षवालोमेंसे चतुर भमिश्ल॒को 
आसन 'से उठकर चीवरकों एक कंघेपर कर हाथजोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

भन्‍्ते | संघ सुने, भडन 5 कलह -- विवादसे युक्तहो विहरते ( समय ) हमने बहुतसे 
श्रसण-विरुद्ध आचरण '* किये है, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका दोप है 
और जो मेरा दोष है, इन आयुप्मानोंके लिये भी और अपने लियेभी, में तिणवत्थारक 
(>धाससे ढांकना जेसा )से बयान करू, (लेकिन) स्थूछ-चच्य (८ बडा दोष ), गृही-प्रतिस- 
युक्त (नगृहस्थ-सवंधी ) छोडकर । तब (दूसरे) पक्षवालमेंसे चतुर मिक्षुकी आसनसे उठ- 
कर०।०। इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक (- तृणसे ढांकने जेसा )होता है । 

“आनन्द ] यह छ धर्म साराणीय श्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, ज-विचाद, 
सामग्री (एकता ) ८एकीभावके लिये हें | कौनसे छ ? (१) आनन्द ! भिप्लुका सत्रह्मचारि- 
योमें, गुप्त भी प्रकट भरी, मेन्रीसाव-युक्त कायिक क्से हो; यह भी धर्मा साराणीय० । (२) 
और फिर आनन्द ! ०मैत्रीभाव-युक्त चाचिक कर्म० | (३)०मेन्नीभावयुक्त मानस कमे० । 
(४) और फ़िर जानन्द | जो कुछ सिक्षुकों धार्मिक लाभ, धर्से लव्घ होते है, अन्तमें पात्र 
चुपढने मात्र भी; वेसे लाभोंको बिना बांटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ स-ब्रह्मचारि- 
थोंके साथ सह-भोगी हो; यह भी धर्स०। (५) और फिर आनन्द ! जो वह शीक (८ आचार) 
कि अखंडर-अ-ऊछिद्व, अ-शवरऊ ८ अ-कल्मप, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, ज-निंदित, समाधि- 
सहायक हैं, वेसे शीलॉम शील-श्रमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी सम्रह्माचारियोंके 
साथ विहार करता हो: यह भी धर्म ० । (६) और फिर आनन्द ! जो यह इष्टि (& सिद्धान्त) 
आये है, नेर्याणिक “उसके (अनुसार) करनचालेको दुःख-क्षयकों लेजाती है, वेसी दृष्टिसे इृष्टि- 
श्रमण-भाव (5 विचारोंके श्रमण-पन )से युक्त हो; ग्रुप्त भी, और प्रकट भी सबह्मचारियों के 
साथ विहार करता हो; यह भी धर्म० | आनन्द ! यह छ घर्मं सारायणीय० है । 

भगवानूने यह कहा; संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌के भाषणका अभिननन्‍्दन 
किया । 
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संगीति-परियाय-सुत्त ( हं० पू० ४८५ ) 
ऐसा मेंने सुना--एक समय पॉच-सों मिक्षुओके महाभिश्ष-संधर्क साथ भगवान्‌ 
मह्ठ ( वेश )में चारिका करते, जहाँ 'पावा नामक मब्छोंका नगर है, वहाँ पहुँचे | वहाँ 
पावार्मे भगवान्‌ घुन्द कम्मोर-पुत्रके आम्रवनम विहार करते थे | 
उस समय पाया-वासी मल्होंका ऊँचा, नया, संस्थागार ( 5 ससदू- 
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१, दी. नि, ३: १० । २, सियाव (जिला देवरिया) । 
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भवन ) अ्मी-क्षत्री बना था; ( जहाँ लमी ) किसी श्रमण या ताह्यग था कसी मलुध्य ने 
वास नहीं झिया था | पावा-वासी मक््ठाने सुना-- भगवान शादान ७ सलतमे चारिफा करते पावामें 
पहुँचे है, जीर पाया चुद कर्मार ( >सोनार )-एुत्रके आश्रवनमे विद्दार करते हैं. ४ तप 
पावावासी मलद जहाँ भगवान, थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचहऋर सगवानकों क्मिवादनकर एक ओर 
पैट गये | एक ओर बैठे पाव्ादाली मल्टोंने सगयानकों क्हा--- 

धश्नस्ते । यहाँ पाव[-वासी मज्छोंका ऊंचा ( उच्नतक 3 नया संस्थागार, किसी भी 
श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुत्यसे न बसा, अभी ही बना है । भन्‍ते ! सगवान्‌ उसझो 
प्रथम परिमोगय करें । भगवान पशिले परिभोग कर लेनेपर, पीछे पावा-वाली मर्द परिभोग 
करेंगे, बह पावा-चासी मस्टोंकि लिये दीघरान् ( +चरदाल तक ट्वित-सुखके लिये होगा [7 

भगवानने मौन रह स्वीझार किया । 

तब पावाऊे मस्छ भगवानकी स्वीकृति जान, आसनसे उठस्र भगवानकों क्षम्रि- 
घादनकर भरदक्षिणाकर, छदां संस्थागार था, वहां गये । जाकर संस्थागारम सब ओर फर्म 
ब्रिआ, आसभोंको स्थापितकर, पानीके सदके रस, तेलरे दीपक आरोपित कर, जहाँ भगवान 
थे, वहाँ गये । जाकर सगदानकों अभिवादनसरर० एक ओर खटे हो*** बोले--- 

“ज्षन्ते | संस्धागार सब ओर बिशा हुआ |, जासन स्थापित स्थि हये हैं, पामीके 
मटर रक्‍्से हये ६, तेलप्रदीप रखे हुये हं। भन्‍्ते! अर भगवान जिसबा काल समझें 
( बैसा करें ) ।” 

तथ भगवान्‌ पहिनकर पान्न-चीयर ले भिश्लु-संघके साथ जहां संस्धामार था, चर 
गये। जाकर पैर पसार, संस्थागारमें प्रवेशकर पू शी ओर मुँदक्र, पच्टिसकी भीतर सहारे 
भगवानको आगे फर बेटे । पाव्रा चारो सस्छसी पर पखार, संस्थागारमें प्रदेशकर पच्छिस 
की ओर सु हर, पूरं की भीतते सहारे भगयानकों सामने करके बेटे | तव भगवानने पाया- 
चार्पा मज्ठोंकों प्टुन राततक् धामिक ऊधासे संदर्शित ८ समादर्पित, समुसेजित, संप्रभंसित 
बर विसर्जित विदा-- 

“बाशिए्ट( ! राठ तुम्दारी बीत गईं, क्षय नुम जिसका वाल समझो (चसा करो) |” 

“अच्छा भन्‍्ते ] ?"- पराया-्यालों सरछ आसनसे उठ भगयान्‌डों ल्मियादन कर, 
परदक्षणा कर घछ गये । 

तय म्लोज जानेके धोटीही देर बार, मगवानने शांत ( ८नुप्यीभूत ) मिश्षु-पंघकों 
देर. सायुप्मान्‌ सारिपुपको ज्ञामंत्रित किपा--- 

“सारिपुत्र | मिछु संघ स्पपाननयदू-रए्ति है । सारिएत्र ! मिप्षुन्नोरो धर्मन्‍दया 
बड़ों, मेरी पीठ 'क्षमिया रहीं है, स्यो मैं लम्द्रा पडगा |" 

आयुप्मान सारिपुष्रदे भगपानूदों “ल्च्छा भन्‍्ते | कह उचर दिया। सब सग- 
पानने घोपेती संघारी बिउय, दाहिनी फरपससे, पेरपर पेर रुख, स्मृतिन्पंप्रजन्‍्पर्रे साथ, 
टाधान-पंज्ञा भनमे कर, सिए-दरदा एगाई | उस समप निगठ नात-पुल बी छ्नी पायामे 
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काल किये थे। उनके काल करनेसे नियंठ फूटकर दो भाग हो, भंडन ८ कलह < विवादसे 
पड़े, एक दूसरेको सुख (रूपी) शक्तिसे चीौरते हुये बिहर रहे थे० | मानो नात्त-पुत्तिय निग॑- 
ठोम एक युद्ध (८ वध) ही चल रहा था | जो भी नि्गंठ नातपुत्तके इवेत-च्रधारी गृहस्थ 
श्रावक थें० | 

आयुप्मान्‌ सारिपुत्नने सिक्षुओंकों आसंत्रित किया-- 

“जाडुसो ! निगंठ नात-पुत्तने पावामें अभी जभी काल किया हैं । उनके काल 
करनेसे ०निर्गंठ फूटकर दो भागसे द्वो, भंडन-कलह-विवाद करते, एक दूसरेकों मुख-शक्तिसे 
छेंदते विहर रहें हैं--.तू इस धर्म-विनयकों नहीं जानता० । निर्गंठ नातपुत्तके जो इवेसब्- 
धारी ग्ृही श्रावक है, वह भी नातपुत्तिय नियंदों में ( वेसेही ) निर्विण्ण-- विरक्त & अति-वाण 
रुप हैं, जेलेकि वह (नातपुत्तके) दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अ-नैर्यार्णिक, अनू-उपशम-संवर्तनिक, 
ज-सम्यकसंडुद्ध-अवेदित, म्रतिष्टा-रहित, आश्रय-रहिंत धर्म-विनयमें | किंतु आधुसों | हमारे 
भगवान्‌का यह धर्म सु-आख्यात ( 5 ठीकसे कहा यया ), सु-अवेदित (८ ठीकसे साक्षात्कार 
किया गया), नेर्याणिक (८ दुःखसे पार करने वाला), उपंणम-संचरतंनिक (>शांति-प्रापक), 
सम्पक-संखुद्ध-प्रवेदित (पूर्ण ज्ञानीद्वारा जाना गया), है। तहां सबको ही अ-विरुद्ध वचन वाला 
दोना चाहिये। विवाद नहीं करना चाहिये; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक-(चिर-स्थायी) हो, 
भोर घह वहुजन-सुखार्थ छोकके अनुकम्पाके लिये, देव-मलुप्योंके अर्थ > हित ८ सुखके लिये 
हो | आबुसो ! कैसे हमारे भगवानका धम॑० देव-मनुष्योके अर्थ  हित-सुखके लिए होगा ९ 

3, आउसो ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, भर्हत्‌, सम्यक्‌ संबुद्धने एक! धर्म 
ठीकसे बतलाया है। उसमें सत्रकों ही जविरोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना 
चाहिये; जिसमें कि यह अह्मचये अध्वनिक » (चिरस्थायी) हो० । कोन-पा एक धर्म ? सब 
प्राणी जाह्ार पर स्थित (८ निभर ) हैं । आधुसों ! उन भगवाननें० यह एक धर्म यथार्थ 
बतलाया | इसमें सबको ही० । 

२. “आबुसो ! उन भगवानू०ने दो! धर्म थयार्थ कहे हैं ।०। कौनसे दो ? नाम ओर 
रूप । अविद्या और भव ( >आवागसनकी )-तठृष्णा । भत्र (+ नित्यता-) इष्टि और विभव 
( उच्छेदु) इृष्टि। अद्दीकता ( >लछज्ञारहितता ), ओर अनू-अवन्नाप्य ( >भयरहितता ) | 
ही (८ लज्ा ) और अवन्नपा (>भय )। हुवंचनता ओर पाप(८-छुष्टकी )-मित्रता | 
सुबचनता झौर कव्याण( >्सु )-मित्रवा । आपत्ति ( दोष )-कुशछता ( >चतुराई ), 
ओर आपत्ति-च्युत्थान ( +उठना )-कुशछता । समापत्ति ( ध्यान )कुशछ॒ता, और समापत्ति- 
व्युव्थान-कुशलता । 'घातु-कुशलता, और मनसिकार-कुशलता । आयतन-कृशछता, और 
ध्रतीत्य-समुत्पादुन-कुशछता । स्थान ( कारण )-कुणशछता, और अ-स्थान कुशलता । भाज॑व 
(< सीधापन ) और सार्दव ( >कोसछता ) + क्षांति (-5क्षमा ) और सौरत्य ( >जाचार- 





१, आ, क. “धातु अठारह हँ--चछ्लु, श्रोत्र, ताण, जिह्मा, काय, भव, रूप, शब्द, 
गंध, रस, स्पष्टच्य, धर्म, चक्षुबिज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घाण-विज्ञान, जिह्लाविज्ञान, कायविज्ञान, 
मनोविज्ञान |? २. 'डन घातुओंकों शज्ञासे जाननेकी निपुणता। ६. 'आयतन वारह हैं--चह्ष, 
श्रोन्न, झाण, जिह्ा; काथ, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य, धर्म ।? ४. देखें एष्ट १२०। 
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युक्रता )। साखित्य ( >्मधुर-वचनता ) और प्रति-संलार ( वस्तु या धर्मका छिद्द- 
पिधान ) । अविदविंसा (<अहिंसा ) और शौचेय ( >मैंत्रीमाचना ) | सुपित-स्म्ृतिता 
( >स्ट्रति-लोप ) और अ-संप्रजन्‍्य (<जविद्या ) | स्थृति बोर संप्रजन्य (७ ज्ञान, 
विद्या )। इन्द्रिय अगुप्त-द्वारता ( >भ-वितेद्वियता ), और भोजनमें--मात्रज्ञता ( भोजनमें 
अपने लिये मात्रा न जानना ) | इन्द्रिय-गुप्त:द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता | प्रतिसंग्यान 
( नभ्षर्कपन-ज्ञान )-बढ और भावना-घछ । स्मृति चछ और समाधि-बल । शमथ (समाधि) 
और विपड्यना ( 5प्रज्ञा) | शमथ-निमित्त और विपद्यना-निमित्त | प्रग्नह (८ चित्त-निग्नह्ठ) 
और श्र-विक्षेप | न्लील-दविपत्ति ( >भाचारदोप ), जोर दृष्टि-विपत्ति ( सिद्धांत दोप )। 
प्रीछ-पम्पठा (5 आचारकी संपूर्णता ) और दष्टि-विश्वुद्धि कहते हैं सम्यकचष्टिके निरंतर 
क्षम्यास ( स्प्रधान )को | संवेग कहते हैं संवेजनीय ( ८उद्देगक्रनेयाले ) स्थानोंमे संविग्न 
(-चित्तता ) का फारण-पूवंक निरंतर अभ्यास। कुशल ( >उत्तम ) धर्मोम ज-संतुष्टिता, 
भर प्रधान (-निरंतर अभ्यास) में अ-प्रतिवानिता (“निराऊसता ) । विद्या (८ततीन विद्याओं) 
से विमुक्ति (  आख्वोसे चित्तकी पिमुक्ति), आर निर्वाण। आधुसो ! उन भगवानू«ने 
इन दो ( > जोड़े ) धर्मोकों टीकसे कहा हैं० | 


३. “आयु्सो ! उन भगवान ० ने यह तीन धर्म यथार्थ कहे हैं ० ॥? 
कौन से तोन ? तीन भकुशल-मूल ( <चुराइयॉकी ज़ढ ) हैं । कौन से तीन ० ? 
छोभ अकुशल-मूछ, द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल मूल । 
तीन कुशल-मूल हँ->अलोस ०, और अ-देप ० और ज-मोह-भकुशलूमूल । 
तीन दुश्चरित ऐ---काय-दुश्यरित, घचन-दुश्ध रित और मन-दुश्वरित । 
तीन सुचरित ईं---फाय-सुचरित, चचन-सुचरित, जार मन-सुचरित । 
तीन अकुश्लरू ( 5 बुरे ) वित्क--काम-चितक, व्यापाद ( उद्रोह्ष ) ० विहिसा ० । 
तीन कुशल (८ अच्छे)-वितकं--नेक्सम्म ( >निष्कामता )०, अ-व्यापाद०, अ-चिटिसा० | 
ठीन भकुणद-संकरप ( 5 वितर्क )--करास ० व्यापाद ०, चिहिंसा ० । 
तीन कुशल संकस्प--नेफ्खस्स ०, अव्यापाद ० अविहिसा ० ।॥ 
तीन अकुन्नल संज्ायें--क्राम ०, ध्यापाद्‌ ०, विहिसा ० । 
तीन कुशल संज्ञायें --नेक्खम्म ०, जव्यापाद० ज-पिहिंसा ० । 
तीन जकुशल धातु (८तर्क वितक )--काम०, व्यापाद०, विहिसा० । 
तीन कुशल धातु--निप्कामता ०, भध्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ॥ 
दूसरे भी तीन धातु (5 छोक )--फ्रामघात, रूप-धात, जन्‍रूप-धानु । 
दूसरे भी तीन धातु (८ थित्त )--हीन-घातु, मध्यम-घातु, प्रणीत-धातु । 
तौन तृप्णायें--काम ०, भव (5 जावागमन )०, विभय ०। 
दुसरी भी तीन तृष्णायें--रझास ०, रूए०, न्‍्स्प ० । 
दूसरी भी तीन तृष्णापं--रूप०, रूप०, निरोध ० | 
तीन संयोजन (८ बंधन )--सत्काय-टृष्टि, विचिकित्सा (संदेह ), घील्यत-्यरासर्ग । 
तोन भाखप (८ वित्तमल )--क्राम० भयष७, जदिया ५। 
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तीन भव (८ आवागसन )--क्राम,(-घातुमे) ०, रूप ०, अरूप ० | 

तीन एपणाये ( “राय )--काम०, भव०, बह्मयचर्य ० । 

तीन विध ( >प्रकार )--मैं सर्वोत्तम हूँ, से समाच हूँ, में हीन हू । 

तीन अध्च ( ८कालू )--अतीत (“भूत ) ०, अचागत ( >भ्रतिष्य ) ०, अत्युत्पन्न 

(८ वरतमान ) ० । 

तीन अन्त--सत्काय ०, सत्काय-समुद्य ( >उत्पत्ति ) ०, सत्काय-निरोध ० । 

तीन चेदनाये ( ८ अनुभव )-सुखा०, दुःखा०, अदुःख-जसुखा ० 

तीन दुःखता--छुःख-हुखता, संस्कार०, विपरिणास ० | 

तीन राशियां--मिथ्यात््व-नियत ०, सम्यक्त्व-नियत, अ-नियत ०। 

तीन कांक्षायं--अतीतकालकों लेकर कांक्षा ८ विचिकित्सा करता है, नहों छूटता, नहीं प्रसन्न 
होता है । जनागत कालको लेकर ० । प्रत्युत्पन्न काछकों ० । 

चीन तथागतके अरक्षणीय-आवुसों ! तथागतका कायिक आचरण परिशुद्ध है, तथागतकों काय- 
दुश्वरित नहीं है, जिसकी कि तथागत आरक्षा ( ल्‍्योपन ) करें--'मत दूसरा कोई इसे 
जान ले, | आबुसों ! तथागतका वाचिक आचार परिछुद्ध हे ० । ० तथागतका मानसिक 
आचार परिशुद्ध है ० । 

तीन किचन ( ज्यतिबंध )--राग ०, दरष ०, मोह ० । 

तीन अप्लियॉ--राय ०, द्वेप ०, मोह ० । 

ओर भी तीन अप्रियॉ--आहवनीय ०, याई पत्य ०, दक्षिण ० । 

तीन प्रकारसे रुपोंका संग्रह--सनिद्र्शन ( ८स्व-विज्ञान-सहित दर्शन ) अ-प्रतिध ( <भ- 
पीडाकर ) रूप , अ-निरदर्शन सश्रतिघ ०। 

तीन संस्कार--पुण्य-अभिसंस्कार, अ-पृण्य-अभिसंस्कार, आन्निज्य ( >जानेक्ष) अभिसंस्कार | 
तीन पुदूगल (-पुरुप)--शेक्ष्य ( >अमुक्त )०, अ-शक्ष्य ( मुक्त )०, च-शेक्षय न अ-शेक्ष्य० । 
तान स्थविर ( >ब्ुद्ध )--जाति ( >जन्मसे )०, धरम ०, सम्मति-स्थविर । 

तीन पुण्य-क्रियावस्तु - दानमय-पुण्यकिया वस्तु, शीकमय०, भावनामय० | 

तीन दोपारोप (-चोदना)-वस्तु-- देखे ( दोष )से, सुने ( दोप )से, शंका किये ( दोप )से । 
तीन काम ( #भोगोकी )-उपपत्ति (८ उत्पत्ति, प्राप्ति )--आबुसो ! कुछ आणी वत्तमान 
कामडपपत्तिवाले हैं, वह वत्त सान कामोके वशवर्ती होते हं, जसेकि मजुप्य, कुछ देवता, 
ओर कुछ विनिपातिक ( >भधमयोतिवाले ) यह प्रथम काम-डपपत्ति है । जाबुसा ! 
कुछ प्राणी निर्मितकाम हैं, वह ( स्वयं अपने लिये ) निर्माणकर कामोके वशवर्ती दोते हैँ, 
जैसे कि निर्माण-रति-देव छोग; यह दूसरी काम-उपपत्ति हैं। आबुसों ! कुछ प्राणी पर- 
निर्मित-काम है, वह दूसरोंके निर्मित कार्मोंके वद्म-वर्ता होतेह; जेसे कि पर-निर्मित- 
वणवर्ती देव लोग | यह तीसरी कास-डउपपति हैं | 

तीन सुख-उपपत्तिय -- जाबुसो | छुछ प्राणी सुख उत्पन्न कर मुख-पृत्रक बिहरते है; जेसे कि 
बरह्मकायिक देव छोग। यह प्रथम झुख-उपयत्ति है | भाइुसों ! कुछ प्राणी सुखसे 
अभिषण्ण-परिपण्ण ८ परिपूर्ण ८ परिस्फुट हैं । वह कभी कंसी उदान ( ऋचितोंला- 
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ससे निकरठा वाक्य ) ऊहते टें--जहो सुम्ब!' लिट्टो सुन्दर !! जैसेझि ज्ञामास्वर देव० । 
आदुसो ! कुछ प्राणी सुखसे० परिपृर्ण ०, हैं, वह उत्तम ( सुखमें ) संतुष्ट हो चित्त- 
सुखको अनुभव करते हैं, जेसे शुभ-कृत्स्त देंद लोग | यट्ट सौसर् सुर उपपत्ति है । 

तीन भज्ञायें--पैक्य ( सत्मुक्त-पुरुपकी)अन्ना, म-शैक्ष्य ०, नगेदय-न-जशेह्य प्रज्ञा | 

और भी तौन प्रज्ञायें--चिन्ता-मयी भ्ञा, शुतसत्री०, सावनामर्या० । 

मीन आयुध--श्रुत ( पढ़ा)०, प्रविवेक ( ८विवेक)०; प्रक्लाविवेक० | 

तीन इन्द्रियों--कत-आज्ञातं-बाज्ञास्यामि ( न जानेको जानूँ गा )-इन्द्रिय, साज्ञा०, आज्ञा 
तावी (८ बह त-ज्ञान)० । 

तीन घश्ठु ( स्नेत्र)--मांसचल्तु, दिव्यचन्ु, प्रशाचलु । 

तीन शिक्षायें->भधिशीछ( >शीछविपयक )-शिक्षा,_ जधि-चित्त ( <चित्तविषयक )०, 
अधि-प्न्ञ ( ८प्रज्ञाचिपयक्)० | 

तीन भावनाये---काय-भावना, चित्त भावना, प्रक्चा-भावना । 

तोन अनुत्तरीय (५ उत्तम, «श्र ४--दर्शन( 5 विपश्यना, साक्षास्कार)-अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ 
(« सार्य)०, पिमुक्ति (८ अर्दत्व, निर्वाण) अनुत्तरीय । 

तीन समाधि--सनवितरऊसविचार-समाधि, अवितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अवितरँ-अविचार- 
समाधि । 

भीर भी तीन समाधि--झृत्यता-सभ्ाधि, ज निमित्त०, क्ष-प्रगिद्दित-समाधि । 

तीन शाचेय (८ पवित्रता)--क्राय०, बाकू०, सन-शोचेय । 

तीन सानेय (८ मोन)--काय०, चाक्‌ू०, सन-मानेय । 

तीन फौशक्ष्य--जआाय०, अपाय (+विनाश)०, ठपाय-कोशल्य । 

धघीन सद--आरोग्य-मद, योवनमद जाति-मद । 

तीन आधिपत्य (स्वामित््त)--जात्माधिपत्य, लोक०, घसं ० | 

तीन कथावसतु (८ फथा विपय )--जतीत कारकों ले क्‍या कहे, 'अतीतसाऊल ऐसा था? । 
बलनायत कालको छे कथा कद्े--'भनागतकाल ऐसा होगा! । अपक्े प्रत्युग्प्तकाल- 
को ले कथा क्टे+इस समय प्रस्युत्पत काल ऐसा हे? 

तीन विद्या--पूर्-निवास-अजुस्मृतिज्ञान-विया ( «पूर्व जन्म-स्मरण ० », भाणित्रोंके च्युति 
€ नख्प्यु )-उत्पाद ( >बनन्‍्म) का ज्ञान०, आमेरेे क्षयरा ज्ञान० । 

तोन विद्र---दिव्य विद्यर, मद्य विहार, जापं-विहार । 

तीन प्राति्टाय ( 5 चमष्कार )--ऋद्धि०, जादेशना०, अनुशासनी-प्ातिद्वार्य | यह आवबुसों ! 
उन भगपान्‌० | 
#आमुसो ! उन भगदान्‌० ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहे ६० । को नसे चार १ 

घारी इशूततिप्रस्यान--जाउसो ! मिप्तु कायामें० कायाहुपश्पो विदरता है चेदगालंमें० । 
छोकमें० । धर्ममं० धर्माशुएइटपी० । 

घार सम्पय प्रधान--मिप्ठु लनुत्पक्ष पापक ( «युरे) ८ छडुमऊ धर्मोको अजुत्पत्तिके लिये 
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रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निम्नह ८ प्रधारण 
करता है। (२) उत्पन्न पापक--अकुशक धर्मोके विनाशके लिये० । अनुत्पत्न 
कुदछ धर्मोकी उत्पत्तिके लिये०। उत्पन्न कछुशछ धर्माकी स्थिति, अ-विनाश, वृद्धि 
विपुलता, भावनासे पूर्ति करनेके लिये० । 


चार ऋड्धिपाद--आधुसों ! मिश्ठु (१) छन्द (८रुचिसे उत्पन्न)-समाधि (के)-प्रधान संस्कार 


से युक्त ऋछद्धिपादकी भावना करता है । (२) चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कारसे० । 
(३ ) वीर्य( प्रयत्न )-समाधि-प्रधान-संस्कार० | ( ४ ) विमशं-समाधि प्रधान- 
संस्क्रार० । 


चार ध्यान--आवुसो ! मिक्ष (६ ) 'प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२)० द्वितीय- 


ध्यान० । (३) ०तृतीय-ध्यान० । (४) च॒तुर्थ-ध्यान० । 


चार समाधि-भावना-- (१) आबुसो | ( ऐसी ) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर 


वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है। (२) आइुसो ! 
( ऐसी ) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, बृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन 
(€ न्साक्षात्कार )के छाभके लिये होती है । (३) आदुसो ! ०स्घति, सम्प्रजन्यके लिये 
होती है । (४७) ०आसत्रोंके क्षयके लिये होती है। आवुसो ! कौनसी समाधि-भावना 
है, जो भावित होनेपर, वहुली-कृत ( <बृद्धि-प्राप्ठ) होनेपर इसी जन्ममें सुख-विहारके 
लिये होती है ? आबुसो ! सिद्ठु ०प्रथम ध्यान०, ०द्वितीय ध्यान०, ०तृत्तीय ध्यान०, 
०चलुर्थ ध्यानकों भाप्त हो विहरता है । भादुसों |! यह समाधि-भावना भावित होने- 
पर० । आबुसो | कौनसी ०जों सावित होनेपर० ज्ञान-दर्शवक्के लाभके लिये होती है ? 
आवुसों | मिक्षु आछोक (- प्रकाश)-संज्ञा ( >ज्ञान ) सनमें करता है, दिन-स॑ंशाका 
अधिष्ठान ( >इृढ़-विचार ) करता है---“जैंसे दिन वेसी रात, जेसी रात वेसा दिन! । 

इस प्रकार खुले, वन्धन-रहित, मन से श्रसा-सहित चित्तकी भावना करता है। 

क्लाबुसो ) यह समाधि-भावना भावित होनेपर० । आाधुस | कौनसी ०जो ०स्थति, 
संप्रजन्य के लिये होती हे ? आवबुसो ] भिक्ुको विदित (८ ज्ञानमें जाई) वेदना 
( -भन्ञुभव ) उत्पन्न होती हैं, विदित ( ही ) ठहरती हैं, विदित ( ही ) अस्तको 
प्राप्त होती हैं। विद्त संज्ञा उत्पन्न होती है, ०दहरती०, ०अस्त होती है | विदित 
वितक॑ उत्पन्न०, ठहरते०, ०अस्त होते हैं । जाबुसों ! यह समाधि-सावना० स्म्ृति- 
संप्रजन्यके लिये होती है | आबुसों ! कौनसी है ०जों आख्व-क्षयके लिये होती है ? 

आवबुसो ! सिक्षु पाँच उपादान-स्कंधोर्मे उदय ( ८देखनेवाला ) हो विहरता हैं--- 

“ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुद्य ( >उत्पत्ति ), ऐसा रूपका अस्तंगमन (> अस्त 

होना ); ऐसी बेदना है०, ऐसी संज्ञा०, ०संस्कार०, ०विज्ञान० | यह जाबुसो० । 


चार अप्रामाण्य ( >अ-सीम )--यहाँ आबुसो ! सिक्षु ( १) मैत्रीयुक्त चित्तसे०' विद्वरता 


चार आरूप्य ( + रूप-रहित-ता )--आडुसों ! (५ ) रूप-संज्ञाओंके सबंथा अतिक्रमणसे, 
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है'। (२ ) करुणा-युक्त० । ( ३ ) ०्मुदिता-युक्त-०। (४ ) ०उपेक्षा-युक्त० । 
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पधरद्धिघ ( >प्रतिद्िंसा ) संज्ाके अस्व द्वोनेसे, नानात्व € नानापन ) संज्ञाके मनमें 
न करनेसे, आकाश जननन्‍त है? इस जाकाश-आनन्त्य (८ जाकाशको अनन्‍्दता )- 
आयतन ( स्थान ) को प्राप्त दो विद्र करठा हैं। आाकामानन्त्वापवनकों स्धां 
अतिक्रमण करनेसे “विज्ञान जननन्‍्त है! इस, विज्ञान-आानन्त्यन्ञावतनक्रों प्राप्त हों, 
विदार करता है। विज्ञानानस्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण *करनेसे, 'कुछ नहीं 
( बनत्यि किंचि )” इस जार्किचन्य-लायतनको प्राप्त हो, विहार करता है। जाकिच- 
न्यायतनके सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नेवर्सज्ञा (न द्वोश ही हैं )-न-बमंज्षा- 
आयतनऊो प्राप्त हो विद्वार करवा हैं । 

चार अपाश्रयण ( >भवरुंबन )--जाबुधों ! सिद्ठु ( $ ) संस्याद ( >मान ) कर क्सिीको 
सेवन करता है। (२) संस्यथानकर किसी («पक ) को स्वीकार करता ह। 
(३) संस्यान कर किसौको परिवर्जन ( >अस्दीकार ) करता है । (४ ) संस्यान 
कर किसीको हृटाता हैं ( >विनोदेति ) । 

चार भाय-वंश--लावुसो ! भिध्ठु (+ ) जैसे सैसे चीवरसे सन्नुष्ट होता एँ । जँसे तेसे चीवरसे 
संहुष्ट द्वोनेफा प्रशंसक होता है। चीवरके लिये अनुचित अन्वेषण नहीं करता | 
घीवरको न पाकर दुःखित नहीं होता, चीवरकों पाकर अलोभी, ललिपत ( ८ जमू- 
छिंत ), अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी ८ निःसरणप्रज्ञाचाला हो, परिभोग (८ डप- 
भोग ) करता हैं। ( अपने ) उस जिस दिस घीवरके सन्तोपसे, अपनेकों घटा 
नहीं मानता, दूसरे को नीच नहीं समझता | जो कि वह दक्ष, निरालस, संप्रज्ञान 
(४ जाननेवाला ) प्रतिस्तत (८ याद्‌ रखनेवाला ) द्वोता है। यह कटा ज्ञाता हैं, 
जायुसो ! भिप्ठ पुराने अम्रण्य ( सर्वोत्तम ) आार्य-बंशमें स्थित हैं । ( २) आर 
फिर आवुसो ! मिष्ठ जैसे वैसे पिंडपात ( >मिक्षा ) से सन्तुष्ट द्वोता हैं" (३ ) 
०मैसे सेसे शयनासन (& निवास ) से० । (४) भौर फिर आवुध्तों | प्रदह्यण 
(« स्याग ) में रमण करनेवाला, प्रहण-रत होता हैं । सावनाराम>मावनारत होता 
हैं | उस प्रद्मणारामतासे प्रहाण-रतिसे, भावनारामतासे भावनानतिसे न अपने को 
बढा मानता है, न दूसरेको नौच समानता ६० | 

चार प्रधान ( क्म्यास, योग )--संघर (८ संयम )-प्रधान, प्रहण०, भायना०, अनुरक्षण- 
प्रधान | लायुसो ! संघर-प्रधान कौन हैं ? क्ादुसो ! मिप्ठु चक्षु (८ भलॉँख )से 
रूप देख निमित्त ( रंग भाकार जादि )-आही नहीं होता, अनुच्यंजन आाहदी नहीं 
ऐता | जिसमें कि चपु-इन्द्रिय-अधिकरणकों बअ-संदुत ( अन्‍रक्षित ) रख विहरते 
समय अभिध्या ( >टोस ), दोर्मनरय, पापक, लनकुशल-धर्म उसे मलिन न करें, 
इसके लिये संपर ( संयम, रक्षा ) के लिये यतन परता है । चप्चु-दृन्द्रियकी रक्षा 
परता एँ। चघछ्तु-रन्द्रियर्में संपम-शील ऐता हैं । धोश्रसे शब्द सुनक्र० । धाणमें 
गंध सूँ घर्र० । मिद्वासे रस चझकर०। काय ( सपक्‌ ) से स्पर्ण छुदर० । 
सनसे धसंको ज्ञानरर०॥ यह बद्धा जाता है, लायुसो! संबर-प्रधान । क्या हैं, 
भागुछ्तो ! प्रहाण-प्रधान १ आावुसो ! भिक्षु उत्पफ् काम-पितर्यकों नही पसन्द बरता, 
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अखवीकार ( >प्रहाण ) करता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको पहुँचाता है। 
उत्पन्न व्यापाद ( रद्बोह )-वितर्कोको० । उत्पन्न विहिंसा-वितर्कका० | तब तब 
उत्पन्न हुये, पापक अकुशरू धर्मोको० | आधुसो ! यह प्रह्मण-प्रधान कहा जाता है | 
क्या है आबुसो ! भावना-प्रधान ? आजुसो ! मिन्ष॒ विवेक-निःश्रित ( >आश्रित ), 
विराग निश्चित निरोध-निःश्रित व्यवस्ग ( >त्याग )-परिणामवाले 'स्थृति-संवो- 
ध्यंगकी भावना करता है, धर्मंचिचय-संबोध्यंगकी भावना करता है। ०«वीर्व-पंवो- 
ध्यंग० । ०्म्रीति सं०। ०प्रश्नव्धि-संवोध्यंग० । ०समाधि सं बोध्यंग० । उपेक्षा संबो- 
ध्यंग० | यह कहा जाता है, आबुसो ! भावना प्रधान । क्या है, आबुसो ! अनुरक्षण- 
अधान ? आजुसो | भिक्ठु उत्पन्न हुये अस्थिक-सं ज्ञा, घुछवक-संज्ञा, विनीलक-संज्ञा, 
विच्छिद्रकर्स ज्ञा, उद्घुमातक संज्ञा ( रूपी ) उत्तम (-भद्वक) समाधि-निमित्तोंकी 
रक्षा करता है | यह आजुसो ! अनुरक्षणा-प्रधान है | 

चार ज्ञान--धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्चय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति क्लान । 

और भी चार ज्ञाव--दुःख-ज्ञान, दुःखसमुद्य-ज्ञान, छुख-निरोध-ज्ञान, दुःख निरोध-गामिनी 
प्रतिपद्‌ का ज्ञान | 

चार स्ोतआपत्तिके अंग--सत्पुरुष-सेवन, सद्धमं-क्रवण, योनिशःसनसिकार ( >कार्य-कारण- 
चूबंक विचार ) | धमानुधमं-प्रतिपत्ति | 

घार स्रोत आपन्न के जंग--आबुसो ! आर्य-श्रावक (१) छुद्धमें अत्यन्त प्रसाद 
(८ श्रद्धा ) से प्रसज्ञ होता है--वह सगवान्‌ जहत्‌र०। (२) धर्मंमें जत्यंत 
प्रसादसे असन्न होता है०-। (३ ) संघमें०। (४ ) अ-खंड-अछिद्व, अ-शबलू 
८ अज-कल्मप, योग्य विज्ञ-प्रशंसित अपरामृप्ट ( ८ अनिंदित ), समाधि-गामी 
आरय-कमनीय (< काँत ) शीलॉसे युक्त होता है । 

चार श्रामण्य (८ मिक्षपतके ) फल--खोतआपत्ति-फल, सकृदागामी-फल, अनागामि-फल, 
अहंक्ष-फर । 

चार धातु ( ८ सद्दाभूत )--शथिवी-धाठु, आपधातु, तेज-घातु, वायु-घातु | 

चार जाहार- (१) औदारिक (८ स्थूछ ) या सूक्ष्म कवलीकार जआाहार। (२) स्पर्श । 
(३) मन-संचेतना*** । (४) विज्ञान'**। 

चार विज्ञान ( 5 चेतन, जीव )-स्थितियॉ--(१) आडसो ! रूप ग्राप्त कर ठहरते, रूपमें 
रमण करते, रूपमें प्रतिष्टित हो, चिज्ञान स्थित होता है, नन्‍दी (> तृष्णा ) के 
सेवनसे बुद्धि -- विरूढताको प्राप्त डोता है । (२) बेदना प्राप्तकर० | (३) संक्षा 
प्राप्कर० । (४) संस्कार श्राप्तकर० | 

चार अगति-गमन--छन्द ( “स्वर )-गति जाता है | द्वेप-यत्ति०ग, मोह-यति०, भय-गति० | 

चार तृप्णा-उत्पाद ( ८ उत्पत्ति )--(१) भाबुसों] मिक्छुकी चीवरके लिये तृप्णा उत्पन्न 
होती हैं। (२) ०“पिंडपातके लिये०। (३) ०शयनासन ( ८ निवास )० ) 
(४) अमुक जन्स-जजन्स (८ सवाभव ) के लिये० । 
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खार प्रतिपद्‌ (८ मार्ग )--(+) छुशखवाली प्रतिपद्‌ ओर देरले क्वान ।_ (२) दुष्खवालों 
प्रतिपद्‌ और क्षिप्र (८ जल्दी ) ज्ञान | (३) सुसवाली (5 सहल ) प्रतिपद्‌ कौर 
देरसे ज्ञान | (४) सुखवाली प्रतिपद जार जकदी ज्ञान । 

भर मी चार प्रतिपद--अ-क्षमाअ्रत्रिपद । क्षमाप्रतिपद्‌ । दमको प्रतिपद्‌ । शमझी० | 

चार धर्म-पद---अन-अभिध्या-धर्मपद | ल-व्यापादु० | सम्यक-स्टृति० | सम्यकू ०समाथि | 

घार धर्म-समादान--(१) आधुसो ! वैसा घर्म-समाटदाव (८ स्वीकार ), जो 
धर्तमानमें भी दुःस-मय, भविष्यमें भी दुःख-विपाकमय ( २ )० पर्तमाज़में दु.खे 
मय, भविष्य सुस-विपाकी । (३)० च्ंमसानमें सुस-मय, भविष्यमे दु.खव-विपाकी | 
(५)० धर्दमानमें सुस्य मय, और भविष्यमें सुख-विपाकी । 

चार धर्म-स्कन्ध--शील-स्कन्ध ( > जाचार-समूह ) ससाधि-स्कन्घ । अज्ञा-स्कन्ध । विमुक्ति- 
स्कन्ध । 

चार बछ--धीर्य -यल | स्मृतियलक | समाधि-बल | प्रज्ञायल | 

चार अधिष्ठान ( ८ संकल्प )--प्रज्ञा० । सत्य० । त्याग०। उपशम भधिष्टान । 

घार प्रइन-ध्याकरण (८ सवालऊझा जवाब )--एकाँश-( ८है या नहीं एफर्मे )याक्रण करने 
छायक प्रइवन। प्रतिश्च्झ (5 सधालके रूपमें ) ध्याक्रणीय प्रश्न । विभज्य 
(5 एक अंश हाँ भी, दूसरा अंश नहीं भी करके ) व्याकरणीय-प्रइव | स्थापनीय 
(४ न उत्तर देने छायक ) प्रश्न । हे 

धार कमें--आयुसो | कृष्ण (  काछा, घुरा ) कस जौर कृष्ण-विपाफ (5 चुरे परिणाम 
घाला )। (२) "शुद्धकर्म झुद्ध-विपाक | (३) शुद् कृप्ण-क्म, शुझू-कृप्ण-विपाक | 
(४) ०अरृप्णनभ-शुझुकर्म, जकृष्ण-अशुकर्ू-विपाक | 

घार साक्षात्करणीय धर्म--( १) पृव्॑-निवास (८-पुर्च-जन्म)स्मूति से साक्षात्करणीय । 
(२) प्राणियोंका जन्म-मरण (--च्युति-उत्पाद ), चक्षुसे साक्षात्करणीय | (३) काठ 
विमोक्ष, कायासे० । (४) जासवोंका क्षय, प्रश्ासे० । 

चार ओध ( ८ बाद )--काम-ओघ | भव० ( ८ जन्‍म )० | दृष्टि (सतवाद)० । क्षविद्या० । 

घार योग ( ७ सिलछाना )--काम-योग । भव॒० । दृष्टि० । जविद्या० । 

घार पिसंयोग (८ पियोग )--काम-बोग-पिसंयोग। भवयोग० । दश्टियोग० | भद्ियायोग० ॥ 

धार गन्ध--अभिष्या (५ छोम) काय गंध । घ्यापाद ( ८ होद ) बायगंध- 
घीक घत-परामर्श ५ । 'यही सच हैं! पक्षपात० । 

चार उपादान-- काम उपादान । दृष्टि० | शौल-मत-परासई् ० । कार्म दादु० । 

चार योनि--अंठजयोनि | शरायुत योनि । संस्पेदज> । ज्ीपपातिक ( ८ जयोनिज्ञ)० 


दिया भाताकों कोयमे जाता एं, छ्ान-विना साम-एक्षिमें बताए, झ्ानयिना 
भाए इक्षिस निकरसा है; यद पहिली गर्भावत्रान्ति है । ( २) और छिर झ्लायुसों ! 
फोर बोई ज्ञान सहित सातृ-इक्षिसें लाता एऐ, ज्ञान-दिवा० रहरता है, ज्ञान-विना« 
निरणता ० ॥ (३) ैज्ञान-सद्दित> जाता है, ज्ञान-्यटिति> दटरता है, शान-विना० 
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निकलता हे० । (४)० ज्ञान-सहित० जाता है, ज्ञान-सहित० उठहरता है, ज्ञान-सहित० 
निकलता है० । 

चार आत्म-भाव-श्रतिछाभ( > शरीर-धारण)--( $ ) आडुसो | (वह) आत्म-भाव-प्रतिराभ, 
जिस आत्म-भ्ाव-प्रतिलाससें आत्म-संचेतना (अपनेकों जानना)ही पाता (८ कमति), 
है, पर-संचेतना नहीं पाता । (२० पर द्वी संचेतनाको पाता है, आत्म संचेतनाको 
नहीं | ( ३ )०आत्म-संचेतना भी०, पर-संचेतनाभी० (४)०। न आत्म-संचेतना० 
न पर-संचेतना० । 

धार दृक्षिणा-विशुद्धि (5 दानशुद्धि)--(१) आवुसो ! दक्षिणा ( दान) दायकसे शुद्ध किन्तु 
प्रतिआहकसे नहीं०। (३) ०प्रतिप्राहकसे शुद्धू०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ०न 
दायकसे०, न अतिआरहकसे० । (४) ०दायकले भी०, प्रतिआहकसे भी० । 

चार' संग्रह-वस्तु--दान, वैयावर्त्य ( ८ सेवा ), अर्थ-चर्या, समानत्वता | 

चार अनार्य-व्यवहार--स्पावाद (+झठ), पिश्ुुन-वचन (>खचुगली), संप्रछाप (* बकवाद ), 
परुप-चचन । 

चार आये-व्यवहार -- मस्पा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संग्रक्ाप-विरतता, परुप- 
चचन-विरतता । 

चार अनाये-व्यवहार--अदृष्टमे दृष्ट-चादी बनना, अ-श्रुतम श्रुत-चादिता, अ-स्टटतर्म स्मृत- 
बादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञासदवादिता । 

और भी चार जनाय॑-व्यवद्वार--दृष्टमें जद्-वादिता, श्रुतमें अश्वुत-चादिता । स्ख्तमें अस्मृत- 
वादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता । 

और भी चार आर्य-व्यवहार--दृष्टमे दृष्टवादिता, श्रुत्में श्रुत्त-चादिता, स्मृतर्मे स्टूत-वादिता, 
विज्ञातम विज्ञात-वादिता । 

चार पुद्ल (>पुरुष)--(१) आडुसी ! कोई कोई पुद्धछ आत्मं-तप, अपनेको संताप देनेमें 
छा होता है । (२) कोई कोई पुदूगल परन्तप, पर ( दूसरे ) को संताप देनेमें 
छगा होता है । (३) ०भात्मं तप० भी० होता है, परन्तप, भी० | (४)० न 
आत्मं+्तप०, न परन्तप०; वह जनात्मंत्रप अपरंतप हो इसी जन्मसें शोकरहित, 
सुखित, शीवल-भूत, सुखानुभवी वह्मभूत आत्माके साथ बिहार करता है । 

और भी चार पुद्गल--( १ ) आडुसो ! कोई कोई घुदूगल आत्म-हितमें लगा होता हे, 
परहितर्मे नहीं । ( २) ०परहितमें लगा होता है, आत्महितमें नही । (३ )० न 
आत्म-द्वितमें लगा होता है, न परहितरमे । ( ४ ) «आत्मह्ितमें भी छगा होता है, 
पर-हितमें भी० । 

और भी चार घुदूगल- ( १ ) तम तसम-परायण | ( २ ) तम ज्योति-परायण। (३ ) ज्योत्ति 
तम-परायण ( ४ ) ज्योति ज्योति-परायण । 

ओर भी चार पुदूगल--(१) श्रमण अचल | (२) श्रसण पद्म ( +रक्त कमल )। (३) श्रमण- 
पुंडरीक (८5-इवेतकमल ) । (9) श्रमणोर्मे श्रमण-सुकुमार । 

यह जाबुसो | उन सयवान्‌० | 
१. देखो हत्यक-सुत्त एष्ठ २४७२ । 
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ध#आबुसो ! उन भगवान ने पाँच घर्म यथार्थ कहे हं० । कौनसे पोच १-- 
पांच स्कच--खूप० ह बेंदुना०, संज्ञा, संस्कार०, विज्ञान-स्कन्व 
पाँच ठपादान-स्कन्ध--रूप-ठपादान स्कन्ध, वेदुना०, संज्षा०, सेसस्‍्कार०, विज्ञान । 
पाँच काम गुण--(५) चछुसे विज्ञेय इश्ल्कान्च-्मनाप, प्रियन्कप, काम सद्वित, रंजनीय 
( >चित्तको रंजन करनेवाले ) रूप | (३) श्रोत्र-विज्ञेय० झाब्द । ( हे ) धाण- 
विज्ञेय० गनन्‍ध । (४ ) निद्धा विज्ञेय० रख ।( ५ ) काय-विज्ञेय० स्पर्ण | 
पाँच गति--निरय ( ऋनके ), वियंक्‌ ( >पश्च, पछ्छी जादि ) योनि, प्रेत्य-विपय ( >मूत 
प्रेत आदि )। मनुष्य | देव । 
पूँच मास्पर्य (८ इसद )-+भावाधमात्सर्य, कछुल०, राम, वर्ण ०, धस ० | ््ि 
' पाँच नीवरण--कामच्ठन्द (८ काम-राग )० | व्यापाद०। स्थान झुद्धू०। आद्धत्यन्को- 
कृत्य ० । विचिकित्सा» | 
पाँच बबर 'भागीय संयोजन--सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-पत्त-परामश, कामच्डन्द, 
च्यापाद 
पांच ऊर््य-सागीय संयोजन--हपनाग, जरूपनाग, मान, जोद्धत्य, जविया। 
पाँद *शिक्षापद्‌-- प्राणातिपात ( ज्प्राण बध )-विरठि, अद॒त्तादान-विरति, काम-मिध्याचार- 
विरति, सरूपावाद-विरति, सुरा-मेरय-मच -प्रमादस्थान विरंति । 
पाँच अभव्य ( >मयोग्य 3 स्थान--( १ ) जाबुसो ! क्षीणाखव (८ अह्टत्‌ ) सिश्ठ ज्ञानकर 
प्राण-दिंसा करनेके अयोग्य हैं। (२) अदत्तादान («चोरी )स्तेय करने के 
अयोग्य है । ( ३ )० मैथुन-धर्मं सेवन करनेके अयोग्य हैं | ( ४) ०पानकर झूपा- 
घाद (८ घड़ बोलने ) फे० ।(५) ०सन्निषि कारक हो ( जमाकर ) कार्मोको 
भोगकरनेके०, जसा कि पहिले गृहस्थ द्वोते चक्त था | 
पंच प्यसन (भासक्ति)--ज्ञातिब्यनन, सोग०, रोग० शीरूठ, शष्टि० । जाबुसो ! प्राणी 
ज्ञातिय्यसनके कारण या भोगवब्यसनके कारण, था रोगध्यसनके कारण, काया छोड़ 
मरनेके बाद अ्पाय *“'हुर्ग ति-**विनिपात, निरय (<नर्क को) भाप्त पते है। आावुसो ! 
शील्व्यसनके फारण था दृष्टिच्यसनके कारण प्राणी० । न 
पॉच सम्पद्‌ ( योग )--जशादि-सम्पदू, भोग०, आरोग्य०, शील«, दृष्टि-, | जायुसो ! 
प्राणी शाति-सम्पदके कारण०, भोग सम्पद्‌ ०, जारोग्य-सम्पदूके कारण काया छोड़ 
भरनेके बाद सुगति"“““खगंलोकमे नहीं उत्पन्न होते । भायुसो ! शीट सम्पदूके कारण 
या दृष्टिसंपदके कारण प्राणी० ॥ 


पंच भादिनेव (> दुष्परिणाम ) हैं, दु-शील ( पुरप ) को शीछ-विपत्ति (८ लायार-दोप ) 
के कारण--( १ 2 जआधुसो! धीछ विपन्नण्डुःशील ( <दुराचारो ) प्रमाइसे या 
भोग शानिफो श्राप्त होता है, च्ञौल विपन्न दु.शोलने ढिपेयह प्रथम दुष्परिणाम 
४।(२) और फिर जायुसो! शौल-पिपत्-दु.शीटके डिये घुरे लिम्दा-पावय 

ध्प्प् होते का प्परिण ्े हक] का 4 श््‌ 
उक्त ऐते ९, पए दूसरा दुष्परिणाम हैं। (३) सौर छिर कातुयों ! ज्ञीए-विपए८ 
इ-या९, चाए क्षग्रिय-परिए्ट्‌, घाहे प्राह्मणन्परिषदर, छाए शृष्ठपति-परिपद्‌, चाहँ 
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श्रमण-परिपद्‌, चाहे जिस परिषद्‌ (८ सभा )में जाता हे, अ-विशारद होकर, मूक 
होकर, जाता है । यह तीसरा० । ( ४ ) ओर फिर भाइुसो ! शीछ-विपन्नरदुःशील, 
संमूढ़ (--मोहप्राप) होकर काल करता है, यह चौथा० । ( ५ ) ओर फिर जाडुसों ! 
शीछ-विपन्न काया छोड़ मरनेके वाद, अपाय ८ छुर्गंति > विनिपात, निरय (> नक॑ ) 
में उत्पन्न होता हैं, यह पॉचवॉ० । 


पाँच गुण (आन शंस्प) हैं शीलवानके शील-सम्पदासे-[१] आधुसो ! शील-सस्पन्न शीलवान्‌ 


को अप्रमादके कारण, बढ़ी भोग-राशिकी श्राप्त होती है; शीरूवानकी शील-संपदासे 
यह प्रथम गुण है । [२] «सुन्दर कीति छब्द उत्पन्न होते हैं० [३] ०जिस जिस 
परिपदूर्म जाता है, विज्ञारद होकर, ज-मृक होकर जाता है० । [४] ०“ज-संमूढ हो 
काछ करता है०। [५] ०काया छोड़ मरनेक्े वाद सुगति ८ स्वर्गंलोकमें उत्पन्न 
होता है० || 


पाँच धर्मोको अपनेमे स्थापितकर जादुसो !“““आरोपी [5 दूसरेपर दोपारोप करनेवाले ] 


भिक्षुकी दूसरेपर आरोप करना चाहिये--[१] कालसे कहूँगा, अकालसे नहीं । [२] 
भूत [८ यथार्थ]ते कहूँ गा, जभूतसे नहीं। (३) मधुरसे कहँ गा, कहसे नहीं [४] 
अर्थ-संहित [< स-प्रयोजनुसे कहूँया, अनर्थ-संद्दितसे नहीं । [५] भैत्री भावसे 
कहूँ गा, दोह-चित्तसे नहीं ।"*। 


पाँच प्रधानीय [ - प्रधानके] अंग--[9] यहाँ आधुसो ! मिप्ठु श्रद्धालु होता है, तथागतकी 


बोधि (-परमज्ञान)पर श्रद्धा रखता है--ऐसे वह भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यक्‌ संखुदू० | 
आवाधा (८ रोग)-रहित ( रोग- ) आतंक-रहित होता है । न बहुत शीतरू, न बहुत 
उण्ण, सम-विपाकवाली, प्रधान (८योगाभ्यास)के योग्य अद्णी (८ पाचनशक्ति)से 
युक्त होता है। (३) शास्ताके पास, था विज्ञेकि पास, था सन-्रद्मचारियोंके पास 
अपनेकों यथाभूत ( जैसा है बेसा) प्रकट कर, अशठ>अ-मायावी होता हैं। (४) 
अकुशल धर्मोके विनाशके लिये, कुशल धर्मोकी प्रास्िके किये, आरव्ध वीर्य (यत्म- 
शील) हो विहरता है; कुशल धर्मोर्मे स्थाम-वान्‌ > दृढ़ पराक्रम 5 घुरा ( कंधेसे ) न 
फेंकनेवाला (होता है )। (५) निर्वेधिक (-- अन्तस्तक तक पहुँधनेवाली ), सम्यक्‌ 
दुश्ख-क्षयकी ओर ले जानेवाछी; उद्य-अस्त-गामिनी, आर्य प्रज्ञासे संयुक्त, प्रशावान््‌ 
द्वोता है | 


पॉच अनागासमी--अन्तरापरिनरवायी, उपहत्य-परिनिर्वायी, असंस्कार०, स-संस्कार०, ऊध्य॑- 


खोत०, अकनिए-्गामी । 


पाँच चेतोखिक (-चित्तके कीे)-- (१) जाबुसों |! भिक्षु शास्ता ( ८ धर्माचार्य )में कांक्षा 


ञविचिकित्सा ( संदेह ) करता है, (« संदेह )-सुच्ा नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता । 
उसका चित्त डद्योगके लिये, अजुयोगके लिये, सातत्य ( निरन्तर छगन ) के 
लिये, प्रधानके किये नहीं झुकता; जो यह इसका चित्त० नदी झुकता; यह प्रथम 
चेतों-खिक ( चित्त-कील ) हैं। (२) और फिर जाडुसो ! मिक्षु धर्मसें कांक्षा 
विचित्सा करता हैं० ।(३ ) «संधर्मे _ कांक्षा ८ विजिकित्सा करता है०। (४) 
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सम्रह्मचारियोंमें दुष्टजचित्त, असन्तुष्टममन, कील-प्रमान, (४) ०कुपित होता है; 
जो वह आदठुसो! मिक्षु सबह्मचारियोंमें ०कृपित होता है; ( इसलिये ) उसका चित्त 
०“प्रधान के लिये नहीं झुकता, यह पाँचवाँ चेतों-खिल है । 

पाँच चित्त-विनिवन्ध -( $ ) आयुसों | भिक्ठु कासों ( -कासवासनाओं ) में अचीतराग 
अ-वीत-छन्द, अविगत-प्रेम अविगत-पिपासा, अविगत-परिदाह अविगत-तृष्णा 
(« तृष्णा-रहित नहीं ) होता; उसका चित्त ०प्रधानके लिये नहीं झुकता। जो 
उसका चित्त० नहीं झुक्रता, यह भथम चित्त-विनिवन्ध हैं। (२) और जआजुसो ! 
कायामें ०अविगत-तृष्णा होता० । ( ३) रुपमें ज-वीत-राग० होता है" । (४ ) 
ओर फिर आधुसों ! मिक्षु ययेच्छ पेटभर खाकर, शब्या-सुख, स्परश-सुख, रद्ध 
( >लालस्य ) सुख लेते चिहरता है० | (५) और फिर आबुसो | भिक्षु किसी 
एक देव-निकाय ( >देव-छोक ) की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है---इस शील, 
चत, तप, श्रह्मचर्यसे में ( अमुक ) देव'““होऊँगा? । जो आवुससो ! वह मिश्ठु किसी 
एक देव-निकायकी इच्छासे बह्मचय-पाऊलन करता है०; उसका चित्त ०प्रधानके लिये 
नहीं झुकता;०; यह पाँचवाँ चित्त-विनिवंध है । 

पाँच इन्द्रिय--चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र०, प्राणन, जिह्ा०, काया ( जत्वक्‌ )० । 

और भी पाँच इन्द्रिय--सुख इन्द्रिय, दुःख०, सोमनर्य०, दौम॑नस्थ०, उपेक्षा० । 

और भी पॉच इन्द्रिय--अ्रद्धा इन्द्धिय, वीय॑ ०, स्टृति०, समाधि, प्रज्ञा० | 

पाँच निःसरणीय-घातु--( $ ) जाबुसो ! भसिछुको कामसें मन करते, काममें वित्त नहीं 

दौद़ता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । किन्तु, नेप्काम्यको 

मनमें करते चित्त दौढ़ता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता हैं। उसका 

चह चित्त सुगत, सुभावित, सु-उत्यित्, सु-विम्ञक्त, कार्मोसे विद्युक्त होता है; और 

कामोझे कारण जो आखस््रव, विघात, परिदाह ( >जलन )» उत्पन्न होते हैं, उनसे 

वह मुक्त है; उस चेदना को वह नहीं झेलता; यह कार्सो का निःसरण कहा गया 

है। ( २) भौर फिर आचुसो ! सिश्लुको व्यापाद (८ द्रोह) सनम करते व्यापादर्म 

वित्त नहीं दौढता०; किन्तु अध्यापाद (> अद्वोह ) को मनमें करते०; यह व्यापादुका 

निस्सरण कहा गया है । ( ३ ) ०भिछुको विहिंसा ( ८हिंसा ) मनमें करते०; किन्तु, 

क-चिहिंसाकों सनमें करते०; यह विहिंसा-निस्सरण कहा गया है । ( ४ ) ०रूपोको 

मनमें करते०; किन्तु अ-रूपको मनमें करते०; यह रूपोंका निस्सरण कहा गया है। 

(५ ) और फिर जाबुसो ! सिक्षुकों धत्खाय सनमें करते०; किन्तु, सत्काय-निरोधको 

मनमें करते०; यह प्रत्कायका निस्सरण कहा गया है । 

पाँच विमुक्ति-आयतन--(३) आबुसो! सिघ्ठुक्नो शास्ता (८ गुरु ) या दूसरा कोई पूज़्य 
(>गुरु स्थानीय ) स-महाचारी धर्म उपदेश करता है; जैसे जेसे झादुसों। भिप्लुकों 
शास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-अद्यचारी धर्म उपदेश करता है, चेसे चेसे चह 
उस धर्ममें, अर्थ समझता है, धर्म समझता हैं; अर्थ संवेदी (>मतलूव समझनेबाला) 
धममं-प्रतिल्ल॑वेदी हो, उसको प्रमोद (--प्रामोद्ये) होता है; प्रमुदित (पुरुष) को प्रीति 

ज९्‌ 
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पैदा होती है; प्रीतिमानकी काया पश्रव्ध (स्थिर ) होती है; प्रश्नव्ध-काय 
( पुरुष ) सुखको अनुभव करता है ; सुखीका चित्त एकाञ्म होता है; चद प्रथम 
विमुक्त्यायतन है। (२) ओर फिर आबुसो | सिक्षुकों न जास्ता धर्म उपदेश करता 
है, न दूसरा कोई गुरुस्थानीय सम्रह्मचारी; बल्कि यथा-श्रुत (८5 सुनेके अनुसार ), 
यथा-पर्याप्त (- धर्म-शास्त्रके अनुसार ) ( जेसे-जैसे ) दूसरोंको धर्म-उपदेश करता 
है ।( ३ )० बल्कि यथाश्रुत, यया-पर्याप्त धर्मंको विस्तारसे स्वाध्याय करता है । 
(४)० बल्कि यथाश्रुत यथा-पर्याप्त धमको चित्तसे अजु-वितक करता है, भनुविचार 
करता है, मनसे सोचता है० | (७५) “बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, 
सुग्रहीत 5 सुमनसीकृत ८ सु-प्रधारित (> अच्छी तरद्द समझा), ( और ) शज्ञासे 
सु-प्रतिबिद्द (८ मूलतक जाना ) होता है; जैसे जैसे जाबुसो ! भिछुको कोई एक 
समाधि-निमित्त० । 

पांच विमुक्ति-परिपाचनीय संज्ञा--अनित्य-सं ज्ञा, अनित्यमें दुःख'संज्ञा, दुःख अनात्म-संज्ञा, 
प्रहाण-संज्ञा, पिराम-संज्ञा । 

यह आवुसो | उच सगवानू० ने० । 
/आयुसो | उन भगवान्‌० ने छ धर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे छ १ 

छ संचेतना-काय--रूप-पं चेतना, शब्दु०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य०, घमं० | 

छतृण्णा-कांय--रूप-तृष्णा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य ०, धर्म तृष्णा । 

छञ-गौरव--( १) यहाँ आवुसो ! भिक्ठ शास्तामें अ-्गौरव ( >सत्कार रहित ), अनप्रतिश्रय 
(-आश्रय-रहित ) हो विहरता है। (२) धर्म॑में अगौरव० । (३) संघर्म अगोरच०। 
(४ ) शिक्षार्में अगौरव० । (५ ) अप्रमादर्म अ-गीरव० | ( ६ ) स्वागत ( न्प्रति- 
संस्तार )में अगोरव० ॥****** 

छ शुद्धावास (>देवलोक विशेष )--अविह, अतप्य॑ (<अतप्प), सुदस्स (-सुदर्श), सुदरसी 
(> सुदर्शी), अकनिष्ट | , 

छ अध्यात्म (शरीर में)-भायतन--चक्ष-भायत्तन, श्रोन्न०, प्राण०, जिह्वा०, काय०, मन 
जायतन । 

छ बाह्य-आयतन--रूप-आयतन, शब्द, सन्ध०, रस०, स्प्रप्टव्य (>स्पदं )०, घर्स- आायतन । 

छ विज्ञान-काय (-समुदाय)--चल्लु-संस्पर्श, ओ्रोन्न ०, श्राण०, जिह्वा०, फाय०, मनो-विज्ञान० । 

छ स्पश-काय-- चश्ठ-संस्पश , श्रोन्न ०, श्राण०, जिह्वा०, काय०, मनःसंस्पर्श । 

छ बेदना काय--चछ्लु-संपर्शज वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शन०, श्राणसंस्पर्शज०, निह्ना संस्पश्॑ंज०, 
काय संस्पर्शन, मन-संस्पर्शाज-वेदना । 

छ संज्ञा-काय--रूप-संज्ञा, दब्दु०, गन्ध०, रस०, स्प्रप्ट्य० घममं०, । 

छ गौरव--(१) ० शास्तामें सगौरव, समप्रतिश्रय हो विदरता है; (२) धर्ममें०, (३) संघ 
में०, (४) शिक्षार्मे०, (७) अप्रमादमें०, (६) श्रतिसंस्तारमें० । 

छ सौसनस्य-उप-विचार-- (१) चछ्ुसे रूप देखकर सौमनस्य (-प्रसन्नता)-स्थानीय रूपोंका 
डपविचार (विचार) करता हैं । (२) श्रोन्नसे शब्द सुनकर० । (३) पाणसे गन्ध 
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सूंघकर० । (४) जिद्ासे रस चखकर० | (७) कायासे स्प्रप्वव्य छू कर०। (६) सन 
से धर्म कानकर ०१ 

छ दौम नस्य उप-विचार--(4) चक्षुसे रूप देखकर दौम॑नस्थ (जप्रसन्नता)-स्थानीय रूपों 
का उपविचार करता दे । (२) श्रोत्रते शब्द ० । (३) पाणसे गन्ध ० । (४) निद्ठा 
से रख ० ; (५) कायासे स्पप्टव्य छुकर ० | (६) मनसे घम्म० | 


छ उपेक्षा-उप्रिचार--(+) चछुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थादीय रूपोंका उपविचार करता 
है । (२) श्रोत्रसे शब्द ० । (३) आाणले यन्घ ० | (9) जिह्व/से रस ०॥ (५) काया 
से स्प्रष्टव्य ० । (६) मनसे घर्मं ०॥ 
छ साराणीय धर्म--(१) यदाँ आबुसो ! भिछुको सम्द्गचारियोमे गुप्त या प्रकट मैन्रीमाव युक्त 
कायिक कर्म उपस्थित द्वोता है; यह भी धर्म साराणीय ८ प्रियकरण ८ ग़ुदुकरण है; 
संग्रह; ज-चिवाद, एकताके लिये है! (२) और फिर जाधुसो ! सिक्षुकी ० मैत्नी- 
माव-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित द्ोता हैं ० । (३) ० मैन्नीसाव-युक्त मानस-कम्मं ०। 
(9) मिक्षुके जो धामिक धर्म-लब्ध छाम हैं--भन्ततः पात्रम छुपढ़ने मरान्रभी; उस 
प्रकारके छाभोकों बांटकर खानेबाछा होता है; शीलूवान्‌ स-अरद्य-चारियों सद्दित 
भोगनेवाला द्वोता है; यह भी ०। (७) ० जो अख्खंदनम-छिद्ठ, जन्‍शवलन्ज- 
कल्मप, उचित (-भुजिस्स), विज्ञ-प्रशंसित, अ-परास्ृप्ट (  अनिंदित), सम्राधि- 
गामी शील हैं; वेसे शीलॉ्म स-प्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और श्रकट शील-प्रामण्यको 
प्राप्त दो बिदरता है, यह भी ०॥ (६) ० जो यह जाये नेयांणिक दृष्टि है; 
(जो कि ) वैसा करनेवालेको जच्छी अकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, चेसी 
दप्दिसे स-म्रक्नचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृत्टि-श्रासण्यको प्राप्त हो विहरता हैं; 
यह भी ०। 


छ विवाद-सूछ--(१) यहां बाबुसों ! सिद्ठ क्रोधी, उपयाही (>पाखंढी) होता है, 
जो चह जाबुसो | सिक्षु कोधी उपनाहदी होता है, वह शास्तार्मे सी अगोरव-अप्र- 
तिश्रय हो विदरता है, धर्मेसें भी०, संघमेंभी०, शिक्षा (भिक्लु-नियम) को भी पूरा 
फरनेवाला नहीं होता है । जाबुसो | जो वह मिश्ठ॒ शास्तार्मे भी जयौरव« होता है, 
वह संघर्मे विवाद उत्पन्न करता है; जो विवाद कि बहुत छोगोंके जहितके लिये ८ 
बहुजनके जसुखके लिये, देव-मलुप्योंके जनर्थ, जहित, दुःखके लिये होता है। आाबुसो ! 
यदि तुम इस भ्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देखना, (तो) वहां आबुसों। 
तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके नाशके लिये अयत्न करना । यदि आवबुसों | तुम इस 
प्रकारके विचाद मूलकों अपनेस या वाहर न देखना, जो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके 
भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना । इस प्रकार इस दुष्ट ( ८ पापक) 
विचाद-सूलका प्रह्मण होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलकी भविप्यमें उत्पत्ति 
नहीं होती । (२) जोर फिर भाबुसो ! मिक्षु सपी, पछासी (>पर्यासी), दोता है 
(३ ) ईंध्या, मच्सरी होता है०। [४] झठ, मायावी होता है०।[५] 
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पापेच्छु, मिथ्यादष्टि होता है० । [ ६ ] संदृष्टि-परासशी, जाधान-आही, दुषप्रति- 
निस्सगी होता हे० । 

छ घातु--एथिवी-घातु, आप०, तेज०, वायु, आकाश“, विज्ञान० | 

छ निस्सरणीय-धातु--( १ ) आधुसों ! भिक्षु ऐसा बोले--मैंने मेत्री चित्त-विमुक्तिको, 
भमावित, बहुलीकृत (>बढाई), यानीकृत, वस्तु-कृत, भनुष्टित, परिचित, सु-समारव्ध 
किया; किन्तु ध्यापाद (> ब्रोह) मेरे चित्तको पकड़कर ठहरा हुआ है? उसको ऐसा 
कहना चाहिये--आयुप्सान्‌ ऐसा मत कहें, भगवानकी निन्‍्दा (--अभ्याख्यात ) 
मत करें, भगवान्‌का अम्याख्यान करना अच्छा नहीं है। भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते 
आाडुसो ! यह मुमकिन नहीं, इसका अवकाश नहीं कि मैन्नी चित्त-विमुक्ति० सुस- 
मारव्घकी गई हो; और तो भी च्यापाद उसके चित्तको पकड़कर ठहरा रहे। यह 
संभव नहीं । आवबुसो! मेन्नी चित्त विमुक्ति व्यापादका दिस्सरण है |(२) 
यदि आवुसो ] भिक्षु ऐसा बोले--'मैंने करुणा चित्त-विमुक्तिकों भावित० किया, 
तो भी विहिंसा मेरे चित्तको पकड़कर ठहरी हुईं है? ।०। ( ३ ) आजुसों ! यदि भिश्ष 
ऐसा घोले--'मैने मुद्ता चित्त विज्ुक्तिको भावित० किया; तो भी अ-रति (> चित्त 
न लगना) मेरे चित्तको पकडकर ठहरी हुई है? ।०। ( ४ )० उपेक्षा चित्त-विमुक्तिको 
भावित० किया; तो भी राग मेरे चित्तको पकड़े हुये है।० । ( ५ ) अनिमितचा चित्त- 
विमुक्तिकों भावित० किया; तो भी यह निमित्तानुसारी विज्ञान मुझे होता है? ।०। 
(६) ० 'अस्मि (में हूँ) मेरा चलागया, यह मे हूँ? नहीं देखता; तो भी विचिकित्सा 
(# संदेह ) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्तको पकड़े ही हुये हैं० ।? 

छ अनुरत्तरीय--दुर्शन०, श्रवण०, छाभ०, शिक्षा०, परिचर्या०, अनुस्मृति० । 

छ अनुस्य॒ति-स्थान--चुदध-जनुस्टति, धरं०, संघ०, शील०, त्याग०, देवता-भनुस्मृति | 

छ शाइवत-विद्ार--[१] आइडुसो ! भिश्ठु चछुसे रूपको देखकर न सुमन होता है, न दुर्मन 
होता है । स्मरण करते, जानते उपेक्षक हो विहार करता है। [२ ] भ्रोन्नसे शब्द 
सुनकर० । (३) प्लाणले गंध सँघकर० (०) जिहासे रस चखकर० | (५) कायासे 
स्प्रच्य छूकर० । (६) मनसे घर्मकों जानकर० । 

छ अभिजाति (>जाति, जन्म )--(१) यहाँ जाघबुसों ! कोई कोई कृष्ण-अमिजातिक 
(> नीचकुलमें पेद्रा) हो, कृष्ण ( -काले-थरे ) धर्म करता है। (१) ०क्ृष्णामि- 
जातिक हो शुकह्ृन-धर्म करता है। (३) ०कृष्णाभिजातिक हो भ-कृष्ण-अशुकल निर्वाणको 
पेदा करता है। (४) >शुकह्लामिजातिक (>हँचे कुलसें उत्पन्न ) हो झुछ-धर्म 
( >पुण्य ) करता है । (५) छुकन-अभिजातिक हो, कृष्ण-धर्मं ( पाप ) करता है| 
(६) ०शुक्लामिजातिक हो अकृप्ण-अशुक्ल निर्वाणकों पैदा करता । 

छ निर्वेध-भागीय संज्ञा--( १ ) अनित्य संज्ञा] (२ ) अनित्यमें दुःखःसंज्ञा | (३) हुःखर्मे 
अनात्म-संज्ञा । (४) प्रहाण-संज्ञा। (५) विराय-संज्ा । ( ६ ) निरोध-संज्ञा । 
आधशधुसों | उन भगवानने यह० । 

“आवबुसो | उन भगवान्‌» ने ( यह ) सात धर्म॑ यथा कहदे ढैं० । 
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| 


सात आय॑-धन--श्रद्धा-वन, शील०, ही ( ८ठज्ता )०, अपनत्रपा ( >्संकोच )०, शुत्त०, 
त्थाग०, प्रज्ञा० | 

साद वोध्यंग--स्खूदि--संवोध्यंग , घर्म-विचय ०, चीयें० प्रीत्ति०, प्रश्नव्चि ० $ समाधि० 4 
उपेक्षा०, | ४ 

सात समाधि-परिष्कार- सम्यक-दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यकलवाक , सम्यकक्मान्त, 
सम्पक-आजाीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌-स्ट्ूति | 

सात अ-सदमं--मिक्षु अ-श्रद्ध होता है, ज-द्ीक ( लनिल्लेज्ञ )०, जन-अपन्नपी ( ८अपन्नपा 
रद्दित )०, अव्पश्रुत०, कुमीच ( >भालसी )०, मूह-स्टति०, दुष्पक्ञ०। 

सात सद्॒म--अ्रद्धालु होता है, हीमान्‌०, अपन्रपी०, वहुशुत्र० । आरव्ध-बीर्य (-निरालसी), 
उपस्थित-स्सछृत्ति०, प्रज्ञावानू० | 

सात सत्पुरुष-धर्म--““'धर्मज््०, अर्थश०, आत्मज्ञ०, सात्रज्ञ०; कालज्ष०, परिपदू-क्ष०, 
पुद्गलज्ञ० । 

सात 'निर्दृश-वस्तु---(१) आाइुसो ! मिष्ठ शिक्षा ( ममभिक्ठु-नियम ) अहण करनेमे तीत्र-छन्द 
( स्बहुत अनुरागवाला ) होता है, भविष्यर्मं भी शिक्षा अहण करनेमें प्रेम रहित 
नहीं होता । (२) धर्मे-निशांति ( >'विपश्यना /में दीघ्र-छन्‍्द्र होता है, भविष्य 
भी धर्म-निशांतिसें श्रेम-रहित नहीं होता । (३) इच्छा-विनय € «तृष्णा-त्याग ) 
में ०। (४) प्रतिसलकयन (८ एकांतवास )में ० | (५) वीर्यारम्भ (& उद्योग ) 
में ० | (६) स्मूतिके निष्पाक (>परिपाक )में ० (७) इप्दटि-प्रतिवेध 
(८ सन्‍्मायं-दर्शन )सें ० । 

सात संज्ञा--जनित्य-संज्ञा, अनात्म०, भशुभ०, जादीनव०, प्रहण०, विराग ०, निरोध० | 

सात वलढू-श्रद्धाचल, घीर्य०, स्छत्ति०, समाधि०, भ्ज्ञा०, ही०, अपन्राप्य० | 

सात विज्ञान-स्थिति--(१) आदबुसो ! ( कोई कोई ) सर्व ( >प्राणी ) नानाकाय नाना्त॑ज्षा 
( जनाम )वाले हैं; जेसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (> पाप- 
योनि), यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) ०नाना-काय किन्तु एक-संज्ञावाले; जसेकि 
प्रथम उत्पन्न म्द्मयकायिक देव० | ( ३ ) ०एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसे कि जाभा- 
खर देवता० | ( ४ )० पुक-काया पुक-संज्ञावाले, जेसे कि शुमक्ृत्स्न देवता० । 





१. अ, क. “तैथिक लोग दुश वर्षके समयमें मरे निग्गंठ ( मैन साधु )को निर्देश 
कहते हैं । वह (मरा निगंठ) फिर दश वर्ष तक नहीं होता ।**-। इसी प्रकार बीस वर्ष आदि 
काल्‍में मरेको निविश, निस्िश, निश्वक्चारिंश, निष्पंचाश कहते हैं। आयुप्मान्‌ आनन्दने, 
आाममें विचरण करते इस बातकों सुनकर विद्ार्मे जा भगवानूसे कहा। भगवानने कहा-- 
आनन्द ! यह तैथिंकोका ही वचन नहीं ह; मेरे शासनमें भी यह क्षोणाखवों को कह्या जाता हैं । 
क्षीणास्रव ( >नहत्‌ , मुक्त ) दश चर्षके समय परिनिर्वाण प्राप्त हो फ़िर दक्न-वर्ष नहीं झोता, 
सिर्फ दश व ही नहीं नव घर्ष- एक वर्ष “एक सासका भी, एक दिनका भी, एक मुहतंका 
भी नहीं दोता । किसलिये १ ( पुनः ) जन्‍्मके न दोनेसे****** [४ 
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(५ ) आइुसो ! कोई कोई सत्य रूपर्सज्ञाको सर्वथा अतिक्रमण कर, अतिघ (-प्रति- 
हिंसा ) संज्ञाके अस्त होने से, चाना संक्ञाके मनमें न करनेसे "आकाश जनत्त है! 
इस आकाश्न-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पाँचवीं विज्ञानस्थिति है। ( ६ )० 
आकाशानन्त्यायतनकोी सर्वंथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त हैं? इस विज्ञान- 
आनंत्य-आयतनको श्राप्त हैं, यद्ट छठीं विज्ञान स्थिति है, ( ७ )० विश्ञानानन्त्यायतन 
को सर्वथा अतिक्रणकर कुछ नहीं,” इस जआक्किचन्य-आयतनको श्राप्त हैं। यह 
सातवीं विज्ञान-स्थिति है | 

सात दृक्षिणेय (५ दान-पान्न ) पुद्रल ह--उभ्रयतोभाग-विम्युक्त, प्रक्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, 
इृष्टिप्राप्त, श्रद्धावियुक्त, धर्माचुसारी, श्रद्धाजुसारी | 

सात अजुशय--काम-राय अजुशय, प्रतिघ०, इृष्टि०ण, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, 
अविद्या० । 

सात संयोजन--अनुनय-लंयोजन, प्रतिघ०, इृष्टिग, विचिकिध्सा०, सान०, भवराग०, 
अविद्या० | 

सात 'अधिकरण-शमथ, तब तब उत्पन्न हुये अधिकरणों ( जञ्षगढ़ों ) के दामन के . 
लिये--( १ ) संसुख-विनय देना चाहिये (२) स्थूृतिविनय०, ( ३) अमूढठ- 
विनय०, (४) प्रतिज्ञातक्रण। (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, 
(७ ) तिणवत्थारक । 

यह आबुसो | उन सगवान्‌० ने० | 
“आवबुसों ! उन भगवान्‌० ने आाठ धर्म थथार्थ कहे हैं० । 

आठ सिध्यात्व ( >झूठ )--मिथ्याइप्टि, मिथ्यासंकलप, सिथ्यावाक्‌, मिथ्या-ऊर्मान्ति, सिध्या- 
व्यायाम, मिथ्यास्म॒ति, मिथ्यासमाधि । 

आठ सम्यकत्व ( “सच )--सम्यक्‌-इप्टि सम्यकू-बाकू सम्यक्‌, कर्मान्त, सम्यक्:आजीच, 
सम्यकू-व्यायाम, सम्यक्‌:स्थूति, सम्यक-समाधि । 

आठ दृक्षिणेय पुद्चछल--खोत्रआपन्न, खोत्रआपत्ति-फल साक्षात्कार करनेमें वत्पर, सकृदायामी, 
सक्ृदायामी-फल साक्षात्कार तत्पर, अनागासी, अनागामि-फल-साक्षात्कार-तत्पर, 
जहंत्‌, अहंत्फल-साक्षात्कार-तत्पर । 

आठ कुसीत ( >आलसं ) पस्तु--यहाँ आड्ुसो ! मिक्षुक्ों ( जब ) कर्म करना होता है, 
उसके ( मनमें ) ऐसा होता है--कर्म॑ मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा 
शरीर तकलीफ पायेगा, क्यो न मैं लेट ( >छुप ) रहाँ । वह लेदता है, भश्राप्तकी 
प्राप्िके लियेटभनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्क्ृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग 
नहीं करता | यह प्रथम कुसीत-वस्तु है | (२) और फिर भाडुसो ! सिक्ष, कस 
किये होता है, उसको ऐसा द्वोता है, मैंने काम कर लिया, कास करते मेरा धरीर 
थक गया, क्यों न मैं पड़ रहँ | वह पढ़ रहता है, ०उच्योग नहीं करता० । (३ ) 
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सिक्षकों मार्ग जाना होता है। उसको यह होता हें--मुझे सार्ग जाना होगा. 
मार्ग जानेमें मेरा शरीर तकलीफ पायेगा; क्यों न में पढ़ रह ।? वह पढ़ रहता 
है, ०उद्योग नहीं करता० | ( ४ ) ०सिक्षु साय चल चुका होता हैं। उसको यह 
होता है--में मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमें मेरे शरीरकों बहुत तकलीफ हुईदे० । 
(७५) »मिक्षुकी ग्राम या निंगममें पिंडचार करते सूखा-सछा भोजन भी पुरा 
नहीं मिलता । उसको ऐसा होता है--मैं ग्राम या निगममे पिंडचार करते सूखा- 
भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर छुर्वंख अससर्थे ( हो गया ), क्यो 
न मैं लेट रहँ ० । ( ६ ) ०पिंडचार करते रूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा छेता है । 
उसको ऐसा होता है--में «पिंडचार करते रूखा-सूखा० पाता हूँ, सो मेरा 
शरीर भारी है, अखस्थ है, सानों मांस ढेर है, क्‍योंन पढ जाऊँ० | (७ ) 
०मिक्षुको थोढी सी (८ अल्पसमान्न ) बीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह 
होता है--यद्द मुझे अव्पसात्र वीसारी उत्पन्न हुई हे; पढ़ा रहना उचित है, क्‍यों न 
में पड जाऊँ० । ( ८ ) »भिक्ष बीमारीसे उठा होता है“, उसको ऐसा होता है, 
०सो मेरा शरीर दुर्वल असमर्य है,० । 

भाठ आरब्ध चस्तु--यहदाँ जआाबुसों ! मिक्षुकों कर्म करना होता है | उसको यह द्वोता है-- 
काम मुझे करना है, काम न करते हुये, झुद्धोंके शासन (७ धर्म ) को मनमें लाना 
मुझे सुकर नहीं, क्‍यों न में अप्राप्तकी प्राप्तिके लियेन्भवधिगतके अधिगमके लिये, 
ज-साक्षाल्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग करूँ । सो ०उद्योग करता है; यह प्रथम 
आरव्ध-बस्तु है । (२) ०मिक्षु काम कर छुका होता है, उसको ऐसा होता है-- 
'मैं काम कर घुका हूँ, कर्म करते हुये में चुद्धोंके शासनकों सनमें न कर सका; 
क्यों न मैं ०उद्योग करूँ० । (३ ) ०मभिछुको मार्ग जाना होता है । उसको ऐसा 
होता हँ० । (४) ०मिछ्ठ॒ माय चल चुका होता है० । (५) ०मिक्षु आम या निगममें 
पिंडचार करते सूसा-मछा भोजन भी पूरा नहीं पाता, ०सो मेरा शरीर हल्का कमंण्य 
( >काम लायक ) है० । (६)० सूखा-रुखा भोजन पूरा पाता है, «सो मेरा शरीर 
बलवान, कमंण्य है० । (७) सिक्षुको अत्पमात्न रोग उत्पन्न होता हैं, ० हो सकता है 
मेरी बीमारी बढ़ जाय, क्‍यों न में० । (८) ०मिश्ठु बीमारीसे उठा होता है***,० हो 
सकता है, मेरी वीमारो फिर लौट जाये, क्‍यों न मैं० 

आठ दान-चस्तु--(१) आसक्त हो दान देंता है। (२) भयसे० । (३) 'झुझको उसने दिया 
है?- (सोच) दान (भोजन) देता है। (४)'देगाः (सोच)० | (७५) “दान करना अच्छा 
है? (सोच)० । (६) 'में पकाता हु", यह नहीं पकाते, पकाते हुयेका न पकानेवार्लोको न 
देना भच्छा नहीं? (सोच) देता है । (७) यह दान दे, सेरा मंगलकीति शब्द फेलेगा? 
(सोच) देता है। (८) चित्तके अलंकार, चित्तके परिष्कारके लिये दान देता हैं 

आठ दान-उपपत्ति (८ उत्पत्ति)--(१) जाबुस्तो | कोई कोई पुरुष, श्रमण या ब्राह्मणको अन्न 
पान, चख, यान, माला, गंध, विलेपन, शय्या, आवसथ (« निवास ), मदीप दान 
देता है । वह, जो देता है, उसकी भी तारीफ करता है। चह क्षत्रिय सहाशाल 
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(- महाघनी ), व्राह्मण-महाशालर, गृहपति-महाशालको पांच काम-गुणोंसे समर्पित- 
संयुक्त हो विचरते देखता है | उसको ऐसा होता हैं--अहोवत ! मैं भी काया छोड़ 
मरनेके वाद क्षत्रिय-महाश्ालों «की स्थिति (५ सहव्यता ) में उत्पन्न हो>ँ | वह 
इसको चित्तमें घारण करता है, इसको चित्तमें अधिष्टठाम (>+दृढ़ संकब्प ) करता है, 
इसे चित्तमें भावना करता है । उसका वह चित, हीन ( - उत्पत्ति ) छोड़? उत्तमकी 
न भावनाकर, वहीं उत्पन्न होता हैं| यह में शीलवान्‌ (--सदाचारी )का कहता हूँ, 
दुःशीलका नहों। जावुसों! विश्वुद्ध होनेसे शीलवानकी मानसिक प्रणिधि 
(> अमिलापा ) पूरी होती है। (२) और फिर आडुसों | ० दान देता है। 
चह जो देता है, उसकी भ्रद्ांसा करता है। वह सुने होता है--चातुमंहाराजिक 
देव छोंग दीर्घायु, सुरूप, वहुत सुखी, (होते है )। उसको ऐसा द्वोता है-- 
अहोवत ! मैं शरीर छोड़ मरनेके बाद चातुसंहाराजिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ० | (३) 
०वह सुने होता--त्रयस्रिश देव छोग० | ,४) «थाम देव० | (७) >्तुपित०। 
(६) ०निर्मांणरति देव०। (७) ०परनिर्मित-वशवर्ती देव० | (८) श्ह्मकायिक 
देव० | 

आठ परिपदू--क्षत्रिय० । ब्राह्मण० । ग्रहपति० | श्रमण० । चातुर्सद्वाराजिक० | त्रयस्थिश० । 
सार० | ब्रह्म० | 

आठ अभिभ्वायतन---एक ( पुरुष ) अपने भीतर (८ अध्यात्म ) रुप-पंज्ञी (८रूपको लो 
लगानेवाला ) बाहर स्वव्प सुवर्ण दुबंणं। रूपोंकों देखता है, 'डनकों अभिभवन 
(+ छुछ) कर जानता हूँ, देखता हूँ? इस संज्ञावाल्ला होता है | यह प्रथम अभि- 
भ्वायतन है। (२) एक ( पुरुष ) अध्यात्ममे अरूप-संज्ञी, बाहर अग्रमाण (>भति- 
महान्‌ ) खुचर्ण छु्ण रुपोंकों देखता है० | (३) ०अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर 
स्वव्प सुवर्ण दुर्व॑र्ण रूपोंको देखता हैं ०। (४) ०अध्यात्ममें भरूप-सं ज्ञी, वाहर अप्रमाण 
सुवर्ण दुर्वर्ण, रूपोंको ० | (५) अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर नील, नीछवर्ण, नील- 
निदर्शन नील-निर्ास रूपोंकों देखता है, जेसे कि नी, नीलवर्ण, नौल-निदुर्दान 
अलसीका फूल या जेसे दोनों ओरसे रगढ़ा (८ पालिश किया ) नीछा० दनारसी 
वस्त्र | ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर पीत (> पीछा ), पीतवर्ण, पीत- 
निदर्शन, पीत-निभास झूपोंकों देखता हैं, जेसे कि ०कर्णिकार पुष्प, या जेंसे ०पीला० 
वनारसी वख० | (७) ० «बाहर लछोहित (> छाल) ०रूपोंको देखता है, जसे कि 
“्वंधु-नीवक पुष्प, या जेसे «लोहित ०वनारसी चख०॥ (5)० «बाहर अवदात 
(< सफेद ) ०रूपोंको देखता है ; जेंसे क्षि अवदात० ओपधी-तारका (> झुक्त ), 
या जेसे अवदात० बनारतसी बख ० 

आठ विसोक्ष--(५) (स्वयं) रूपी ( >रूपवान) रूपोकों देखता है, यद्द श्रथम चिमोक्ष हैं। 
(२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर रूपोंकों देखता है०। (३) सुभ 
(८ शुञ्न ) दी से मुक्त (--अधिमुक्त ) हुआ होता हैं ० | (४) सर्वधा रूप-संज्ञाको 
अतिक्रमण कर, प्रतिध ( >प्रतिहिंसा )-संज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी संज्ञा 
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(>टस्याछ )के मनमें न करनेसे, आकाश अनन्त है! इस आकाह-आनन्त्य-आय- 
तनको ग्राप्त हो विहरता है० (७) सर्चथा जाकाशानन्त्यायनकों अतिक्रमण कर, 
पविज्ञान अनन्त है? इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको भ्राप्त हो बिहरता है० । ( ६ ) 
सर्वथा विज्ञानानन्त्यायनको अतिक्रमण कर, 'किंचित्‌ (>कुछ भी ) नहीं”! इस 
आर्किचन्य-आयतथ को प्राप्तहो विहरता है० । (७) सर्वथा आक्किंचन्यायतनको अति- 
क्रमणकर "नहीं संज्ञा है, न असंक्ञा! इस नेवसंज्ञा नअसंकज्ञा-आयतन को०। 
(८) सर्वथा 'नैवसंज्ञा-वापंज्ञायतनकों अतिक्रमण कर, संज्ञा-वेदयितनिरोध ( जहाँ 
होशका ख्याल ही लुप्त हो जाता है) को प्राप्त हो विहरता है 
आवुसों | उन भगवानू०ने० यह | 
“आयु सो | उन भगवान०ने यह नव धर्म यथार्थ कहे हँ० । 

नव आधात-वस्तु--(५) 'मेरा अनर्थ ( >विगाड़ ) किया?, इसलिये आधात ( >बदुछा ) 
रखता है । (२) 'मेरा अनर्थ कर रह है० । (३) मेरा अनर्थ 'करेगा०। (४) मेरे 
प्रिय > मनापका अनर्थ किया० (७) ० ० ध्षर्थ करता है०। (६) ० ० अनर्थ 
करेगा० ३, (७) मेरे अ-प्रिय-लमनापके अर्थ ( >प्रयोजन )को किया०| (८) ० 
करता है० | (५) ० करेगा० । 

-. मब आधात-अतिविनय (5 हटाना )--(१) 'मेरा अनर्थ -किया तो ( बद्लेमें अनर्थ करनेमे 
मुझे ) क्या मिलनेवाला हैं? इससे आघातको हटाता है। ( २ ) 'सेरा अनर्थ करता 
है, तो क्या मिलनेवाला है? इससे० | ( ३) ०करेगा० | (४) मेरे प्रिय-मनापका 
खनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला हैं?० । (५) जनथ करता है०। (६) ० 
अनर्थ करेया० । ( ७ ) मेरे अप्रिय-अमरनापके अर्थकों किया है० | ( ८ ) ०करता 
है" । (९ ) ०करेगा० । 

नव सत््वावास (<जीवलोक)--( १ ) जाबुसो | कोई सर्व नानाकाय ( “शरीर ) और 
माना संज्ञा ( नाम ) हैं, जैसे कि सजुप्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक 
(८ पापयोनि ), यह प्रथम सत्तावास है। (२) ०्नाना-काय एक संकज्षाचाले, 
जैसे प्रथम उत्पन्न भह्मकायिक ठेव । ( ३ ) ०एककाया नाना-सं ज्ञावाले, जेसे आसा- 
स्वर देवछोग । (४) ० एक-काया एक-संज्ञा वाले, जेसे झुभ-झृत्स्न देवलोग | (७)० 
संज्ञा-रद्दित, प्रतिसं वेदन (होश) रहित, जेसे कि असंज्ञी० सर्व देचलोग। (६)० 
रूप-संज्ञाकोी सवंधा जतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्षा (>प्रतिद्िंसाके ख्याल)के अस्त होने 
नानापनकी संज्ञाको सनमें न करनेसे, 'जाकाश जनन्त है? इस आकाश-जानन्त्य- 
जायतनको प्राप्त हैं० । (७)५ जाकाशानन्त्यायतनझों सवंधा अतिक्रमण कर, “विज्ञान 
अनन्त है? इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको आप्त है० । (८) विज्ञानानंत्यायतनको 
सब था जतिक्रमण कर 'किंचित्‌ नहीं?! इस अकिचन्य-आयतनको श्राप्त हैं० | (१) 
भावुसो ! ऐसे सत्व है, (जोकि) अकिंचन्यायतनकों सर्वधा अतिक्रमण कर, नेच- 
संज्ञान्नासंज्ञा (८न होश न वेहोश )-आवत्नको प्राप्त हैं, यह नवस सत्त्वाचास हैं । 
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नव सक्षण->भससय (है) ब्रह्मचर्य-बासके लिए--- ३) आबुसो ! छोकर्मे तथागत भहंतत्‌ 
सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशस -परिनिर्वाणके लिए, संबोधिगामी, 
सुगत (>सुन्दर गतिको प्राप्तज्थुद्ध) द्वारा प्रवेदित (> साक्षात्कार किये ) धर्म 
का उपदेश करते हैं, ( उस समय ) यह पुदुगर (पुरुष) निरय ( नननर्क ) में 
उत्पन्न रहता है, यह्द प्रथम अक्षण० है। (२) »भऔर फिर वह तियक-योनि (> पशु 
पक्षी आदि ) में उत्पन्न रहता है० । (३) “प्रेत्य-चिपय (> प्रंत-योनि) में उत्पन्न 
हुआ होता है० । (9७ ) ० भसुर-काय (> असुर-सम्ुदाय ) ० | (५) दीर्घायु 
देव-निकाय ( > देव-सप्ुदाय ) में ०) (६) ० प्रत्यन्त ( 5 मध्यदेशके वाहरके ) 
देशोंमें अ-पंडित स्लेच्छोर्से उत्पन्न हुआ होता है, जहॉपर कि भिश्षुओंकी गति(-जाना) 
नहीं, न भिल्लुओंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी ० । (७) ० अध्यदेश 
(>मसज््रिमजनपद) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्याइष्टि (उढ्टी सत)5( विप- 
रीत दुर्शनका ) है--दान दिया (-कुछ ) नहीं है, यज्ञ किया०, हवन किया०, 
सुकृत दुष्कृत कर्मोका फलूविपाक नहीं; यद्द लोक नहीं, परकोक नहीं, माता नहीं, 
पिता नहीं, औपपातिक ( > अयोनिज) सत्त्व नहीं, लछोकमें सम्यगू-गत (८ ठीक 
रास्ते पर )-सम्यकूअतिपन्न श्रमण प्राह्मण नहीं, जो कि इस छोक ओर परलोककों 
स्॒य॑ साक्षात्‌कर, अनुभगकर, जाने० | (८) “मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह 
है, दुष्प्रश, जड़ - एड-मूक ( -सेड़सा गूगा), सुभापित दुर्भाषितके अर्थकों जाननेमें 
असमर्थ, यह आठवॉ अक्षण है | (५) ० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह 

| प्रज्ञावानू , अजड़  भनेड़-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थकों जाननेमें समर्थ 
होता है ० । 

नव अनुपूर्व (८ क्रमशः )-विहार-- ( १) आचुसो ! भिछ्ठु काम और अकुशछ धर्मासे 
भलग हो, वितक-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको भाप्त हो 
विहरता है। (२) ० द्वितीय ध्यान ० | (३) ० तृतीय ध्यान ० । (9) ० चतुर्थ 
ध्यान० | (७) ० जाकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। (६) ० विज्ञानान- 
न्वयायन० । (७) ० अकिंचन्यायतन ०। (८ ) ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ० | 
(५९ ) ० संज्ञा बेद्यित निरोध० | 

बब अलुपूर्व-निरोध--(१) प्रथम ध्यान प्राप्तककी वाम-संज्ञा (८ कामोपभोगका ख्याल ) 
निरुद्ध ( “छ॒प्त ) होती है। (२) द्वितीय ध्यानवालेका वित्क-विचार निरुद्ध 
होता है। (३ ) तृतीय ध्यानवालेकी प्रीति निरुद्ध होती है (४) चतुर्थ ध्यान- 
प्राप्त का आश्वास-प्रशास (साँस लेना ) निरुद्ध होता है। (५) आकाशान- 
स्व्थायन प्राप्तकी रुप-लंज्ञा निरुद्ध होती है। ( ६ ) विज्ञानानन्त्ायतन-प्राप्तकी 
आकाशानन्दायतन-संज्ञा० | (७ ) अर्किचन्यायतन-आ्राप्तकी चिज्ञानानन्तायतन 
संज्ञा० ( ८ ) नेव-स ज्ञा-नासंज्ञा यतन-प्राप्की आकचन्यायत्तन संज्ञा ० । ($ ) 
संज्ञा-वेदयित-निरोध-प्राप्तकी संज्ञा ( >होश ) ओर बेदना ( ज्मनुभव ) निरुद्ध 
ड्टोत्री हैं । 
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जआादुसो ! उन मगवान्‌० ने यह ० 
“आजुसो ! उन भगवान्‌ ने दश धर्म यथार्थ कह्ें० । कौनसे दश -- 

-. दश नाथ-करण घर्म--(१) जाबुसो ! मिक्ठु शीलवान्‌, प्रातिसोक्ष (८ मिक्षुनियम )-संवर 
(८ कबच) से संबृत (- जाब्छादित) दोता हैं। थोड़ी सी छुराइयों ( ज्वच )में 
भी भय-दर्शी, जाचार गोचर-युक्त हो विहरत्ता है, (शिक्षापदोंको) अहणकर शिक्षापदों 
को सीखता है । जो यह जावुसो ! मिक्षु शीलवान०, यह भी घर्म नाथ-करण (न 
अनाथ करनेवाछा) हैं| (२) «भिश्ठु वहु-श्रुत, श्रुत-धर, शुत्-संचय-वान्‌ होता है । 

, ज्ञो चह् धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक 5 सच्यंजन हैं, 
(जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध बह्मचर्य कहते हैं । चेसे धर्म, (मिछछ) को बहुत्त 
सुने, अरद्ण किये, बाणीसे परिचित्त, मनसे अजुपेक्षित इश्टिसे सुप्रत्तिविद् (5भंतसतलक 
तक देखे ) होते हैं; यह भी घर्मं नाथ-करण होता है। (३) ०मिश्षु कल्याण-मिन्न> 
कल्याण-सहाय ८ कद्याण-संप्रबंक होता है । जो यह मिश्ठु कल्याण मित्र० द्वोता है, 
यह भी० | (४) ०भिक्ष खुबच, सावचस्थ (5 मधुर-सापिता ) वाले ध्मोसे 
युक्त होता है। अनुशासनी ( >धर्म-उपदेश ) में प्रदक्षिणग्राह्दी-समर्थ ( #क्षम ) 
(द्ोता है ) यह भी० । (७) ० मिछ्ठ प्ह्मचारियोंके जो नाना प्रकारके कर्द॑व्य होते हैं, 
उनमें दृक्ष >आलखरहित होता है, उनमें उपायरविमशंसे युक्त, करनेमें समर्थ 
विधानमें समर्थ, होता है। ० यह भी ०] (६) ० भिष्ठु अभिधमं ( >्सून्रर्म ), 
अभि-विनय ( >मिश्ष-निय्ोंमें ) धर्म-कास ( “धर्मेच्छु ), त्िय-समुदाद्वार («दूसरे 
के उपदेशको सत्कारपू्वक सुननेवाला, स्वर उपदेश करनेमें उत्साही), बढ़ा प्रमुद्त 
होता है, “यह भी०। (७) भिश्ठु जेसे तेसे चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान- 
प्रत्यय-सेपज्य-परिप्कारसे संतुष्ट होता है०। (८) ०भिक्षु भडुशछ-धर्मोके विनाशके 
लिए , कुशलू-घर्मोकी प्राप्तिके लिए उद्योगी (८आरबव्ध-चीये) स्थामवान्‌ ८ ध्टपराकम 
होता है। कुशछू-धर्माें अनिक्षिप्त-छुर (-भयोद़ा नहीं) होता०। (९) »मिक्षु 
स्टृतिसान्‌, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक से युक्त होता है; बहुत पुराने किये, बहुत 
पुराने भाषण करेकों भी स्मरण करनेवाला, जनुस्मरण करनेंवाल्ा होता है० | (५०) 
०सिष्ठु प्रज्ञावात्‌ उदय-अख गामिनी, जाय॑, निर्वेधिक (-ंतस्तछ तक पहुँचनेवाली), 
सम्पक्‌-दुःख-क्षय-गामिनी भ्रज्ञासे युक्त होता है० | 

दस इत्सायतन--(१) एक ( पुरुष ) ऊपर नीचे टेंढे अद्वितीय (८एुक मात्र ) अ्प्रमाण 
(-अतिमहान्‌ ) एथिवी-कृत्स (>सव एथिवी ) जानता है। (२) ०जाप-कृत्स० | 
(३) *चेज.-कृत्ज० | (9) ण्वायु कृत्स० | (७५) “नील कृत्स० । (६) ०पीत- 
कृष्ज़० | (७) ०लोहित-कृत्जण । (८) ०भपदात-कृत्त० । (९) ०भाकाश-कृत्स | 
(१०) ०चिज्ञान-कृष्ख० | 

दश भकुशलू-क्सं-पथ (> दुष्कर्म )--(१) प्राणातिपात ( ८ हिंसा )। (३) जद॒त्तादान 
( हट चोरी ) [| (३) काम-सिध्पाचार ( घ्ड व्यभिचार ) । (४) मपावाद € च्ड झूठ) | 
(५) पिशुन-बचन ( < सुगली 2) (६) परप-वचन (८ क्दुचचन) | (७) संभलाप 


बन 
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( न्‍्वकवास) | (८) अभिध्या (5 छोभ)। (५) व्यापाद (८ ब्रोह)। (१०) 
सिथ्या-दृष्टि ( ८ उल्दामत).] - 

दुश कुछ-कर्म-पथ (> सुक्रम)--(५) श्राणातिपात-विरति । (२) जदत्तादान-चिरति । (३) 
काम-सिथ्याचार-विरति | (४) रूफावाद-विरति | (५) पिछुनवचन-विरति । (६) 
परुप-वचन-विरति । (७) संभलाप-विरति । (4) अनू-जभिध्या । (५) अच्यापाद | 
(१०) सम्यग-दृष्टि । 

दश जाये वास--( १ ) आधुसो ! भिक्षु पांच अंगों ( ज्वार्तों ) से हीन (> पत्चाइ- 
विप्रहीण) होता है। (२) छ जंगोंसे युक्त (> पढंग-युक्त) होता है। (३) एक 
जआारक्षा चाला होता है | (४) अवश्नयण ( > जाश्रय) घाला होता है। (७) पत्नुन्न 
पच्चेक-सच्च होता है। (६) समचय सटठेसन | (७) जअनू-आधविल (>अमलिनो- 
संकल्प० । (८) प्रश्रव्ध-काय-संस्कार० । (५) सुविमुक्त-चित्त० । (१०) सुविमुक्त- 
प्रज्ञ० । (१) आचुसों ! मिक्ु पांच अंगोंसे हीन केसे होता है ? यहाँ आइुसो ! मिक्षुका 
कामच्छन्द (८काम-राग) प्रहीण (नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण०, स्वान-सद्ध०, 
ओऔद्धत्य-कौकृत्य०, विचिकित्सा ०। इस प्रकार आवबुसों ! भिष्ठु पन्नाहु-विश्नहदीण 
होता है । (२) कैसे आबुसो भिष्ठ॒ पडंग-युक्त होता है ? भावुसों ! भिश्ठु चल्ुसे 
रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन; स्खति-संप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो चिहृरता 
है। श्रोत्नसे शब्द सुनकर० । घाणसे गंध से घकर० । जिहासे रस चखकर०, कायसे 
स्प्रष्च्य छूकर ०, मनसे ध्मं जानकर० ० | (३) आवुसो ! एकारक्ष कैसे होता है ? 
आजुसो ! मिश्ठ॒ स्थृतिकी रक्षासे युक्त होता हे। (४) जाइसो ! मिश्ठ कैसे 
चतुरापश्रयण होता है ? जआावुसो ! सिक्षु संख्यानकर (८ समझकर) एकको सेवन 
करता है, संख्यानक्र एकको स्वीकार करता हे, संख्यानकर एककौ हटाता है, 
संख्यानकर एकको चर्जित करता है, ० | (५) आबुसो ! भिप्ठु केसे पलुन्न-पच्चेक- 
सच्च होता है ? आदुसो ! जो वह एथक्‌ (उलट) श्रमण-आक्ृणोके प्रथक्‌ (८ उलटे) 
प्रत्येक (८ एक एक) सत्य (सिद्धांत) होते हैं, वह सभी (उसके) पनुन्न-्त्यक्त 
न्‍्वान्त-्मुक्तन्प्रहीण, प्रतिप्रश्रव्ध (<- शमित) होते हैं ०। (६) भादुसों ! कैसे 
पसमवयसहेसन, (>सम्यक्‌ विसष्टपण) होता है ? आबुसों ! मिक्ुकी काम-एपणा 
प्रहीण (-त्यक्त ) होती है, भव-एपणा०, त्ह्मचये-पपणा प्रशमित होती है, ०। 
(७) आदुसो ! भिश्ठ॒ केसे अनाविल-संकल्प होता है ? आवुसों ! मिल्ठुका काम- 
संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्प०, हिसा-संकल्प० | द्रत्त प्रकार जाबुसो ! 
मिक्षु अनाविछ (निर्मेल)-संकल्प०, होता है । (८) आबुसों ! मिश्ठ कैसे प्रश्नव्ध- 
काय होता है ? ०सिक्षु०* चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है,० । (५) आवुसो ! 
सिल्ठु केसे विमुक्त-चित्त होता है ? जाइुसों ! भिछ्ुका चित्त रागसे बिमुक्त होता 
है, “देंपसे विम्ुक्त होता है, ०मोहले चिमुक्त होता है, इस प्रकार०।॥ (१०) केसे ० 
सुविमुक्ति-प्रज्ञ होता है ? जाइसो । भिश्ठ॒ जानता है--'सेरा राग प्रहीण हो गया, 





३. देखो पूष्ट ५६२ | 


ई. यू, ४८५ जुन्द-सुत्त ३७७ 


डब्ठिश्न-मूल-मस्तकच्छिन्न-ताऊकी तरह, अमाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके 
अयोग्य, दो गया है |? «मेरा द्वेप० | मेरा मोह० । ० । 
दश अदैदय (-बहंत्‌ )-धर्म--(५) अशैक्ष्य सम्यक्‌-दृष्टि । (२) ०सम्यक-संकल्प । (३) 
०सम्पकू-बाक्‌ | (9) ०सम्यक्‌कर्मान्त | (७) «सम्यकन्आाजीव। (६) सम्यक- 
“व्यायाम । (७) ०सम्पकू-स्थति | (८) ०सम्बक-समाधि | (५) ०“सम्यकक्षान | 
(१०) अशेक्ष्य सम्पक-विमुक्ति । 
“झालुसो | उन भगघान० ने० |”? 
तब भगवानने उठकर शायुप्मान्‌ सारिपुत्चको आमंत्रित किया-- 
८व्ाघ्ु, साथु, सारिपुत्र | सारिपुन्न, तने मिक्षुओंकों जच्छा सद्गीति-पर्याय (८ एकता 
का ढंग ) उपदेश किया ।?? 
आयुध्मान्‌ सारिपुत्नने ( जो ) यह कद्दा, शास्ता ( न्‍्वुछ) इसमें सहमत हुये। 
सन्तुष्ट दो उन मिछ्ठुअने ( भी ) आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भापणका अभिनन्दुन किया | 
५ 4 ५८ 
( $ ) 
चुन्द-सुत्त। सारिपुत्रमोग्गलान-परिनिर्याण । उकाचेल-सुत्त । (६-पू.४८५-८४ 


(तेसा' मैंने सुना--एक समय भगवात्र्‌ भ्रावस्तीमं अनाथ-पिंडकके जाराम जेत- 
चनमें विहार करते थे । 

उस समय आयुप्मान्‌ सारिपुत्र भगधरमें नालक-प्रामर्मे रोग-अस्त ८ हुःखित 
सख्त बीमार हो चिहार करते थे 

4. चौआलीसवां चर्षावास (४८७ ईं, प्‌.) को भगवानने श्रावस्ती (पूर्वाराम) में 
विताया, पेंतालीसवां (४८४ ई. पू.) श्राचस्ती (जेतवन) में । २, सं. नि. ४५:२:३. | 

२. अ,क.भसगवानने क्रमशः श्राघस्ती जा, जेतवनम प्रवेश किया ।““*माताको 
सिध्या-दर्शन (५ झठ़े सत)से छुदाकर, जन्म लेनेके कोठे (८ जोवरक) में दी परिनिर्वाण प्राप्त 
करूगा! यह निश्चयकर (सारिपुन्नने) घुन्द स्थविरसे कहा--भावुस चुन्द ! हमारे पांच सौ 
भिक्षुओंकी सूचित करो--भावुस्तो | पान्नचीचर ग्रहण करो, धर्स-सेनापति नालूकग्राम 
(नालन्दा) जाना चाहते हैं? । स्थविरने ऐसाही किया । मिक्षु शयनासन संभाल पाश्रचीवर ले 
स्थविरके सामने गये। 

स्थविर (सारिपुत्र)ने शयनासन संभाल [दिवास्थान (८ दिनके विश्वामके स्थान) को 
साफ़ कर दिवास्थानके द्वारपर खडे हो, दिवास्थानकी ओर अवलोकन करके कट्टा-- यह अन्तिम 

न्‍्पस्छिम) दुर्शन है,। फिर आना नहीं है।! (फिर) पांचलों मिछ्ुजंके साथ भगवानके 

पास जा बन्दनाकर भगवानसे बोले-.- 

“भन्ते ! सगवान्‌ अजज्ञा दें, खुगत अनुज्ञा दें, मेरा परिनिर्वाण-काल है, आयु-संस्कार 
( समीवन) खतम हो चुका ।? 

*“* “कहां परिनिर्वाण करोगे ९? ** 
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**“पारिपुन्न | जैस। तू काल समझता है ।” 

““'स्थविरने रक्तवर्ण हा्थोको फैला कर, शास्ताके सुवर्ण-कच्छप सदश चरणोंके गुल्फों 
को पकड़के कहा -- 

“सन्ते | इन चरणोंकी वन्दुना के लिये सो हजार कल्पोंसे अधिक कारूतक मैंने अस॑- 
खुय पारमिताये पूर्ण की। वह मेरा मनोरथ सिरतक पहुंच गया। अब (आपके साथ) फिर 
जन्म ले एकस्थानमें एकन्नित ८ समागम होना नहीं है। अब यह विश्वास छिन्न होछुका । 
अब मैं अनेक शत-सहख्र बुद्धोंके श्रवेश स्थान अजर, अमर, क्षेस, सुख, शीतछ, अभय, निर्वाण- 
पुर जाऊंगा। यदि भेरा कोई कायिक या वाचिक (कर्म) भगवानकों न रुचा हो, तो भगवान्‌ 
क्षमा करें, मेरा यह प्रयाणका समय है ॥?? 

“खारिपुत्र | तुझे क्षमा करता हू"; तेरा कुछ भी कायिक या बाचिक (कम) ऐसा 
नहीं, जो मुझे नापसंद हो । अब तू सारिषुत्न! जिसका काल समझे (उसे कर) |”? 

भगवानकी अजुज्ञा पानेके वाद, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पादव॑ दूनाकर उठते समय * 
शास्ताभी धर्मसेनापतिके सम्म्रानके लिये धर्मासनसे उठकर गंधकुटीके सामने मणि-फलूक 
पर जा खड़े हुये । 

स्थविर तीन बार भ्रदुक्षिणा कर चार स्थानों ( >अंगों) से वन्दुना कर बोले--- 

“सगवन्‌ ] आजसे असंख्य सो हजार कल्पसे अधिक समय पूर्व अनोमदर्शी सस्यक्‌- 
संजुद्धके पादमूलमे पड़कर, मैंने तुम्हारे दशनकी भ्रार्थना की । वह मेरी प्रार्थना पूरी हुई, 
तुम्हें देख लिया | वह तुम्हारा प्रथम दर्शन था, और यह अन्तिम दर्शन, (अब) फिर तुम्हारा 
दर्शन नहीं होगा ।? 

फिर दक्ष-नख-संथुक्त समुज्ज्वल अंजलिको जोडके जबतक ( भगवान्‌ ) नजरके सामने 
थे, (बिना पीठ दिखाये) सामने सुख रखतेहदी चछकर वन्दुना कर चल दिये |*“'भयवानूने 
घेरकर खड़ेहुये मिक्षुओंसे कहा-- 

'पमिन्लुओ ! अपने ज्येष्ठ आताका अनुगसन करो |? 

उस समय एक सम्यक्‌-संबुछकों छोड़कर सभी मिछु-मिक्षुणी उपासक-उपासिका, 
चारों परिपद्‌ जेतवनसे निकली । श्रावस्ती-नगरवासियोंने भी 'सारिपुत्र स्थविर सम्यकसंबुछ 
से पूछ परिनिर्वाणकी इच्छासे निकले हैं, उनका दुर्शन करें'--सोच, नगरद्वारोको अवकाश- 
रहित बनाते निकल गंध-मालछा हाथर्म ले, केशोंकों विखेरे--कदोँ महा-प्रज्ञ बेठे हैं १ कहां 
धर्मसेनापति बैठे हैं ?---पूछते हम किसके पास जायेंगे । 'स्थविर किसके द्वार शास्ताको 
सोप कर जा रहे हो” इस प्रकारसे रोते कांदुते स्थचिरका अजुगमन किया । 

स्थविर महा-प्रज्ञामें स्थित होनेसे- सवको ही यह गंत्य (> अन-अतिक्रमणीय) मा 
है, छोगोंको उपदेशकर, तुम भी जाबुसो ! ठहरो, दशबल ( >छुद्ध)के विपयर्म वेपर्वाही मत 
करना? (कह) भिक्षु-संघकों भी छौद्यकर अपनी परिपद्के साथ चल दिये ॥*** तब आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्न संन्न एक पुक रात्रिवासकर मार्यमें एक सप्ताह मलुप्योकों डपदेद करते, सायंका- 
छको नालछकग्राम पहुँचे छोर आमद्दवारपर बगंदके वृक्षके नीचे खट्टे हुये । तब स्थविरका भागि- 


“सन्ते | सगध (देश)में नालकग्रामर्मे (मेरा) जन्मगरृह हे, चहां परिनिर्वाण करू'गा”? 


कर १४४७४ ७४७७४ ७ जे ५ अप आफ, 
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नेय उपरेवत गाँवसे बाहर जाते वक्त स्थविरकों देखकर पास जा चन्द्रना कर खड़ा हआ। 
स्थविरने उसे कद्दा--“घरमें तुम्हारी अयपका (5८ नानी) हैं ?? 


| 
भन्‍्ते ! है 
“जाओ, हमारे यहाँ आानेकी वात कहो । क्सिलिये जाये पृदनेपर-- जात ० क रात 


गाँवके भीतर बसेंगे !!जन्म यझह ( >जातोचरक) को साफ करो, आर परच सा मिपछ्ठओंंके रहने 
का स्थान ठीक करो ॥7 

डसने जाकर---“नानी ! मेरे सामा साये हैं (??*** 

“इस समय कहाँ हैं ९?” “आस द्वारपर [?? 

“अकेलेही, या और भी कोई हैं ?? “पांचसों भिछठ हैं |” 

“किस कारण से जाये १”? 

उसने वह (सब ) द्वाल कह खसुनाया। थाह्मणी ने--इतनोंके लिये क्‍यों 
वासस्थान साफ करा रहे हैं ? जचानीमे प्रश्नजित हो, अब बुद्पेमें क्या गृुद्दस्थ होना चाहते 
हैं १... सोचते जन्म-घरकों साफ करवा, पाँचसोके बसनेका स्थान बनवा, मशाल 
( #दंढ-दीपिका ) जलवाकर, स्थविरके लिये आदमी सेजा। स्थविर, भिश्षुओंके साथ प्रसाद 
(# कोठे ) पर चढ़ जन्सघरमें जा के बडे । बेठकर, भिशक्लुओंकों उनके आासनपर मेज दिया । 
उनके जाने सात्रसेही स्थविरकों सन गिरमेकी सस्त बीमारी उत्पन्न हुईं; सरणान्तक पीढ़ा 
होने छूगी | चह्मणी --(पुश्रकी बात सुओे अच्छी नहीं लूगती?-- ( सोच ), भपने चास-गृहके 
ट्वारपर खड़ी रही | 

घारों महाराजा ( देवता ) 'धर्म-सेनापत्ति कहाँ चिहरते हैं? खोजते खो जते---नालक- 
आमर्म जन्प्रघरमें परिनिर्धाण-मंचपर पडे हैं, अन्तिम दुर्शनके लिये चले ( सोच ) आकर 
बंदना-कर खड़े हुये । ( स्थविरने पूछा-) “तुम कोन हो ९१ “महाराजा, अनन्‍्ते !” “किसलिये 
आये १? “रोगी-सेवा होयी ( तो ) करेंगे।” “हो गया यह रोगी-सुश्नपक है, तुसलोग 
जाओ"?--क॒ट्ठ कर भेज दिया । उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे देवताओंका इन्द्र (राजा ) 
शक्र ( आया ) | उसके जानेपर महाघह्मया आये। उनको भी स्वबिरने सेज दिया । प्राह्मणी 
देवताक्षके गमन जागमनकों देंखकर-यह कोन मेरे पुश्न॒को वन्‍्द्रना कर कर, जा रहे है? 
( सोचती ), स्थविरके कमरेके द्वारपर जाकर--तात छुन्द ! क्या बात हैं ९! पृष्ठा । उन्होंने 
पह चात कह दी और ( स्थविर से ) कहा--“भन्ते, सहा-ठपासिका जाई है?” । “अ-समयमें 
फिसलिये आई है १” “सात ! तुम्हें देखनेके लिये! कहकर--तात ! पहिले कान जाये थे ९ 
पूछा । “उपात्तिके | चारों महाराजा” “दात ! नुम चारो महाराजोंसे भी बड़े हो ९७ “डपा: 
सिके | यह हमारे साली जसे हैं***९” “त्ात | उनके जानेके बाद कौन आया १? ०“देचोंका 
इन्द्र शक्र”**“उसके जानेपर दाद ! प्रकाश करते से कौन कान जाये १? “डउपासिके ! 
घह तुम्हारे ( ब्राह्मणोक्के ) भगवान्‌, शाला भद्दाभ्ह्मा थे” । "तात | तुम मेरे भगवान्‌ 
महाम्रद्मसे भी बढ़ कर हो ९"? “हुँ उपासिके !००४ 

तय म्राह्णीको--मेरे पुश्र॒की ऐसी सामथ्य हैं, तो मेरे पुत्रक्े भगवान्‌ शाम्ताक्ी 
केध्तो सामध्य होगी --पसोचते समय, एकदम पाँच प्रकार (लवर्ण ) की श्रीति उत्पन्न हो 


४८० चुद्धचयों चर्ष ७८ 


सकल दरीरमें व्याप्त हो गईं । स्थविरने 'मेरी माताकों श्रीति-सौसनस्थ उत्पन्न हो गया, 

अब यह धमम-उपदेशका कार है'--सोचकर---''क्या सोच रही है, महाउपासिके [”-..- 
पूछा । उसने कहा--“'तात ! यह सोच रही हँ--'मेरे पुत्रमें चह गुण है, तो उसके शास्तामें 
कैसा गुण द्ोगा ?” “मदहाउपासिके ! मेरे शास्ताके *“समान, शीलू, समाधि, श्रज्ञा, विमुक्ति- 
छान-दुर्शनर्में कोई नहीं है ।? ( ओर )*“*विस्तार करके' * 'घर्म-देशना की । ब्राह्मणीने प्रिय- 
पुश्नकी धर्म-देशनाके अन्तर्मे स्नोत-भापत्तिफलमें स्थित हो, पुत्र से कद्दा--'तात उपतिष्य | 
तुमने क्यों ऐसा किया १ ऐसा अमृत मुझे इतने समय तक नहीं दिया ९” स्थविरने--'मेंने 
अब माता रूपसारी ब्राह्मणीको पोसनेका दास चुका दिया, इतनेसे ( वह ) निर्वाह कर 
छेगीः--सोचकर, “जा महाउपासिके !?? ( कह ), त्राह्मणीकोी भेजकर “चुन्द ! क्‍या समय 
है ९” "“भन्ते ! बड़े भोरकी वेला हैं?” “मिश्ठ-संघकों जमा करो ।” “भन्ते ! भिश्ल-संघ जमा 
है ।? “चुन्द | झुझे उठाकर बैठाओ ९” उठाकर बैठा दिया । 

स्थविरने सिल्ठुओंकों आमंत्रित किया--- ' 

“आबुसो ! तुम्हें मेरे साथ विचरते चौवालीस वर्ष हो गये, जो कोई मेरा कायिक 
वाचिक ( कर्म ) तुम्हें अरुचिकर हुआ हो, आदुसो ! उसे क्षमा करो ।” 

“सन्ते ! इतने समय तक आपको छायाकी भाँति बिना छोड़े विचरते, हमने अरुचि- 
कर ( बुरा ) कुछ भी नहीं देखा । किंतु, आप हमारे ( दोपोको ) क्षमा करें ।?? 

तब स्थविर महाचीवरकों खौंचकर मुखकों ढाॉक, दाहिनी करवट लेटे । शास्ताकी 
भाँति क्रमससे नव समापत्तियों (> ध्यानों ) में अनुलोम-प्रतिकोमसे पहुँचकर, फिर श्रथम- 
ध्यानसे लेकर चतुर्थ-ध्यान पर्यन्‍्त ध्यान छगाया । उस ( चतुर्थ-ध्यान ) से उठनेके याद ही 
“**( वह ) निर्वाणको “प्राप्त हुये । उपासिका "मेरा पुत्र क्यों कुछ नह्हीं बोलता हैं?--सोच, 
पीठ-पाद मलकर “परिनिर्वाण प्राप्त हो गये? जान चिल्ला उठी, पेरोमें गिरके--तिात | पहिले 
हमने तुम्हारे गुणोको नहों जाना'**?कह रोने रूगी । 

-" तब शालका मद्दामंडप बनवा, मंडपके बीचर्मं मद्दाकूटआागारकों स्थापितकर, 
( उसमें शरीर रख ), बढ़ा उत्सव किया । ( उस समय ) देचोके भीतर मलुष्य, मनुष्य 
भीतर देवता ( भीढ़ ऊुगा रहे ) थे ।*'उनमें वह उपासिका भी घूम रही थी। मोटी होनेके 
कारण एक ओर न हट सकनेसे मलुर्यीके बीचमें गिर पढ़ी। मनुष्य उसे न देख कुचछते 
चले गये । वह वही मरकर त्रायस््रिश (देव) भवनके कनक-विमानर्मे जाकर पेंदा हुई'''। 

लोगोंने सप्ताहभर उत्सव मना, सब गंधोंसे चिनी चिता सजाई ।*“*। स्थविरके 
शरीरको चितामें रख, खसके पुंजोंसे लिपवा दिया । दाह-स्थानमें सब रात धर्म-उपदेश होता 
रहा । अनुरुद्ध स्थविरने सर्वंगंधोदकसे स्थविरक्की चिता छुझाई। छुन्द स्थविर घातुओं 
(--अस्थियों ) को परिखावण ( जलछाका ) में रख,--“अब में यहाँ नहीं ठहर सकता, 
चलके अपने ज्येष्ट श्राता धर्म-सेनापति सारिपुत्र स्थविरके परिनिर्वाण होनेकी बात सयक:- 
संबुद्धकों कहँ--(सोच) धातु-परिखावण और स्थविरके पात्र-चीवरको लेकर श्रावस्त्री चले | 
एक स्थानमें दो रात भी न बसकर,"* “श्रावस्ती पहुँच गये | ( जाकर ) जहाँ उनके उपाध्याय 
भर्म-भंडारी आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गये |** जेतवन महाविद्ारकी पुष्कारिणीमें नहाकर 
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घुन्द श्रमणोदेश आयुप्मान्‌ सारिपुत्रके पात्र-चीवरको ले जहां आ्रवस्ती, अनाथ- 
पिंडकका आराम ज्ञेतवन था, जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थें, वहां गये | जाकर जायुप्मान्‌ 
आनन्दकों अभिवादन कर बोले-- 

#भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र परिनिश्व॑ त (ल्‍निर्वाण-प्राप्त) हो गये, ग्रह डनका 
पात्र-चीवर है, यह उनका घातु-परित्रावण है |” 

“आवुष्त चुन्द्‌ ! यद्द कथा (बात) रूपी भेंट है, चछो चलें, आवुस घुन्द ! जहाँ 
भगवान हैं, *“चलूऊर भगवानको यह बात कहें |” 

“पद्च्ठा भ्नन्ते ! 99००० 

तथ आयुष्मान्‌ आनन्द और छुन्द श्रमणोर्दश जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ गये, जाकर 
भगवानकों अभिवादनकर एक ओर चेठ गये । एक झोर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानकों 
कहा मर 
“फेरे उप्याय धममं-भाण्डागारिक जेडे भाई स्थविरके बड़े मित्र हैं, पद्विले उनके पास 
जाके '"*( फिर ) शास्ताके पास जाऊँगा? “*( सोचकर वहाँ गये ) । ( वहाँसे )***भगवानके 
दर्गनके लिये] एक एकक्ो दिसझाकर--“यह उन (5 सारिपुत्र ) का पात्रचीवर है, और 
यह धतु-परिस्नावण हें?” क॒द्दा | 

शास्ताने द्वाथ फैछा घातु-परित्नावणकों ले हयेलीपर रख, मिप्ठुओंको आमंत्रित किया- 

“पमिन्ुभो | जिस भिश्लुने पहिले (पुक) दिन अनेकतती भातिहायं करके निर्दाण होनेके 
ढिये भनुज्ञा मॉगी, उसकी ही यह जाज हाख-चर्ण-समान धातुयेँं (> हड्डियाँ ) दिखाई पढ़ 
रही हैं । भिक्षुओ ! सो हजार क्ल्पसे अधिक समयतक पारमिता (> दान आदि ) पूर्णकिया 
हुआ यह निक्षु था। मेरे प्रवर्तित ( >घुमाये ) धर्म -चक्र (5 धर्मके चक्के ) को अजुन्प्रवर्तन 
करनेवाला, यह भिक्षु था |“"महाप्रज्ञावान्‌ यह मिछ्ठ था ।""। अल्पेच्छ ( त्यागी ) 
यह सिक्षु था। यह संतुष्ट श्रविधिक्त (5एकान्तश्रेमी) था,>णसंस्ष्ट था, उद्योगी, पाप-निंदुक 
यह भिक्षु था। प्राप्त-महान्‌-छ॑पत्तियोंको पाँच सो जन्मों (तक) छोड़कर, यह सिश्ठ॒म्रत्नजित 
हीता रहा |] देखो सिछ्ठुभो ! महाप्रज्ञकी धातुओंकों'"*।--- 

जो पाँच सो जन्मों तक मनोरम भोगोंकों छोड़ प्रश्रज्ञित होता रहा | उस वीह-राग 
नितेन्द्रिय, निर्वाण भाप्त सारिपुत्रकी वन्‍्दुना करों | १ ॥ 

क्षान्ति(-क्षमा)-बलमें एथ्वीके समान (वह) कुपित नहीं होता था, न इच्छाओंके 
घशवर्ती होता था, (घह) अनुकम्पक, कारुणिक निर्वाणक्रो गया: निवांणप्राप्त सारिएत्रकी 

घनदना करो ॥ २ ॥ 

जेसे चाण्डाल्युत्र नगरमें प्रविष्ठ हो, मन नोचा किये, कपाल हाथमें लिये, चिचरता हे, 
ऐसेप्टी यह सारिपुत्र विचरता था; निर्चाणप्राप्त ० ॥ ३ ॥ 

जैसे टूटे सींगों वाला सोड, नगरके भीत्तर बिना किसीकों मारते चिचरता है । चेसेद्टी 
यह सारिषुत्न चिचरता था, निर्याण-प्राप्तन ॥ ४ ॥ 

इस प्र्नार भगवानूने ***स्थविरके गुणको वर्णन क्या | जैसे जेसे भगवान्‌ स्थचिर॒क्े 
गुणको वणन करते थे, चैसे वेसे आनन्द अपनेको संसाल न सकते थे | 

६१ 
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“भन्ते ! यह चुन्द श्रमणोइश ऐसा कह रहा हे--“अन्ते | आयुष्मान्‌ सारिपुन्र 
परिनिद्व त हो गये, यह उनका पात्न-चौवर है | भन्‍्ते ! 'भयुध्मान्‌ सारिपुन्न परिनित्र त हो 
गये” सुनकर मेरा शरीर ढीका पढ़ गया (> मधुरकजातो ), मुझे दिशाये नहीं सूझतीं, 
धात भी नहीं सूझ पढ़ती। 

“आनन्द ! क्या सारिपुत्र शीलस्कन्धको छेकर परिनित्र त हुये, या समाधि-स्कन्ध 
को लेकर ०, था श्रज्ञा-स्कन्धकों ०, या विम्रक्ति-स्कन्धको लेकर या विमुक्ति-श्ञान-दुर्शन- 
स्कन्धको ले परिनिद्ठ त हुये ?” ५ 

“सस्ते ! जायुष्मान्‌ सारिपुत्र न शील्स्कन्धको लेकर परिनिश्व॒ त हुये ० न पिमृक्ति- 
ज्ञान-दुर्शन-स्कल्धको लेकर परिनिद्र त हुये। केकिन भन्‍्ते ! आयुप्मान्‌ सारिषुत्न मेरे अवबादक 
(८ उपदेशक ), ज्ञात-अज्ञात्-बस्तुओंके विज्ञापक (न्वतलानेवाले), संदर्शाक <: पर रक, 
समुत्तेजक, संप्रशंसक थे | धर्म देशनाके अभिलापी सन्नह्मचारियोंके भजुश्राहक थे। यह 
आयुप्मान्‌ सारिपुत्नक घर्म (८ स्वभाव ) था। इस धर्म-भोगकों ८ धर्मानुअरहकोी हम 
स्मरण करते हैं [”? 

"क्यों आनन्द ! मैंने इसे पहिले नहीं कह दिया है-- सभी प्रियों>मनापोंसे नाना- 
भाव (>जुदाई) ८ विनाभाव-अन्यथाभाव (होना है), वह आनन्द ! कहाँ मिलेगा ] जो कुछ 
उप्पन्न है 5 हुआ है-संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है | 'हाय वह न नाश हो! यह संभव 
नहीं है | इस प्रकार आनन्द ! महाभिश्ल-संघके रइनेपर भी सारवाला सारिपुत्र परिनिद्व त हो 
गया | आनन्द ! वह अब कहाँ मिलछनेवाला है | जो कुछ उत्पन्न (# जात ) हेन्हुआ है 

+ भूत) संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है | 'हाय वह न नाश हो!” यह संभव नहीं है। 
इसलिये आननन्‍ई ! आव्म-दीप (८ अपने अपना सार्ग-प्रदर्शक, दीपक ) ८ भात्म-शरण 
(८ स्वावलम्बी) अन्‌-अन्य-शरण (--अपरावरम्बी) होकर ग्हिरो, धर्मे-दीप « धर्म-शरण ८ 
(<« स्वावलस्थी) अन्‌-अन्य-शरण (> अपरावलम्बी) होकर विहरो, धर्म-दीप- धर्म-शरण -८ 
अनू-अन्यशरण होकर ( बिहरो ) | आनन्द ! केसे मिप्ठ॒ आत्म-शरण० होता है ? आनन्द ! 
यहाँ सिक्षु कायामें कायाजुपइग्री हो० विहरता है। वेदनाअंमें० । चित्तर्मे ० | धर्मोर्मे० । इस 
प्रकार आनन्द ! सिल्छु० आत्म-शरण ० होता है। आनन्द ! जो कोई इस वक्त या मेरे न 
रहने ( ->जत्यय ) के वादु० आत्मशरण० हो विहार करेंगे, ( सब इसी तरद्ट )० ।'** 


मोग्गलानका परिनिवोण ( है. पू. ४७८४ ) | 


रघुक समय तैथिंक लोग एकत्रित हो सलाह करने लगे-जानते हो भावुसो ! किसकारण 
से, किसलिये, श्रमण-गोतमका बहुत छाम-सत्कार हों गया है १? *** एक महामोंह्ृल्यायनक कारण 
हम है| वह देवक्ोकभी जाकर देवताओंके कामको पूछकर, आकर मलुप्योंको कहता है... 
नकसें उत्पन्न हुओके भी कर्मकों पूछकर आकर मलुष्यों, को कद्दता है... मजुष्य उसकी वात 
को सुनकर बढ़ा छाभ-सत्कार प्रदान करते हैं | यदि उसे मार सकें, तो वह छाम-सत्कार हमें 


१, धम्मपद्‌ भ, क. १०:७। * 
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दोने ठगेगा “*'! दब ( उन्होंने ) अपने सेवकॉंकों कहकर एक हज़ार कार्पापण पाकर, सनुष्य- 
मारनेवाले गुंडोंकों दुडबाकर-“महामौद्वल्यायन स्थविर काल-शिलार्मे चास करता है, पहाँ 
जाकर उसे मारो? (कद) उन्हें कार्पापण दे दिये । गुंडों (८ चोरों)ने धनके लोभसे उसे स्वीकार 
कर, स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास-स्थानको घेर लिया । स्थविर उनके घेरनेकी 
बात जानकर कुल्नीके छिद्धसे (बाहर) निकल गये | उन्दोंने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन 
जाकर पैरा | स्थविर जानकर छत फोड़्कर आकाशर्म चले गये | इसप्रकार वह न प्रथम सास 
में न दूसरे मासमेंही स्थविरको पकड् सके | अन्तिम मास प्राप्त होनेपर, स्थविर अपने किये 
कर्मका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं हटे । घातकोंने जानकर स्थविरको पकटकर उनकी 
हट्टीकों तंडुल-कण जैसा करके मार ढाछा । तथ उन्हें मरा जानकर एक झाटीके पीछे डालकर 
घछ गये | स्थविरने 'शास्ता को देखकर ही मरूँगा? (सोच), शरीरकों ध्यानरूपी वेष्टनसे 
वेष्टिककर, स्थिरकर, आकाश-मार्गसे शास्ताके पास जा, शास्ताकों बंदनाकर “मन्‍्ते ! 
परिनियृ त द्ोऊँगा!?---कहा । 

“बरिनिद्त दोओगे, भौहर्यायन !'” “मन्ते हा”? | 

“कहाँ जाकर ९” “भन्ते ! काल-शिल्ला-प्रदेशमें ।? 

( मौद्गज्यायन ) ““'शास्ताको वंद्नाकर कालू-शिला जा परिनिद्व त् हुए !** 


उक्काचेल-खुत 


देवा सेंने सुनन--एक घस्य भगवान्‌, खारिपुत्र मौहस्यायनके परिनिवाणके 
थोड़ी ही देर धाद बे भारी भिक्षु-संघके साथ, चज्ञी ( देश ) में गंगा नदीके त्तीरपर 
उक्काचेल (८८उल्काचेल ) में चिद्ार करते थे | 

उस समय भगवान्‌ भसिछठु-संघके साथ खुली जगरहमें बेठे हुए थे | तब भगवानूने 
भिछ्ठ-संघको मौन देखकर भमिप्ठुओको थास॑त्रित किया--- 

'मिक्षुओ ! मुझे यह परिपद्‌ छल्प सी जान पढ़ती है। सारिपुत्र मोहल्यायनके 
परिनिवांणं न हुए समय, भिछ्ठुभो | मुझे यह परिषद्‌ अ-श्ल्य मालूम होती थी। जिस 'दिशामें 
सारिषुत्न सोद्ल्याचन चिहरते थे, वह दिल्ला अपेक्षा-रहित (5-औरकी अपेक्षा न करनेचाली ) 
द्ोती थी । मिप्ठुओो ! भतीतकालमें भी जो कोई भद्टत्‌ सम्बक्‌ संबुद्ध हुए, उन भगवानोंकी 
भी इतनो ही उत्तम ( >अभ्न ) भ्राचकोंकी जोड़ी थी, जेसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्यत्यायन | 
जो भी भिक्ठुझो | भविष्य काल में अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध दंगे; उन भगवान! की सी इतनी ही 
उत्तम ( >परस ) श्रावकोंकी जोंटी होगी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौहल्यायन । आश्चर्य है 
भिछुओो ! श्रावकोको ! अदभुत है मिछुओ ! श्रावकॉंको, जो श्ञास्ता (८ गुरु ) के शासन-कर 





4. सं. नि. ४५३: २३ ४ | ३. अ. क, “धर्मसेनापति( >सारिपुत्र ) कार्तिकमासकी 
पूर्णिमाकों परिनिय्ुस्त हुये; महामोद्गल्थायन उससे ३१७ दिन याद हृप्णपक्षके उपोसय 
(भमायास्या) को | शास्ता दोनों अम्रश्नावकोंके परिनिर्वाण दो आनेपर, मद्दाभिष्षु-संधके साथ 
महास॑ दलमें  चारिका ब॒रते, ऋमशः उक्ाचेल-तगर (८ हाजीपुर, लिला-मुलफ्फरपुर १ ) को 
प्राप्त हो वहाँ पिंटचारदर गंगाश-- रेतीमें विहार कर रहे थे [” 


४८४ छुद्धचर्या चर्ष ७८ 


(--धर्म-प्रचारक ) हों, उपदेशक हों; ओर चारों ( अ्रकारकी ) परिपदोके प्रिय 5 भनाप और 
गोरवास्पद हों । आश्रर्य है मिक्षुओ ! तथागतको, अद्भुत है भिक्षुओ | तथागतको; इस 
प्रकारके आ्रावकोंकी जोड़ीके परिनिद्वृत्त हो जानेपर भी तथागतकों शोक-परिदेव नहीं है । सो 
भिक्षुओ | वह कहाँसे मिले | जो कुछ जात ८ भूत ८ संस्कृत है, चह सब नाश होनेचाला है| 
हाय ! चह न नाश हो” इसकी गुंजाइश नहीं । भिक्षुओ ! जेसे महान्र वृक्षके खढ़े रहते भी 
(उप्तके) सारवाले महास्कन्ध ( >शाखाएँ ) हट जायें; इसी प्रकार मिक्ठुओ | तथागत्के लिये, 
भिश्षु-संघके रहते भी, सारवाले सारिपुन्न, मोद्गल्यायनका परिनिर्वाण है । सो वह सिक्ठुओ ! 
कहाँसे मिले ? जो कुछ जात--भूत ८ संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । इसलिये 
मिक्षुओ | आत्म-दीप ८ आत्म-दारण ८ अनन्य शरण होकर विहरो० । 





( १० ) 


महापरिनिव्वाण-सुत्त ( ई, पू, ४७८४-८३ )। 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें ग्रभ्नकूट-पर्वतपर विहार करते थे। 

उस समय राजा मगध अजातशत्रु वेदेहीपुत्र वजजीपर चढाई (> अभियान ) करना 
चाहता था । वह ऐसा कहता था-- में इन ऐसे महद्धिक (-वेभव-शाली), ८ ऐसे सहाजुभाव, 
घज्ियों को उच्छिन्न करूँगा, वज्ञियों का विनाश करूँगा, उनपर आफत्त ढाऊगा ।? 

तब ०अजातदशल्ु० ने सगधके महामात्य (-महामंत्री) चर्षकार ब्राह्मण को कहा-- 

“आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनले भगवानूके 
पैरोम शिरसे घन्दूना करो | आरोग्य ८ अजव्प-आतंक, लघु-उत्थान (+> फुरती ), सुखविहार 
पूछो--'भन्ते | राजा० वन्दना करता है, आरोग्य० पूछता है ! और यह कहो--'भन्‍्ते ! 
राजा० वज़ियों पर चढाई करना चाहता है, वह ऐसा कहता हे--'में इन ०वज्ियोंको उच्छिक्न 
करूँगा? !! भगवान्‌ जैप्ता तुम्हें उत्तर दें, उसे समझकर ( आकर ) मुझे कहो, तथायत 
अयथार्थ (<- वितथ ) नहीं बोला करते ।”” 

“अच्छा भो [? कहा*“'वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोंको जुड़चाकर वहुत अच्छे 
यानपर आरूढ हों, अच्छे यानोंके साथ राजगृह से निकला; (और) जहाँ गृप्रकुढ-पर्वत्त था, 
वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उत्तनो यानसे जाकर, यानसे उत्तर पेदुछ ही जहाँ 


२, दी. नि. २: ३ (१६)। २. ज. क, “गंगाके घाठके पास आधा योजन भजात- 
झञ्जुका राज्य था, और आधा योजन लिच्छवियों का ।**- वहाँ पर्वतके पाद (८ जढ़ ) से 
बहुमूल्य सुगंध-चाला मार उत्तरता था | उसको सुनकर अजात-शब्ुके "आज जाऊ कलजाऊ! 
फरते ही, लिच्छचि एकराय, एकमत हो पहिले ही जाकर सब ले लेते थे । अजातशह् पीछे 
जाकर उस समाचारको पा ऋ छ हो चला जाता था । चह दूसरे वर्ष भी वैसा ही करते थे। 
तब उसने अत्यन्त कुपित हो“ सोचा--'गण (-प्रजातंत्र) के साथ युद्ध मुश्किल हैं (उनका) 
एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता । किसी एक पंडितके साथ मंत्रणा करके काम करना अच्छा 
होगा ।*“* (घोच) उसने वर्षकार प्राह्मणको सेजा । 
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सगवान्‌ ये, वहाँ गया। जाकर भगवानक़े साथ संभोदन कर'“एुक ओर बेठा; एक ओोर 
बैदकर भगवानकों बोला-- 

ध्तौतम !० 'राजा० आप गोतमके पैरोंमे शिरसे वंदना करता है० | ०धजियोंको 
उल्छिन्र करू गा०? (! 

डस समय आयुध्मान्‌ आनन्द भगवानके पीछे (खड़े) मगवाचकों पंखा झछ रहे थे | 
दब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकों बामंत्रित किया-- 

“आनन्द ! क्‍या तूने सुना है, (+) वज्जी वरावर ( वैठकर्म ) इकट्ठा (> सन्निपात ) 
दोनेवाले हैं --सन्निपात-बहुल हैं (7 

“सुना है, भन्‍्ते | चतल्ती बरावर० [? 

“आनन्द ! जब तक चज्ी (चैंठकर्मे) इकट्ठा होनेवाले रहेंगेसल्निपात-बहुल रहेंगे; 
(उबर तक) जानन्द | चजियोंकी दृद्धि ही समझना, हानि नहीं | (२) कया जानन्द ! तूने सुना 
है, चली एक हो 'वेठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं; चजी एक हो करणीय ( ८कर्तब्य) 
कौ करते हट 7 

“यमुना है, भन्‍्ते | ०! 

“आनन्द | जब तक० | (३) क्या "्सुना है, वज्जी ज-प्रश्प्त (८गैरकानूनी) को 
प्रश््त ( >विद्वित) नहीं करते, प्रश्षत्त (-विद्वित) का उच्छेद नहीं करते । जसे प्रज्ञप्त है, चेसे 
ही पुराने वज्ि-धर्म ( >वल्ति नियम) को अदणकर, वर्ताव करते हैं ? 

४अम्ते ! मैंने यह सुना है ।” 

“आनन्द ० जब तक कि०। (४) क्या आनन्द | तने सुना है--चजियोंके जो 
मदल्लक (बृद्ठ) हें, उनका (चह) सत्कार करते हैं,-्गुरकार करते दें, मानते हैं, पूजते हैं; 
उनकी (बात) सुनने योग्य सानते हैं ।? “अन्ते | सुना द्ै०५? 

१. भर, क, “आचइयक वेठकके विश्युल ( >सन्निपात-मेरी )“'के शब्दके सुनते ही, 
खाते हुये भी, जाभूषण पहिनते भी, वख्ध पद्चिनते भी, अघ-फाये दी, अव-भूषित ही, बख्र 
पहिनते हुये ही***एक ( <समय ) द्वो जमा होते हैं, जमा हो सोचकर, मंत्रणाकर, कत्तंब्य 
करते शव ० [! 

२, अ, क. ““““पहिछे न किये गये, शुल्क, या वछि ( > कर ) या दुंढको लेनेवाले 
अ-प्रशस करते हैं (**। पुराना चज्ि-घर्मं था,““'पहिले चज्ञि राजा छोंग यह घोर है ८ अप- 
राधी हे? (कद्ठ ) छाकर दिसलानेसे, 'इस चोरकों याँधो” न कह, विनिश्चय-मह्दामात्य 
(८ न्यायाधीश )को देते हैं, चढ्ध विचारकर अचोर हानेपर छोढ़ देते, यदि चोर होता, तो 
अपने कुछ न कहकर, '“व्यवद्ारिक'को दे देते । चह भी विचार कर सचोर होनेपर छोट़ देते, 
यदि चोर होता, तो 'सूत्रधार'कों दे देते । चद भी विचारफर जचोर ट्ोनेपर छोड देते, यदि 
घोर होता, तो “अष्टकुलिक'को दे देते | चह भी वैसाद्टी कर सेनापतिकों, सेनापति उपराज 
को, उपराज राजा(--राष्ट्रपति)को, राजा विचारक्र यदि बचोर होता तो छोड़ देवा: यदि चोर 
ऐवा, तो अवेणी-पुस्तक (कानून किताब) देंचवाता | उसमें--'जिसने यद किया उसको ऐसा 


दुंढ॒ हो? किखा रहता । राज़ा उसकी क्रियाकों उससे मिलाकर, उसके जबुसार दंद करता।*** 


के 


ह 
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आनन्द ! जब तक कि ० । (७) क्‍या सुना है--जो घह कुछ-खियां हैं, कुछ-कुमा- 
रियाँ हैं, उन्हें (बच) छीनकर, जवदंस्ती नहीं बसाते ९”? “भन्ते सुना है०?? 

“जानन्द | ० जब तक+ । ( ६ ) क्या ० सुना है--वज्ियोंके ( नगरके ) भीतर 
या बाहरके जो चैत्य (- चौरा -- देव-स्थान ) हैं, उनका सत्कार करते हैं, ० पूजते हैं। उनके 
लिये पहिले किये गये दानको, पहिलेकी गई घर्मांनुसार बलि ( -वृत्ति )को, लोप नहीं 
करते 99 

“भम्ते | सुना है ०१" 

“जब तक ० ( ७ ) क्या सुना है,--वजीलोग अहंतों ( >पृज्यो)की अच्छी तरह 
धार्मिक (८ धर्मानुसार) रक्षा 5 आवरण, « गुव्ति करते हैं। किसलिये १ भविष्यके अहंत्‌ 
राज्यमें जावें, जाये अर्हत्‌ राज्यमें सुखसे विहार करें |” “सुना है भन्‍्ते | ०”. * 

“जब चक्र ० 7? 

तब भगवानने ०वर्षकार ब्राह्मणक्रो आमंत्रित किया--- 

“व्राह्मण | एक समय में वेशालीमें सारन्दुद-चेत्य्सें विहार करता था | वहाँ मैंने 
चज्ियोंको यह सात जपरिहाणीय-धर्म ( 5 अ-पतनके नियम ) कहे | जबतक ब्राह्मण ! 
यह सात अपरिहाणीय-धर्म वलज्ियोंमें रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-घर्मोर्मे वज्जी ( लोग ) 
दिखलाई पढ़ेंगे; (तबतक) माह्मण ! चज्ियोंकी वृद्धि ही समझना, परि हानि नहीं ।!..* 

ऐसा कहने पर ०वर्षकार ब्राह्मण भगवानकों वोला--- 

“हे गौतम ! एकभी क्षपरिद्ाणीय-धर् से वज्थियोंकी छृद्धि ही समझनी होगी, सात 
अ-परिहाणीय धर्मोकी तो वातही क्या ? हे गोतम ! राजा० को उपलाप (--रिश्वत देना ), 
या आपसमें फूटको छोड़, युद्ध करना ठीक नही | हन्त | हे गौतम ! जब हम जाते हैं, हम 
वहुत-कझत्य ८ घहु-करणीय ( ८ बहुतकाम वाले ) हैं ०”? 

“ब्राह्मण ! जिसका तू काल समझता है ०?? 

तब मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवानुके भाषणकों अभिननन्‍्दनकर, अलु- 
मोदनकर आसनसे उठकर, 'चला गया | तब सगवानूने “वर्षकार म्राह्मणके जानेके थोदीही 
देर बाद आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 





3. अ. क. “राज़ाके पास गया । राजाने उससे पूछा--“आचाय॑ ! भयवानने क्या 
कहा ?! | उसने कहा---'सो ! श्रमण०के कथनसे तो वज्ियोंको किसी प्रकार भी छिया नहीं 
जा सकता | हाँ, उपलापन और आपसमें फूट होनेसे लिया जा सकता है?। तब राजाने 
कहा---उपकापनसे हमारे हाथी घोड़े खर्च होंगे, भेद (# फूट )ले ही पकड़ना चाहिये । 
( कविर ) क्‍या करेंगे ९? 

४दो महाराज ! वज्नियोंको लेकर तुम परिषद्र्म बात उठाओ | तब मैं---मिह्ाराज ! 
तुम्हें उनसे क्‍या है ? अपनी क्ृपि, वाणिज्य करके यह राजा ( -श्रजातन्त्रके सभमासद्‌ ) 
जीये?---कहकर चला जाऊँगा। तब तुम बौलना---क्योंजी ! यह ब्राह्मण वज़ियोके सम्बन्धर्मे 
होती वातको रोकता है? | उसी दिन में उन ( जवजियों )के लिये भट ( “पर्णाकार ) 
सेजूँगा; उसे भी पकडकर मेरे ऊपर दोपारोपण कर बंधन, चाइन आदि न कर छुरेसे मुण्डन 
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“जाओ आनन्द ! तुम जितने मिश्ठु राजग्रइके आसपास विहरते हैं; उन सबको 
उपस्थानशाछामें एकन्नित करो ।? 
“अच्छा सन्‍्ते !!”*« “सस्ते | सिप्ठुसंघको एकत्रित कर दिया, जब भगवान्‌ जिसका 
समय समक्ष । 
4 छा 
तथ भगवान्‌ जासनसे उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी,-वहां जा, बिछे आसनपर 





करा मुझे नगरसे निकाल देना | तथ में कहूँ गा--सैंने तेरा नगर ( न माकार 9 और परिखा 
(>खाईं ) बनवाई है; में दुर्धल"*“तथा गंभीर स्थानोंकों जानता हूं, अब जल्‍दी € तुझे ) 
सीधा करूँ गा! । ऐसा सुनकर बोलना--'तुम जाओ? । 

“राज़ाने सब (वैसा ही) किया | छिच्छिवियोने उसके निकाडने (<निप्क्मण)कों सुनकर 
कट्दा-प्राक्मण भायावी (८शठ ) है, उसे गंगा न उतरने दो |! तब किन्हीं किन्‍्हीं के “हमारे 
लिए कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता है? कहनेपर---तो भणे ! आने दो” । उसने जाकर 
छिच्छिवियों द्वारा--'किसलिए जाये १! पृछे जानेपर (सब) हाल कह दिया | लिस्छिवियोने--- 
“थोद़ीसी घातके लिए इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था? कहकर---वहाँ तुम्दारा क्या 
पद्‌ ( जस्थानांतर ) थाः--पूछा । 'सैं विनिश्वय-महामात्य था?- ( कहदनेपर )--यहाँ भी 
(ठुम्हारा) वष्दी पद रहे)--कहा | वह सुद्र तौरसे विनिश्रय (८ इन्साफ ) करता था | 
राजकुमार उसके पास विद्या ( -शिष्वप ) म्रहण करते थे | अपने गुर्णो से प्रतिष्ठित हो जानेपर 
उसने एक दिन एक लिब्छिविको एक भोर छे जाकर---ेत ( “केदार ० क्यारी ) जोततते 
हैं! १ 'हाँ, जोतते हैं? । 'दो चेछ जोतकर” १ हाँ, दो वेछ जोतकर”-- कद्दकर छॉट आया । तब 
उप्तको दूसरेके--'भाचारय | (उसने) क्या कहा ??-- पूछनेपर, उसने कष्ट दिया । (तय) "मेरा 
विश्वास न कर, यह ठीक-ठीक नहीं बत्तताता? (सोच) उसने विगादु कर लिया। ब्राह्मण 
दूसरे दिन भी एक लिच्छविको पुक जोर के जाकर “किस व्यंजन (« तेमन-तरकारी ) से 
भोजन किया? पूठकर, छोटनेपर, उससे भी दूसरे ने पूछकर, न विश्वासकर वेसेद्दी बिगाड़ कर , 
लिया । भाह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छविको एकांतर्मे ले जाकर--बड़े गरीब हो न १"- 
चूछा'। किसने ऐसा कहा ९? “अम्मुक लिच्छचि ने ।! दूसरेको भी पुक जोर छे जाकर-- तुम 
कायर हो पया ?” "किसने ऐसा कहा” “अमुक लिच्छवीने? । इस प्रकार दूसरेके न कट्दे हुएको 
कहते तीन घर्ष (३६८२-८० ईं. पू.) में उन राजाओं परस्पर ऐसी फूट ढाल दी, कि दो एक 
रास्तेसे भी न जाते थे | वेसा करफे जमा प्ोनेका नगारा (-सन्निपात-मेरी) घजवाया । 

छिच्छपी--माडिक ( 5 ईश्वर ) लोग जमा हों?-- कहकर नहीं जमा हुए। तब उस 
प्राह्मणने राजाको जद्दी जानेके लिए खबर ( ८शासन ) भेजी । राजा सुनकर सेनिक नगारा 
( > गलभेरी ) वजाके निकला | चैशालीवालॉने सुनकर सेरी बजवाई---' (आओो चलें) राजा 
फो गंगा न उत्तरने दे! । उसको भी सुनकर 'देव-राज लोग जाँयें! आदि क्ष्टकर लोग नहीं 
जमा हुए । (तथ) भेरी वजवाई---'नगरमें घुसने न दे, ( नगर- ) द्वार वन्द करके रहें? । एक 
भी नहीं जमा हुआा। (राजा जजात श्र) खुले द्वारोंसे ही घुसकर, सबको तवाहरर (-भनय- 
ध्यसन पापेरवा ) चला गया। 
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बैठे । बैठकर भगवानने मिश्षुओंकों आमंत्रित किया--/मभिक्ठुभो ! तुम्हें सात अपरि- 
हाणीय-धर्म उपदेश करवा हूँ, उन्हें सुनो कद्ता हूँ |? 
** “अच्छा भन्ते !?? 

(१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु बार वार (- अभीक्ष्णं ) इकट्ठा होनेवाले--सन्निपात- 
बहुल रहेंगे; ( दब तक ) मिक्षुओ ! मिक्ुओंकी दृद्धि समझना, हानि नहीं । (२) जब तक 
भिक्ष॒ुओ ! भिक्ठ एक हो बेठक करेंगे, एक दो उत्थान करेंगे; एक हो स॑ घके करणीय (कार्मों) 
को करेंगे; ( तब तक ) भिक्षुओ ! भिश्षुओंकी बृद्धिही समझना, दानि नहीं । (३) जब तक 
०भप्रज्ञप्तों ( “भविहितों ) को प्रज्ञप्त नहीं करेंगे, प्रश्षत्तका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रज्ञप्त शिक्षा- 
पदों ( -विहित भिक्लु-नियसों)के अनुसार वर्तेंगे० । (४) जब तक० जो वह रक्तज्ञ ( -धर्मा 
जुरागी ) चिरप्रतजित संघके पिता, संघके नायक, स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करेंगे 
गुरुकार करेंगे, मानेंगे, पूजंगे, उन (की बात) को सुनने योग्य मार्नेंगे० | (५) जब तक पुनः 
पुनः उत्पन्न होनेवाली तृप्णाके वशमें नहीं पड़ेंगे ०। (६) जब तक ० भिक्षु, आरण्यक- 
शयनासन ( >वनकी कुटियों ) की इच्छावाले रहेंगे ० | (०) जब तक भिक्षुभ्ो ! हर एक 
भिक्षु यह थाद रक्‍्खेगा, कि अनागत ( -भविष्य )में सुन्दर सब्रह्मचारी आवबे, जाये हुए 
( ल्‍भागत ) सुन्दर संत्रह्मचारी सुखसे विहरें; ( तब तक ) ० । भिक्लुओ ! जब तक यह सात 
अ-परिहाणीय धर्म ( मिक्षुओोम ) रहेंगे; ( जब तक ) सिक्षु इन सात ध-परिहाणीय धर्मामें 
दिखाई देंगे; ( तब तक ) ० । 

“भिक्छुओ | और भी सात अ-परिद्ाणीय धर्मोको कहता हॉँ। उसे सुनो० ।**'। 
(१) मभिछुभो ! जबतक मिक्षु ( सारे दिन चीवर आदिके ) काममें रंगे रहने वाले ( -कर्मा- 
राम ) >कर्मंरत>कर्मारामता-युक्त नहीं होगे। ( तबतक )०। (२) जवतक सिद्छु बक- 
वादम लगे रहनेवाले ( >भस्सलाराम), >भस्सरत-भस्सारामता-युक्त नहीं होंगे। (३) ० 
निद्वाराम 5 निद्वा-रत-निद्वारामता-युक्त नहीं होंगे० | (४) संगणिफाराम ( >भीड़को पसन्द 
करनेवाले)-संगणिक्न-रत-संगणिकारामता युक्त नहीं होंगे० । (५)० पापेच्छ (<बदूनीयत)- 
पाप-इच्छाओंके वदमें नहीं होंगे० । (६)० पाप-सित्र (<बुरे मिन्नोंवाले ),नपाप-सहाय, 
घुराईकी ओर रुझानवाले न होगे० । (७)० थोड़ेसे विशेष ( व्योग-साफल्य)कों पाकर वीचर्म 
नछोड़ दंगे० | ० | 

“मिक्षुओ | ओर भी सात अ-परिहाणीय घर्मोको कहता हूँ |० * | (१) मिछुओ ! 
जबतक भिक्षु श्रद्धालु होंगे० | (२)० ( पापसे ) छजाशीरकू ( -हीमान्‌ ) होंगे० | (४)० 
(पापसे) भय खानेवाले ( >अपत्रपी ) होगे० | (४) «बहुश्रुव० (५)० उद्योगी (८ आरब्ध- 
वीयं) ० | (६)० याद रखनेवाले (८ उपस्थित स्घृति)० । (७० अज्ञावान्‌ होंगे० [ ० । 

/प्रक्छुओ ! और भी सात अ-परिहाणीय धर्मोकों ० । (१) मिक्षुओ ! जबतक मिश्षु 
स्टृति-संवोध्यंगकी भावना करेंगे० | (२)० धर्म-चिजय संवोध्यंगकी० | (३)० वीर्य-सं०। 
(४) प्रीतिसं ० (५)० श्रश्नव्घि-सं ० (६)० समाधि-सं ० । (७)० उपेक्षा-संबोध्यंगकी [००। 

भम्नष्ठुओं | और भी सात अपरिहाणीय धर्माकों कहता हूँ ।"“। (५) भिक्षों! 
ज़बतक मिश्ठु अनित्य-संक्षाकी भावना करेंगे० (२)० अनात्मसंज्ञा० । (३) “भशुभसंज्ञा० । 
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(४) ०आादिनव (# दुष्परिणाम) संज्ञा० । (०) प्रह्मण-( ८ त्याग)० । (६) »विरागणसंनज्ञा० 
(७) ०निरोघसंज्ञा० ।०| 

'पम्रिक्षुओं ! और भी छ ञ परिहाणीय घर्मोकों कुदता हूँ ० ।*“(६) जबतक मिश्तु- 
सम्रह्मचारियों (८ गुरुमाइयो )में गुप्त और प्रकट, मेत्रीपूर्ण काग्रिक कर्म उपस्थित रखेंगे० । 
(३) «मँत्रीपूर्ण वाचिक-कर्म डपस्थित रखेंगे। (४) ०जबतक मिश्ठु धार्मिक, धममसे प्राप्त 
जो छाम हं-- अन्तमें पात्रमे छुपढठने मात्र भी--वेसे छामोंकों (भी) शीलवान स-अह्मचारी 
मिक्षुओंमें बॉटकर भोग करनेवाले होंगे० (७) ०जबतक भिश्ठु जो बह अखंड-भ-छिद्ठ, 
अ-कस्मप-भुजिस्स, विद्वानोंसे प्रशंसित, ज-निदित, समाधिक्री जोर (छे) जाने वाले, शील 
हैं, वेसे शीछोंसे शील-श्रामण्य-युक्त हो सत्रह्मचारियोंके साथ गुप्तभी श्रकट भी चिहरेंगे० । 
(६) जो बह आये ( ८उत्तम), नेर्याणिक ( >पार करानेवाली), चेसा करनेवालेको बच्छी 
प्रकार दुःखक्षयक्री ओर लेनानेवाली इृष्टि है, चेसी दृष्टिसे इष्टि-श्लासण्य युक्त हो, सवह्ाचारियों 
के साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे० | मिल्षुओं । जवतक यह छ अ-परिहाणीय घमे० । 

वहाँ राजग्रहमें ग्रभ्रकूट-प्॑तपर विहार करते हुये भगवान्‌ बहुत करके सिप्ठुओंंको 
यही धरंकथा कहते ये--ऐसा शौल है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा हैं। शीछसे परिभाषित 
समाधि महा फलचाली ० महा-आनृशंसवाली होती है । समाधिसे परिभाषित प्रज्ञा महाफल- 
वाली-मदानशंसवाली होती है । प्रश्ासे परिभाषित वित्त अच्छी तरह 'आख्वों,--कामास्रव 
सवासख्रव, दृष्टि-आास्रव से मुक्त होता हे । 


( अम्ब-लट्टिकाम ) ! 
तब भगवानने राजगहमे इच्छाजुसार विधह्ारकर भायुप्मान्‌ आनन्दकों आमंत्रित 
किया०-« 
“चलो आनन्द ! जहाँ 'अम्बलट्टिका हैं, वहां चलें 
“अच्छा, भन्‍्ते [? * ह 
भगवान्‌ सहान्‌ सिश्षु-संघके साथ जहां अम्बलट्िका थी, वहां पहुचे | वहाँ भगवान्‌ 
भभ्यलहिकामें राजागारकर्मे विहार करते थे। वहां राजागारक्में भी भगवान्‌ भिछ्ठुओंको 
बहुत करके यही घर्म-कथा कहते थे--० । ४ 
भसगवानने अम्बलहिकाम_ं यथेच्ठ विहार करके भायुप्मान्‌ आनन्दकों आमंत्रित 
किया-- 
“चलो आनन्द ! जहां नालन्दा है, वहां चलें ।? 
“अच्छा भनन्‍्ते [?!*** 
चहांसे मिप्ठु-संघके साथ तब सगवान्‌ जहां नाडन्दरा थी, वहां पहुँ थे । वहां भगवान्‌ 
नालन्दासे भ्रावारिक-आम्रवनमें विहार करते थे | तब जायुप्मान्‌ 'सारिपुत्र जहां भगवान्‌ 
व टन 23 या गज की यम मच 


१. देखो आास्नच । २. वर्तमान सिलाव (१) जि, पदना। ३, मिलाओ सं. नि. ४७: 


रेप | ४. सारिषुत्रका निर्दांण पहिले ही हो चुकनेंसे, यह पाठ भाणकोके प्रमादसे यहां काया 
माल्स द्वोता हैं 


श्२ 
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थे वहाँ गये । जाकर भयवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बेठे | एक ओर बेठे जायुप्मान्‌ 
सारिपुत्नने सगवानकों कहा-- 

“भन्ते ! में ऐसा प्रसक्ष (“विचारवाला) हूँ---संवोधि ( >परम ज्ञान ) में भगवान, 
से बढकर, या भूयस्तर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है? ।? 

..._ “खारिपुत्र ! दूने यह बहुत उदार (बड़ी )-जआपंभी वाणी कही ! एकांश सिंहनाद 
“““किय्रा--'मैं असन्न हूँ० ।! सारिएुत्र ! जो वह अतीतकालमें अहंत्‌ सम्पक-एंबुदछ हुये, 
क्या ( तूने ) उन सब भगवश्नोकों ( अपने ) चित्तसे जान लिया; कि यह भगवांन्‌ ऐसे शील 
वाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति बाले थे ९” 

“नहीं भन्‍ते ! 

“सारिपुत्र | जो वह भविष्यकालमें अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानों 
को चित्तसे जान लिया० ९? “नहीं भन्‍्ते !?” 

“सारिषुत्न ! इस समय में अहंत्‌ सम्यन्य्‌ संघुद्ध हूँ, वया चित्तसे जान लिया, 
( कि मैं ) ऐसी प्रक्नाचाछा० हूँ १” “नही भन्‍्ते !” 

“( जब ) सरिषुत्र ! तेरा अतीत, अनागत ( <भविष्य ), पत्युत्पन्न ( ववरतंमान ) 
अर्हत्‌ सम्पक्‌-संलुद्धों के विपयर्से चेतः-परिज्ञान ( >पर-चित्तज्ञान ) नहीं है; तो सारिपुत्र ! 
तूने क्‍यों यह बहुत उदार आर्पभी वाणी कही १? 

“भन्ते | अतीत-अनागत-अत्युत्पन्न जहँत्‌ सम्यक्‌ संडुद्धोंमि मुझे चेतः-परिज्ञान नहीं 
है; किंतु ( सबकी ) धर्म-अन्वय ( >घर्म-समानता ) विद्ित हैं | जेसे कि भन्‍्ते ! राजा का 
सीमान्त-वगर इृढ़ नींवचाछा, इढ-प्रकारवाला, एक द्वारवाढ्य हो। वहाँ अज्षार्तों ( >भपरि- 
चितों )को निवारण करनेवाला, ज्षातों (-परिचितों )को श्रवेश क्रानेवाल्ा पण्डित-व्यक्त, 
मेधावी द्वारपाल हो । वहॉ नगरके चारो ओर, अलुपर्याय (> बारी बारीसे ) सार्यपर घूमते 
हुये (मनुष्य), प्रकारमें अन्ततो बिल्कीके निकलने भर की भी संधि>विवर न पाये; | उसको 
ऐसा हो---जो कोई बड़े बढ़े प्राणी इस नगर में अवेश करते हैं; सभी इसी द्वारसे० । ऐसेही 
भन्‍्ते | मैंने धर्म-अन्वय जान लिया--“लजों वह जतीतकालसे भहंत्‌ सम्यकू-संुछ हुये, वह 
सब भगवान्‌ भी चित्तके उपकु श (मर), प्रज्ञाको दुर्वल करनेवाले, पॉचों नीवरणो'को छोड़, 
चारो स्मति-अस्थानों में चित्तकों सु श्रतिष्ठित कर, सात व्ोध्यंगोंकों यथार्थले भावना कर, 
सर्वश्रेष्ट ( >भननुचर ) सम्यक्‌-संबोधि(परमज्ञान)कों अभिसंवोधन किये थे (जाना था)। 
भर भन्‍्ते ! अनागतमे भी जो अर्हत्‌ सम्यकसंबुछ होगे; वद्द सब भी भगवान्‌० | भन्‍्ते ! 
इस समय भगवान्‌ अ्॑त्‌ सम्यक्‌ संबुछने भी चित्तके उपझ श० ॥7 

वहाँ नालन्दामें प्रावारिक-आम्रवनरमं विहार करते, भगवान्‌ भिक्षुजोकों घहुत करके 
यही कहते थे० । 
( पायलि-आम में ) । 

तब भगवानने नालन्दाम इच्छाजुसार विहार कर, आयुप्मात््‌ आनन्दक्नो आमंत्रित 

किया--- 





१. एृष्ठ १६२ । २, इछ ११० 
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“आनन्द ! चछो, लहाँ पाठलित्राम है, वहाँ चलें ।” 
भन्‍्ते | अच्छां 

तब"“““मिश्षुसंघके साथ भगवान्‌ जहाँ पारलिय्राम था, वहाँ गये |“““उपासकोने 
सुना झि भगवान्‌ पाटलिग्राम जाये हैं | तब ““टपासक जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बढ गये । एक जोर बरठे हुये **उपासक्नोने सगवानकों 
यह कहा--- 

#प्न्ते | सगवान्‌ इसारे आवलथागार' (5 अतिथिन्नांल्य) को स्वीकार करें 7 

भगवानने मौनसे स्वीकार क्रिया । 

तथ““'डपासक सगवानकी स्वीकृतिफो आन आसनसे उठ, भगवानकों अमिवादन 
कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भावसथागार था, वहाँ गये० | रब भगवान्‌ सायंकालकों पहिन- 
कर पात्र चीवर के मिल्लुसंवक्रे साथ ०्वावसथायारमें प्रथिष्ट हों वीचके सस्भेके पास पूर्वा- 
भिमुख बैठे० । तब भगवानने *' उपासकोंको आसंत्रित किया-- 

“जृद्रपतियों | दुराचारसे दुलशीरक (८दुराचारी) ऊे यह पाँच दुष्परिणाम दें। 
कानसे पांच १ ० ॥! 

तब भगवानने वहुद रात त्क'*'उपासकॉंकों धार्मिक-क्थासे पंदर्शित'“'समुत्तेजिद- 
कर'**' उद्योजित किया-- 

“गृहपतियो, रात क्षोण हो गईं, जिसका छुम समय समझते हो ( वेसा करो ) ।? 

"अच्छा भन्‍्ते [?*-पाटलिग्राम-वासी * उपासक*“जासनसे उठकर भगवानको 
अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । ठव पाटलिग्रामिक उपास्कोंके चले जानेके थोड़ी 
ही देर बाद सगवान्‌ झनन्‍्प-आगारसे चले गये ) 

उस समय खुनीद (८ सुनीथ) जार वपक्तार मगधके महामात्य पाटलिग्राम्म 
वज्ञलियोंकोी रोकनेके लिये नगर बसाते थे **" भगवानने रातके श्रत्यूप-ससय (  भिन- 
सार ) को उठकर आयुप्मान्‌ आननन्‍्दको आमंत्रित किया--- 

४#आननन्‍्द | पाटलिपासमें कोन नगर बना रहा हैं १४ 

'मन्‍्ते । खुनीय और वर्षकार मगघ-मदहामात्य, वल्नियोंके रोकनेके लिये नगर 
बसा रहे हैं ।” 





१, इृदान अ, ऊ, ८; ६ “सगवान्‌ कब पाटलिमाममें गये ९ श्रावस्तीमें धर्म- 
सेनापति (5 सारिपुत्र ) का चेत्य वनवा, चहाँसे निक्षडकर राजगृहमें वास करते, वहाँ आयु- 
प्मान्‌ू महासोदूगज्यायनका चेत्य बनवाज्र, पहाँसे निकलकर अंबलट्विकारमें वासकर; अ- 
स्वरित घारिफासे जञनपद-चारिका करते; बहाँ वहाँ एक रात्त बाल करते, लोकाहुप्रह करते 
क्रमशः पाटलिग्राम पहुंचे | पाइल्म्रिमसे क्षत्ातशत्रु जोर लिच्छधि राजाओंके आदमी 
समय समय पर, आकर घरके मालिझोंकों घरसे निकालकऋर, सास भी झाथा मास सी दस रहते 
थे। इससे पाटल्थास-वासियोंने मिन्‍्य पीडित हो--'उनके जानेपर यह ( हमारा ) घास- 
स्थान होगा?--( सोचकर )*“नगरके वीचमें महाशाल्य दनवाई । उसीका नाम था लाव- 


सथागार” । वह उसी दिन सत्ाप्त टला था | २. देखो पृष्ठ ४७५३ । ३६ देखो एष्ट ४६४ । 
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“आनन्द ) जैसे त्रयस्चिशके -देवताओके साथ मंत्रणा करके मगधके महासात्य 
सुनीथ, वर्षकार, वजियोंके रोकनेके लिये नगर वना रहे हैँ। आनन्द ! मैंने - दिव्य 
जमाजुष नेत्रसे देखा--बहु-सहल देवता यहाँ पाटलिश्राममें वास्तु (८ घर, निवास) अहण 
कर रहे है| जिस प्रदेशर्में महाश्क्ति-शाली (> महेसक्ख ) देवता वास-अहण कर रहे हैं 
वहा महाशक्ति शाल्ली राजाओं ओर राज-महामात्योंका चित्त, घर बनानेकों करेगा। जिस 
प्रदेशर्भ सध्यस देवता वास अहण कर रहें हैं, वहाँ मध्यम राजाओं और राज-महामात्योका 
चित्त घर बनानेको करेगा। जिस भ्रदेशमें नीच देवता०, वहाँ नीच राजाओं० | आनन्द ! 
जितने (भी) आर्य-आयतन (>आयोके निवास ) हैं, जितने (भी) बणिक्‌-पथ 
(० व्यापार-सा्ं ) है, ( उनमें ) यह पादलि पुत्र पुट भेदून (८मालकी गांठ जहाँ तोड़ी 
जाय ) क्षग्न (प्रधान )-नगर होगा। पाटलछि-पुत्रके तीन अन्तराय (७ विध्न ) होंगेः 
आग, पानी और आपसकी फूट ॥? 
तब मगध-महामात्य खुनीथ और वर्षकार जहॉ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानूके साथ संमोदनकर *** एक ओर खडे ***** भगवानकों बोले--- 
'पिल्-संघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें ।? 
भगवानने मौनसे स्वीकार किया | 
तब० सुनीथ वर्षकारने भगवानकी स्वीकृति जानकर, जहाँ उन्तका आवसथ 
( «डेरा ) था, वहाँ गये । जाकर अपने आवसथ्में उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) 
भगवानूकों समयकी सूचना दी ***। 
तब भगवान पूर्वाह्ल समय पहिनकर, थात्र चीवर छे भिछ्ठु-संघके साथ जहाँ मगध- 
महांमात्य खुनीथ, जौर वर्षकारका जावसथ था, वहाँ गये; जाकर बविछे आसनपर बैठे । 
तब सुनीथ, वर्षकारने छुदछ-प्रसुख मिक्छ-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संत्तर्पित- 
संप्रवारित किया । तब० सुनीथ वर्षकार, भगवानके भोजनकर पान्नसे हाथ हटा लेनेपर, 
दूसरा नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुये मगध-महामात्य सुनीथ, 
वर्षकारकों भगवानने इन गाथाओँसे ( दान- ) अनुमोदन किया--- 
“जिस अदेश ( में ) पंडित पुरुष, शीलवान्‌, संयमी, 
ब्रह्मचारियोंको भोजन कराकर वास करता है ॥ १ ॥ 
वहाँ जो देवता हैं, उन्हे दक्षिणा (- दान-भाग ) देनी चाहिये । 
देवता पूजित हो पूजा करती हैं, मानित हो मानती हैं ॥ २ ॥ 
तब ( वह ) आरस पुत्रकी भाँति इसपर अनुकम्पा करती है । 
देवताभोसे अनुकम्पित हो पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ है ॥ 
तब भगवान्‌० सुनीथ और वर्षकारकों इन गाथाआंसे अदुमोदन कर, जासनसे उठ- 


कर चले गये । 
डस समय० सुनीथ, वर्षकार भगवान्रके पीछे पीछे चल रहे थे--“अ्रमण गांतम 


आज जिस ह्ारसे निकलेंगे, वह गोतम-ठार'"'होगा। जिस तीर्थ (८घाट ) से गंगानदी 
पार होंगे, वह गोतम-तीर्थ“ होगा । तब भगवान्‌ जिस द्वारसे निकछे, चह गातम-द्वार 
““हुआ | भगवान्‌ जहाँ गंगा-नदी है, वहाँ गये । उस समय गंगा करारों वरावर भरी,करारपर 
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बडे कौवेके पीने योग्य थी । कोई झादमी गाव खोलते थे, कोई० बेदा (-उलुम्प ) खोजते थे, 
कोर्ट ० बेदा (+ कुस्छ ) बाँघने थे । तव भगवान, जेसे कि बलवान पुरुष स्मेंटी बाँहको 
(सहनही) फैछा दे, फैछाई बाँइकों समेट ले, ऐसेही मिश्लुस धक्के साथ गंगा नदीके इस पारसे 
अंतर्घान हो, परछे तीरपर जा खड़े हुए | भगवानने टन भजुष्योंकों देखा, कोई कोई नाव 
खोज रहे थे० । तव भगवानने इस अर्थकों जानकर, ठसी समय यह उदान कट्ठा-- 
“(पंढितत) छोटे जलाशयों (> पल्वलों) को छोड समुद्ध जोर नदिय्रोंको सेनुसे तरते 
हैं। (जबतक) लोग कुण्छ बाँधते रहते ढैं, (तबतक) मेधावी जन वर गये रहते हैं।! 
( क्रोटिआ्रामर्मे ) । 
तब भगवानने आयुप्मान्‌ आनंदको आमंत्रित किया-- 
“जाओ आनंद | जहाँ कोटिश्राम हद, वहाँ चले ।!? * अच्छा सन्‍्ते ७? 
तब भगवान्‌ मद्दामिल्लु-संघके साथ कहाँ कोटिश्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान्‌ 
कोटि-आममें विहार करते थे । सगवानने मिश्लुओंकों आमंत्रित छिया-- 
 सिश्ठुओ ! चारों 'भार्य-सत्योके अनुबोध (-+बोध) ८ प्रतिवेध न होने से इस प्रकार 
दीर्घकालसे (यह) दौड़ना & संसरण (८ जावागध_्न ) "मेरा और तुम्हारा! होरदा हैं। 
कौनमे चारों १ भिश्षुभो ! दुःख जाय-सत्यके बोध > प्रतियोध न होनेसे० । दुःखनिरोध*« । 
दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदू० । भिक्षुओ ! सो इस दुश्ख आार्य सत्यकों अजुबोध ८ प्रतिबोध 
किया०, (तो) भवतृष्णा उच्छिन्न होगई, भबदेत्री ( «नृष्णा ) क्षीण हो गई??-- 
भगवानने यह कहा |*** 
वहाँ कोटिग्राममें विहार करते भी भगवान, भिश्लुओंकों बहुत करके यही धर्मकथा 
कहते थ्रे००। 
४ ( नादिकामम )। 
तब भगवानने कोटिग्रामसें इच्छानुसार विहारकर, आयुप्मान्‌ आनंदुकों आमंत्रित 
किया-- 
“आश्ओ आनंद ! जहाँ 'नादिका ( >नाटिका ) है, वह्दाँ चलें ।? 
“अच्छा भस्‍्ते (!”? 
तब भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसंघके साथ जहाँ नादिका है, पहाँ गये । पहाँ नादिकामें 
भगवान्‌ गिजकावसथर्म विहार करते थे'''| चष्टों नादिकामें विहार करते मी भगवानने 
मिक्षुऑंकोीं यही घर्मकथा० | 
( वैशालीमें ) । 
०तव भगवान्‌ मद्दामिक्ु-संघके साथ जहाँ चेशाली थी, वहाँ गये । वहाँ वेशालीमें 
अम्बपाली पनमें पिद्दार करते थे । वहाँ भगवानने निश्लुझोंको आमंत्रित किया--- 
$. देखो एछ 4९-२० | 
५. पक ज्ञाढयों (>जातिःज्ञाव>शातर-जातरझवतेरियारजयरिया>जेयरिया ) के 
गांवमें ।” नादिका-क्षातृदा<नत्तिका-लत्तिका-रत्तिका-रत्ती, जिसके नामसे वर्तमान रत्ती 
परगना ( जि, मुजफ्फरपुर ) हर 
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मिक्षुओ ! स्खिति ओर संप्रजन्यके साथ बिहार करों, यही हमारा अनुशासन है। * ” 

अम्वपाली गणिकाने सुना--भगवान्‌ वेशालीमें भा गये हैं, ओर वेशालौमें मेरे 
आम्रवनर्में विहार करते हैं। अम्बपाली गणिका सुंदर-सुंदर ( -भद्न ) यानोंकोी जुद्वाकर, 
सु दर यानपर चढ, सु'दर यानोंके साथ बैशालीसे निकली; और जहाँ उसका आराम था, 
चहाँ चली । जितनी यानकी भूमि थी, उत्तनी यानसे जाकर, यानसे उत्तर पैदुऊ ही जहाँ 
भगवान्‌ थे, वद्ाँ गई । जाकर भयवानकोी अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । एक ओर बैठी 
अस्वपाली गणिकाकों भगवानने घामिक कथासे संदर्शित समनत्तजित्‌** 'किया । तब अम्वपाली 
गणिका भगवानूकों यह बोली-- 

“भन्ते | भिक्षु संघके साथ भगवान्‌ मेरा कूूका सोजन स्वीकार करें ।?? 

भगवानूने मौनसे स्वीकार किया । 

तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌की स्वीकृतिकों जान, आसनसे उठ भगवान्कों अभि 
बादनकर भ्रद॒क्षिणा कर चली गई | 


वैशालीके छिच्छवियाँने सुना--“भगवान्‌ वेशालीमें आये हैं !! तब घह लिच्छची० 
सुंदर यानोंपर आरूढ़ हों० वेशालीसे निकले | उनमें कोई कोई लिच्छवि नीले-नील-वर्ण 
नील वस्र॒ नील-अलंकार-वाले थे । कोई-कोई लिच्छवि पीले-पीतवचर्ण० थे | ०छोहित 
( >छाल )०|० भवदात ( >सफेद ) ० । अस्वपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छवियोंके 
धुरोंसे घुरा, चक्कोंसे चक्का, जूयेसे जूआ टक्राया। उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकाकौ 
कहां--- 

“जे | अस्वपाली ! क्‍यों तरुण-दरुण (>दुहर ) लिच्छवियोंके धघुरोसे धुरा 
टकराती है (०१ 

“आयंपुत्रो ! क्योंकि मैंने मिक्ठुसंघके साथ भगवानूकों कलके भोजनके लिए निम- 
ब्रित किया है ।? 

“ज्ञे अम्बापाली ) सौ हजारसे भी इस भाव ( >भोजन ) को ( हमें करनेके लिए ) 
दे दे ।”? न्‍ 

“आय॑पुत्रो |! यदि वैशाली जनपद भी दो, तो भी इस महान्‌ भातकों न दूंगी ।”” 

तब उन लिच्छवियोंने अँगुलियाँ फोर्डी-- 

“अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, भरे ! इमें अम्बिका ने वंचित कर दिया ।? 

घब वह लिच्छवि जहाँ अम्वपाली-वन था, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही लिच्छ- 
वियोंकों आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

“अवलोकन करो भिख्लुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्‌कों । अवकोकन करो भिश्षुओ ! 
लिच्छवियोंकी परिपद्कों। भिक्ठुओ ! लिच्छवि-परिपद्कों चायरिट्रश ( देव )-परिपद्‌ समझो 
(+ उपसंहरथ ) ॥?? 

तब बह लिच्छवी० रथसे डतरकर पैदलद्टी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवान्‌को 
अभिवादनकर पुक ओर वेंठे । एक ओर बेठे लिच्छवियोंकों भगवानने घार्मिक-कथासे० 
समुरोजित० किया | तब वह लिच्छवी ०भगवानकों बोले--- 
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धअस्दे ! सिश्तु-संघके साथ भयवान्‌ हमारा कझका भोजन स्वीकार करें ।7 

“परिच्छवियों | कछ तो स्वीकार कर लिया है, मैंने सम्वपाली-गणिकाका भोजन 7? 

तब उन लिच्छवियोंने ऊंगुलियाँ फो्डी--- 

धश्वरे | हमें अम्विकाने जीत लिया । जरे ! हमें जन्वरिकाने चंचित कर दिया [7 

तब वह लिच्छवी मगवानके भाषणक्तों जभसिनन्द्ितिकर अनुमोंदितिक, जआासनसे उठकर 
भगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर चले गये। 

अम्वपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर, अपने जाराममें उचम खाद्य-भोज़्य तव्यार 
फर, सगवानूकों समय सूचित किया**"। सगवान्‌ पूर्वाह् समय पहिनकर पात्र चीवरले मिश्ष 
संघके साथ जद्दाँ अम्बपालीका परोसनेका स्थान था, चहाँ गये | जाकर प्रज्ञत्त ( >विछे ) 
आसनपर बेठे | तव अम्बपाली गणिकाने दुछ-प्मुख मिलुसंघक्को अपने हाथसे उत्तम साथ- 
भोज्य द्वारा संतर्पित 5 संप्रवारित किया | तब अम्प्रपाली गणिक्ा भगवानके भोजनकर० लेने 
पर, एक नीचा शासन लेकर एक ओर बैठी | एक ओर बैठी अम्वपाी गणिका भगवानकों 
बोली-- 

«' अन्‍्ते ! में इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिश्लु-संघकों देती हाँ ।? 

भगवानूने जारामकों स्वीकार किया | तब भगवान्‌ अम्वपारी ०को धार्मिक कथासे० 

समुत्तेजित०कर, आसनसे उठकर चले गये । 


चह्दों चेशाल्वीमें विहार करते सी भगवान्‌ भिध्ुक्ाकों बहुत करके यही धर्म-कझथा 

कहते थे ० | ह 
( चेलुव-तआम में ) । 

० तथ भगवान्‌ महाभिश्ुसंघके साथ जहाँ चेछुब-गामक (नन्‍्वेणु आम ) था, 
वहाँ गये | चहाँ भगवान्‌ चेछव-गामकर्मे विहरते थे । भगवानने वहाँ भिल्लुओंकों जामंत्रित 
किया--- 

"जाओो सिक्षुओं | तुम वेशालीके चारों ओर मित्र परिद्तित टेखकर चर्षाचास करो। 
मे यहा वेलुवगाममें वर्षादास करूँगा ॥? 

श"श्न्च्ठा भन्ते ७ न्न 

वर्षावासमें भगवानको कडी बीमारी उत्पन्न हुईं, भारी मरणांतक पीढा होने लगी । 
उसे भगवानने स्मृति-संप्रजन्यके साथ दिना दु.ख करते, स्वीकार(-सहन) क्या । उस समय 
भगवानको ऐसा हुआ--मेरे लिये यह उचित नहीं, कि में उपस्थाकों (#सेचको)क्ो बिना 
पूछे, सिप्ठुसंघको बिना अवलोकन किये, परिनिर्वाण करूं । क्‍यों नस इस जावाधा(-ध्याधि) 
को हटाकर, जीवन सस्कारका अधिष्टाता दन, विद्वार करूँ? | भगधान्‌ उस व्याधिकों वीर्य 
(>मनोदल) से इदाकर जीवन-संस्कार (प्राण शक्ति)के लधिष्ठता वन, विद्दार करने लगे | व 
भेगवानूकी दह बीसारी शांत होगई । 

भगवान्‌ दीसारोसे उठ, रोगसे अभी बनी मुक्त हो, विहारसे ( दाहर ) निकुरू कर 
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विहारकी छायामें विछे आसनपर बेठे | तब आयुष्मान्‌ आनन्द नहाँ भगवान थे, वहाँ गये। 
जाकर भगवानूको अमिवादनकर एक ओर बेठे । एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दने भगवानको 
यह कदह्ा-- 

“भन्ते | भगवान्‌को सुखी देखा ! भन्‍्ते ! मैंने भगवानकों अच्छा हुआ देखा ! भन्‍्ते | 
मेरा शरीर शूल्य हो गया था। मुझे दिश्लायें भी सूझ न पढ़ती थीं। भगवानकी बीमारीसे 
( सझे ) धर्म (“बात ) भी नहीं सान होते थे। भन्‍्ते |! कुछ भाश्वासन मात्र रह गया 
था--भगवान्‌ तबतक परिनिवांण नहीं करेंगे; जब तक भिप्ठु-संघको कुछ कद्द न लेंगे ।” 

“आनन्द ! मिप्ठ-संघ क्या चाहता है ? आनन्द ! मैने न-अन्द्र न-वाहर करके 
धर्म-उपदेश कर दिये। आनन्द ! धर्मों तथागतकों ( कोई ) आधार्य-मुष्टि (रहस्य ) 
नहीं है । आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि में भिक्ष-संघकौ धारण करता हूं, भिक्ष-संघ मेरे 
उद्देश्यसे है, वह जरूर आनन्द ! भिछ्लु-संघके लिये कुछ कहे | आनन्द | तथागतकों ऐसा 
नहीं है ***| आनन्द ! तथागत भिक्ष-संघके लिये क्या कहेंगे ? आनन्द ! मैं जीण॑-बृदधु-मह- 
हलक्‌-भ्रध्वगत-वयःप्राप्त हूँ । अस्सी वर्षकी मेरी उम्र है। आनन्द ! जेसे जी्ण-शकट बाँध- 
वधकर चलता है, ऐसे ही आनन्द | मानों तथागतका शरीर बॉध-वूंधकर चल रहा है। 
आनन्द | जिस समय तथागत सारे निमित्तोंके मनमें न करनेसे, किन्हीं-किन्हीं चेदनाओंके 
निरुद्ध होनेसे, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि (-एकागअता ) को प्राप्त हो बिहरते हैं, उस 
समय** तथागतका शरीर अच्छा (फासुकतर ) होता है । इसलिये आनन्द ! आत्मदीप- 
आत्मशरण <; अनन्य-शरण, धमंदीप-धर्म-शरण-अनन्य-शरण हो बिहरो ०? ।**'।? 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले बैशालीमे पिंडके लिये प्रविष्ट 
हुए । वैशालीमें पिंडचार कर, भोजनोपरांत'' भायुप्मान्‌ आनन्द्को बोले-- 

'आनन्द ! आसनी उठाओ, जहा चापाल-चैत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये 
चलेंगे |?” 

“अच्छा भन्‍्ते !? कह'' 'आयुष्मान्‌ आनंद आासनी ले भगवानके पीछे-पीछे चले | 
तब भगवान्‌ जहाँ चापाल-चैत्य था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठे। आयुष्मान्र्‌ 
आनन्द भी अभिवादन कर, '**। एक ओभोर वेंठे जायुष्मान्‌ आनेन्‍्दकों भगवानूने यह कहा--- 

“आनन्द ; रमणीय है वैशाली । रमणीय है उदयन चैत्य | “गोतमकन-चेत्य; 
०सत्तम्बक (5 सप्त-आम्रक)चैत्य, ०वहु-पुत्रक-चैत्य, "खारन्दद-चेत्य ; रमणीय हें 
चापाल-चेत्य ।"**। रमणीय है आनन्द ! (राजगृह में ) ग्रभ्नकूट । ०( कपिलघस्तुमें ) 
न्‍्यग्रोधाराम । “"चोरप्रपात । “वैसार (-गिरि)की वगलमें कालशिला |" सीतवनर्म 
सर्प-शोौडिक ( 5 सप्प-सोण्डिक ) पहाड (>पब्हार ) | तपोदपाराम०।० वेणुचन 
कलन्दक-निवाप । ०जीवकस्व-वन । ०मद्रकुक्षि ( >मवकुच्छि ) झुग-दाव । 

“आनन्द ! मैंने पहिले ही कह दिया है--समी प्रियॉ-मनापोंसे जुदाई० होती है।*'। 

तथागतने यह बात कही,--जल्दी ही तथागतका परिनिर्वाण होगा; भाजसे तीनमास 
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बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त इंगे |:*। जाओ आनन्द ! जहाँ महावन कूटागारशाला 
है, वहाँ चलें |”? 

“अच्छा भन्‍ते [!? 

भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द साथ नहाँ महावन कूटागार-शाढा थी, वह्ों गये। 
जाकर आयुष्मान आनन्दुको बोले--"जानन्द | जाओ चेशालीके पास जितने भिप्तु 
विद्दार करते हैं, उन सबको उपस्पानशालामम एकत्रित करो [१ *** 

तब भगवान्‌ जहाँ उपस्थान-शाछा थी वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बेठे । बेडकर 
भगयानने सिल्ठुआंकों आमंत्रित किया-- 

“इसलिये मिछ्ठुओ ! मैंने जो घर्म-टपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तौरसे सोखकर 
सेवन करना, भावना करना, बढ़ाना; जिसमें यह अह्मचय अध्यनोय-चिरस्थायोी हो; यह 
(मद्गाचय्यं) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकाजुकंपार्थ, देव-मनुध्योके अर्थ, हित, सुखके 
लिये हो । भिक्षुओ ! मेने वह कौनसे धर्म, अमिज्ञात कर, उपदेश किये हैं, जिन्हें अच्छी 
तरह सीखकर० ९ जैसे कि (१) चार स्थति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्‌-प्रधान, (३) चार 
फद्धिपाद, (४) पाँच इंद्रिय, (६) पॉचवल, (७) सांत बोध्यंग, (८) आर्य अशंगिक-सार्ग । 
“व हन्त | भिन्ठुओ | तुम्हें कहता हूँ “-छंस्कार ( +कृतवस्तु ) नाश होनेवाले (-वयधम्मा) 
है, प्रमादरद्वित हो सम्पादन करो । जचिरकाछमें ही तथागतका परिनिर्षाण होगा। आजसे 
तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे |? 

( कुसीनाराकी ओर ४८३ ई. पू. ) 

तथ भगवान्‌ पूर्वचाझ समय पद्विन कर पात्र चौवरले चेशालीमें पिंडचार कर, 
भोजनोपरान्त नागावछोकन (-हाथीकी तरद्द सारे शरीरको घुमाकर दृष्टिपात) से बेशालीको 
देख कर, आयुप्मान्‌ आननदको कहां--- 

” #/आनन्द ! तथागतका यदह्द अन्तिम चैशाली-दृर्शन होगा। भाभो आनन्द | चह्टोँ 
भण्डग़ाम है वहाँ चलें । 

“अच्छा भन्‍्ते !” * 

तब महा भिप्ठुसंघके साथ भगवान्‌ जहां भंदगप्रास था, वहाँ पहुँचे। पहाँ भगवान्‌ 
भण्ठआममें बिहार करते थे ।"*"। वहाँ भंदआममें बिहार करते भी सगवान्‌० | 

“जहाँ अस्वगाम (>भाम्नप्राम)० | ०जहों जस्वुग्राम (जम्बुप्रास)०। «जो 
भोगनगर० । 

( भोगनगरमें )। 

पहाँ भोगनगरमें भगवान्‌ आनन्द-चैत्यमें पिद्दार करते थे । वहाँ भगवानने भिप्ठुओंको 
आमंत्रित किया--- 

.. “मिष्ुओं ! चार मष्ठाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, जच्छो तरह सनमें 
फरा, भाएण दरता हो ।” ५भ्षस्ते ! अच्छा ४ 

“(१ ) सिक्षुजो ! यदि (कोई) भिष्ठु ऐसा कहे--आवुसो! सेने इसे भूगचानके 

सुससे सुना, सुजसे भदण किया है; यह घम है, यह विनय है, यह धास्ताका ध्ाप्तन हैं। 
६३ 
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मिक्षुओं ! उस मिक्षुके भापणको न अभिनन्‍्दन करना, न निन्‍्द्रा करना | अभिनन्द्न न कर 
निन्दा न कर; उन पदुध्यंजनोंको अच्छी तरह सीखकर, सूच्रसे तुलना करना, विनयमें देखना। 
यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखने पर, न सूत्रमें उतरते हैं, न विनयमें दिखाई 
पढते हैं; तो विव्वास करना कि अवश्य यह भगवानका बचन नहीं है, इस भिक्षुका ही 
हुग्ृंहीत है । ऐसा ( होनेपर ) मिल्लुओ ! उसको छोड़ देना । थदि वह सूत्रसे तुलना करनेपर, 
विनयके देखनेपर, सूत्रमें भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है; तो विश्वास करना कि 
अवश्य यह भगवान्‌का वचन है; इस मिझ्षुका यह सुग्ृहीत है। भिक्षुओं ! इसे प्रथम 
मद्दाप्रदेश धारण करना | 

“४(२) मिझ्ठुज | यदि ( कोई ) सिक्षु ऐसा कहे--जावुसो ! अमुक आधाससें 
स्थविर-युक्त-प्रमुख-युक्त संघ विहार करता है | यह उस संघर्क मुखसे सुना, सुखसे अहण 
किया | यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका झासन हैं | ० । तो विश्वास करना, कि 
अवश्य उन भगवानका बचन हे, इसे संघने सुग्रहीत किया | भिक्षुओ ! यह दूसरा महाभ्रदेश 
धारण करना | 

#( ३ 9 ०» भिश्ठु ऐसा कहे--'आबुसो ! अम्रुक आवासमें बहुतसे बहुश्र॒ुत, आगत्त- 
आगमस (-आगमज्ञ) धर्म-घर, विनय-धर, मात्रिकाधर, स्थविर मिश्ठु विहार करते हैं। यह 
उन स्थविरोंके भुखसे सुना, सुखसे अहण किया | यह धर्म है | ०।० | 

४(४) भिक्षुओं ! (यदि) मिक्षु ऐसा कहे-- भम्गुक आवासमें एक बहुशुत० स्थविर 
मिक्षु विहार करता हैं। यह मैंने उस स्थविरके सुखसे सुना है, सुखसे अहण किया है । यह्द 
धर्म है, यह यह विनय० | भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ मह्यग्रदेश धारण करना । मिक्षुओं | इन चार 
महाप्रदेशोंकों धारण करना ।?” 

वहाँ भोग-नगरमें विहार करते भी भगवान्‌ भिक्कुओंको बहुत करके चह्दी धस कथा 
कहते थें० । क्र 

( पाया )। 

०तब भगवान्‌ महामिक्षु-संघके साथ जदाँ पाया थी, वहाँ गये। वहाँ पावाममें 
सगवान्‌ चुन्द कमोर ( 5सोनार )-पुत्रके जान्नवनर्मे विहार करते थे । 

चुन्द्‌ कर्मारपुत्नने सुना--भगवान्‌ पावार्मे आये हैं; पावामें मेरे आम्रवनर्म विहार 
करते है । तब चुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवानूकोी भभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बेठे झुन्द कर्मार पुत्रकों भगवानूने धार्मिक कथासे ०समुत्त जित० 
किया | तब छुन्दने भगवानूकी धार्मिक कथासे ०समुत्त जित० हो भगवान्‌कों यह केहा--- 

“भन्ते | मिश्ठु्ंघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।?? 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । 

तब छुन्द कर्मार-पुत्नने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य भोज्य (और) बहुत सा 
आअुकर-मार्दव (८ सूकर महव ) तय्यार करवा, भगवानकों कालकी सूचना दी“ तब 

$, मिलाओ उदान ८: ५। २, ज. क. “न बहुत तरुण न बहुत बूढ़े (+जीर्ण ) 
एक (चर्ष) बड़े सूअरका बना मांस; घह झूदु भी, स्तिग्ध भी होता है'*'| कोई कोई कहते 
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भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले मिश्षु-घंघके साथ, जहाँ झुन्द कर्मार-पुन्रका 
घर था, चढाँ गये । जाकर बिछे जासनपर येढे ।***। ( भोजनकर )*“पुक ओर अबेढे घुन्द 
कर्मार-पुत्रकों भगवान्‌ धार्मिक कथासे ०समुत्त ज्िव० कर आसनसे उठकर चल दिये । 

तब चुन्द कर्मार पुत्चका मात ( रूमोज्न ) खाकर सगवानूकों खून गिरनेकी, कड़ी 
बीमारी उत्पन्न हुईं, मरणांतक सख्त पीढ़ा द्ोने छगी। उसे सगवानने स्छति-संप्रजन्यथुक्त ' 
हो, बिना दुःखित हुए, स्वीकार ( सदन ) किया । तब सगवानने जायुप्मान्‌ आनंदको 
आमंत्रित किया--- 

“आओ आनन्द ! जहाँ कुसीनारा' है, चहाँ चले |” “अच्छा भन्‍्ते ॥” 

तब भगवान्‌ सागंसे इटकर एक दुक्षके नीचे गये । जाकर आयुष्मात्र्‌ जान॑दकों कहा-- 

“आनंद ! मेरे लिए चौपेती संघाटी बिा दे, में थक गया हूँ, बेहँगा 7? 

“अच्छा भन्‍्ते (?*आयुप्मान्‌ आनंदने चोपेती संचाटी विछा दी, भगवान्‌ विछे 
आसनपर ग्रेठे ।***] उस समय आलार कालासका शिष्य पुक्कुस सज्ल-पुन्न कुसीनारा और 
पाषाके बीच रास्तेमें जा रहा था । पुक्कुस मछ॒-पुत्नने भगवान्‌कों एक वक्षके नीचे चैड्ट 
देखा । देखकर जहाँ भगवान्‌ थे, बढाँ * जाऊर भगवानको अभिवादनकर एक जोर बैठ यया | 
पुयकुपसने० भगवानको कहा--- 

« आइचर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते | प्रमजित (छोग) शांततर विद्वारसे विह॒रते हैं***। 
“१” आजसे भन्‍्ते ! मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक घारण करें ।”'** 

तब पुक्छुस० भगवानके धामिक-क्थासे० स्मुत्तेजित० हो, आासनसे उठकर, 
भगवानकों अभिवादनकर, प्रदृक्षिणाकर चछा गया । ** 

(भगवायूने जाननद॒कों कहा) -- 

“आज आनन्द, रातके पिछले पहर (८ याम ) कुशीनाराके उपवत्तन घाल- 
पनमें जोड़े श्ञाल (साख ) वृक्षोके बीच तथाग्त निर्वाणको प्राप्त होंगे । जाओ जानन्‌इ | जहाँ 
फकुत्था (८ कऊुत्सा ) नदी है, चहँ चलें ।” 

“शच्छा भन्वे [!**- 

उब भद्दाभिष्ठु-संघके साथ भगवान्‌ जहाँ ककुत्था नदी थी, यहाँ गये । जाकर ककुत्या 
नदीकों अपगाइन कर, स्नानकर, पानरूर, उतरकर, जहाँ 'अम्बवन (८ जाम्नयन ) था, 
यहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ चुन्दकको योहे-- 


अपन अंक कि कस 2- पक 33: 8: कल पक लि की शिलिभकलक जब जल ली मही, और दम अर शमी 
हैं-- नम चाथर ( >भोदन ) को पॉच गोरससे जूस पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोपान 
( ल्गयपान ) पाकका सलाम है । कोई कहते हैं--झूकर सा्देव नामक रसायन-विधि है, वह 
रसायन-शासमें भाती है । उसे घुन्दने भगवानका परिनिर्याण न हो, इसके लिये सैयार 
कराया था ॥ 
१. उदान थ, के, (८ : ५ ) पायाले कुसीनारा ६ गण्यूति ( 3 योजन ) है। दस 
री ७ अर गे च पा >प 
पीचर्म पच्चीस पच्चीसत स्थानोंमं येढ कर, यटी हिम्मत परके जाते हये ( मध्याहसे चलके ) 
सूर्यास्त समय भगवान्‌ कुश्ीनारा पहुँचे!" 
२. पुशीनगर, जिरा-देवर्या | ३, कर, क, “उसी नदीके तीर लग्रवन |”? 
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“चुंदक ! मेरे लिये चौपेती संघाटी बिछा दे | घुन्दक थक गया हुँ , लेदगा [? 

“अच्छा सन्‍्ते !? 

“तब भगवान्‌ परपर पर रखकर, स्म्तिसंप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें करके, 
दाहिनी करवट लिंह-शय्यासे लेटे | आयुष्मान्‌ चुन्दक वहीं भगवानके सामने बेटे ।*** 

तब भगवानने जायुष्मान्‌ आनन्द्को कहा-- 

“आनन्द ! शायद कोई घुन्द कम्मोरपुत्रकों छुव्ध करे ( £विप्पटिसारं उपदृहेय ) 
(ओर कहें)--'भाइुस झुन्द | अलाभ है तुझे, तूने दुर्लाम कमाया, जो कि तथायत तेरे पिड- 
पातकों भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये” आनंद | घुन्द कर्मार-पुत्॒की इस चिंताकों दर 
करना (ओर कहना)--आडुस [ छाभ है तुझे, तूने सुलठास कमाया, जो कि तथागत्त त्तेरे 
पिंडपातकों भोजनकर परिनिवांणको प्राप्त हुये । आवुस छुन्द ! मैने यह भगवानके मुखसे 
सुना, सुखसे अद्वण किया-“यह दो पिंड-पात समान फ़लूवाले-समान विपाकवाले हैं, दूसरे 
पिंडपातोंसे बहुत ही सहाफलू-प्रद 5 महानृशंस्तर है। कोनसे दो ? ( १) जिस पिंडपात 
(८ भिक्षा ) को भोजनकर तथागत अनुत्तर सम्यक-संबोधि (८ चुद्धत्व ) को प्राप्त हुये, 
(२) ओर जिस पिंडपातकों भोजनकर तथायत अनू-डपादिशेष निर्वाणधातु (८ दुःख- 
कारण-रहित निर्वाण ) को प्राप्त हुये ।*** 

तब भगवानूने आयुप्मान्‌ आनन्द्को आमंत्रित किया-- 

“आभो आनन्द ! जहाँ 'हिरण्यवती नदीका परलछा तीर है, जहाँ कुसीनारा 'डप- 
वत्तन मल्लोंका शालवन है, वहों चले ।” “अच्छा भन्‍्ते [? 

तब भगवान्‌ महाभिष्ठु-संघर्के साथ जहाँ हिरण्यवती ० मल्लोंका शालवन था, वहॉ 
गये । जाकर आयुप्मान्‌ आनन्दकों घोले--- 

"आनन्द ! यम्क (>जदवें) शाल्कके बीचमें उत्तरी ओर सिरहानाकर घारपाई 
(>मंचक) बिछा दें । थका हूँ, आनन्द | लेट गा ।?? “अच्छा भन्ते [!”*** 

तब भगवानू० दाहिनी करवट हो सिंहनय्यासे लेटे |*** 

/आनन्द ! श्रद्धालु कुल-पुत्रके लिए यह चार स्थान दर्शनीय, संवेजनीय (<वैराग्य- 
प्रद) हैं | कोनसे चार ? (१) यहाँ तथागत उत्पन्न हुये (“लुम्बिनी)” यह स्थान श्रद्धाल० ! 
(२) “यहाँ तथागतने अनुत्तर सम्यक-संवोधिकों प्राप्त किया? (>बुद्धथया)०। (३) यहां 
तथागत अजनुपादि-शेष निर्वाण-धातुको प्राप्त हुए (८ कुसीनारा)० । थ्यद्द चार स्थान 
दर्शनीय० हैं । आनन्द ! श्रद्धालु मिश्षु मिल्लुणियां उपासक उपासिकार्यें (भविष्यमें) आर्वेगी, 
“हाँ तथागत उत्पन्न हुये',० यहाँ त्थागत« निर्वाण०को प्राप्त हुये! ।** ! 


हु 








3. अ क, “जैसे ( अनुराधपुर लक्लामें) कलम्ब-नदीके तीरसे राजमाता-विहार-द्वारसे 
थूपाराम जाना होता है, ऐसे ही हिरण्यवर्ततीके परले ;तीरसे शालवन उद्यान ( है )। जसे 
अनुराधपुरका थ्ूपाराम है, बेसे ही वह कुसीनाराका है। जैसे थूपारामसे, दक्षिण-दवार हो 
नगरमें प्रवेश करनेका मार्ग पूर्वमुँह हो, जाके उत्तरी ओर मुड्ता है; ऐसे ही ड्यानसे झाल- 
पंक्ति पूर्व -मुँद्द जाकर उत्तरकी ओर मुद्दी है । इसीलिए वह उफ्वत्तन कहा जाता हैं ।” 
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“प्नन्से | इम खियोंके साथ केसे चर्ताव करेंगे १९ 

तक्ष-दर्शन (८न देखना ), जाननद !!! 

«दर्शन द्ोनेपर भगवान्‌ केसे वर्ताव करेंगे १” 

“जआाराप (वात न करना ), जानन्द !?? 

“द्ात करनेवालेकों केसा करना चाहिये ९” 

धस्मृति (८ मन ) को संसाले रखना चाहिये १” * म 
“अन्ते | तथागतके शरीरको दम कैसे करेंगे ९” 


“छझानन्द ! तथायतकी शरीर-पूनासे तुम पर्वाह न करना । तुम जानन्‍द सच्चे पदार्थ 
(>मरदर्थ)के लिए प्रयत करना, सत-अर्वक्रे लिए उद्योग करना | सत्‌-अर्थ्मं अप्रसादी, उ्योगी 
आत्मसंयमी दो घिहरना | हैं, आनन्द | तथागतर्मे अत्यन्त अनुरक्त क्षत्रिय पंडित भी, भाह्मण 
पंदित भी, गृहपति पंडितभी, वष्द तधायत्तकी शरीर-पूज़ा करेंगे ।” 

«सस्ते | तथागतके गरीरको केसे करना चाहिये १? 

(उसे भाननद्‌ | राजा चक्रवर्ती के शरीरके साथ करना दह्ोता हैं, चेसे तथागतके 
शरीरकों करना चाहिये ॥”? 

०पम्ते | राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ केसे किया जाता है ९ 


धज्ञाननद | राजा चरूचर्तीऊे शरीरकों नये चस्लसे रपेटते हैं; नये दखसे रूपेटकर धुनी 
रुईसे टपेटते हैं | धुनी रूईसे लपेटकर नये बखसे लपेरते हैं ।7*। इस प्रकार लूपेटकर *** 
तेलकी लोहद्रोणी (>दोन में रखकर, दूसरी लोह-डोणीसे टॉककर, सभी गंधों (वाले काए)क्ी 
दिता यनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीरकों जलाते हैं; जलाकर बे चौरस्तेपर राजा चक्रवर्तीका 
स्तूप यनाते हैं ।**'॥? 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस (>खूँटी)को पकडइकर रोते खड़े 
हुये--द्वाय ! में शक्ष्यणस्करणीय हूँ । ओर जो मेरे जनुकंपक शास्ता हैं उनका परिनिर्वाण 
दो रद्य है ९ 

भगवानने भिप्तुओंको कामं॑त्रित किया--/मिछुओ ! आनन्द कहाँ है १९ 

“यह भन्‍्ते | जायुप्मान्‌ आाननद्‌ विहार (-कोठरी)में जाकर० रोते खड़े हैं० [”? 

“आ ! मिष्ठु ! मेरे बचनसे तू आानन्दकों कहद--बानुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें छुछा 
रहे हल ए “अच्छा, भन्ते !7««« 

भायुप्मान्‌ आनन्द **जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ” जावर" अभिवादन कर एक ओर चेठे । 
“*शआायुष्मान्‌ जाननन्‍दकों मगधानने कहा-- 

“नहीं जाननद ] मत शोक करो, मत रोज ! मैंने दो जानन्द ! पहिले ही कह दिया 
ऐ--.सभी प्रियों > सनापोसे जुदाई० होती है, सो यह जानन्दु ! कहां मिलनेवाला है। जो 
फुछ जाव (<उत्पन्त) >भूत-संरक्ृत है, सो नाश होनेवाला हैं। 'हाथ) वह नाश ने 
पट ।/ यह संभप नहीं । जानन्‍्द तूने दीघंरात्र (-चिरदाल) तक टहित-सुख * अप्रमाण 
मं्रीषृर्ण बायिक कर्मसे तधागतकी सेया की है। मेत्रीपूर्ण चाचिक् कर्मसे०। बसैश्रोपूर्ण 


छ्््थ 
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सानसिक कमंसे० | आनन्द ! तू कृतपुण्य है। श्रधान (निर्वाण-साधन)में छूग जब्दी 
अनाखब (-पुक्त) दोजा |”? 

“*आयुप्मान्‌ आननदने भगवानकों यह कहा-- 

भन्‍्ते ! मत इस क्षुद्ध नगले (-वंगरक) में, जंगली नगलेमें शाखा-नगरकमें परि 
निर्वाणओ भाप्त होवें | सन्‍्ते |] ओर मी महानगर हैं; जसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती 
साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी । वहां मगवान्‌ परिनिर्वाण करें । वहाँ बहतसे क्षत्रिय महाशाल 
(-- ०महाधनी), ध्राह्मण-महाभाल, ग्रहपति महाश्वाल तथागतके भक्त हैं; वह तथागतके 
शरीरकी पूजा करेंगे ।?? 

“(मत आनन्द ! ऐसा कह; सत आनन्द | ऐसा कह -- इस छ्षुद्व नगले० ।! पूर्वकालमें 
आनन्द ! यह कुससीनारा राजा सुदर्शयकी कुशावतती नामक राजधानी थी।"*" आनन्द ! 
कुसीनारार्से जाकर कुसीनारावासी सज्लोंको कह--'वाशिशे ! आज रातके पिछले पहर तथा 
गतका परिनिर्वाण होगा । चलो चाशिष्टो | चलो वाश्ि्टो ! पीछे अफसोध मत करना“ हमारे 
आसक्षेत्रम तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन इम अंतिम कालमें तथागतका दर्शन न 


कर पाये ।?? 
“अच्छा भन्ते ?!““लायुप्मान्‌ आनन्द चीवर पहिनकर, पात्रचीचर ले, अकेले 


कुसीनारामें प्रविष्ट हुपु | उस समय कुसीनाराबासी मब्ल किसी कामसे संस्थागारमें जमा 
हुये थे। तब आयुप्मान्‌ आनन्द जहां कुसीनाराके मब्लोंका संस्थायार था, वहां गये । जाकर 
कुस्तीनाराधासी मब्लोंकों यह बोले--चाशिशे ! ० ॥? | 

आवयुष्मान्‌ आनन्दु्से यह सुनकर महल, मब्ल-पुत्र, मल्‍्ल-बधुय, मब्ल-भार्याये दुःखित 
दुर्मना दुःख-समर्पित-चित्त हो, कोई कोई बालकों बिखेर रोते थे, बांदह पकड़कर कंदन 
करते थे, कटे (पेड) से गिरते थे, (भूमिपर) छोट्ते थे-बहुत जल्दी भगवान्‌ निर्वाण 
प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त द्वो रददे हैं? । बहुत जल्दी छोक-चक्ठु अन्त- 
चान हो रहे हैं । तव मज्छ ० दुःखित० हो, जहाँ उपवत्तन मल्कोंका शाल्वन था, वहाँ गये। 

तब भायुप्मान्‌ आजानन्दको यह हुआ--यदि में कुसीनाराके मल्छोंको एक एक 
करके भगवान्‌की चन्दुना करवारऊँगा; तो भगवान्‌ ( सभी ) कुस्ीनाराके मल्लोसे अवन्दित 
ही होंगे, ओर यह रात बीत जायेगी। क्‍यों न में कुसीनाराके मल्छोंको एक एक कुछके 
क्रमसे भगवानकी वन्‍्दुना करवारऊँ--'भन्ते ! अमुक नामक महल स-पुत्र, स-भार्या, सन्परि- 
पदू, स-अमात्य भगवानके चरणोंकों शिरसे चन्दना करता है ।! तब आयुष्मान्‌ आनन्दने 
कुसीनाराके मल्‍लोंको एक पुक कुछके क्रमसे भगवानकी बन्दना करवायी--० । इस उपायसे 
आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने, प्रथम याम्॒ में (८छ से दस बजे राततक ) कुसीनाराके मब्लोसे भग- 
वानकी वन्दना करवा दी | 

उस समय कुसीनारामें सुभद्ध नामक परिध्राज़क वास करता था। सुमद्र परि- 
भाजकने सुना, आज रातकों पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्धाण होगा । तब सुभव्र 
परित्राजककों ऐसा हुआ--'मिने दुदछू-सहतल्कक आचार्य-प्राचार्य परिध्राजकॉंकों यह कहते 
सुना दै--'कदाचितू कभी ही तथागत जहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध उत्पन्न हुआ करने हैं ! और 
आज रातके पिछले पददर श्रमण गातमका परिनिर्वाण होगा, और मुझे यह संशय ( कसा- 
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धस्म ) उत्पन्न है;*““इस प्रकार में श्रमण ग्ोतमर्म असन्न (८ श्रद्धावान्‌ ) हूं । श्रमण 
गौतम मुझे बैध्ा, धर्म उपदेश कर सकते हैं; जिससे मेरा यह संशय इृट जाये | 

तब सुभद्ग परिमालक जद्दों उपवत्तन म्छोका शालू-वन था, जदाँ आयुष्मान्‌ आनन्द 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ आननन्‍द्कों बोला--- 

“है आनन्द ! मैंने बुद्ध महल्ठक ० परिवाजफॉंको यह कहते सुना ह०। सो में 
***अ्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ ९? 

ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ आनन्दने सुभद्ध परिध्ाजककों कहा--- 

£ नहीं आयुस ! सुभद्व | तथागतकों तकलीफ मत दो | भगवान्‌ थक हुये हैं? 

दूसरी बार भी सुभद्ग परिभाजकने० ॥०। तीसरी बार भी० [० 

भगवानने भआयुष्मान्‌ आनन्दका सुभद्गव परिव्राजकक्रे साथका कथा-स्छाप सुन लिया । 
तथ भगवानने आयुप्मान्‌ आननदुकों कहा--- 

“प्टी आनन्द ! मत खुभद्गको मना करो । सुभव्रकों तथागतका दर्शन पाने दो । 
जो कुछ सुभद्र पृछेगा, वह आज्ञा (-परम-ज्ञान ) की चाहसे ही पूछेगा, तकलीफ देनेकी 
चाहसे नहीं | पुृछनेपर जो मे उसे कहूँगा, उसे वह जरदी ही जान लेगा ॥7 

तब कआपयुष्सान्‌ आननदने सुभद्र परित्राजककों कहां-- 

"ज्ञाभों आधुस सुभद्ग ! भगवान्‌ नुम्हें आज्ञा देंते है ।” 


तय सुभद्ग परिप्राजक जहाँ सगवान्‌ ये, वहाँ गया | जाकर भगवानूके साथ ससो- 
दूनकर '* एक और चेठा | एक और बेटे " बोला | 


"है गौतम ! जो श्रमण आ्ाह्मण संघी > गणी+-गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्व्री तीर्थक्र, 
बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जानेवाले हैं, जेसे कि--पूर्ण काइयप, मस़्खलि गोंसाल, 
अजित केंशकम्बल, पकुच कच्चायन, संजय वेलट्विपुत्त, निर्गंठ नाथपुत्त | ( क्या ) 
वह सभी अपने दाया («प्रतिज्ञा ) को (वैसा ) जानते, (या ) समी ( बसा ) नहीं 
जानते; ( या ) कोई कोई बसा जानते, कोई कोई चेसा नहीं जानते | |“ 

४ नहीं सुभद्व । जाने दो--वद्ध सभी अपने दायाकों०। सुभद्ग ! तुम्हे घर्म० उप- 
देश करता हूँ; उसे सुनो, अच्छी त्तरद्द मनसे करो, भाषण करता हूं ।” 

“अच्छा अन्‍्ते !” सुभद्र परिन्राजकने सगवानूकों कहा । भगवानने यह कहा -- 

“मुभद्न ! जिस धर्म-बिनयमें आये अश्ांगिक सार्ग उपलब्ध नहीं होता, बहाँ 
(प्रथम) भ्रमण ( स्रोत आपन्न ) भी उपलब्ध नहीं होता; द्वितीय भ्रमण (> सकृदागामी ) 
भो उपछप्ध नहीं होता; तृतीय श्रमण (>अनागामी ) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ श्रमण 
(-अ्हंत्‌ ) भी उपलण्ध नहीं ऐोता । सुभद्व | बिस धर्म-चिनयमे छक्षार्य स्टामिक-सार्ग उप- 
छत्ध होता है, वहाँ ध्रमण भी होता है « । सुभद्व ! इस धर्म-विनयमें जाये लशयंसिस-मार्गं 
उपलब्ध होता है; सुभद्ग |! यहाँ भ्रमण० भी, यहाँ ० द्वितीय भ्रमण भी, यहाँ ० तृतीय 


आन 





१. का क, “पहिले पहरमें मस्लोंको धर्म-देशनाकर, विउले पहर छुभद्वकों, पिछले 
पहर मिप्ठ-संघको उपदेश दे बहुत भोरे हो परिनिर्ाण ४ 
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श्रमण भी, यहाँ ० चतुर्थ श्रमण भी हैं | दूसरे वाद (-मत ) श्रमणोसे जून्य हैं । सुभद्व ! 
यहाँ ( यदि ) मिछु ठीकसे विहार करें ( तो ) छोक अहंतोंसे झन्य न होवे ।? 

“झुप्नद्गर ! उन्तीस वर्षकी अवस्थासे कुश (-मंग्रल) का खोजी हो, में प्रश्न- 
जित हुआ | सुभद्ग ! जब में प्रश्नजित हुआ तबसे इफावन वर्ष हुये। न्‍्याय-घर्म (-आर्य- 
धर्मं-सत्य-धर्म ) के एक देशको भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं हैं ॥ १, २ ॥**?! 

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिन्राजकने सगवानको कहां-- 

“आइचर्य भन्‍ते | अदभुत भन्‍ते |! ० में भगवान्‌की शरण जाता हू, धर्म और 
सिल्ठ-पंघकी भी । भनन्‍्ते ! सुझे भगवान्‌के पाससे प्रश्नज्या मिले, उपसंपदा मिले |”? 

“सुभद्ग ! जो कोई भूतपूर्व अन्प-तैथिक (दूसरे पंथका ) इस धर्म ** “में प्रश्नज्या'** 
डपसंपदा चाहता है । वह चार मास परिवास (>परीक्षार्थ वास ) करता है। चार मासके 
बाद, आरव्ध-चित्त सिक्षु प्रशजित करते हैं, भिक्ठु होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं ।? ** 

“भन्ते | यदि भूत-पू्व॑ अन्य-तैथिंक इस घर्में-विनयमें प्रत्नज्या ० उपसंपदा चाहने- 
पर, चार सास परिवास करता है० । तो भन्‍्ते ! मैं चार वर्ष परिवास करूँगा | चार वर्षोके 
बादु आरव्ध चित्त भिश्लु सुझे प्रत॒जित करें |? 

तब भगवानने आयुष्मानू आनन्दकों कहा--/ठो आनन्द ! सुभद्वको 
प्रद्नजित करो ।? 

#अच्छा भन्ते ।8॥ नग्न 

तब खुभद्गर परिन्राज़ककों आयुष्मान्‌ आनंदने कहा-- 

“आवुस [*“'छाभ हैं तुम्हे, सुठाभ हुआ तुम्हें; जो यहाँ शास्ताके संमुख अंतेवासी 
( नशिष्य ) के अभिपेकसे अभिषिक्त हुये ।? 

सुभद्द परिधाजकने सगवानूके पास प्रन्नज्या पाई, उपसंपदा पाईं। उपसंपन्न होनेके 
अचिरहीमें आयुप्मान्‌ सुमद्ग '*“आत्मस्॑यमी हो विद्वार करते जल्डीही जिसके लिए कुलपुत्र ० 
प्रत्रजित होते है; उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य फलकों इसी जन्मर्में स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्कर विहरने लगे |०। सुभद्र भहंतोमेंसे एक हुए । वह भगवानूके अंतिम '"' शिष्य हुए । 

तब भगवानने आयुष्मान आनंदकों कहा--- 

“आनंद |! शायद तुमको ऐसा हो--(५) अतीत-शास्ता ( & चले गये गुर ) का (यह) 
प्रवचन ( उपदेश ) हैं, (अब) हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ! इसे ऐसा मत देखना। 
मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, अज्ञप्त (८ विहित ) किये हैं; मेरे बाद वही 
तुम्हारा शास्त्र (5 गुरु ) है ।--(२) आनंद ! जेसे आजकल सिक्ठ॒ एक दूसरेंकों 'आबुस? 
कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारें । जानंद ! स्थविरतर ( >उपसंपदा 
प्त्रज्यासें अधिक दिनका ) सिल्धु नवक-तर (८ अपनेसे कम समयके ) भिक्षुक्ी नामसे, था 
ग्रोश्नसे, या 'जादुस! कहकर घुकारें । नवकतर मिश्ठु स्थविरतरकों 'भन्‍्ते”! या आयुप्मान 
कहकर पुकारें। (३) इच्छा होनेपर संघ मेरे बाद छुद्द-अनुक्षद्र ( >छोटे छोटे ) शिक्षापदों 
( >मिष्ठनियमों ) को छोड़ दे। (४) आनंद ! मेरे बाद छतन्न सिक्षुकीं अह्मदंढ करना 
चाहिये 7? 
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#“भमन्तें | ब्रद्मदंढ क्या है १? 

“आनंद | छत्न, मिश्लुआंको जो चाहे सो कहे, मिक्षुओंकों उससे न बोलना चाहिये, 
ने उपदेश ८ अनुशासन करना चाहिए।” 

तब नगवानने मिश्ठुज्ञोकों आमंत्रित किया-- 

“ मिछुओ । (यदि) छुद्ध धर्म, संधर्मे एक सिक्षुकों भी कुछ संका दो, (तो) पूछ के । 
सिक्षुओं | पीछे अफसोस मत करना--- शान्त्ा हमारे सम्मुख थे, (किंत|हम सगवानके सामने 
कुछ न पूछ सके [7 

ऐसा कहनेपर वह सिक्षु खुप रहे। दूसरी बार भी भरावान्‌० |०। तीसरी 
बार भौं० । ० *' 

तथ भगवानने भिक्षुओआकफों जामत्रित कियॉ--- 

४इन्त मिक्षुओं । अब तुस्हें कहता हो-“लंस्कार (८कृतवस्तु) व्यय-धर्मा (-नाश- 
बानू ) है; अम्रमादके साथ ( पारस न वर) (जीचनफे लक्ष्यकों) सपादन करो ।?---यह 
तथागतऊा अम्तिम चचन है | 

तब भगवान प्रथम ध्यानकों प्राप्त हुये | प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त 
हये [०तृतीयभ्यानद्नो ००चलुर्थध्यानकों ०.० आकापन्ानस्थायतनफो ०] ० विक्लानानन्त्वाचतनको ०। 
०आर्किचन्यायतनकों० । ०नैव-संज्ञानासंज्ञायतनझो० । ण्सज्ञावेदयित्तनिरोधको प्राप्त हुए 
तब आयुष्मान्‌ आननदने आयुष्मान्‌ लनुरुदफों कद्दा--भन्ते ! अल्ुरुद्ध ! क्या भगवान्‌ 


परिनिश्वृत्त हो ग्रे ११ 
“जादुप आनस्द ! भगवान्‌ परिनिद्वंत नहीं हुये। संज्ञावेद्यित्तनिरोधऊों प्राप्त 


हुये है ।? 

तब भगधान्‌ संज्ञावेद्यितनिरोध समापत्ति ( >चार ध्याघोऊें ऊपरक्की समाधि ) से 
उठफर नेधर्मज्ञा-नासंनायतनक्नी प्राप्त हुये । ० । द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर हितीय ध्यानऊों प्राप्त हुए । ० । चतुर्थ ध्यानत उठनेके जनंतर 
भगवानू परिनिर्वाणक्ो प्राप्त हये ।**९ 

भगगानके परिनिवोौण हो जानेपर, जो बह अवीत-राय ( >भ्-बिरागी ) भिछ्ठु थे 
(उनमें) फोई बाद पकटकर पन्‍्दन करते थे; कटे पेटफे सदश ग्रिरते थे. (घरतीपर) छोद्टते 
थें--> भगवान्‌ बहुत जठदी परेनिद्ृंत हो गये० |] किननु जो दीतनराग मिश्ल थे 
वह स्खति-संप्रजन्यके साथ स्वीकार ( नसहन ) करते थें--“संस्कार अनित्य हैं, यह 
मिलेसा १' 

तप आयुष्मान क्नुरुद्ध ने सिल्लुओं को कहा--- 

“नहीं क्षाहुसो ! शोक सत करो, रोदन मत करों। भगवानने तो क्ाबुसों ! यर 
पहिले ही वह दिया ह-- सभी प्रियोण्से जुदाई होनी है० ॥!* 

मायुप्मान्‌ अन्नुरुद्ध जोर जायुप्मान्‌ आनन्दने बाकी रात धर्म-क्थामें ग्रिताई। 
तय जायुप्मान्‌ शनुरुददने कायुप्मान आाननदकों कहा -- 
हा कि ३ 545 आर ! छुसीसारामें जाक,, झुसीनारावे मल्लोको क्हों-- 

रे शव हो गये। जब जिसका तुम कार समझो (वह करो) ॥”? 
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“अच्छा भन्‍्ते [? कह'* आयुष्सान्‌ू आनन्द पहिनकर पात्र-चीवर ले अकेले 
कुसीनारामे प्रविष्ट हुये। उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मल्ल, संस्थायार (गणराज्य 
सभा-भसवनमें) जमा थे | तव आवुष्मान्‌ आनन्द जहाँ सदलोंका संस्थायार था, वहाँ यये | 
जाकर कुसीनाराके मल्छोकों बोके--- 

“वाशिष्टो ! भगवान्‌ परिनिद्वंत होगये, अब जिश्चका तुम कार समझो ( बेसा 
करो )।॥” 

भायुप्मान्‌ आननद्से थह सुनकर मब्ल, सब्ल-पुन्न, मल्ल-वधुएँ, मल्ल-सार्याय हुःखित 
हो० कोई केंशॉकों बिखेश्कर ऋन्‍दन करती थीं" । 

तब कुसीनाराके मद्लने पुरुषोकों आज्ञा दी-- 

“तो भणे | कुसीनाराकी सभी गंध-माला और सभी वाद्योंकों जमा करो? 

तब कुसीनाराके मल्लोंने सभी गंध मारा सभी वाद्यों,ओर पॉच हजार थान “हुस्स)- 
जोंड्रोंको लेकर जहाँ 'डपवत्तन० था, जहाँ भयवानका शरीर था, वहाँ गये । जाकर भगवानऊे 
शरीरको नृत्य, गीत, चाच्य, माला, गंधसे सत्कार करते,>यगुरुकार करते,-मानते-पूजतेकपडेका 
वितान(--चँँदवा) करते, मंडप बनाते उन्होने उस दिनकों बिता दिया । तब कुसीनाराके मदलों 
को हुआ-सगवानके शरीरके दाह करनेको आज बहुत विकार हो गया | अब कछ भगवानके 
शरीरका दाह करेंगे ! तब कुसीनाराक मद्लोंने भगचानके शरीरको नृत्य, गीत, वाच्च, 
माला, गंधसे सत्कार करते गुरुकार करते ८ मानते-पूजते, 'बंद॒वा तानते, मंडप बनाते 
दूसरा दिन भी बिता दिया । तीसरा दिन भी० । “चोथा दिन भी० । ०पाँचवॉ दिन भी० | 
छठाँ दिन भी० | तब सातवें दिन कुसीनाराके मल्छोंकों यह हुआ---हम भगवानके शरीरकों 
नृत्य० गंधसे सत्कार करते नगरके दुक्षिणसें ले जाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवानके 
दरीरका दाह करें । उस समय मद्लोंके आठ भ्रसुख ( >मुखिया ) शिरसे नहाकर, नये बस 
पहिन, भगवानके सरीरकों उठाना चाहते थे; लेकिन वह नहीं उठा सके | तब कुसीनाराके 
मद्छोंने आायुप्मान्‌ अधछुरुद्धको पूछा-- 

'भन्ते | अनुरुद्ध ! क्या हेतु हें-क्या कारण है; जो कि हम आठ सट्ल-प्रसुख ०नहीं 
उठा सकते १?” 

“चाशिष्टो ! तुम्हारा अभिम्राय दूसरा है, और देवताओंका अभिप्राय दूसरा है ।?! 

#भन्ते | देवताओंका अभिप्राय क्या है १ 

“वाशिष्टो ! तुम्हारा अभिम्राय है, हम सगवानके शरीरकों ज्ृत्य०से सत्कार करते० 
नगरके दक्षिण दक्षिण ले नाकर, वाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवानके शरीरका दाह करें । 
देवताओंका अभिम्राथ हें--हम भगवानके शरीरकों दिव्य नृत्य०से सत्कार करते० नगरके 
उत्तर उत्तर छे जाकर, उत्तर-छारसे नगरमें ०प्रवेशकर, नगरके बीचसे ले जा, पूर्व-छारसे 
निकल, नयरके पूवें बोर ( जहाँ ) मुकुट-वंधन नामक भल्कोंका चत्य ( <देवस्थान ) 
है, वहाँ भगवानके शरीरका दाह करें ।?? 

4. देखो पूछ ४९४ | २. चत्तंमान साथा-कुँजर, कसया (जि. देवरिया ) | 

२. रामाभार (कसया) का स्तूव । 
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“अस्ते । जैसा देवताओंका अमिप्राय हैं--वैसा ही हो 37 

डस समय कसीनारामें जाँघभर मन्दारव ( “एक दिव्य पुष्प )-पुष्प बरसे हुए 
थे। तब देवताओं और करसीमाराके मत्छोंने भगवानके शरीरकों दिव्य जीर मनुष्य नृत्य०के 
साथ सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ०(जहा) सुकुद-बंधन नामक मल्कोंका 
अन्य था, वहाँ मगवानका शरीर रक़्जा | तब कुसीनाराके मस्लोंने जायुप्मान्‌ आनन्दकों 
कट्दा-- 

“भन्ते आनन्द | हम चथागतके शरीरको कैसे करें ११ 

ध्वाशिष्टो | जैसा चक्रवर्ती राजाके शरीरकों करते हैं, वेसे ही तथागतके शरीरकों 
करना चाहिये ।? 

“पन्ते । कैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं |?” 

“बाशिष्टो | चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपडेसे लपेटते हैं०। (दाहकर ) बढ़े 
दौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये ।***?? 

तब कुसीनाराहे म्लोंने पुरुषोंफो आज्ञा दी- 

/दो भणे ! मदलछोंका घुना कपड़ा जमा करो |?” 

तब कुसीनाराक्षै मल्लोने भगवानके शररीरको नग्रे वस्त्रसे बेष्टित किया० सब गंधोंकी 
खिला बना, सगवानके शरीरको चिता पर॑ रखा | 

उस समय पांचसौ मिश्लुओंके मद्यामिश्ुसंघके साथ आयुप्मान्‌ मदहाकाश्यप पावा 
और कुसीनाराके बीचमें, रास्तेपर जा रद्दे थे | तत्र जायुप्मान्‌ महाकाइयप मार्गसे हटकर 
एक ब्रृक्षेके'नीचे' बैठे) उस समय एक आजीवक ऊइसीनारासे मंदार का पुष्प छे पावाके 
रास्तेपर जा रहा था। आयुप्मान्‌ सहाकाइयपने उस जाजीवक को दूरसे जाते देया । देखकर 
उस आजीवकको यह कहा--- 

“आवुस ] क्या हमारे शास्ताकों भी जानते हो ९?” 

/हॉँ, जाधुस | जानता हूँ; श्रमण गोतमको परिनिद्धत हुये आज एक सप्ताह 
दोगया; मैंने यह संदार पुष्प त्रह्ींसि पाया ।"? 

- यह सुन यहाँ जो जवीतराग मिक्षु थे, ( उनमें ) कोई कोई बॉह पकड़कर रोते० | 
उस समय सुभद्व नामक ( एक) बुद्धू-प्रमजित (« बुढ़ापे साधु हुआ ) उस परिपदूमें 
बैठा था | तब दुद्ध-प्रत्रजित सुभद्वने उन सिक्ष भ्ोंको यदद कहा-- 

“मत आधुससो | मत शोक करो, सत रोओो | हम सुमुक्त होगये। उस नद्याश्मण 
से पौदित रद्दा करते घे--यद तुम्दें चिहित है, यद् तुम्हें विद्वित नहीं हैं ! जब हम जो 
घाएँगे, सो करेंगे, जो नहीं चहेँगे, सो नहीं करेंगे ।” 

तब जायुप्मान्‌ महाकाइयपने सिछ्ठुओंको श्ाम॑ त्रित किया-- 

जाबुसो । मत सोचो, .सत रोजों । जावबुसों | भगवानने तो यह पहिले ही कष्ट 
दिया ऐ---सभी प्रियों>सनापोॉसे जुदाई. « ोनी हैं, सो वह कावुसो | कहाँ मिलनेचाछा है ? 
जो जात ( ८ उत्पन्न ) ८ भूत ० है, यह नाश होनेयाला हैं। 'हाय | वह नाथ सत हो'-.- 
यह सम्भव नहीं।?! 


फ् 
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उस समय चार मल्छ-प्रसुख शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, भयवानकी चिताकों 
छीपना चाहते थे, किन्तु नहीं (छीप) सकते थे । तब कुसीनाराके सल्कोंने आयुप्मान्‌ अजु- 
रुद्ुकों पूछा--- 

#भ्नन्ते अनुरुदध ! क्‍या हेतु है-क्या प्त्यय है, जिससे कि चार मल्ल-ममुख ०नहीं 
(लीप ) सकते हैं ।”? 

._“वबाशिष्टो | “देवताओंका दूसराही अभिप्राय है । पाँच सो सिक्षुओंके महामिछ्ुसंघ- 
के साथ आ० महाकाइयप पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें आरहे हैं। भगवानकी 
चिता बच तक नव जलेगी, जबतक आशयुष्मान्‌ महाकाश्यप रवये भगदानके चरणोको*"'शिरसे 

वनन्‍्दना न कर लेंगे ।?? 

'“भन्‍्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वेसा हो ।?? 

तब आयुप्मान्‌ महाकाइयपने जहाँ सद्लोंका सुकुटवन्धन नामक चैत्य था, 
जहाँ भगवान्‌क्की चिता थी, वहाँ*“' पहुंचकर, चीवरकों एक कन्धेपर कर अज्लछी जोड़, तीन 
बार चिताकी परिक्रमाकर, चरण खोलकर, शिरसे बन्दना.थी ।_ उन पॉच सो सिघ्ठुओंने भी 
एक कन्धेपर चीवरकर, हाथ जोड़ तीन बार चिताकी प्रदक्षिणाकर, भगवानके चरणों 
शिरसे वन्दना की । आयुष्मान्‌ महाकाइयए और उच् पॉच सो सिक्षुओंके चन्दना करलेते 
ही, भगवान्‌की चिता खर्य जल उठी । भगवानके शरीरमें जो छवि (-८झिल्‍्की ) या चर्स, 
मांस, नस, या लसिका थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयछा; सिर्फ अस्थियों ही बाकी 
रह गईं; जेले कि जलते हुये घी या तेलकी न राख ( 5छारिका ) जाव पढ़ती है, व कोयला 
(समसी )** । भगवानके शरीरके दग्ध हो जानेपर आकाशसे मेघने प्राहुमुंत हो मगवानकी 
चिताको ठंडा किया ४*'" कुसीनाराके मह्लाने भी सबं-गन्ध (-सिश्रवित ) जरूसे भगवानूकी 
चिताकों ठंडा किया । 

तब कुसीनाराके मब्छोंने भगवानकी अस्थियों ( >सरीरानि )को सप्ताह भर संस्था- 
गारमें शक्ति (-हस्त पुरुषोंके घेरेका )-पंजर बनवा, धन्ुप (-हस्त पुरुषोंके घेरेका )-आकार 
बनवा, नृत्य, यीत्र, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार'किया>गुरुकार किया, साना+पूजा । 

राजा मागध अज्ञातदत्रु चेदेही पुत्रने सुना--'भगवान्‌ कुसीनारामें परिनिर्वाणको 
प्राप्त हुये! । तब राजा ०अजातशजत्ु०्ने कुछीनाराके सब्लोके पास दृत भेजा--“भगवान्‌ भी 
क्षत्रिय ( थे ), में भी क्षत्रिय ( हूँ ); सगवानके शरीरों ( >भस्थियों ) में मेरा भाग भी 
चाजिब है । में भी भगवानके शरीरोका स्तूप बनवाऊगा और पूजा करूँगा? । 

चैशालीके लिच्छवियोंने सुना० । 

दापिलबस्तुके शाक्योंने, सुना० |-- भगवान्‌ हमारे ज्ञातिके ( थे )०। 

अबल्लकप्पके घुलियाने सुना ० । रामआमके कोलियोने सुना० | 

चेठ-दीपके च्ाह्मणोने सुना०, -भगवानू भी क्षत्रिय थे, हम तब्राह्मण० । पावाके 
मबलोंने भी सुना० | 

ऐसा कहनेपर कुसीनाराके मल्लोंने उन संधों और गणोकों कहा---“भगवान्‌ हमारे 
आम-क्षेत्रमे परिनिद्वंत हुये हम भगवानके शरीरों ( >अस्थियों ) का भाग नहीं देंगे ।” 

पेपा कहनेपर द्रोण त्राह्मणने उन संघे। और गणोंकों यह कहा-- 
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“आप सब मेरी एक बात सुनने, हमारे छुद्ध क्षांति ( क्षमा )-चा्दा थे । 

यह ठीक नहीं कि ( टस ) उत्तम पुरुषकी अस्यि बॉटनेस मारपीट हो ॥६॥ 

आप सभी सद्दित ( एक साथ ) समग्र ( एक राय ) संमोदन करते लाढ माय 
करें | ( जिससे ) दिशालंम स्तूपोंका विस्तार हो, वहुतसे छोग,चश्षुसान ( >छुद्ध ) में प्रसन्न 
( ऋश्नकावान ) दो ॥२॥7 कि 

#से ब्राह्मण ! वही मगवानके घरीरोंछो आठ समान भागान सुचिभक्त कर [7 

“अच्छा भो [”**ठ्ोण घाह्मणने भगवानके घरीरोंकों जाठ समान भागोंमें चुविभक्त 
( स्थॉट ) कर, उन संधों गणोंक्ो कद्ा-- ; 


की 


| ७ ९2१ 
#४क्षाप सब इस कुमक्ो मुझे दें, में कुस्मका स्तूप बनाऊंया और पूजा करूँगा ॥! 


उन्होंने द्राण वराह्मणकों कृब्म दे दिया । 

पिप्पलीवनके मोरियों ( नमो ) ने सुना० भगवान्‌ भी क्षत्रिय, हम भी 
ध्श्निय० ? ४ 

“प्गवानके शर्रोरोंका भाग नहीं हे, भगवान शरीर 
(मजगार ) के जाओ [? बद् पहाँसे अंगार ले गये । 

तथ ( $ ) राजा० 'अज्ञातशसब्मु०ने राजगुद्स मगवानूके अर्थियोंका स्तूप ( बनाया) 
और पृ'जा ( जमद ) की। (२) चैशालीके रूचछवियोने भी०।( ३ ) कपिछवण्स्तुफे 
शाक्योंने मी० । (४) अब्छकप्पके घुलछियोंने मी०7 (५) रामगामके फोलियोंने 
भी० । बेटदीपके ताह्णने भो०। (७) पावाक्षे मत्छाने नौ०। ( ८ ) कुसीनाराईके 


हो 
ट हूपे। यहाँसे कोयला 








६ अ, क, "कुसीनारासे राजगृदह पीस योजन है। इस बीच आठ ऋपभ घोड़ा 
समतऊ भार्ग उनया, नज्ल राजाओंने मुकुट्चंधन भार संस्थागारमे जैसी पूजा वी थी, चेसी 
ही पूजा (अज्ञात शझुने) पचीखे थोजन मार्ग की ।** (उसने) अपने पोंच सो योजन परिमं- 
टल (>पेरेवाले। राज्यके मनुष्याकों एकत्रित ररवाया । डन घातुओेंकों ले, झूमीनारासे धातु 
(“निमित्त) फीढाकरते निफएकर (लोग) जहाँ सुन्दर पुप्पोंकों देखते," * "चहीं पूजा करते थे । 
इस प्रकार धातु छेकर जाते डुये, सात वर्ष साठ मास सात दिन व॑त गये ।* छाई गई 
धानुओआको लेकर ( जजातपाजुने ) राजगृहमे स्तूप बनवाया, पृज्ञा कराई ।*** 

इस प्रकार स्त॒पोर्क श्रतिष्ठित होजानेपर भष्टाकाइयप स्थविरने धानुभाक्के अनन्‍्तराय 
(# विध्न ) को देसफ्र, राजा अजात-शन्लुके पास जाकर कक्‍हा--“सहाराज़ ! एक धातु- 
निधान ( ८भस्थि-धातु रसनेका चहबच्चा ) बनाना चाहिये +? “अच्छा भन्‍्ते !!?*** 

स्थविर उन उन राज कुलाको पूजा करने मान्रकी थानु छोड्कर बाकी धानुण्ोकों ले 
आये | रामप्राममें धातुकके नागोंफे महण करनेसे ऋन्तराय न था; 'मविष्यमें लंका-ट्वीपमें 
इसे मद्रायिद्ारक महाचेत्यमें स्थापित परेंगे---( ऊे र्याल्‍से भी ) न ले लाये । दादी सातो 
नगरोसे के आकर, राधगृइक पूर्व-दक्षिण भागमे** *( जो न्थान है ) राजाने उस स्थानरों 
सुदवाकर, उप्तसे निकटी मिद्ठीसे हट बनवाई। 'यहाँ राजा क्या दनदाता है !, पृछने 
पारोंकों भी 'सहाधादफोंका चेत्य चनवाता है? यहीं कहते थे; कोई सी घातु-मिधानकी बात 
ने जानता था । 
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मद्छोने भी०। (५९ ) द्रोण ज्राह्मणने भी कुम्मका०। (१०) पिप्पलीवनके मौयोंने 
भी अंगारोंका० । 

इस प्रकार आठ शरीर ( >अस्थि ) के स्तूप और एक कुम्स-स्तूप पृर्वकाल 
(भूतपूर्व) मे थे। 

चस्ु-मान्‌ ( ८ ठुद्ध ) का शरीर (८ अस्थि ) आठ द्वोण था। ( जिसमेंसे ) सात 

ब्रोण जम्बड्वीपर्मे पूजित होते हैं। (ओर) धरुषोत्तमका एक व्रोण राम-आममे नागॉौसे पूजा 
जाता है ॥१॥ 

एक दाढ (-दाठा) स्वर्ग -छोकमें पूजित है, ओर एक गंधारपरमें पूजी जाती है। 
एक कांलेग-राजाके देशमें हे; जार एककों नागराज पूजते हैं ॥२॥ 








# ९ २. हक कप 


उस स्थानके अस्सी हाथ गहरा हो जानेपर, नीचे लोहेका पत्तर विछाकर, वहां 'थूपा- 
राम! के चेत्य-धर्क वरावरका तांबे (८ ताम्र-लोह )|छा घर बनवा, आठ आठ हरिचंदन 
आदिके करंडी ( ८ पिदारी ) आर स्तूृपोको बनवाया। तब भगवान्‌की धातुकों हरिचंदनके 
करण्ड (> पेटारी, डिव्वा )में रखवा, उस"*“'को दूसरे हरिचंदनके करण्डॉ्मे, उसे भी दूसरेमें, 
इस प्रकार आठ हरिचंदनके करण्डर्में एकमे एक रखकर,'*',"* “आठ हरिचन्दन-स्तूपोर्मे,' ** 
आठ लोहित (--छाऊ )-घन्दुनके स्तूपोरमें,:( उन्हें ) भाठ ( हाथी- )दंत-करण्डमें, आठ 
दुंत-करण्डोॉंकी आठ दन्तस्तूपोंसे,"*' स्व रल्-करण्डोंमें, "" सर्वरत्न-स्त्पोर्मे,...आठ सुवर्ण- 
करण्डॉमे, ***भाठ सुचर्ण-स्तूपोर्म,. जाठ रजत चांदी ) करण्डोंमें,.” आठ रजत-स्तूपमें, 
- आठ मणि-करुण्डोंमे,"*आाठ मणि-स्तृपोर्मे, .” छोहितांक-करण्डॉम, -- छोहितांक (पद्मराग- 
मणि) स्तूपोर्मे, “"“मसार-गल्‍ल्ल._ ( £ कबर-मणि ) करण्डमिं, मसारगल्ल-स्तूपोंमें, “जाट 
स्फटिक-करण्डोंमें, “आठ स्फटिक-स्त॒पोंम रखकर, सबसे ऊपर थूपारामके चेैत्यके बरावरका 
स्फटिक चेत्य बनवाया | डसके ऊपर सर्वरत्नमय गेह बनवाया | उसके ऊपर सुवर्णमय,*** 
रजतमय, उसके ऊपर ताम्रछोह (८ तांचा )-मय गेह बनवाया | वहां सर्वरत्नमय बालुका 
विखेरकर, जल्ज स्थलूज सहस्रों पुष्पाकों बिखेरकर, साढे पांच सौ जातक, अस्सी महार्थविर, 
झुद्धोदुन महाराज, महासायादेवी, ( सिद्धार्थके ) साथ उत्पन्न हुये सात--सभी (की मूर्तियों) 
को सुवर्णमय वनवावा । पांच-सौ सुवर्ण-रजञतमय्र घट स्थापित किये; पांच-सौ सुचर्ण-ध्वज 
फहराये; पांच-सौ सुवर्ण-दीप, पांच-सी रजत-दीप बनवाकर सुगंघ-तैल भरकर, उनमें हुकूल 
(> वहुमूल्य वस्र ) की वत्तियां डलवाई' । तब आयुष्मान्‌ सहाकाइयपने--साछा सत मुर- 
झाये, गंध न नष्ट हो, प्रदीप न छुक्े---यह अधिष्ठान (८ दिव्य संकल्प ) करके सुवर्ण-पत्र- 
पर अक्षर खुदवाये-- . ., 

“सविष्यर्मे पियदास ( (>पियद॒स्सी-प्रियदर्शी ) नामक कुमार छत्र धारणकर अभ्ोक 
धर्मराजा होगा । वह इन धातुओंकों फैलायेगा |” 

राजाने सब्र साधनोंसे पूजाकर जादिसे ही ( एक एक ) द्वारकों वंदकर, जंजीरमे कुजी 
दे (-कुचिकमुदियं वंधित्वा ), वहाँ बड़ी सणिश्रोकी राशि स्थापित की--भविष्यमें 


ई० पू० ४८३ प्रथम-संगीति ०७९१ 
(५१ ) 
( अथम-संगीति है. पू. ४८३ ) 

तब आयुध्मान्‌ महाकाझ्यपने मिश्षुओंको संबोधित किया जाबुसों ! एक समय 
में 'पाँचसी भमिश्लुलंके साथ पाया और कुसीनाराक़े बीच रास्तेमें था। दब जाबुध्ो ! 
मार्गसे हटकर में एक बृक्षके नीचे बठा । उस समय एक जाजीवक कुसीनारासे मंदारका 
पुष्प लेकर पावाके रास्तेमें जारहा था । जाबुसो ! मैंने दूरसे ही आाजीवककों जाते देखा। 
देखकर उस आजीवककों यह कहा--“जआवुस ! हमारे शास्ताको जानते हो १? 

"हाँ जाबुसो | जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाणको भाष्त 
हुये । मेने यह भन्‍्दारपुष्प वहीसे लिया है।? आबुसो! वहाँ लो मिल्ठ अवीत-राग 
(+ चराग्यवाले नहीं ) थे; ( उनमें ) कोई-कोई बॉह प्रकडकर रोते थे ० 

“इस समय आदबुसो | खुभद्ग ०चृछू-मम्नजितने० कहा--०जों नहीं चाहेंगे उसे न 
करेंगे! । “अच्छा आवुस्तो ! हम धर्म (सृत्रपिटक) और विनय(पिटक)का संगान (८ साथ पाठ) 
करे, सामने अधम प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जारद्दा है, अविनयर प्रकट हो रहा हैं, विनय 
हटाया जा रहा है । अधर्मवादी बलवान हो रहे 8, ०धमंचादी दुर्ध हो रहे हैं, ०विनेयवादी 
ह्वीन हो रहे हैं ।? 

तो भन्‍्ते | ( जाप ) स्थविर मिछुभाकों छुनें ।? तब आयुप्मान्‌ महाकाश्यपने एक 
कम पॉचसो भह्ंत्‌ चुने । मिश्लुओंने आयुप्सान्‌ मद्वाकाइयपको यह कहा-- 

- “भन्‍्ते ! यह आनन्द यद्यपि शोक्ष्य ( अन-भ्टव्‌ ) हैं, ( तो भी ) छन्द (८राग ) 
हूंप, मोह, भय, अगति (८बुरे मार्ग )पर जानेके अयोग्य हैं। इन्होने भगवानके पास 
बहुत धर्म ( >सूत्र ) और विनय भाप्त किया हैं; इसलिये भन्‍्ते ! स्थविर आयुप्मानको 
भी चुन ले ।?! 

तब आयुप्मान्‌ महाकाइयपने आयुप्मान आनन्दकों भी चुन लिया | तब स्थविर 


( दोनेवाले ) दरिद्र राजा मणियोंकों अहणकर धातुआकी पूजा करें”--अक्षर खुदवा दिये । 
शक्त देवराजने विश्वकर्माको मुछाकर---“तात ! जजातशडुने धातुनिधान कर दिया, हां पद्दरा 
नियुक्त करो”---ऊह भेजा । उसने जाकर बालू-संघाट-पन्न लगा दिया। ( जिससे ) उस 
धातु गर्भ ( -धातुके चहवच्चे )में काएकी सूर्तियां स्फरिकके वर्णके सद्टोंकों लेकर पवन-वेगसे 
घूमती थीं | यंत्रर्म जोढकर एक ही. भानीमें बांधकर; चारों ओर ग्रभोंके रहनेके स्थानकी भांति 
शिला-परिक्षेप करवा, ऊपर एक ( शिला )से बंदकरवा मिद्धी डलवा भूमि समतरूकर, उसके 
ऊपर पापाण-स्तूप स्थापित करवा दिया | 

इस प्रकार धातु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्थविर भायुभर रहकर निर्वाणकों चले 
गये, राजा भी कर्मानुसार गया, पघह मजुप्य भी सर गये । 

पीछे पियदास ( १ पियदस्सी ) नामक कुसारने, छत्न धारणकर अशोक नामक धर्म- 
राजा हो, उन घातुझ्योंको लेकर जंवृद्दीपर्मे फेछाया |** ५ 


$. विनयपिटक घुस्लवग्ग ५१।. ३. देसो एष्ट ७०८ । . ३. पृष्ट ७०८ । 











अ्ि++++ जन 


पर रा चुद्धाचर्या 
भिप्लुओंको यह हुआ--कहाँ धम्मं और विनयका संयायन करें १? तब स्थविर भिश्लुओंको 
यह हुआ--- 
४राजगृह महागोचर (>समीपमें बहुत वस्तीवाला) बहुत शयनासन (-वासस्थान)- 
वाला है, क्यों न राजगहमें वर्षावास करते हम धर्म और विनयका संगायन करें | ( लेकिन ) 
दूसरे भिश्षु राजगूह मत जावे? । तब आयुप्मान्‌ सहाकाइयपने संघको ज्ञापित किया-- 
“थाबुत्तो | संघ सुने, यदि संघको पस्तद है, तो संघ इन पाँचसों मिल्लुओंकों राज 
शुदमें वर्षावास करते धर्म ओर विनय संगायन करनेकी संसति दे और दूसरे मिक्षुओंकों 
राजगृहमें न वसनेकी ।? यह ज्प्ति( >सूचना ) है । “भन्ते ! संघ सुने, यदि संघको पसंद 
है० ।? जिस आयुप्मान्‌कों इन पॉचलौ मिष्ठुओंका, ०संगायन करना, और दूसरे भिश्लुओंका 
राजयगृहमें वर्षावास न करना पसंद हो, वह छुप रहे; जिसको नहीं पसंद हो, चह बोले। 
दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० । संघ इन पाँचसो भिक्षुओंके० तथा दूसरे मिक्षुओंके 
राजगृहमें वास न करनेसे पघहमत है, संघको पत्तंद है, इसलिये चुप हैं?--यह धारण 
करता हूँ ।? 
तब स्थविर भिक्षु ! धर्म ओर विनयके संगायन करनेके लिये राजगृह गये । तथ 
स्थविर मिछ्छुओंकों हुआ--- 
आजुत्ों ! भगवानने हृटे फूटेकी सरम्मव करनेकों कहा है। अच्छा आधुसो ! हम 
प्रथम मास्तमें दृटे-फूटेकी मरस्मत करें, दूसरे मासमें एकत्रित हो धर्म ओर विनयका संयायन 
करें ।! तब स्थविर भिश्षुओंने श्रथम माससें हटे फूटेकी मरस्मत की । 
आयुष्मान्‌ आननदने --बिठक (-- सन्निपात) होगी, यह मेरे छिये उचित नही, कि से 
शैक्ष्य (अनू-अहंत्‌) रहते ही वैठकर्म जाऊँ? (सोच) बहुत रात तक काय-स्म्ूतिमें विताकर, रातके 
भिनसारको लेटनेकी इच्छासे शरीरकों फेछाया, भूमिसे पेर डठ गये, ओर शिर तकियापर न 
पहुँच सका । दूधी बीचमें चित्त आख्रवों ( >चित्तमलों )से अंग हो, मुक्त होगया | तच 
आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ अर्हत्‌ होकर ही बेठकममें गये । 
आयुप्मान्‌ महाकाशयपने संघको ज्ञापित किया--- 
“आजुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसन्द है, तो मे उपाछीस विनय पूछू ? 
आयुष्मान, उपालीने भी संघको ज्ञापित किया--- रत 
“सस्ते संघ [ सुने यदि संघको पसन्द है, वो में आयुष्यान्‌ महाकाइवपसे इछे गये 
विनयका उत्तर दूँ १”? ५ 
तब आयुप्मान्‌ महाकाब्यपने आयुष्मान्‌ उपालीसे कहा-- बी 
“आजुस ! उपाली ! 'प्रथम-पाराजिकरा कहाँ प्रज्तकी गई ?” “राजगृहम भन्‍्ते /? 
“किसको लेकर ?” “छुद्नचि कलन्द-पुचको लेकर” 
“क्रिस बातसें ९? “संथुन-घरमम ।? 
१, उस संघर्मे सभी महाकाइयपसे पीछेके बने सिक्षु थे; इसलिये आबुस” कहा 
गया। २. यहाँ उस संघर्में महाक्राइप डपालीसे बड़े थे, इसलिये “भस्ते !! कहा | 
३. देखो एछठ २९३ | 


ई.पू, ४८३ प्रथम-संगीति ब्शकैडू 


तब आयुष्मान महाकाव्यपने आयुप्मान्‌ उपालठोकोी प्रथम पाराजिकाकी वस्तु 
( सऊथा ) भी पूछी, निदान ( जकारण ) भी पूछा, पुद्छ ( ज्व्यक्ति ) भो पूछा, प्रनष्ति 
नविधान ) भी पूछी अनु-अज्षप्ति ( “संबोधन ) भी पूछी, आपत्ति (ल्‍दोप-दंढ) भी पूछी, 
अन-आपत्ति भी पूषी | 
“आयुस उपाली ! 'द्वितीय-पाराजिफा कहाँ प्रज्ञापित हुई १? “राजसूहम, भस्ते !? 
“क्रिसको लेकर ९? “घनिय कुमकार-पुत्तको ।7 
४क्विस बस्तुमें १?” “अदत्तादान ( चोरी )मे ।” 
तब आयुप्मान महाक्राइयपने आयुष्मान उपाठीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु 
( ल्वात, विपय ) भी पूछो, निदान भी० अनापत्ति भी पूछी ।--- 
“बायुस उपाली | तृतीय पाराजिका कहाँ भ्रज्ञापित हुई १” “वेशालीमें, भन्‍्ते 2? 
“फिसकों छेकर १” '“बहुतसे सिश्षुओंकों लेकर ।” 
धकिस बस्लुम १7 
#जनुष्य-विश्वद्द ( >नर-हत्या )ऊे विपयमे ।!? 
तब आयुप्मान महाकाइयपने० । -- 
“आबुस उपाली | 'चनुर्थ-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?” “'चंशालीमें भन्‍ते !? 
“फ़िसकों छेऊर ?” “ बग्गुम्तुदा-तीरचासी मिश्षुओंकों छेकर ॥! 
“किस बस्लुमें !”” “उत्तर मनुप्य-धर्म (८ दिव्य-शक्ति )में ।? 
तथ आयुप्मान्‌ काइयपने० । इसी प्रकारसे रछोनो ( भिश्ठु, भिष्ठुणी )के विनयोंकों 
पूछा । आयुप्मान्‌ उपाली पूछेका उत्तर देते थे । 
तथव आयुष्मान्‌ महाक्राइयपने संघको ज्ञापित क्रिया-- 
आधुसों | संघ मुझे सुने । यदि संघक्ो पसन्द हो, तो में आायुष्माम्‌ आमस्दसे धर्म 
( न्‍्सूत्र ) एट्टं ?”? 
तय आधयुप्मान्‌ आननदने संघको ज्ञापित किया-- 
“भन्ते | संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो में आयुप्मान 'मदह्ाकाश्यपसे 
पूछे गये धर्मका उत्तर दूं? हि 
तथ आपयुप्मान्‌ सहाकाइयपने आयुप्मान आनन्दुकों कहा--- 
“आबुस जानन्द ! भरद्चजाल! ( सूत्र )को कहाँ सापित किया १? 
“राजगृह और नालन्दाके बीचमें, भम्पलट्टिकाके राजागारमें ।?? 
किसकों लेकर ९१! 
खुध्रिय परिम्राजक बोर ब्रह्मदत्त माणयकक्ों छेसर ४! 
उय आयुप्मान्‌ महाकाइयपने 'प्रद्यजाऊके निदानकों भी पूछा, पुदूगऊकों भी पूछा-- 
आउस धाननद ! सामस्ज ( >प्रामण्य ) फल को कहाँ मापित किया १?! 
“भन्ते । राजगद्में जोवसम्य-धनमे ।! 
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६, देखो पृष्ठ २८८ इ देखो पृष्ठ २९८ | 
है. देररो ए४ २९६ । ४, देखो घष्ट ४२६ । 


ह््थु 


ज१४ छुद्धचर्या है निर्वाण 


“किसके साथ १?” 

“अजातराज्ञु वेदेहिपुत्चके साथ ।7 

तब आधुष्मान्‌ महाकाइयपने 'सामल्ज-फल'-सुत्तके निदानकों भी पूछा, पुदूगलको 
भी पूछा । इसी प्रकारसे (दीघनिकाय आदि) पाँचों निकायोंको पूछा; पूछे पूछेक्ा आधयुप्मान्‌ 
भाननदने उत्तर दिया-- ' 

तब आयुप्मान्‌ आनन्दने स्थविर-मिश्षुओकों कहा--- 

“अन्ते | भगवानने परिनिर्वाणके समय ऐसा कद्दा था- आनन्द ! इच्छा होनेपर 
संघ मेरे न रहनेके बाद, श्षु्ब-भनुछुद्ध ( >छोटे छोदे ) शिक्षापदों (>मिक्षु-नियमों क्रो 
हटा दे ।7 

“आधुस आनन्द ! “तूने भगवानकों पूछा ?--भन्ते | किन क्षुद्र-भनुछुद शिक्षा- 
पदों को १” | 

/भम्ते ! मेने सगवानकों नहीं पूछा० ।?? 

किनन्‍्ही किन्ही स्थविरोंने कहा--चार पाराजिकार्ओकोी छोड़कर बाकी शिक्षापद्‌ क्षुद्व- 
अनुश्षुद् है। किन्हीं किन्ही स्थबिरोंने कहा--चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिद्वेपोंको 
छोड़कर, बाकी० | ०चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषों, ओर दो अनियतोको छोडकर 
बाकी० | ०पाराजिका०संधादिशेष० अनियत और तीस नेसर्गिक-प्रायर्चित्तिकोकों छोडकर० । 
०पाराजिका० संघादिशेप० अनियत० नेंसर्गिक आायश्चित्तिक और बानवे प्रायद्िधत्तिकोंको 
छोंड़कर० | ०० ओर चार प्राति-देशनीयों को छोड़कर० । 

तब आयुधप्मान्‌ महाकाइयपने संघक्ो ज्ञापित किया-- 

“आचुसों | संघ मुझे सुने | हमारे शिक्षापद गृद्दी-गत भी हैं ( >ग्रृहस्थ भी जानते 
हैं) --“यह ठुम शाक्यपुत्रीय श्रमणोकी विहित ( -कल्प्य )है, यह नहीं विहित है ।?? यदि 
हम क्षुद्र-भजुक्षुद्व शिक्षापदोंको हटायेंगे, तो कहनेवाले होंगे--'श्रमण गोतमने धूमके 
कालिख जसा शिक्षापद्‌ प्रज्षप्त किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तव॒ तक यह शिक्षापद 
पाछते रहे, जब इनका शास्ता परिनिद्नत होगया; तब यह शिक्षापदोंकोी नहीं पालते |? यदि 
संघको पस्तंदु हो तो संघ अ-प्रज्षत्त (५ अविहित ) को न॒भ्ज्ञापन ( >विधान ) करे, प्रज्ञ- 
पका न छेदन करे। प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदुमि वर्ते'---यह ज्प्तिट> सूचना ) है-- 
आवबुसो ! संघ सुने० प्रक्षप्तिके अजुसार शिक्षापदोर्मे बर्ते। जिस भायुप्मानकों जग्नज्ञप्त न 
प्रज्ञापन, पश्षप्तका न छेदुव, प्रज्मप्तिके अनुसार शिक्षापदांकों अहण कर चर्तना पसन्द्र हो, वह 
चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हो वह बोले । संघ न अग्रज्ञप्तको प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञ- 
प्तका छेदून करता है ० । प्रश्प्तिके अनुसारदह्दी शिक्षापदोम अहण कर चतंता है---[यह) सं घकों 
पसन्द है, इसलिये मोंन हैं---ऐसा धारण करता हूँ ।? 

तब स्थविर भिक्षुओ्षेने आयुष्मान्‌ आनन्द्कों कहा-- 

“आवुसस आनन्द | यह तूने चुरा किया ( >दुकट ), जो भगवान्‌कों नहीं पूछा-- 
'सन्ते | कोनसे दें वह क्षुद्र-भनुक्षुद्ध शिक्षापद | अतः अत्र तू दुप्छृतक्ी देशना कर! 7” 

“ज्नत्ते | मैने थाद न होनेसे मगवान,को नहीं पूछा---भिन्‍्ते ! कौनसे है० । इसे 


मे 


ना 


हैं, पू, ४८३ प्रथम-संगीति . छइ७ 


हुप्क्त नहीं समझता । किन्तु आायुष्मानेक्रे स्याल्‍से देशना ( सक्षमा-पार्यना पा हू? 

“बह भी आधुस जानन्द | तेरा दुष्हृत है, जो ठने मगवानकी वर्षाणादो (वर्षा 
ऋतुमें नद्दानेके कपड़े )को ( पेरसे ) अक्रमण कर सिया, इस हुष्कृवकी देशना कर ।/ 

“सस्ते ! मैंने अगौरवके स्थालसे भगवानकी छुद्दीको अक्रमण कर नहीं सिया, इसे सें 
हुप्कृत नहीं समझता; किन्तु जायुप्मानोंके रथालसे देशना ( रक्षमा-प्रार्थना ) करता हू ० 

“यद भी आायुस आननद् | तेरा दुष्कृत्त है, जो तूने भगवानके घरीरकों खीसे प्रथम 
बंदना करवाया, रोती हुई डन ख्रिय्ोंके आांसुओसे भगवानका शरीर लिप्त होगया, इस 
दुष्कृतकी देशना कर ।? 

“भन्ते ! चद्द वि( क्षेति )-कालमे न दहो--इस ( स्याल )से मैंने भगवानुके शरीर- 
को प्रथम खीसे पन्दुना करवाया, में उसे दु्कृत नहीं समम्तता० | - 

#यह भी आावुस आानन्द्र ! तेरा दुष्कृत हैं, जो तूने भगवानके डदार निमित्त करनेपर 
भगवानके उदार ( #कोटारिक ) अवभास करुनेपर, “भगवानूसे नहीं प्रार्थना की---मन्‍्ते ! 
यहुजन-द्वितार्थ वहुजन-सुखार्थ, छोकाजुकंपार्थ, देव-मनुप्योके जर्थ ८ हित रू सुप्रके लिये भग- 
धान्‌ बत्प मर टदरें, सुगत कज्प भर उहरें ।! इस दुप्कृत की देशना वर ।” 

“मने भनन्‍्ते ! मारसे परि-डत्वित-चित (>अ्रमर्मे पडा) होनेसे, भगवानसे प्रार्थना नहीं 
बी० | इसमें दुष्कृत नहीं समझता ० 7” 

“यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो दूने तथायत के बतलाये धर्म- (<धर्मे- 
विनय )में खियोंकी प्रप्नज्याके लिये उस्सुक्ता पैदा की । इस दुष्क्रतकी देशना कर! ९! 

“भन्ते ! सेने-- बह मदाप्रजापती मोतमी' मगवान्‌की सौसी, ापादिकर्ट पोषिका, 
क्षीरदायिका है, जननीके सरनेपर स्तन पिछाया! (झ्याल कर) तथागत-प्रवेदित धर्मर्मे स्त्रियों 
की श्रम्नज्यावेल्यि उत्सुकवा पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ०॥१ 

डस समय पांचसोी सिक्षुओंके मदामिलु-घ्॑ंघके साथ लायुप्मान्‌ घुराण दक्षिणागिरिय 
चारिका कर रहे थे। बावुष्मान्‌ पुराण स्थविर-मिक्षुकँक्रे धर्म और चिनयके संगायन समाप्त 
ऐजानेपर, दुक्षिणागिरिमें इच्छाजुसार बिहर कर, जहाँ राजगृहमें कर्लंदक-निवापका चेणुचन 
था, जर्दां पर स्थरिर भिक्षु थे, पहों यये । जावर स्थविर मिक्षुओंके साथ प्रतिससोदन कर, पृ 
भोर येंठे । एक ओर बैठे हुये झायुष्मान_ पुराणको स्थविर भिक्षुओंने कहा-- 

/ लायुस पुराण | स्थविरोंने चर्म जोर दिनयका संयायन किया है। भानो नुम 
( भी ) संगीतिकों मानो | 
०... आाबुस | स्थविरोने धर्म और विनयकों सु'द्र तौरसे घंगायन किया ऐं; वो भी जैसा 
मेंगे भगवानऊे मुँ इसे सुना है, सुफसे अद्ण किया है, यैला टी मैं घारण करूंगा (४ 

तय जायुष्मान आनन्दने स्थविर-मिक्षझ्षोंको चह कद्ा-- 

“भन्ते ! भयवानने परिनि्योगके समय यह बद्ा--लिानन्द ! मेरे न रहनेव बाद 
संघ सुण (८ उंदक )कोे प्रद्धद॑टकी घाज्ञा दे 7 

“शायुस ! पूछा तुमने प्रद्मदंठ क्या है १" 


मम. अत मशल जब सन सब डे हक मद कट कक कट मैप टिक 
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/सन्ते | मैंने पुछा० ।--जानन्द ! छन्न मिश्षु जेसा चाहे वेसा बोले; भिक्ष्‌ उश्वो 
न बोलें, न उपदेश करें, व अनुशासन करें ? 

“वो जाइुस आनन्द ! तूहदी छन्न सिक्षुकों महादंडकी आज्ञा दे ।१ 

“भस्ते ! में छन्नको बह्मयदंडकी आज्ञा करूँगा, लेकिन वह सिश्ठु चंड परुष (० कहु- 
भाषी ) है ।” 

“वो आबुस आनन्द ! तुम बहुतसे मिक्षुओंके साथ जाओ”. * 

“अच्छा भन्‍्ते !!”** "कहकर आयुधष्मान्‌ आनन्द पाँचलों सिछुणषोके महासि्षुसंधके 
साथ नावपर कौद्ास्वी गये | चावसे उत्तर कर राजा उदयुनके उद्यानके समीप एक वृक्षके 
नीचे वेठे । उस समय राजा उदयन रनिवास (> अवरोध) के साथ बागकी सर कर रहा था। 
राजा उदयनके अवरोधने सुना--हमारे आचार्य आये जानन्द उद्यानके समीप एक पेड़के 
नीचे बठे हैं। तव अवरोधने राजा उद्यनकों कहा--- 

“देव ! हमारे आचार्य आये आनन्द उद्यानके समीप एक पेढ़के नीचे बेठे हैं, देव ! 
हम कार्य आनन्दुका दर्शन करना चाहती हैं ।?”? ४ 

तो तुम श्रमण आनन्दका दर्शन करो |” 

तब *““अवरोध जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वह्टॉं"" जाकर अभिवादनकर एक ओर 
वंठा । पृक ओर वे हुये**रनिवासको आयुष्सान्‌ आनन्दने धार्मिक कथासे संदर्शित<प्रेरित 
मसमुत्तजित, संग्रहर्षित किया । तब राजा डद्यनके जवरोधने जायुप्मन्‌ आनन्दकों पॉचसों 
चादर ( ८उत्तरासंग ) अदान कीं | तव जवरोध आयुष्मान्‌ आनन्दुके भाषणकों अभिनंदित 
कर अनुमोदित कर, आसनसे उठ जआयुष्मान्‌ जानन्‍दकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ 
राजा उदयन था वहाँ चला गया | राजा उदयनने दूरसे ही अवरोधकों आते देखा, देखकर 
क्षरोधकों कहा--- 

“क्या चुसने श्रमण आननदका दर्शन किया ?” “दुर्दान दिया देव |! हमने 
जसाननदुका ॥!! 

(क्या तुमने श्रमण आन दिया १? “देव | हमने पांच सा“'चादर दी। 

राजा उदयन हेरान होता था, खिन्न होता था>विपाचित होता था--क्यों श्रमण 
आनन्दने इतने अधिक चौवरोंकों लिया, क्या श्रमण आनन्द कपड़ेका व्यापार ( “टुस्स- 
चणिज्ञ ) करेगा, या दूकान खोलेगा ।! तब राजा डद्यन जहाँ आयुप्मान्‌ जानन्द थे, वद्दा 
गया, जाकर आधुप्मान्‌ आनन्दके साथ सम्मोदन कर'"'एक ओर बैठ गया । एक ओर चेदे 
राजा उदयनने आयुप्मान्‌ आनन्दकों यह कहा--- 

/ह आनन्द ! क्‍या हमारा जवरोध यहा जाया था ९” “जाया था सद्दाराज | यहां 
तेरा जवराध 7 

#क्या आप आनन्दको कुछ दिया १” “भद्दाराज | पाँच सा चादर दीं।?” 

“आप आनन्द ! इतने अधिक चीवर क्या करेंगे ?” “महाराज ! जो फटे चीवरवाले 
सिक्ष हैं, उन्हें वॉटेंगे 

४'और*“जो वह पुराने चौवर हैं, इन्टें क्या बरंगे ?? “"*“ महाराज । विद्ञीनिकी 
चादर बनायेंगे ।? 


है, यू, ४८३, प्रथम्न-संगोति ७.१७ 


४,«जों श्रद्द पुराने बिछोनेकी चादर हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” ““““उनसे गड्का 
गिलाक बनायेंगे !? 

५--जो वह पुराने गदेके गिलाफ हैं, उन्हें क्या करेंगे १? ““*उडनका भद्दाराज ! 
फर्श बनावेंगे ।? 

८४««-जो बह पुराने फर्श हैं, उनका क्‍या करेंगे ?? “*“*डनका मसद्दाराज़ ! पायंदाज 
बनावेंगे ।? 

४८« ज्ञो बह पुराने पयंदाज़ हैं, उनका क्या करेंगे १” “***उनका मद्वाराज ! झारन 
यनावेंगे ।7 * कर 

८«* जो बह पुराने झाटन हैं० १? ।“““उनको'* कृटकर, कौचटके साथ मर्दवकर 
पकस्तर करेंगे ।? 

तब राजा उदयनने--यद सभी श्ाक्यपुत्रीय श्रमण कार्यकारणसे काम करते हैं, 
ध्यर्थ नहीं जाने देते!--( कद ), आयुप्मान्‌ आनन्दकों पॉाँच-सो और चादरें प्रदान दीं। 
यह जायुप्मान आनन्दकों एक हजार चीवरोंकी प्रथम चीषर-पिक्षा प्राप्त हुईं । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ घोपिनाराम था, वहाँ गये, ज्ञाकर बिछे आासनपर चेदे। 
भआयुपष्मान्‌ छन्न जद्दों आायुष्मान्‌ आनन्द थे, वहों गये, जाकर आयुप्मान्‌ आनन्दकों अभिवादन 
कर एक ओर चेडे | एक ओर बेठे जायुष्मान्‌ छत्नको आयुप्मान्‌ आननदने कहा-- 

"आवबुस ! छतन्न | संघने तुम्दें, अ्रद्मदंडकी आज्ञा दी है ।? 

/क्षया है भन्‍ते आनन्द | बढादंड' १? 

“तुम आचुस छन्न ! मिक्षुओंको जो चाहना सो बोलना, दिंतु भिक्षुजको तुमसे नहीं 
थोलना दोगा, नहीं कनुशासन करना होगा ५" 

/भन्ते आनन्द ! में तो इतनेसे सारा गया, जो कि सिक्षओषेकों मुझसे नहीं बोलना 
दोया० ।”--( कैद ठम्न ) वहीं मूछित होकर गिर पढ़े। तर आयुप्मान्‌ छल्त ब्रह्मदण्डसे 
येघित, पीडित जुगुप्सित हो, पुकाकी, निस्संग, अप्रमत्त, उद्योगी, जात्मसंयमी दो, विहार 
करते जरज्दी ही जिसके लिये कुलपुन्र' ' 'प्रधजित होते हैं; उस सर्वोच्याम महाचर्य-फलको 
हूसी जन्मसें स्वयं जानकर“्साक्षार्कारवर ८ पस्‍्राप्तक्र पविहरने लगे, और जायुप्मान्‌ छत्न 
अद्ईतो्मि एक हुये ।! 

तब अध्युप्मानू छन्न अहंव-पद॒कों भ्प्त हो जदोँ आपयुपष्मान आनन्द थे, घहाँ गये, 
जाकर भायुप्मान्‌ शानन्दकों बोले-- 

भपमन्‍्ते भानन्‍द । अभय मुझसे महदंठ हटा ल्‍े |? 

“आायुस छन्न ! जिस समय तने अर्देत्व साक्षास्ार क्या, उसी समय अद्य-दंट 
हट गया ।?! 

इस विनय-संगीतिम पॉदसी मिक्ष--न कम न बेशी थे । ड्सलिये यद विनय-संगीति 
'पंच-शतिका' बहा ज्ञाडी हैं । 

६५ क॑ + रन- 


ज८ट चुद्धर्चर्या निर्वाण १०० 


'सुत्तपिटकर्मे पांच निकाय हैं“--(१) दीघ-निकाय (२) मज्झिस-निकाय, (३) 
संयुत्त-निंकाय (४) अंगुत्तर-निकाय, और (५) खुदक-निकाय ।*“] (१) दीघशनिकाय 
में अह्मजाछ आदि ३४ सूत्र और तीन वर्य हैं। । सूत्रोंके दीव॑ (८ लम्बे ) होनेके कारण*** 
दीघ-निकाय कहा जाता है ।"*'ऐसेही औरोंको भी समझना चाहिये ।““'। (३) मब्शिम- 
निंकायम सध्यम परिसाणके पंद्रह वर्ग और 'मूल-परियाय” आदि एकसौ तिरपन सूत्र हैं। 
(२) संयुत्त निकायमें वेदुना-संयुत्त? आदि (५४ संयुत्त) और 'ओघ-तरण” आदि सात हजार 
सात सो वासठ सूत्र है । (४) * अंगुत्तर निकायमें (ग्यारह निपात और) “चित्त-परियादान' 
आदि- नीहजार पांचसी सत्तावन सूत्र हैं |*** 

दीघ-निकाय भादि चार निकायाकों छोड़कर बाकी बुछ्धू-वचन खुदक ( निकाय ) कहा 
जाता हैं ।***। यह सभी चुद्ध-चचन हें--- 


बुद्धसे ४९ हजार ( इलोक-प्रसराण वचन ) ग्रहीत हुये हैं, जौर भिक्षुओंसे दो हजार | 
यह चौरासीहजार मेरे धर्म हैं; जिन्हें कि मैंने प्रवतित किया |**'| 


८ ५4 > 


द्वितीय-संगीति ( है, पू. ३८३ ) 


“उस समय भगवानके परिनिवांणके सौ वर्ष बीतनेपर, वैशाली-निवासी वल्लि- 
पुत्तक ( ८ इृज़ि-पुत्र ) मिक्षु दुस वस्तुओंका प्रचार करते थे -- 

'सिक्षुन ! (१) श्द्ञि-ल्वण-कल्प विहिित है। (२) दवि-अंगुरू-कल्प० । (३) 
पग्रामान्तर-कल्प० । (४) जआवास-कल्प० | (५) अनुमति-क्ल्प०| (६) आचोीर्ण-कल्प० | 
(७) जमथित-कल्प० । (८) जलोगीपान० | (९) ज-दशक० । (१०) जातरूप-रजत० ॥7 

डस समय आयुष्मान्‌ यश काकण्डक-पुत्त वज्ञीमें चारिका करते जहाँ वेशाली 
थी, वहाँ पहुँ चे | भायुप्मान्‌ यश्० वेशालीमें महायनकी कृटागरार-शालार्से विहार करते थे । 
डस समय वेशालीके वल्धि-पुत्तक मिक्षु उपोसथके दिन कॉसेकी थालीको पानीसे भर भिक्षु- 
संघके वीचसें रखकर, आने जाने वाले वेशालीके उपासकोंको कहते थे-- 

“आवबुसो ! संधुको कार्पोपण दी, जधेला ( > अर्द्ध-कार्पापण ) दो, पावली (> पाद 
कापविण ) दो, मासा (८ मासक रूप ) भी दो । संघके परिष्कार (5 सामान ) का काम 
होगा ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुव्मान्‌ यश० ने वेशालीके उपाध्षकोंको कटद्दा-- संत आाडुसों ! 
संघको कार्पाषण (5 पैसा )० दो, श्ाक्यपुत्रीय श्रमणोंकों जातरूप (> सोना ) रज्ञत 
(> चाँदी) विद्वित नहीं हैं, शाक्यपुत्रीय श्रमण जात-रूप रजत उपभोग नहीं करते, ०जात- 
रूप-रनत स्वीकार नहीं करते। ज्ाक्यपुत्रीय भ्रमण जातरूप-रजत त्याग्रेन्डुये हैं |***। भायु- 





4, पाराजिका (समन्तपासादिका विवय-अह् कथा ) प्मसंगीति । 
२. खुहलवग्ग ( विनय पिटक ) १२ | 


डर पू, ३८३, द्वितीय-संगीति ध्श्यृण 


समान यश७«के ऐसा कहनेपर सी ०ठपासकोने संघको कार्पापण० दिया हो । तब बेशालिक 
चज्नि-पुत्तक सिश्लुओने आयुष्मान्‌ यश काकण्द-पुचकों कहा--- 

“आयुस यश | यह हिरण्यका भाग नुम्दारा है 7 

“आचुसो ! मेरा हिरण्यका माग नहीं, में र्रिण्यकों उपभोय नहीं करता (!! 

तब बेंशालिक चजलि-पुत्तक भिक्षुआने .. यह यहा काकण्डपुतच्त, श्रद्धाल प्रसन्न 
डपासकोंकों निनद्ता हैं, फटकारता है, अ-प्रसन्न करता हैं; जच्छा हम इसका प्रत्तिसारणोय 


कर्म फरें ।! उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया । तब आयुपष्मान्‌ यश० ने वेशालिक 
वजिपुत्तक सिक्षु आऑको कहा -- 


“आयुसो ! भगवानने जाज्ञा दी हैं कि श्रतिसारणीय कम किये गये भिक्षुको, अनुदृत्त 
देना चाहिये । आदधुसों ! मुझे ( एक » अनुदूत मिक्ष दो ।7 

तब चेशालिक चज्िपुत्तक भिक्षुजोने सछाहकर यश०को एक भनुदूत (साथ 
जानेवाछा ) दिया । तब जयुप्मान्‌ यशाण०्ने अनुदूत भिप्लुके साय चशालीमें प्रविष्ट हो 

शालिक उपासकॉको कहा -- 

“आयुष्मानों | में श्रद्धालु, भ्सक्न, उपासकोंकों निनदता हूँ, फदटकारता हूँ, अप्रसस्त 
करता हाँ, जो कि मे अधमंको अधर्म कहता हू, धर्मकों धर्म कहता हूँ, अविनयकों अधिनय 
कहता हूँ, विनयकों विनय कहता हूँ ? आबुसो ! एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीसें अनाथ- 
पिंढकऊे आराम जेतवनमें विह्वार करते थे | बहाँ आयुसो ! भगवानने मिक्षआ्षकों आमंत्रित 
किया--मिक्षुओ ] चंद्र-सूर्यफ़ो चार उपपलेश (८ मल ) है, ज्ञिन उपक्लेशोंस उपक्लिष्ट 
( मलिन ) ह्ोनेपर, चंद्व-सूर्य न तपते हैं>न भासते हैं, न प्रकाशते हे । कौनसे चार ? 
भिक्षओ | घादछ, चद्ध-सूर्यका उपक्लेश है, जिस उपक्लेणसे० | भिक्षओं | महिका (<- 
कुहरा )० । घूमरज ( >धूमकण )०। राहु भसुरेन्द्र ( ल्‍्म्रहण )० । इसी प्रकार भिक्षओं ! 
भ्रमण म्राह्मणके भी चार उपक्छेश हं, जिन उपक्लेशोंसे उपकिछष्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं 
तपते० । कानसे चार ? भिक्षुओं! ( १) कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सुरा पीते हैं, मेरय 
( >ऊछी धाराव ) पीते है, सुरा-मेरय-पानसे विरत नहीं होते। भिक्षुओ ! यह श्रथम० उप- 
प्लेश है० । (२) सिक्षुओ | कोई कोई क्रमण प्राह्मण मेथुनधर्म सेवन करते हैं, मैथुन- 
धर्मसे विरत नहीं होते । ०यह दूसरा० । (३) ०जातरूप-रजत उपभोग करने हैं, जातरूप- 
रजतके अ्हणसे विरत नहीं होते० । (४) ०मिय्या जाजीविका करते हैं, मिथ्या-आर्जीवसे चिरतत 
नहों होते० । भिष्ठुओ ! यह चार अ्रमणोंके उपक्लेश हैं० [** । 

“ऐसा कहनेयाला में श्रद्धालु, प्रसनक्ष आयुष्मान ठपासकॉकों निन्‍्दता हू० ? धो से 
अधमंको भधर्म कददता हू ० । एक समय जायुसो ! भगवान्‌ राजयृूहमें कछन्दक नियापके 
वेणुबनम विहार दरते थे । उस समय आधखुछ्तो ! राजान्तग्पुर ( नराज-दुर्वार)में राज-सभामे 
एफप्रित हमे यह बात उद्ी-- शाक्यपुत्रीय श्रमण सोना-चाँदी ( >ज्ञातरूप-रजत ) 
उपभोग करते हैं, स्रीक्षार करते हैं ।" उस समय सणियूदक ग्रामणों उस परिपद््मे बेटा था। 
तय सणियृहक ग्रामणीने उस परिपरृकों क्हा--मत आायों | ऐसा कहो, श्ाक्यपुत्रीय श्रसणों 
फो जासरूप-रज्ित नहीं करिपत ( >विद्वित, हलाल ) ह,० । वह मणि-सुचर्ण स्‍्यागे हुए ईं, 
शावपपुत्नीय भ्रमण, ज्ञातरूप रजत छोड़े हुए हैं० ।? राबुसो | मणिचृदक ग्रामणी उस परि- 


७२० - बुद्धचर्या निर्वाण १०० 


पदुकी समझा सका | तब आबुसो ! मणिचूड्क आमणी उस परिपद्को समझाकर जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानको अभिवादनकर“''एक ओर बैठ"*“भगवानको 
यह बोला-- 

भन्‍्ते | राजान्तःपुरमें राजसभामे० बात उठी ०। में उस परिपद्को समझा सका । 
क्या भन्‍्ते ! ऐसा कहते हुये में भगवानके कथितका ही कहंनेवाला होता हु ? असत्यसे 
भगवान्‌ का अभ्याख्यान ( निन्‍द्रा )तो नहों करता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वांद 
निन्दित तो दहीं होता १? 

पिश्वय आमणी ! ऐसा कहनेसे तू मेरे कथितका कहनेवाला है ०, कोई धमंवाद 
! निन्द्ित नहीं होता | झामणी ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंकों जञातरूप-रजत विहिित नहीं है ०। 
आमणी | जिसको जातरूप-रजत कल्पित (विहित) है, उसे पाँच काम-गुणभी कल्पित है, जिसको 
पाँच काम-प्रुण (८ काम-भाय ) कल्पित हैं, आमणी ! तुम उसको विल्कुल॒ही अ-श्रमण-धर्मी, 
अनद्ाक्यपुत्रीय-धर्मी समझना। ओर में ग्रामणी ऐसा कहता हूँ, तिनका चाहनेवाले 

- ( हतृणार्थी )को तृण खोजना होता है, शकटार्थीकों शकट ०, पुरुषार्थीकों पुरुष ०; किन्तु 
आमणी ! किसी प्रकारभी में जातरूप-रजतकों स्वादितव्य, पर्येपितव्य ( -अन्वेषणीय ) नहीं 
मानता ।? ऐसा कहनेवालछा में ० आयुष्मान उपासकोंकों निन्‍दृता हूँ ० |” 

“आयुर्सों | एक समय उसी राज़गुहमे भगवानने आयुष्मान उपननन्‍्द्‌ दशाक्यपुत्रको 
लेकर, जातरूप-रजतका निपेघ किया, ओर शिक्षापद्‌ (८ सिक्षु-नियम ) बनाया। ऐसा 
कहनेवाला में ०? 

ऐसा कहनेपर वेशालीके उपासकोंने आयुप्मान्‌ यश काकंडपुत्तको कहा-- 

“भन्ते | एक आर्य यश० ही शाक्यपुत्रीय श्रमण हैं, यह सभी, अ-श्रमण हैं, अशाक्य- 
पुन्नीय हैं । आय॑ यश ० वेशाछीमें वास करें । हम आर्य यश०के चीवचर; पिंडपात, शयनासन 
ग्लानन्यत्यय भेपज्य परिष्कारोंका प्रवन्ध करेंगे ।? 

तब आयुष्मान्‌ यहा०वैशालीके उपासकोकों समझाकर, अनुदूत मिश्लुके साथ 
आरामको गये | तब वशालिक वजिपुत्तक मिक्षुओंने अनुदूत सिश्लुकी पूछा-- 

“आधुस ! क्या यथ काकण्डपुत्तने वशालिक उपासकॉसे क्षमा मांगी ?? . 

“आदुसो ! उपासकोने हमारी निन्दाकी--एक आर्य यश्ष० ही श्रमण हैं, शाक्य-पुत्रीय 
है, हम सभी अश्रमण, अशाक्य-पुत्रीय बना दिये गये ।?” 

तब वेशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने (विचारा)--भावुसतो ! यह यश काकण्डडपुत्त 
हमारी असम्मत ( बात )को ग्रद्दस्थोंमं प्रकाशित करता है; अच्छा तो हम इसका उत्क्षेपणीय 
कम करें !! वह उनका उत्क्षेपणीय-कर्म करनेके लिग्रे एकत्रित हुये। तब आयुष्मान्‌ यश 
आकादझर्म होकर, कोशास्त्री जा खड़े हये | 

तब आयुष्मान्‌ यशा काकण्ड-पुत्तने पावाचासी ओर अबन्ती-दक्षिणापव-वासा 
भिन्षुओंके पास दूत सेजा--जायुष्मानो ! आओ, इस झगड़ेको मिदाओ, सामने अधर्म 
प्रकट हो रद्दा है, धर्म हृठाया जा रहा है, ०अविनय प्रकट हो रहा हे०, ० 


१, देखो घष्ठ ५०६ (?) । 
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डस समय आयुष्मान्‌ संभूत साणचासी अहोगंग-प्रंतपर घास करते ये। तब 
आयुष्मान्‌ यशञ० जहाँ अद्दोयंग-प्॑त था, जहाँ आा०संचूत थे, वहाँ गये । जाकर सादुप्मान्‌ 
संभूत साणवासीकों अभिवादनकर" * 'पुक ओर बढ आयुप्मान्‌ संभूतत साणवासीको बोले- 
“नन्ते | यह चेशालिक चलिपुत्तक भिष्ठु वेश्ालीमें दश वस्तुआञका प्रचार कर रहे 
हं० । अच्छा हो भनन्‍्ते |! इम इस झगड़े ( <भधिकरण )को मिटावे० 7! 
ध्प्स््च्ठा आधुस ! १००० 
तब साठ पायावासी भिश्षु--सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पॉसुकूलिक, 
सभी ग्रिचीवरिक, सभी अहंन, अहोगंग-पर्चत पर एकत्रित हुये। अवन्नी-दृक्षिणापथई 
अट्ठासी मिक्ठु--कोई आरण्यक्र, कोई पिंडपातिक, कोई पांखुऋछिक, कोई त्रिद्ीचरिक, सभी 
अंत , अहोगंग-पर्व॑तपर एकत्रित हुये। तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिश्ठुओंकों यह 
हुआ--यह झगद़ा (< अधिकरण ) कठिन जोर भारी हैं; इम केंसे ( ऐसा ) पक्ष (८ सद्दा- 
यक ) पावें, जिससे कि हम इस अधिफरणमें अधिक वलवान्‌ होवें 
उस समय बहुश्नत, जागतागम, धर्मंघर, विनयबर, मात्रिक्षाधर ( 5 अभिषघर्मज्ञ ), 
पंढित, व्यक्त, मेधावी, छज्जी, कोकृत्यक (> संकोची ), शिक्षाकाम जआायुपष्पान्‌ रबत 
'सोरेय्पर्में घास करते थे,-- यदि इम आयुप्मान्‌ रेवतकों पक्षमें पावें, त्तो इम''इस 
अधिकरणमें अधिक बलवान हंगे ।! आयुष्मान्‌ रेचचने अमाजुप, विश्युद्ध, दिव्य भ्रोत्र-धातुसे 
स्थबिर भिप्॒त्रोंकी संत्रणा सुनली । सुनकर उन्हें ऐसा हुआ-- यह जधिकरण कठिन और 
भारी हैं, मेरे लिये अच्छा नहीं ऊि में ऐसे लधिक्रण (८ विधाद ) में न फसूँ; जब घह 
मिष्ठु आवेंगे, उनसे घिरा में सुससे नहीं जासकूगा, क्यों न में जागे ही जाऊँ 7 तब भायु- 
प्मान्‌ रेंचद सोरेय्यसे संकाइय गये । स्थचिर भिप्ठुओंने सोरेच्य जाकर पूछा--मायुष्मान्‌ 
रेदत कहाँ है ९? उन्होंने कद्ठा--भायुप्मान्‌ गेवत संकाइय गये ।” तब आयुष्मान्‌ रेवत 
संकाइयसे कन्नकुज्ज़ ( 5 कान्यकुच्ज, कन्नौज ) गये | स्थविर मिध्ुओने संकाइय ज्ञाकर 
पूछा--जायुष्मान्‌ रेवत कहाँ है ?! उन्होंने कद्ा--भायुप्मान्‌ रेवत कान्पकुच् गये ॥ 
भायुप्मान्‌ रेवत कान्यकुब्नसे उद्दुस्घर गये।०। ०उदुम्दरसे अग्गलपुर गये ॥०। 
*अग्गडन्पुरसे 'सहजाति गये |०। तब न्यविर भिश्ठ॒ आयुप्मान्‌ रेबतसे सहमातिमें 
जा मिले। 
आयुप्मान्‌ संभूत साणवासाीने आयुप्सान्‌ यश०कों कहा--लाबुस यश ! बह 
क्षायुप्मान्‌ रेजत बहुश्ुत्त७ शिक्षाकामी हैं| यदि हम जायुप्मान्‌ रेदतकों प्रइन पूछें, तो 
भाधुष्मान्‌ रेवत पुकद्टी प्रइनर्मे सारी रात दिता सकते हैं। कद जायुप्मान्‌ रेवत अन्‍्तेयासो 
स्व॒रभाणक (८ स्व॒रसद्दित सूत्रों झो पदनेदाले) मिक्ठुझो (सस्दर पाठके लिये) कहेंगे। स्वर- 
भणन समाप्त होने१२, आयुष्मान्‌ रेवतऊ्े पास ज्ञाझर इन दश वस्नुओंजो पूछो ॥7 
“अच्टा सन्‍्ते।" 
तब क्षायुष्मान्‌ रेबतने धन्तेदासी ( + सिप्प ) स्व॒र॒माणक सिक्षुकों जाज्ञा (८ सच्ये- 
_पणा ) दी तब झायुप्मानू दश उस भिछुके स्वरथाणन समाप्त होने पर, जहाँ झायुप्मान 
$.. सोर्स ( जिला, पृदा )। २. भोटा, लि, इटाहादाद । 
६६ 
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रेबत थे, वहाँ गये | जाकर० रेवतकों अभिवादन कर एक भोर बेठे । एक ओर बैठ आयुषप्सानू 
यण० ने आधुष्मान्‌ रेवतकों कहा-- 
(१) “भन्दे ! <ंगि-रूवण-कल्प विहित है १? 
“क्या है आधुस ! यह हईंगि छब्ण कहप ९? 
४भनन्‍्ते | ( क्या इस विचारसे ) सीगमे नमक रखकर पास रक्‍्खा जा सकता है, कि 
जहाँ अलोना होगा, लेकर खारयेंगे ? क््या यह चिहित हे ?” “आवुस ! नही विहित है” 
(२) “भन्ते ! दृव्यंगुल-कल्प विहित हे १?” “क्या है आयुस ! दुष्य॑गुलू-कल्प १? 
“भन्ते । (दोपहरको) दो अंगुक छायाकोी विताकर भी विकालूम भोजन करना क्या 
बिद्वित है ९?” “आदुस नहीं विहित है |? 
(२) “भन्ते ! क्या आमान्तर-कल्प विहित है ?? “दया है आधुस | आमान्तर-कल्प १९ 
“भन्ते | भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर गॉाँवके भीतर भोजन करने जाया जा 
सकता है १”? “आयुस ! नहीं है ।” 
(३) “मन्ते ! क्या भावास्र कल्प विहित है १” “क्या है जाबुस ! आधास-कहप ?” 
#भन्ते ! (एक सीमाके भीतर वहुतसे आवासोम उपोसथको करना? क्या विहित है ?” 
' आवबुस ! नही विह्वित है ।?? 
(५) “भन्ते | क्या अनुमति-कल्प विहित है ??? “क्य्रा है आवुस ! अनुमति-कल्प ?” 
“भन्‍्ते | (एक) वर्गके संघका (विनय-) कम करना, “यह ख्यारू करके, कि 
जो भिक्षु ( पीछे ) आवेंगे, उनको स्वीकृति दे देँगे, क्या यह विहित है (” 
“आदुस ! नही विहित है |?” 
(६) “भन्ते | क्या आचीर्ण-क्ल्प चिहित है ?” “क्या हैं आबुस ! आाचीर्ण-कढ्प १? 
“सस्ते | 'यह मेरे उपाध्यायने आचरण किया है, यह मेरे आचार्यने आचरण 
किया है? (ऐसा समझकर) किसी वातका आचरण करना, क्या विहित है १”? 
“आखबुस | कोई कोई आचीणणं-कब्प विहित है, कोई कोई** अविहिित हैं |? 
(७) “भन्ते ! अमथित-कल्प विहित है ? “क्या हैं आाुस ! अमथित-कब्प १? 
“भन्ते | जो दूध दूध-पनकों छोड़ चुका है, दहीपनकों नहीं प्राप्त हुआ है, उसे 
भोजन कर छझुकनेपर, छक लेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है [” “आडुस | नहीं 


विदहित है |?! 
(८)  भस्ते [ जछोगी-पान बिहित है १? “क्या है आधुस | जछोगी १? 


०भ्नन्ते ! जो सुरा अभी छुवाई नहीं गई है, जो सुरापनकों अभी आ्राप्त नहीं 
हुईं है. उसका पीना क्या विहित है ??” “आधुस ! बिहित नहीं है ।? 

(५) “मन्ते ! अद्शक निपीदव (>विना किनारीका जासन ) विहित हे ?” 
“आदुस | नही विहित है [” 


(१०) “भन्ते ! जातरूप-रजत (> सोना चोाँदी ) विहित ह ?? “आहठुस ! नहीं 
विहित हं॥? 


“सन्‍्ते वशालिक वज़िपुत्तक मिप्ठु वेश्ार्लम इन दुश वस्तुओंका अचार करत ह | 
अच्छा ही भनन्‍्ते | हम इस अधिकरणको मिटाचे» | 
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#९प० 


#त्षच्छा आबुस !”? (कद) ब्ायुप्मान रेवतने आायुप्मान्‌ चश०कों डर दिया। 

बैद्वालीक चजिपुत्तक मिश्॒जोंने सुना, यश काकण्डउत्त, इस कषिकरणकों मिद्यने 
के लिये पक्ष हँढ रहा है । तथ चैम'लिक वखिएुतक मिश्षुतनंफो चह हुलआ--चद अधिकरण 
कठिन है, भारी है; कैसा पक्ष पायें, कि इस अधिकरणमें इस अविक बलवान हों !? तब 
वैशालिक-पमिपुत्तक मिश्षुओंक्नों यद हुआ--“यह आयुप्मान्‌ रेवत बहुश्नुत० हैं: यदि हम 
आयुप्मान्‌ स्वतको पक्ष ( में ) पाये, ती हम इस लधिकरणमें अधिरफ बलवान्‌ हो सकेंगे | 

तब चेशालीवासी चजिठुत्तक भिक्षुआने श्रमणोंक्ते योग्च बहुत सा परिप्कार 
(८ सामान ) सम्पादित किया--पान्र भी, चीवर भी, निपीदन ( >भासन, विछोना ) मी, 
सूचीघर ( >्सुईा घर ) भी, कायब्रंघन (८फऊमर-बंद ) भो, परिव्रावण ( नल्छबा ) 
भी, धर्मकरक ( लूगदवा ) भी । तब >्चाज्ञपुत्तक भिक्षु उन श्रमण-दोग्य परिप्कारोंको 
लेजर नावसे सहजातिको दाटे । नावले उतरकर ० ब्रृक्षके नीचे मोजनसे निपटने छगे । 


तथ एकान्तर्मे स्पित, ध्यान बेठे आयुष्मान साढुऊे चित्तर्मे इस प्रकारछा वितर्क 


उस्पन्न हुआ-- कौन भिक्षु धर्मंवादी दें ? परवेयक्र ( नपश्चि बाढे ) या धारवीनक ( 5पू्त- 


चाछे ) ?! तब धर्म जार विनयऊी प्रत्यवेक्षासे आयु प्मान्‌ साइको ऐसा हुआ-- 

“प्राचीनक मिक्षु जयमंव्रादी 7, पावेयक सिक्षु ध्मंव्ादी दूँ ।!***। 

तब चैशालिक चजिपुत्तक भिश्नु उस श्रमण-परिष्कारदों लेकर, जहाँ आयुप्सान, 
रेपत थे, चह्ों “जाकर जायुप्मान्‌ रेचतको बोले-- 

“सन्ते ! स्थविर श्रमण-परिप्फार अहण करें--पात्र भोौ० 0७? 

“नहीं जाबुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे दें ।४*** 


उस समय बीस बंका उत्तर नामक सिक्षु, आयुष्माद रेवतका उपस्थाक (सेव) 
था। तथ ०्वजिपुत्तक लिक्षु, जहां आयुष्मान्‌ उत्तर थे, वहाँ गये, जाक्षर आयुप्मान्‌ 
उत्तरको बोले-- 

“ज्ायुप्मान्‌ उत्तर धसण-परिप्कार अदण करें--पान्न भी७ ।' 

“ही जाबुसो । सेगे पान्नदीवर पूने हैं ।? 

“जआवबुस उत्तर | छोग नगवानके पास भ्रमण-परिष्झार ले जाया करते थे, यदि 
भगवान्‌ भ्रष्ण करते थे, तो उससे घष्ट सन्तुष्ट होते थे; यदि भगवान्‌ नहीं घहण करते थे, 
तो लायुप्मान्‌ जानन्दके पास छे ज्ञाने थे-- भन्‍्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण बरें, जैसे 
भगवानने ग्रहण झिथा, घेसा शी ( लापदा प्रहण ) होगा ।' क्षायुप्मान्‌ दत्तर श्रमण-परिष्श्र 
ग्रहण बरें, यह स्थविर ( ऋरेवत ) के अहय वरने जैसा ही होगा ।४ 


तय आयुप्पान्‌ू उत्तरने व्यक्षिपुनक सिप्तुओंसे दबापे ज्ञानेपर एक चवर भ्रहण 


क्थि-- 
ध्क्व्ड 3 ऋद ध् 
कहो, आदुसो ! कया दाम है 


ज्षायुष्म १ के 
“क्षायुष्मान उत्तर स्थविरत्तों इतना 
रद 


दोचने इतना शी फट इें--प्राचीच ( ८एर्गीए ) देशों (८ जनपदों ) में चुद्ध भगवान्‌ उनपर 
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होते हैं, प्राचीचक (>पूर्चीय ) सिक्षु धर्सवादी हैं, पावेयक सिक्षु अधर्मवादी हैं ?? 

“अच्छा आदुसों [४ कद्द” जायुप्मान्‌ उत्तर जहाँ आयुप्मान्‌ रेवत थे, वहाँ गये। 
जाकर आयुप्मान्‌ रेवतकों बोले-- 

“अन्‍्ते | ( आप ) स्थविर, संघके वीचमें इतना ही कह दें--प्रार्चान देशामें बुद्ध 
सयवान्‌ उयन्न होते है, प्राचीनक मिक्षु घ्मवादी हैं, पावेयक सिश्षु अधर्॑-वादी हैं ।” 

#सिक्ष ! तू मुझे अधर्म में नियोजित कर रहा है” ( कहकर ) स्थचिरने आयुप्मान्‌ 
उत्तरकों हद दिया । तब ०वजिपुत्तकोंने आयुप्मान्‌ उत्तरकों कहा-- 

“आदुस उत्तर | स्थविरने क्या कहा १? 

“आचइुस ! हमने छुरा किया । 'सिक्षु [ तू मुझे अधर्समें नियोजित कर रहा है?-- 
( कहकर ) स्थविरने मुझे हटा दिया ।?? 

“आबुस ! क्या तुस बृद्ध, वीस-वर्ष ( के सिक्ष ) नहीं हो १? “हूँ आबुस !? 

“तो हम ( ठुम्हे अपना ) बड़ा मानकर अहण करते हैं।” 

डस जअधिकरणका निर्णय करनेकी इच्छासे संघ एकन्नित हुआ। तत्न आयुप्मान्‌ 
रेवतने संघकों ज्ञापित किया--- 

“आजुस ! संघ मुझे सुने--बदि हम इस अधिकरण ( “विवाद ) को यहाँ शमन 
करेंगे, तो श्ायद्‌ मूलदायक ( >्प्रतिवादी ) मिक्षु कर्म (न्याय ) के लिये उत्कोटन 
( >असान्य ) करेंगे । यदि संघकों पहन्द हो, तो जहाँ यह विवाद उत्पन्न हुआ है, 
संघ वहीं इस विवादकों शांत करे ।? तब स्थविर सिक्षु उस विवादुके निर्णयके लिये 
चैज्ञाली चले । 

डस समय प्रथिवीपर आ० आनन्दके शिप्य सर्वकामी नामक संघ-स्थविर, उप- 
संपदा ( >भिक्षुदीक्षा ) होकर एकसौ बीस वर्षके, वेशालीमें वास करते थे । तब जायु- 
प्मान्‌ रेवतने आ० संभूवत सखाणवचासी ( >इ्मशानवासी, सन-वख्र-घारी ) को कहा“ 

/आबुस ! जिस विहारमें सर्वकामी म्थविर रहते हैं, में वहाँ जाऊँगा, सो तुम समय 
पर जायुष्मान्‌ स्वकासीके पास आकर इन दुश चस्तुओकों पूछना ॥? “अच्छा, भन्ते !”? 

तब आयुष्मान्‌ रैचत, जिस विहारमें आयुप्मान्‌ सर्वंकामी रहते थे; उस विहारमें गये । 
कोठरी ( >गर्भ )के भीतर आधुप्मान्‌ सर्वकामीका आसन विछा हुआ था, कोठरीके बाहर 
आयुप्मान्‌ रेववका | तब आयुष्मान्‌ रेवत-- यह स्थविर वृद्ध (द्रोकर भी) नहीं लेट रहे 
है?-.( सोचकर ) नहीं लेटे । तब आयुप्मान सर्वंकामीने रातके श्रत्यूप (<- मिनसार ) के 
समय आयशयुप्मान्‌ रेबतकों यह कहा-- 

“तुम आजकल किस'"**“विद्ारसें अधिक विहरते हो ?” 

#अन्ते ! मैत्री विहारसे में इस समय अधिक चिहरता हाँ |” 

४ कुल्लक विह्ारसे तुम" इस समय अधिक विहरते हो, यद्द जो मंत्री है, यद्दी 
कुल्‍्कक विद्धार है ॥7 

- #४अन्‍्ते | पहिले गृहस्थ होनेके समय भी मैं मैत्री ( भावना ) करता था, इसलिये 


हैं, पू- ८८5५ द्विठीव-संगीनि ्र्८ 


अब भी से अधिकतर मंत्री विद्ाससे चिदर्ता हूँ; चद्यपि मुझे अहंत्‌-पद पाये चिर हुआ | 
भम्ते ! स्थविर आजकल किस विदारस जधिक विहरते हैं । १!” 

“मुम्म ! में इस समय जधिकतर झन्यता विहारसे विददररता हू ।” 

(अन्ते ! इस समय स्थविर जधिकतर मद्दापुरुष-विहारसे विद्दरते दे । भग्ते ! यदद 
षझुन्यताः सद्यपुरुष-विहार है ।” 

धभ्रुम्म ! पहिले गृही होनेके धमय में चूल्यता विहारसे विहरा करता था, इसलियें 
इस समय द्ल्यता विहारसेहीं लधिक विहरता हूँ; यद्यपि मुझे अहंत्व पाये चिर हुआ ॥? 

(जब ) इस प्रकार स्थविरोंकी आपसमें दात हो रही थी, उस समग्र आयुष्मान्‌ 
साणवासी पहुँ व गये | तब आयुष्मान्‌ संभून साणवासी जहाँ जायुप्मान्‌ स्व कामी थे, 
वहाँ यये । जाकर आयुप्मान्‌ सर्वकामीकों अभिवादनकर"” एक ओर बेढ** यह बोले-- 

"भन्ते | यइ चेशालिक चजिपुत्तक भिक्षु वेशालीमें दश चस्नुका अच्र कर रहे हं० । 
स्थविरने ( अपने ) उपाध्याय (८ आनन्द )के चरणमें बहुत धर्म और विनय अहण किया हैं । 
स्थविरकों धर्म और विनय देखकर केसा भालस द्वोता हैं ? कोन धर्मवादी हैं, प्राचोनक सिक्ष, 
था पावेयक ?! 

“तूने सी जाबुस ! उपाध्यायके चरणमे बहुत धर्म और विनय सांखा ह। तुझे 
जावुस | धर्मं और विनयकों देखकर कसा मालूम होता है ? कोन धर्मबादी हैं, प्राचीनक 
भिष्ठ या पावेयक ?? 

#अन्ते ! मुझे धर्म और विनयकों अवलोकन करनेसे ऐसा होता है--आ्रचीनक भि्ठ 
अधमंबादी हैं, पावेयक, मिक्ठु धमंवादी हैं ।**"।?” 

“मुझे भी जाबुस ! ०ऐसा होता है--प्राचोनक सिप्ठु अधमंदादी है, पावेयक 
घर्मचादी ।??*"। 

तब उस विवादके निर्णय करनेके लिये सब पुकनत्रित हुए | उस अधिकरणके विनि- 
श्रय ( फैसला ) करते समय क्षनर्गल वफचाद टत्पन्न होते थे, एक भी कथनेका जर्थ माल्म 
नहीं पटता था । तब सायुप्मान रचतने संघको ज्ञापित किया+- 

#भन्ते | संघ मुझे सुने--हमारे इस चिचादके निर्णय करते समय अनगंरू बकचाद 
उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ इस जधिकरणकों उद्धाहिका (कमीरी) 
से शांत करे 7? 

सार प्राचीनक मिप्ठु आर चार पादेयक भिष्ठु छुने गये । श्राचोनक भिप्त॒ुओंसे बायु- 
प्मान्‌ सर्चेकामी, जायुप्मानू साढ़, आायुप्मान्‌ छुठ्र शोभित ( खुल सोमित ) भौर 
आयुप्मान्‌ बापभ-प्रामिक ( व्वासभयामिक ) । परावेबषरू सिप्॒ओम जायुप्मान्‌ रेवत, 
भायुप्मान्‌ संभूत साणवासी, आयुष्सान्‌ यह काकंडपुत्त जौर जायुप्मान्‌ खुमन । ठव 
भायुप्मान्‌ रेबतने संघको ज्ञापित किया-- 

“अन्ते | संघ भुसे सुने-- हमारे इस दिदादक निर्यय करते समय सनगंल बकपाद 
उरपन्न होते ऐं५। यदि संघकों पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक **( कौर ) चार पादेयक 
मिप्ुओंकी उद्बाहिका इस वियादकों धामन करनेके लिये माने ।-- पद जश्छ्ति है --मन्‍्ते ! 
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संघ सुझे सुने--हमारे इस विवादके निर्णय करते समय० | संघ चार प्राचीनक और चार 
पावेयक्र मिश्ठुओआंकी उद्घधाहिकासे इस विवादकों गांत करना मानता है | जिस जायुप्मानको 
चार प्राचीनकु०, चार पावेयक भिप्ठुओंकी उद्घाहिकासे इस विवादका शांत करना पसन्द है, 
चह्ट चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हे वह बोले |" संघने मान लिया, संघको पसन्द है, 
इसलिये चुप है--ऐसा में समझता हू !”? 

डस समय अजित नामक दुश्वर्षीय” मिश्-संघका प्रातिसोक्षोई शक ( >उपोसथक्के 
दिन मि्ठ॒ नियमोंकी आवृत्ति करनेवाछा ) था। संधने आायुष्मान अज़ितको ही स्थविर 
भिछुओं का आासन-विज्ञापक ( >भासन विछानेचाला ) स्वीकार किया । तब स्थविर मभिप्लुओ 
को यह हुआ--यह वालुकाराम रमणीय शब्दरहितर-घोष-रहित है, वर्योन हम वाहुकाराममें 
( ही ) इस अधिकरणको शांत करें ।? तब रथविर मिक्षु उस विवादके निर्णय करनेके लिये 
बालुकाराम गये । आयुष्मान्‌ रेचतने संधको ज्ञापित किया-- 

“सस्ते संघ ! सुझे सुने--यदि संघको पसन्द हो, तो में आयुप्मान्‌ सर्वकामीको 
विनय पूछ १” 

आायुष्मान्‌ स्वकासीने संघकों ज्ञापित किया--- 

“आवुस संघ ! झुझे सुने--यदि संघकों पसन्द हो, तो में आयुप्मान्‌ रेचतद्वारा पछे 
विनयको कहूँ ॥? 

आयुष्म्ान्‌ रेवतने आयुष्मान्‌ सर्वकामीकों कहा--- । 

(५ ) “भन्ते ! श्टगि-लत्रण कल्प विहित है १?” “जआबुस ! अटंगि-छघण-क्टप क्‍या 
है ?? “भन्ते ! सींगमें० 7 

“आवुस ! विहित नहीं है |? 

“कहों निषेध किया हे ९” “आवस्तीमें, 'सुच-विभन्ञः में [? 

#क्या आपति( >दोप ) होती है ९? 

“सन्निधिकारक( >संगहीत वस्तु)के भोजन करनेमें 'प्रायश्रित्तिक! ।7 

#४भ्न्‍न्ते | संघ मुझे सुने--यह अथम वस्तु संघने निर्णय वरिया। इस भ्रकार यह वस्तु 
घमं-विरुद्ध, विनय-विस्द्ध, शास्ताके गासनसले वाहरकी है। यह प्रथम शलाकाकों छोढ़ता हाँ ।” 
(२) "'भन्ते ! द्व्यंगुलूऊऋल्प विहित है १"? ००। “आखबुस ! नहीं विहित है ।”? 

“कहाँ निपिद्ध किया १” “राजमृहमें, 'सुत्तविभज्ञ में ।7 

“क्या आपत्ति होती है ?!? “विकाल भोजन-विपयक 'आयत्तिश्रक' की ।? 

भनन्‍्ते संघ! खझुझे सुने--यह हितीय वस्तु संघने निर्णय किया |० यह दूसरी 

“शलाका छोड़ता हूँ 7 
(३६) “भन्ते | आसमान्त्र-कहप? विहित है ? ००। “जाबुस नहीं विद्वित है !” 

“कहाँ निपिद्ध किया ?? “थरवस्तीमें 'खुच्तविभद्ट! में ।2 

“क्ष्या आपत्ति होती हैं ??” “अतिरिक्त भोजन विपयक्त प्रायश्वित्तिकः ।0 

- “भन्ते । संघ सुझे सुने--० ।? ४ 
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१, डपसंपदा दोकर दशवपपका । २. देखो छछ ४०१-४२।॥ हि है 
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) “पन्ते | “आवास-कर्प विद्वित दे १:०० “सांथुस ! ही विहिन है । 
न्न। 
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न 
“कहाँ निषिदध किया ?? “राजसूदमें 'डपोस्नथ-संयुत्तः 
“क्या आपत्ति द्ोंती है १? “विनय ( हमिल्ुनियम )के 
०श्नन्ते | संघ मुझे सुने० ।? 
५)  “भन्ते ! अनुमति-कत्प! विहित है ?7०। ० | “आयुस ! नहीं विद्वित है ।”? 
#क्रद्टाँ निषेत किया ?? ध्यास्पयक विनय-वस्तुर्म ९ 
८ क्या आपत्ति होती है ?” #विनय-अतित्र मणसे दुप्कृत! ।7 
४अ्न्ते | संघ छुझे सुने० ।? 
(६) “भन्ते ! अचीर्ण-कस्प' विहित है ?? ०। ०। "क्षाइस ! कोई कोई आचीर्ण- 
कर्प विहित है, कोई कोई नहीं ।” 
(अन्त | संघ मुझे सुने० ।? 
(७). “मन्ते | 'अमथित कर्प! विदवित दे १? ०। ०। "भावुस ! नहीं चिहेत 
“क्ह्दों निषेध किया १? “आ्रावस्तीमे, 'मुत्त-विभंग मे 
सक्या आपत्ति" है १”? “अतिरिक्त भोजन करनेमें 'प्रायश्विसिक्त ।?7 
(मन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”7 
(८) “भन्ते ! 'जलोगी-पान' चिद्वित है १” ० | ०। “आयुस ! नहीं बिहित 
“कहाँ निषेध किया १” “कौशास्वरीमें, 'सुत्त-विभन्न में ।” 
«८ क्‍या आपत्ति होती है १” “मुरा-मेरय पानमे धआायशित्तिक! |” 
“सन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”? 
(९) ' भन्‍्ते ! “नदशक-निपीदन! ( >बिना क्नारीका बिाना ) बिदित है १” 
“ आवुस ! नहीं विद्वित है।” 
“फ्ष्टों निषेध किया १! ४श्रावस्तीम 'सुत्त-विभंगम ।?? 
०क्या आपत्ति होती है १” “छेदुन करनेझधा धव्रायशित्तिक! ।*" 
सस्ते ! संघ मुझे सुने० ।? 
(१०) “भन्ते ! 'जातरूप-रजतः ( >सोना चाँदी ) विहित है १”? “जादुस ! नहीं विहित है 
५क्ष््टों निषेध क्या ९ * राजगृहम पमुत्त-विनेगः में । 
«क्या आपत्ति * है ?” “ज्ञात-रूप-रजत प्रतिग्रहण विपप्रक्ध 'प्रायश्ित्तिक' ॥7 , 
८ भन्‍्ते ! सघ सुर सुने--यह दसवीं वस्तु संघने निर्णय की | इस प्रज्गार बह पततु 
( >थात ) धर्म-चिरद्ध, पिनय-पिरद, शाम्ताके शासनसे बाहरकी £। यह दसवी शलाका 
छोदता हू ।”? 


ह.] 
श्ट्र 


है 
|| ह। 


ग्प प्र 


/ ३९ 


7! 


“प्न्‍्ते | संघ मुझे सुदे--यए दश बरतु, संघने 
धर्म-विरुद्, नियम-विरद्ध, शास्ताके शासनमे बाहरकी 
( सर्वक्षामी )--' क्षायुस्व ! यह विवाद निहत | 
हो गया । भावुस ! उन भिछुभोकी जानदारीके छिये ( महा) खंधई बीचमें मा झुगे इन 
दशा पस्नुओंकों पूछना 
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तब आयुष्मान्‌ रेचतने संघकरे वीचमें मी आयुप्मान्‌ सर्वोक्रामीको यह दस चर्तुयें 
पूछी । पूछनेपर आयुष्मरान्‌ सर्वकामीने व्याख्यान किया । 

इस विनय-संगीतिमें, न कम, न वेशी सात सौ भिश्ठु थे। इसलिये यह विनय 
संगीति सप्त-शातिका” कही जाती है । 





( १३ ) 
अशोक राजा (ई० पू० २६९) तृतीय-संगीति (६० पू० २४८) 

*इस गकार द्वितीय संगीतकों संयायन कर, उन स्थविरोंने “*सविप्यकी ओर भवलो- 
कन करते हुये यह देखा--'भबसे एकसो अठारह (ई० पू० २६५) वर्ष बाद पाटलीपुत्रमें 
धर्माशोक' नामक राजा * सारे जस्वूदीप पर राज्य करेगा। वह इुद्धघासन (८ छुद्धधर्म )में 
श्रद्धाठु हो बहुत छाभ-सत्कार प्रदान करेगा। तब लाभ-सत्कारकी इच्छासे तैथथिंक छोग शासन 
(>धर्म)मं प्रत्रजित हो अपने अपने मतका प्रचार करेंगे| इस प्रकार शासनमें बड़ा मर उत्पन्न 
होगा |***कॉन उस अधिकरण (--विवाद ) को शांत करनेमें समर्थ होगा (---(यह सोचते) 
सकल भजुप्यकोकमें अवछोकन करते किसीकों न देख, बह्मकोकर्में तिप्प नामक बह्माको 
अद्पायु, तथा-ऊपर ब्रह्मालोकर्म उत्पन्न होनेसे ( निर्वाण-) मार्गकी भावनामें रत देखा । देख- 
कर उन्हें यह हुआ--यदि हम इस महागद्याकों मजुप्य छोकर्म उत्पन्न होनेकी प्रेरणा करें; 
तो यह अवइय मोग्दलि ( >मोग्गलि ) ब्राह्मणके गरहम जन्म लेगा; फिर मंत्रके छोभसे निक- 
लककर प्रत्नजित द्वोगा । इस प्रकार अश्जित हो सकक बुद्धवचनकों पढ़कर ( -ग्रहणकर ), 
प्रतिसँचित्‌ प्राप्त छो, तैथिकॉकों मर्दनकर, उस विवादकों निर्णयकर, शासनकों इढ़ करेगा ! 
(यह सोच उन्दोंने)बह्मछो हमें जा तिप्य महात्रह्माकों कहा ।**१ तिष्य महावद्याने' * “हर्पित** हो 
अच्छा? कहकर धचन दिया ।*“*| उस समय सिस्गव स्थविर और चंडव्ज्जी स्थविर दोनों 
तरुण, त्रिपिटरुघर, प्रतिस॑ विद्‌-प्राप्त, क्षीणासव ( अंत ) नये सिक्षु थे। वह उस अधिक- 
रण (> विवाद )में नहीं आये थे | स्थविरोनि---भाइुसों ! तुम इस जधिकरणर्म हमारे सहा- 
यक नहीं हुये, इसलिये तुम्हे यह दंड हे--'तिप्यनामक बह्मा मोग्गलि ब्राह्मणके घर जन्म 
लेगा । तुममें से एक उसे लेकर प्रत्नजित करे, ओर एक बुछ-वचन पढावे ! कहकर बह सभी 
आयु पर्य्यन्त जीवित रहकर (निर्वाणआ्राप्त ये ) 

तिप्य महात्रह्मा'मी वह्ामछोकस च्युत हो मोग्गलि ब्राह्मणके घर गर्भेम आया | सिग्गव 
स्थविर भी उसके गर्भमें आनेसे लेकर सात वर्षतक, उस त्र.हाणके घरमे पिंडके लिये जाते 
रहे, एक दिनभी चुब्लभर यवागू या कलछीमर भात उन्होंने नहीं पाया | सात वर्षोके बीत- 
नेपर एकदिन “साफ करें, भन्‍्ते”?---इतना बचन मात्र पाया । उस दिन बाहर कोई आवश्यक 
काम करके छोटते वक्त ब्राह्मणने सासने स्थविरकों देखकर कंहा--- 





4. समनन्‍्व-पासादिका, परानिका-जद्धकथा, ततीग-प्ंगाति | 
२, अशोक-राज्यप्राप्ति ई. पृ. २६९ (निर्वाण २१४), ०अमिपेक २१५ (६१४), 
०बोद्ध २६१ (२२२). अशोकाराम समासि २०८ (२२०), संगीति २२८ (नि, २३५) । 
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#ह प्रशलित ! हमारे घर रये थे ?” “हाँ प्राह्मण ! गया था” 

“क्या कुछ मिला १? “हाँ, ब्राह्मण | मिला ॥?” 

उसने घरमें जाकर पूछा--“डस साधुको कुछ दिया १! 

/कुछ नहीं दिया |? 

प्राह्मण दूसरे दिन गृह-द्वार परद्टी चेठा ।:** स्थविर दूसरे दिन श्राह्मगके गृहद्वारपर 
गये | ब्राह्मणने स्थविरकों टेखऊकर कटदा--- 

“लुम्त हमारे घरमें बार बार आकर भी कुछ न पा, 'मिला है! बोले; (क्या) यह 
तुर्द्वारी बात घड़ी नहीं हैं १ 

“ग्राह्मण ! हमने तुम्हारे घर सातवर्प तक्र आकर, साफ करें! यह वचन सात्रसी न 
पा, फिर साफ करें? यह वचन पाया; इसी बातको लेकर हमने 'मिला है? कहा | 

प्राह्मणने सोचा--“यह बचनप्रात्रको पाकर 'मिला है? (कट्टकर) प्रशंसा करते ईं, तो 
कुछ साथ-भोज्य पाकर क्यों न प्रशंसा करेंगे ।! (सोच) प्रसन्न हो, अपने लिये बने भातसे 
फलछीमर और उसके योग्य व्यंजन ( >तेमन ) दिलवाकर, “यह भिक्षा तुम सदा पाओगे' 
कट्दा। 'फिर““स्थविरको शांतवृत्ति देख प्रप्तन्न हो, उसने अपने घरमें नित्य भोजन 
फरनेऊ्ी प्रार्थना की । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) ।*** 

बह माणवक (<प्राह्मणपुत्र) भी सोलह वर्षक्की उम्रमें ही त्रिवेद-पारंगत हो गया |*** 
जब यह आधार्यके घर जाता था, तो ( घरवाले ) उसके मंच-पीठको इवेत वखसे भाच्छादि- 
तकर लटका रखते थे। स्थवदिरने सोचा--'भयव माणवकफो प्रत्जित क्रनेका समय आ 
गया ।*। ( एक दिन ) घरवालोंने “दूसरा आसन न देखकर (स्थविरकेलिये ) माणवकका 
आसन विछा दिया। स्थविर आसनपर बेटे । माणवकने भी उसी समय जआधचायके घरसे 
आकर, स्थविरकों अपने आसनपर बेटे देसकर, कुपित “हो कहा--मेरा आसन श्रमणकों 
किसने दे दिया १ स्थविरने भोजन समाप्त कर*“*माणवकऊकी चंटताके लिये कहा--- 

"क्या नुम माणवक्त | कुछ (येद- ) मंत्र जानते हो १” 

“हे प्रधजित | इस समय मेरे मंत्र न जानने पर (दूसरा ) कौन जञानेया?”--कष्ट 
स्पविरकों पूछा --“क्या नुम संत्र जानते हो १?; 

"प्राणवक्क ? पूछो, पूछकर जान सकते दो १? 

तब माणवकने शिक्षा ( >भक्षर-प्रमेद ), रस्प, निधंद, इतिहास-सद्दित तीनों वेदोमें 
जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके सतलवकों न अपने जानता था, न उसका आचाप हीं 
जानता था, उन्हें स्थविरको पूछा। स्थविर बसे भोत्तीनों बेदोंमे पारंगत थे, सब तो 
प्रतियंदित्‌ प्राप्त भी थे, इसलिये उन्हें उन प्रइ्नोके उत्तर देनेसे कोई फटिनाई न थी । उसी 
समय उत्तर दे भाणवकरों बोले-- 

“माणवक ! तुमने मुसे बहुत पूछा, में भी एक अहन पूछता हूँ, क्या तुम मुझे 
उत्तर होगे १" 

४ अ्रग्जित ! पूछो, उत्तर दूँगा [! 

६७ 
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स्थविरने “चित्त यम%' मेंसे यह प्रइन पूुछा--- 

“जिसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुद्ध होगा, उत्पन्न 
नहीं होगा; किन्तु जिसका चित्त निरुद्ध होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका चित्त उत्पन्न 
होता है, निरुद्ध नही होता | 

/हे श्रश्नजित | इस मन्त्रका क्या नाम है ९” “माणवक ! यह चुद्ध-संत्र है।” 

“क्या इसे सुझे भी दे सकते हो ९?! “माणवक | हमारी अहण की हुई भ्रम्नज्याको 
अहण करनेसे दे सकते हैं ।”? 

तब माणवकने साता-पिताके पाप्त जाकर कहा--- 

“यह शत्नजित बुद्ध-मंत्र जानता है, किन्तु अपने पास न अन्नजित हुयेको नही देता; 
मैं इसके पास भ्रव्मजित हो मंत्र अहण करूँगा 77 

तब उसके माता-पिताने---£*““मंत्न** अहणकर किर लोद आयेगा? ख्यालकर 'पुत्र ! 
अहण करो? ( कहकर ) आज्ञा दे दी । 

स्थविरने युवकको भ्रत्रजितकर, पहिले बत्तीस प्रकारके (योग ) बतढाये। 
वह उनका अम्यास करते, जल्दी ही स्नोत-आपत्ति फल्मे पतिष्टित द्वो गया | तब स्थविरने 
सोचा---श्रामणेर ( भव ) खोतआपत्तिफछमें स्थित है, अब शासनसे लौटने योग्य नहीं 
है; यदि में इसे बढ़ाकर कर्मस्थान कहूँगा, तो अर्ह॑त्वकों आ्राप्त हो जायेगा, और छुद्ध-चचन 
अहण करनेमे उत्साह-हीन हो जायेगा; अब चंडथवर्ज्ञी स्थविरके पास भेजनेका समय है |” 
तब उसे कहा... 

“आओ अआ्रमणेर ! तुम स्थविरके पास जाकर बुद्ध-चचन प्रहण करो | मेरे बचनसे 
( उन्हें ) राजीखुशी (> आरोग्य ) पूछना ( और ) यह भी कहना--भन्‍्ते ! उपाध्यायने 
मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम्हारे उपाध्यायका क्‍या नाम है, पूछनेपर--“भन्‍्ते ! सिग्गव 
स्थविर! कहना। 'मेरा नाम क्‍या है? पूछनेपर “भब्ते ! मेरे उपाध्याय तुम्हारा नाम 
जानते हैं।? 

“अच्छा भन्‍्ते !!?““*कह तिप्य श्रामणेर'“' चंडवज्जी स्थविरके पास ( गया )"*। 

“किस लिये आये हो ? ।” “भन्ते | बुद्ध-बचचन अहण करनेके लिये |?” 

४ .«अहण करो श्रामणेर !? 

““तिप्यने क्रामणेर होते समय ही (२० वर्षकी अवस्था तक ) विनय-पिटकको 
छोड अद्वकथाके साथ सभी घुद्ध-चचनकों भ्रहण (याद करना ) कर छिया था। उप- 
संपदा प्राप्त (--सिछ्छुपन ) हो वह एक वर्ष न पूरा होते ही त्रिपिटकधर दो गये । आचाय 
और उपाध्याय, मोग्गलिपुत्त-तिस्स (८ मोहलिपुत्र तिप्य ) स्थविरके हाथमे सकल बुद्ध- 
वचनको स्थापितक्र आयुभर जीकर निर्वाण-प्राप्त हुये । मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविरने भी 
पीछे कर्मस्थान बढ़ाकर, अ्हंत्‌-पद प्राप्त हो, वहुत्तोंकों धर्म और बिनय पढ़ाया | 

... उस समय पिंदुसार राजाके एक सो पुन्न थे। अपने और अपने सहोदर तिप्य- 
कुमारको छोड़ ( विन्दुसार-पुत्र ) अज्योकने उन सबको (ई. प्‌, २६९ में ) मार ढाका | 


4, अभिधम्म-पिदकके यमक प्रकरणसे | 
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मारकर चार वर्ष तक दिना स्मिपेकरके ही राज्य करझे, चार वर्षोके बाद, तथागतके निर्याणद्ध 
बाद ३१८ वें (६, पू, २६७ ) चर्षमें सारे जम्वूढीपका एक-उन्र राज्यासिपरेक् पाया।“। 
राज़ानै अभमिपेझको प्राप्त दो दीन वर्ष दी तक बाटा-पापण्ड ( दूसरे सत ) दो अद्दण किया] 
ये घर्ष (ई, पू, २६१ ) वह घुद-वर्ममं प्रसक्ष (८ श्रद्धावान्‌ ) हुन्ना। उसका पिता 
विन्दुसार आद्यण-भक्त था ।*** 

इस प्रकार समय बीतते घौतते पक दिन राजाने सिंहयब्भर (म्विइकी ) में खड़े, 
दानव, गुप्त, शान्तेन्द्रिय, दर््यापथयुक्त न्‍्यओोथ श्रामणेरकों राज जॉगनसे जाते देसा । यह्द 
न्यग्रोध कौन था ? विन्दुसार राजाऊे ज्येष्ट-पुत्न सुमन राजकुमारका पुत्र था |***। विन्दु- 
सार राजाकी दुर्घलू-अवस्था (८ रोगावस्था ) में अषण्नोककुमारने अपने उज्जैनके राश्यफो 
छोड़कर, सारे नगरकों अपने हाथ करके, सुमन राजकुमारकों पकंठ लिया। उसी दिन 
सुमन राजकुमारकी झुसना नामक देवी परिषूर्ण-र्भा थी। यह जअक्लात बेपमें निकलकर, 
पास$ एक चांडाल-आमकी और चल, मुखिया चांडाल (+ज्येष्ट-चांडाल ) के यूहके पास 
एफ बर्गद (<-न्‍्यग्रोध ) के नीचे“'पहुँची ।“*“उसी दिन उसे पुत्र उत्यक्ष हुआ | उस 
(बालकरा भी)* “नाम न्यप्रोध रक्‍्या । ज्येष्टऊ-चांडाल देखनेके ठिनसे द्वी उसे क्षपने स्यासी- 
फी पुत्री समझ, सेवा करने छुगा | रालकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी । न्यग्रोथ-कुमार 
भी सात पर्षका हों गया। तब भद्यवरुण स्थविर नामक एक अर्हनने**राजरुन्याको 
कद्दलाकर न्यग्रोघ-कुमारको श्रम्नजित किया | कुमार छुरेकी घार ( के केशमें छगने ) के साथ 
ही भईं॑छ्थवो प्राप्त हो गया । एक दिन प्रातः ही शरीर-दृन्पसे निदु्त हो, बढ़ आधाय-उपा- 
ध्यायके श्रतत (सेवा ) को पूराकर, पाम्न-चीवर ले, मांत्ा-डपासिकाके द्वारपर जानेकी 
( इच्छासे )” निकका । उसकी माठाके घरको, दक्षिण हारसे नगरमें प्रविष्द दो, नगरके 
बीचसे जाकर, पूर्व -द्वारसे निकलकर जाना होता था। उस समय णज्मोक घर्मराजा पूर्व की 
भोर मुं इफर, सिंदपन्‍मरमें दद्ककत्ता था। उसी सम्तय० न्यग्रोध राज-ओऑंगनर्म पहुंचा ।** | 
“*देसनेके साथ ही (जशोंफफ्रा) श्रासणेरमे चित्त प्रसन्न हो गया *"। तब राजाने कद्दा 'हूस 
आ्रमणेरकी छुछाओ! ॥***। श्रामणेर स्वाभाविक घालसे जाया । राजाने दह्ान- 

“अपने छायपक जासनपर चेडिये ३! 

उसने इधर उधर देसकर---कोई दूसरा सिप्ठु नहीं है” ( जानकर ), श्वेत-उन्न- 
प्रधारित, राज-सिंदासनके पास जावर, राजाकों ( भिक्षा- )पान्न देने जला आसार दिगलाया। 
राजा उस जासनके पास जःते देखकर ही सोचने ऊगा--आाज ही यह श्रामणेर इस घरदा 
स्वामी होगा ।? श्रामणेर राजाओे हाथमें पात्र दे, भासनपर चटकर बेटा । राज़ाने अपने लिये 
उथ्पार किया सभी यागु-सजक, नाना भोजन पास सँगवाया। धासणेरने अपने प्रयोजन 
गर ऐ ग्रहण किया | भोजन समाप्त हो जानेपर राज़ाने कट्टा-- 

“ज्ञास्ता (गुर)ने तुम्हें जो उपदेश दिया ( हैं ), उसे जानते हो १४ 

“मद्दाराज | एक देशना ज्ञानता हैं 7! 

“तात | शुह्ते भी उसे बतलाओ ।'१ 
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० बुद्ूचर्या ' निर्ाण २३५ 


“अच्छा महाराज !? ( कह ) राजाके अनुरूप ही 'घस्मपद्‌! के 'अप्पमाद-वग्ग 
को '" 'खुनाया । 


“अग्रमाद ( >जालस्यका अभाव ) अद्ृतपद है, और अमाद रूृत्युपद | (यह ) 
सुनते ही राजाने कद्दा-तात ! जान गया, पूरा करो |! ( दान-) अनुमोदन (देशना )के 
अंतर्म 'तात ! तुम्हं आठ नित्य भोजन देता हाँ [-कहा। श्रासणेरने महाराज ! में यह 
डपाध्यायको देता हैँ ।?? 

/“दात | यह उपाध्याय कोन हे ?” “महाराज ! अच्छा बुरा देखकर जो ग्रेरणा करता 
है, स्तरण कराता है ।? 

“वात ! और भी आठ नित्य-भोजन देता हूँ ।?? 

“महाराज ! यह आचायको देता हूँ ।” 

“ता | यह आचार्य कोन है ! “सहाराज |! इस शासन (- धर्म ) में हो सकने 
लायक धर्मों जो स्थापित करता है ।” 

“अच्छा, तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ |” 

“महाराज | यह मिक्षुसंघको देता हूँ । 

“दात् ! यह मिक्ष-संघ कोन है ? 

“महाराज |! जिम्तके अवलूंबसे मेरे अचाये, उपाध्याय तथा मेरी अश्रज्या और 
उपसंपदा है |? 

“वात | तुम्हें और भी आठ देता हूँ ।?” 

श्रामणेरने 'लाधु (+ अच्छा )' कह स्वीकार कर, दूसरे दिन बचीस मिल्षुओंकों लेकर 
राजान्तः पुरमें प्रवेशकर, भोजन किया। * । न्याप्रोध'''ने परिपद्‌ू-सहित राजाकों तीन 
शरणों, ओर पाँच शीछोॉर्स प्रतिष्ठित किया ।“**। फिर राजाने 'अशोकाराम' नामक महा- 
विहार बनवा कर, साठ हजार भिल्लुओोका नित्य-बंधान किया | सारे जम्बूद्वीपके चोरासी 
हजार नयरोंमें चारासी हजार चेत्योंसे मंडित चोरासी दजार विहार बनवाये 

(राजाने) अश्ोकाराम विहार बनवानेका काम छग्रवाया, संघने इन्द्रगुप्त स्थविरको 
निरीक्षक नियत किया ।**"]| तीन वर्षमे (२५८ ई. प्‌.) विहारका काम समाप्त हुआ ।*'। 
तब *** (राजा) सु-अलंकृत हो ***नगरसे होते (विद्वार-पतिष्ठाके ढिये) विहारमें जा, संघके बीच 

खड़ा हुआ । “फिर मिक्षुसंघकों पूछा -- 

“क्या भन्‍्ते । में शासन (--धर्म ) का दायाद हूँ या नहीं १? 

तब मोग्गालिपुत्त तिस्स स्थविरने** कहा-- 

“सहाराज ! इतनेसे शासनका दायाद नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय-दायक था उप- 
स्थाक कहा जाता है | महाराज ! जो एथिवीसे लेकर ब्रह्मलोक तककी श्रत्यय ( ८ भिश्षुओोकी 
अपेक्षित चार वस्तु॒य)-राशि भी देवे, चह भी दायाद नहीं कहा जाता |? 

भ॑त्तो भनन्‍्ते ! शासनका दायाद कैसे होता है ?” 

“महाराज | जो धनी या गरीब अपने औरस उुत्रकों प्रजजित कराता है, वह शासन- 
का दायाद कह्दा जाता है।” 

तब अशद्योक राजाने '* शासनमें दायादु होनेकी इच्छासे इधर उधर देखते, पासमें खड़े 


हैं, पृ. २४८ तृतीय-संगीति ण्‌३्‌ 
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महेन्द्रकुमारको देखकर---यद्यपि में तिप्यकुमारके प्रश्नजित हो ज्ानेके बादसे ही, इसे 
युवराज-पद॒पर प्रतिष्ठित करना चाइता हूँ, किन्ठ झुवरानपनसे प्रथज्या द्वी अच्छी है! (सोच) 
“““कुमारको कहा---- 

“वात ! प्रत्रजित द्वो सकते हो १?****/( ह्वाँ ताव ! ) प्रमजित होरऊँगा | मुझे भ्मजित 
कर ठुम शासनके दायाद बनो |? 

डस समय राजपुत्री संघमिन्रा भी उसी स्थानमें खटी थी । उसका भी पति अग्नि- 
ब्रह्मा, तिप्यकुमारके साथ प्रश्नलित हो गया था | राजाने उसे देखकर ऋद्दा-- 

धञ्षम्प्र | तू भी प्रमजित हो सकती है ?” “हाँ तात ! हो सकती हूँ ।?” 

राजाने पुन्नोंकी कामना जानकर भिश्लुसंघकों कहा-- 

/“सन्ते | इन दोनों बच्चोंको प्रमजित कर, मुझे शासन-दायाद बनाो ।? 

राजाके बचनको स्वीक्वार संघने कुमारको सोग्गलिपुत्त तिस्ख स्थविरके उपाध्या- 
यश भर मदह्देव स्थविरके आाचायंत्वमें प्रमजित (- श्रामणेर ) किया; जार मध्यान्तिक 
(८ मज्झन्तिक ) स्थविरके आचार्य॑त्वमें उपसंपन्न (5 सिष्ठु ) किया | उस समय कुमार 
बूरे बीस वर्षका था । उसी उपसंपदा-मंदलमें उसने शअ्रतिसंवित्‌-सहित जहंत-पदुकों पाया। 
संघमिन्ना राजपुत्नीकी आचार्या आयुपाला थेरी, और टपाध्याया धर्मपालछा थेरी थी | उस 
समय संघमिन्ना अठारह वर्षकी थी ।* "१ दोनोंके प्रशजित होनेके समय राजाका अभिपेक्त 
हुये, छ व हो चुके थे । 

महेन्द्र स्थविर उपसंपन्न होनेके वादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म जार विनयकों 
पूरा करते, दोनों संगीतियोंमें संग्रहेत अद्धकथा-सहित त्रिपिटक्र'* आर सभी स्थविर-वाद 
(> थेरवाद ) को तीन वर्षके भीतर (ई, पू, २५०्तक ) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके एक 
हजार भिप्ठु शिष्योर्में प्रधान हुये। उस ससय अशोक धर्मराजके जभिपेक्रकों नव पर्ष हो 
घुके थे | ** 

( उस समय ) तेथिंक (८ पंथाई ) लाभ-सत्कार रद्दित खाने-ढोंकनेके भी मुहताज 
हो, छाभ सत्कारफे लिये शासनमें प्रत्नजित हो, अपने अपने मतका - प्रचार करते थे | भ्नन्‍्या 
न पानेपर अपने ही मु ढनकर कापाय-बस्त्र पद्दिन, विहारोंमे विचरते, उपोसथर्मे भी, प्रवा- 
रणामें भी, संघकरममर्स भो, गणफर्मस भी, प्रदृष्ट हो जाते थे । मिप्ठु उनके साथ उपोसथ 
नहीं करते थे । तब मोग्गलिपुत्त स्थविरने-- 'अब यह विवाद (८ भधिकरण ) उत्पन्न हो 
गया, थोद़ोद्दी देरमें यह कटिन हो जायेया; इनके बीचर्मं घास करते इसे शमन नहीं किया 
जा सकता'-- (सोचकर) महेन्द्र स्थविरकों गण (८-जमात ) सपुर्द कर, स्वयं सुस्यसे पिद्द- 
रनेकी इृच्छासे 'अहोगढ्-पर्वतपर चले गये ।** उस समय * अद्योकाराममें सात वर्ष 
(२३८ ईं. पृ.) तक उपोसथ नहीं हुआ ।*** 

राजाने एक अमात्यको भ्ाज्ञा दी--- 

“पिह्ार्मे जाकर भधिकरण (+ विवाद ) को झाँवरर, उपौ्तथ करधालो 7”' 

“सब पह अमात्य विह्यर्मे आकर सिध्ु-संघको इक्ह्ा दरके घोंटा-- 
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“भन्ते । मुझे राजाने उपोसथ करानेके लिये सेजा है; अब डउपोसथ करो ।” 
भिछुओंने कहा--“हम तैर्थिकोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे |?” 

' अमात्यने स्थविरासन ( >सभापतिके आसन ) से लेकर सिर काटना शुरू किया। 
तिप्य स्थविरने अमात्यकों वैसा करते देखा । तिष्य स्थविर जैसे तैसे नहीं थे । बह राजाके 
एक मातासे जन्मे भाई तिप्य कुमार थे | राजाने अपना अभिषेक करनेके वाद उन्हें युवराज 
पद्पर स्थापित किया (था) |“ कुमार राजाके अभिपेकके चौथे धर्ष ( ई० पू० २६१ ) 
प्रत्रजित हुये थे |***वह अमात्यकों ऐसा करदे देख '*'स्वयं उसके समीपवाले आसनपर जाकर 
बैठ गये । उसने स्थविरको पहिचानकर शस्त्र छोडनेमें असमर्थ हो, जाकर राजाको कहा***। 
राजाने उसी समय वदनमें आगछगी जेसा (हो) विहारमें जाकर स्थविर भिश्ठुभोंको पूछा-- 

“सन्ते | इस अमाच्यने बिना मेरी आज्ञाके ऐसा किया है, यह पाप किप्तको लगेगा १? 

किन्हीं स्थविरोने कहा--- 

“इसने तेरे वचनसे किया, इसलिए पाप तुझेही रंग्रेया ।?? 

किम्हींने कहा--'तुप्त दोनोंकों यह पाप है ।? 

किन्हींने ऐसा कहा--“भद्दाराज ! क्या तेरे चित्तमं था कि यह जाकर भिश्लुओंको 
मारे / 

“नहीं भन्‍्ते ! सेंने शुद्ध मनसे सेजा था, कि मिक्षुसंघ एक्मत हो उपोस्तथ करे ।” 

“यदि महाराज ! शुद्ध मनसे ( भेजा था) तो तुझे पाप नहीं है, जस्ात्य (अफसर) 


हीको है 0! 
राजा दुविधा पढ़कर बोला--- 


“भन्ते | है कोई मिल्ठु, जो मेरी इस दुविधाकों छिन्नकर शासन ( >धर्म ) को 
सँमालनेग समर्थ हो ? 

“महाराज ! सोग्ग(लेपुत्त तिस्स स्थविर हैं, वह तेरी दुविधाकों काटकर शासनको 
सँभाल सकते हैं ।? 

राजाने उसी दिन चार धमं-कथिक ( मिछ्ुओ ) को“, और चार अमात्योंको*** 
( यह कहकर ) भेजा--स्थविरकी लेकर आओ |? उन्होंने जाकर कह्ा--राजा बुलाता है ।? 
स्थविर नहीं आये। 

दूसरी वार राजाने आठ धर्म कथिकों“*, और आठ अमात्योंको "भेजा : भन्‍्ते ! 
राजा तुछाता है? कहकर लिवालाओ | उन्होंने जाकर वेसेही कहा । दूसरी वार भी स्थविर 
नहीं आये | राजाने स्थविरोंकों पूछा--भन्‍्ते |! मैंने दो बार ( आादमी ) भेजे, स्थविर क्यों 
नहीं आते हैं ?? 

“पहाराज ! 'राजा बुलाता है', कहनेसे नहीं आते । ऐसा कहनेसे आर्येगे--भन्‍्ते ! 
द्ासन (८ धर्म ) गिर रहा है, भासनके सँमालनेके लिए हमारे सहायक द्वो ।! 

तब राजाने वैसाही कहकर, सोलह धर्मकथिकों ***, औौर सोलह अम्रात्योको*“'सेजा | 
सिप्ुओंकी पूछा -- - 

“सन्ते |! स्थविर महत्लक हैं, या नई उम्रके १ “महत्लऊ ( <इुद्ध) दें, मद्दाराज !? 

#श्न्ते | यान या पालऊीमे चरढेंगे ?? “महाराज | नहीं चदेंगे ।”” 
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५प्षत्ते | स्थविर कहाँ वास करते हैं १” “मद्दाराज ! गंगाऊे ऊपरको और |”? 

राज़ाने ( नौकरों को ) कदह्ा--“तों भणे ! नावका वेढा बॉधकर, उसपर स्थविर्को 
बैठाकर, दौनों तीरपर पहरा रखचा, सघथचिरकौ ले आओ ।” सिछुओों जार अमाप्योंने स्थचिर 
के पास ज्ञाकर राजाका संदेश कहा** स्थविर चर्म-खंद ( >चमडेकी आसनी ) छेछर च्वड़े हो 
गये । तब राजाने- देव ! स्थचिर जा यये |! सुनकर गंगाठौर पर जा नदीमे उत्तर, जाँघ 
भर पानीमे जाकर, स्थविरकी ओर द्वाथ बढ़ाया । स्थविरने राजाको दाहिने दाथसे पकदा | : 
राजाने स्थविरकों अपने उद्यानमें लिया छे जा स्वयंद्टी स्थविरके पर धो, (तेलसे) मल, पासमें 
बैठ अपनी दुविधा कहद्दी-- 

“भन्ते | मेंने एक भामात्यकों भेजा कि विद्ारमें जाकर विवादकों शांतकर, ठपीसय 
करवाओ । उसने विह्ारमें ज्ञाकर इतने सिप्ठुओंकोी जानसे सार दिया। इसका पाप किसे 
होगा 0? 

“क्या महाराज | तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह विहारमें जाकर भिश्लुओंकों मारे १९ 

“नहीं भन्‍्ते १” “यदि भद्दाराज ! त्तेरे चित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है ।" 

इस प्रकार स्थविरने राज्ाकों समझाकर, वहीं राजोच्यानम सात दिन वासकर, राजाकों 
(वुद्ध)-समय ( सिद्धान्त ) सिखछाया । राजाने सातवें दिन अश्योकारामर्मे मिप्षु-पंघको 
एकत्रित कर, कनातकी 'चहारदीवारी घिरवाकर, कनातके भीत्तर एक एक मतवाले भिप्ठुओंको 
एक एक जगह करवाकर, पक एक भिक्षुस्समूहकों चुलवाकर पूछा--' सम्यक्‌ संशुद्ध किस बाद 
( >मत्त ) के साननेचाछे थे १? 

तथ शाख्रतवादियोंनि शाश्रतवादी!ः ( “नित्यता-वादी ) कहा, आत्मानन्तिकोंने 
ज्ञात्मानन्तिक,७._ जमराविक्षेपिक,०"*॥ पहिलेहांसे सिद्धान्त जाननेसे राजाने--यह 
भिछ्ु नहीं हैं, अन्य सैधिक ( «दूसरे पंथवाले ) हैँ” जानकर, उन्हें सफेद कपडे (८सेसक ) 
देकर, अन्पप्नजित कर दिया । वह सभी खाठ इजार थे | तब दूसरे भिप्ठुओंकों 
मुछाकर पूछा -- 

“मस्ते ! सम्यक्‌ संशुद किस बादकों साननेवाले थे ९? 

डा रभव्रेश्नज्यवादी' मद्दाराज [? 

ऐवा कहनेपर स्थविरको पूछा-- हैं 

“सन्ते | सम्यक सम्बुद्ध 'विभज्यवादी' थे ९? 

“हाँ, मद्ाराज (४ 

£ अन्‍्ते | अप शासन शुद्ध हैं, सिक्षु संघ उपोसथ रे ।”!---कह, रक्षाका भवन्‍्ध कर 
नगरमें उठा गया। 

संघने एकन्रित हो उपोसथ छिया ॥। डस समागमर्से मोग्गलिपुत्त निस्स 
स्थविरने दूसरे चादोंको मन करते हुये '“कथावत्थुप्पकरण' भाषण किया । तब ( मोग्ग- 
लिपुत्त स्थपिरने ।सिश्षुक्षमेंसे पुरु हजार त्रिपिटजक्-निष्णात प्रतिसवित्‌-प्राप्त, प्रेचिद्य*** 








१, देखो पृष्ठ ४६६ व्यापरण चार प्रदनेरसि । 
३. अभिषमसं-पिटकरके सात अन्पोर्मे एक | 
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भिछुमोंको चुनकर, महाकाइयप स्थविरकी भाँति, यश स्थविरकी भाँति, धर्म और विनयका 
सद्ञायन किया | इस प्रकारसे धर्मं और विनयका सद्भायनकर सभी शासन-मलों (-धर्मकी 
मिलावट ) को शोधकर, ( ई. पू. २४८में ) तृतीय सन्नीतिको किया ।"*। यह सड्डीति नी 
सासमें समाप्त हुईं ।*** 


2 4 >( 4 


( १४ 2 


ख्थविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार | ताम्रप्णी-द्वीपमें महेन्द्र । 
त्रिपिटकका लेख-बद्ध करना | ( है. पू. २६०-१ )। 


'यह आचार्य परस्परा है ।*** 

(१ ) छद्ध, (२) उपाली, (६) दासक, (४) सोणक, (५) सिग्गव, जौर 
(६ ) मोग्गलिपुत्त तिस्प यह विजयी हैं। श्री जंवूद्वीपमें तृतीय संगीति तक इस भदूट 
परम्परासे विनय आया ।**'तृतीय संगीतिसे आगे इसे इस ( छंका ) दीपमें महेन्द्र 
आदि छाये | महेन्द्रसे सोखकर कुछ काछूतक अरिप्ट स्थविर आदि द्वारा चछा । उनसे उनके 
ही शिष्योकी परस्परावाली आचार्य परस्परासें आजतक ( विनय ) आया ।**'जैसा कि पुराने 
( आचार्य ) ने कहा है-- 

“तब ( ७ ) महिन्द, इट्टिय, उत्तिय, संबल, ओर भद्द*''यह' ' 'महाप्रज्ञ जंवृद्वीप 
(८ भारत ) से यहाँ आये | उन्होंने तम्बपण्णी (--ताम्रपणी लंका ) द्वीपर्मं विनय-पिटक 
बँचाया (८ पढ़ाया ), पाँच निकायों ( -दीव आदि ) को पढ़ाया, और सात प्रकरणों 
(- धर्म संगणी आदि सात अभिघर्म-पिटककी पुस्तकों ) को सी। तब आर्य" («८ ) 
तिप्यदत्त,“““( ५ ) काल सुमन, '““(१०) दीध॑ स्थविर,"* ( ११ ) दीघे सुमन,***( १२ ) 
काल सुमन,"“*( १३ ) नाग स्थविर,“**( १४ ) ठुद्धरक्षित,“““( १५ ) तिप्य स्थविर,"** 
(१६ ) देव स्थविर,“““( १७ ) सुमन,' “( १८ ) चूल नाग,**( १९ ) धर्मपालित,' ** 
( २० ) रोहण,' (२१) खेम (-क्षेम ),““( २९) उपतिष्य,” ( २३ ) फुस्स 
(< पुष्य ) देव, 7( २४ ) सुमन,” '( २७) पुष्य,“( २६) सहासीव ( 5शिव ),"“ 
(२७ ) उपाली,” (२८ ) महानाग,“( २९) अभय्र, “(३० ) तिथ्य,““(३१ ) 
एुप्प,““( ३२) चूछ अभय, “(3३ ) तिष्य स्थविर,“““( ३४) चूछ देव,““(३५) 
शिव स्थविर,“““इन महाप्राज्ष,"“विनयज्ञ, मार्य-कोविदोंने, ताम्रपर्णी द्वीपमें विनय" 
पिटकको प्रकाशित किया [*** 


( विदेशमें धर्म-पचार | ) 
““मोग्गकिपुत्त स्थविरने इस छृतीय संगीतिको ( समाप्त) कर (हैं. पृ. ३४८ 


में ) सोचा'* *“कंसे प्रत्यन्त ( >सीमान्व ) देशोर्मे शासन ( धर्म ) सुप्रतिप्ठित ( 5 चिर- 
आन न न न मम 


१. समन्त-पासादिका ( जारम्भ )। २. समंतपासादिका ( आरम्भ )। 
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स्थायी ) द्वोगा |? तब उन्होंने उन उन भिश्वुओंपर ( इसका ) सार देकर उन्हें बहा बहा 
सेज दिया। 
मध्यांतिक ( >मज्मंतिक ) र्थचिरफों कश्मीर और गन्धार राष्ट्रमें मेजा | 
महादेव स्थविरको' * “महिंसकमण्डलरमें**। 
रक्षित स्थविरको “*“बनवासीमें । 
योनक (>यवनक ) धर्मरक्षित स्थविरकों “अपरान्तमें | 
हा-धमरक्षित स्थविरकों महाराष्ट्रमें । 
मद्दारक्षित स्थविरकों योनक( ८ यवनऊ ) लोकमें । 
मध्यम (>म्रज्यिम ) स्थविरको हिमवान्‌ (८ हिमाऊय ) प्रदेशमे । 
सोणक और उत्तर स्थविरोंकों 'खुवर्णभूमिमें । 
महिन्द ( महेन्द्र ) स्थविरको इट्धिय ०, उक्तिय०, संचछू०, भहसारऊू, (भर 
थार )के साथ ताम्नपर्णी-हीपमें भेजा । 
वह भी उन उन दिल्लाओंमें जाते (चार दूसरे तथा) स्वयं पाँचवें होकर गये, क्योंकि 
प्रयत ( >सीमान्त' देशोमें उपसंपदाके लिये पं चवर्गीयगण पर्याप्त द्वोत्ा है। 


ताम्रपर्णी (5 छंका ) छीपमें महे: 

““महेन्द्र स्थविरने इट्धिय आदि स्थविरों, संघमिन्नाके पुत्र खुमन श्रामणेर, तथा 
भंदुक उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजग्रृह नगरकों घेरे दृक्षिणागिरि 
देश चारिका करते“**छ मास बिता दिया । तब क्रमशः माताके निवास रयान विदिशा 
( ल्‍्ेदिस ) नगर पहुँचे। अशोकने कुमार द्वोते चक्त (इस) देश (का शासन ) पाकर, 
उज्ञयिनी जाते हुए विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रे छीकी कन्याकों अहण किया। उसने उसी 
दिन (ईं. पृ. २८० ) गर्भ धारण कर उल्लैनमें जाकर पुत्र प्रसव किया । कुमारके चोददयें 
पपसे राज़ाने ( राज्य- ) असभिपेफ पाया | उन ( सहेन्द्र ) की साता उस समय पोहरमे 
पास करती थी ।** । स्थविरको आये देख स्थविर-माता देखीने पैरोंकों शिरसे बन्दना कर, 
भिक्षा प्रदानकर, स्थविरकों अपने बनवाये येद्शि-शिरि सद्दाविहारसें वास कराया | स्थवि- 
रने उस विहारमें बेढे बैठे सोचा---हमारा यहाँ का कार्य प्तम हो गया, भव तापद्रनपर्णी 
छीप जानेका ससय है? | तव सोचा--तब तऊ देवानां-प्रिय ठिप्यको मेरे पितगका सेजा 
(राज्य-) अभिपेक पा लेने दो **- ओर पुक मास कोर वहीं घास किया । * । ज्येष्ठ *-* पूर्णिमाके 
दिन अनुराधपुरकी पूव्॑-दिशामें मिश्रक पर्यत पर (जा) स्थित हुये, जिसको कि आजकल 

त्य-पचंत भी कहते 

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान्‌ महेन्द्र स्थविर सम्पक-संचुद्धके परिनिय.णसे २३६यें 














१. पेशायरके आसपासका प्रांत | २, मद्देखर (इन्दोर-राज्य) से ऊपर का प्रांत, जो झि 
विध्याचछ और सतपुदाकी पर्वत्-मालाओोंके बीचमें पढ़ता है। हे. उत्तरी-कमारा जिछा 
( पंथई प्रांत )। 

४. नव॑दाके मुद्दानेसे बंबई तक फैला, पश्चिमीघारकी पद्दाहियोंफे पश्चिमशा मात | 
५, यूनानी राह्ालोके देश--बाह्ठीक(वास्प्रिया),सिरिया, मिछ, यूनान भादि । ६.पेगू (वर्मा) | 
६८ 
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( <ई. ए्‌. २४७ )में द्वीपमें आकर'*'स्थित हुये""”। सम्यकसंथुद अजात-शत्रुके आदवें वर्ष 
(८ ४८३ ई. पू. )में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये। उसी समय सिहकुमारके पुत्र; ताप्नपर्णी 
ह्वीपके आदिराजा विजयकुमारने इस द्वीपमें आकर मलुष्योका वास कराया । जस्वृद्धीपमें 
डद्यभद्गके चोदहवें वर्ष ( ईं. पू. ७४५ )में विजयकी खत्यु हुईं। उदयभद्गके पद्रहचें वर्ष 
( ईं, पू, ४४४ )में पांड चाखुदेवने इस द्वीपमें राज्य पाया | नागदास राजाके वीसर्वे वर्ष 
(ई. पू. ४१७ )में पांड वासुदेवने कार किया । उसी व अभयने इस द्वीपमें राज्य पाया। 
वहां ( जम्बूद्वीपमें ) शिक्षुनाग राजाके सन्नहवें वर्ष (ई. पू. ३७४ )में यहाँ ( रूंकामें )। 
अभय-राजाको ( राज्य करते ) बीस वर्ष पूरे हो चुके थे। तव अभयके वौंसवें वर्षमें, 
पकुण्डक अभय नामक दामरिक(>द्वविद्)ने राज्य ले लिया | वहाँ कालू-अशोकके सोल- 
हवें ( ईं. प्‌. ३७७ ) वर्षमें यहाँ पकुण्डकके सन्नह वर्ष पूर्ण हुये । बह नीचे एक घषेके साथ 
अठारह होते हैं । वहाँ चन्द्रगुप्तके चोदहवें (ई, पू ३०७ ) वर्षमें यहाँ पकुण्डक-भभय मर 
गया; (और) मुट्सीवने राज्य पाया | वहाँ अशोक धर्मराजाके सन्नदवें ( वि. पृ. २४८ ) 
वर्षमें, यहाँ मुठ-सीब राजा मर गया: ओर देवनांप्रिय तिप्यने राज्य पाया । 

भगवानके परिनिर्वाण ( ई. पू, ४८३ ) के बाद अजातशणशुने चाबीस वर्ष ( ई. प्‌. 
४५९ तक) राज्य किया, उद्य-भद्र सोलह ( ईं, पू. ४४शेतक ), अननुरुद्ध आर मुण्ड आठ 
८ ई. पू. ४३५ तक ), नागदासक चौबीस (६. प्‌. ४७३१ तक ) शिश्ुनाग अठारह 
(ई.पू. ३९३ तक), उसका ही पुत्र अशोक अद्ठाईस (ईं, पृ. ३६५ तक), अश्ोकके पुत्र दुश 
भाई राजा वाईस वर्ष ( वि- पू. ३४३ तक) राज्य किये। उनके पीछे नो ननन्‍द्‌ भी बाईंस 
ही (ई. पू. ३२+तक) । चंद्रगुप्त चौबीस वर्ष ( ई. प्‌. २९७ ), विन्दुखार अहाईस वर्ष 
(६. पू. २६९तक), उसके, पीछे अशोकने ( ईं. प्‌. २६५९ में) राज्य पाया | उसके अभिपेक्र 
(ई पूं २६०)से पहिले चारवर्ष ( हो गये थे ), अभिपेकत्ते अढारहवँं वर्ष ( २४७ ई. पु, )में 


महेन्द्र स्थविर इस द्वीपमें जा उपस्थित हुये । 
उस दिन ताप्नपर्णी द्वीपमें ज्ये्ट-मूल नक्षत्र ( “उत्सव ) था | राजा अमात्योंको-- 


“उत्सव (» नक्षत्र ) की धोपणाकरके क्रीडा करो“--कह, चॉवालीस हजार पुरुषोंके साथ 
नगर से निकलकर, जहाँ 'मिश्रकपव॑त है, वहाँ शिकार खेलनेके लिये गया | तब उस पर्व॑- 
तकी अधिवासिनी देवता, राज्ञाकों स्थविरका दर्शन करानेकी इच्छासे, रोहित झूगका रूप 
घारण कर पासहीर्म धाप्त-पत्ता खाती सी विचरने लगी। राजाने देखक़र-गफलतमे इस 
समय मारना अच्छा नही है'--(सोचकर) ताली पीटी | झूग अस्वत्थछ ( रआम्रस्थल )ऊे 
सागंसे भायने लगा | राजा पीछा करते हुये, अम्भत्थल पर चढ गया | मझ्ूग भी स्थविरोके 
करीब जा अन्तर्धान होगया । महेन्द्र स्थविरने राजाकों पासमें जाते देखकर ,**'कहा--- 

“तिप्य ! तिष्य ! यहाँ आा? | 

राजाने सुनकर सोचा --/इस द्वीपमें पेदा हुआ (कोई) मुझे 'तिप्य नाम छेकर बोलने 
की हिम्मत करनेवाला नही है; यह छिन्न-मिन्न-पटधारी मलिन-कापाय-बसनी पुरुष झुझे नाम 
लेकर पुकारता है | यह कोन होगा, मनुष्य है, या अमनुप्य ?” स्थविरने कहा--- 

4. वर्तमान मिह्दिन्तले ( सीछोन )। २. मिहित्तड्रेपर पुक स्थान, जद्दांपर भव भी 
ड्क्त नामका स्तूप है । > 


च्ट्न्ु च्बत्ड्म 


बाम्मछ... आकर बज... #>म्की_. 


न कै 


ई. पू. २४७ तान्रपर्णी द्वीपमें मर्देन्द्र ण्श्द्‌ 


“अद्ाराज़ | इम्र धर्मराज ( ज्युद )) श्राचक श्रमण हैं| तेरेह्दीपर कृपाकर, जम्वृद्ीप 
से यहाँ आये हैं ॥? ह 

डस समय अश्योक्त धर्मंराज और देवानांसियतिप्य अच्छट-मित्र थे |* "सो यह 
राजा उस दिनसे एकमास पूर्व अशोक राघाके सेजे जमिपेकसे अमिपिक्त हुआ था, वेशाख- 
पूर्णिम़्ाकों उसका अभिषेक किया गया था। उसने दालहीमें खबर सुनी थी | (बुद्ध-)भासनक्ते 
ससाचारको स्सरणकर, ( वह ) स्थविरके उस चचन*“'को सुन-- क्षार्य जा गये [” (जान), 
उसी समय द्थियार रखकर, संमोदन कर ***एक लोर बैठ गया ॥*"। वहीं दौवालिस हजार 
पुरुष आकर उसे घेरकर खड़े हो गये । तब स्थविरने दूसरे छ जनोंको भी दिखलाया | राजाने 
देखकर पूछा--- 

“यह कब आये ९" “मेरे साथ द्वी सहाराज !!? 

“दूप बक्त जस्वृद्धी पर्में भौर सी इस प्रकारके श्रमण दें १” 

४ ६, मद्दाराज | इस समय जस्बूहीप क्रापाय्से जगमया रहा हैं।*7** ***** 

(तब ) स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकी परीक्षाके लिये पासके आश्नवृक्षके विपयमें 
प्रश्न पूछा--- 

“महाराज | इत दृक्षका नास क्या है १” “लामका वृक्ष ऐै भनन्‍्ते | 

“सद्दाराज़ | इस जामकों छोडकर जौर सी जाम है या नहीं १"! 

४भन्ते | जार भी बहुतसे आमके वृक्ष हैं |” 

“इस आम भौर उन जामोंकों छोडकर भर भी वृक्ष हैं या नहीं ?! 

“है, भन्‍्ते | लेकिन वह आस वृक्ष नहीं ( सत-आम्र-दृक्ष ) हैं ।” 

“दूसरे जाम, जार न-लाम्र-चुक्षोंकी छोटकर जीर भी वृक्ष दें ९" 

५भन्ते | यही जाम वृक्ष हे ।”? 

"वाधु, मदाराज़ | तुम पंढित हो ।*"*?! 

तथ स्थविरने--राजा पढित है, धर्म समझ सकता है” ( सोचकर ), 'सूल-हत्थि- 
पदोपम-छुत्त” का उपदेश किया । कधाके अन्त चौचालीस हजार आदुियों सद्दित राजा 
तीनों शरणोंमें प्रतिष्ठित हुआ ॥*** 

उस समय अजुलादेवीने प्रवज्ञित होनेकी दच्झासे राजाकों कद्दा । राज़ाने उसकी 
बात सुनकर स्थपिरको **' कष्दा **'। 

“महाराज एमें खियोंको प्रप्नज्या देना विहित नहीं हैं। पाटलिपुत्र्मे मेरी सगरिनी 
संघमित्रा थेरी ₹ै, उसको चुलानो || महाराज ! ऐसा पत्र सेज़ों, जिसमें संघमित्रा 
पोधि ( >वोधगयाके पोपरकी संतत्ति ) वो लेकर आये ॥??**- 

महावोधि गद्"ामें नाथपर रखकर"विंध्याटपीको पारवर सात दिनोंमें 'सामप्र- 
लिपिमे पटुंची ।**| सार्यक्षीएं सासके प्रधम प्रतिपददे दिन अशोक धर्मराजाने मठायोघिरों 
उदप र, गले तक पानी ज्ञाकर नावपर रख, संघमित्रा धेरीकों भी लनुचर सद्ित नावपर 


हा 


घटा ( दिया )***“सात दिन नागराजोने पृजाकर फिर नाथमें रख दिया। उसी दिन 
८ नय मम बम 2 कम 220 77222 777 28, 


६ एछ ६७८ | तम्‌ छु३ , कि. भेदिनीपुर ( यंगाल ) | 


५३० , छुद्धचर्या निर्वाण २३६ 


नाव जम्वुकोरू-पहनपर पहुँच गई |***। तब चौथे दिन महाबोधिको लेकर"* 'अनुराधपुर 
गये ।*“। अनुरादेवी ( राज-भगिनी ) पाँच सो कन्याओं जोर पॉच सो अंतःपुरकी खियोके 
साथ संघमिन्ना थेरीके पास अन्नजजित हुई ।**। राजाका भाँजा अरिप्ट भी पॉचलो पुरुषोंके 
साथ स्थविरके पास ग्रन्नजित हुआ ।*** 


च्ििपिटकका लेख-वद्ध करना | 
( चट्-गामनीके शासनकाल ई, पु. २७-॥ हूँ० में) त्रिपिटककी पाली (पंक्ति) 
भर उसकी अह्कथा, जिन्हें पूर्व में समदह्ामति सिक्षु कंठस्थ करके ले जाये थे, प्राणियोंकी 
( स्छति-) हानि देखकर भिक्लुओंने एकत्रित हो धर्मकी चिरस्थितिके ढछिये, पुस्तकोमे 
लिखाया [* 


॥ इति ॥ 


है अविमि िकस मि नि जज मिट शी र 7 8 शक कि मन प कह मम कक तन 


१. सहावंस ३३:००, १०१ 


परिशिष्ठ ॥९॥ 


मूल ग्रन्थोंकी सची 


अंगुच्तर-निकाय । (कं, नि., सुत्त-पिटक) | 


७३, ७७५, १२८, १३५, १३८, १७४, 
२३३, ३३७, २४७२, २७१, हके३० 
३२८, ३5०,३६१९, ४५१०, ४ द६ ॥ 
' श्र आठ: कथा ञ्ञं भ्ष 

अंगुत्तर-निकाय-अद्धकथा । ( जे, नि. ज. 
के, ) ३८, ४०, ५४, ७०, ७०, ७६, 
१०३, १३७, १७५८, २४३, ३४८, 
२६७, २७६, २७८, ६०५, *३१४. 
३५१०, ४३२६ । 


अपदान, थेरी (खुदक निवनय, सुत्त-पटक) | 
३४० । 

डउदान ( खुशक-नि०, सुत्त० )॥ ९७, २७६ 

३३८, ३६८, ३७२, ३८२, ४०६, (४९९) । 

डदान-अदुकथा । ५४, ३३९, ३७१, ३७२, 
४०६, ४९१, ४९९ | 

घुलचग्ग ( छु. घ., विनय पिटक ) | ५४, 
५६, ६३, ०७३, ७६, 4८६, <०, ३३७०, 
२४२, "७३, दे४द; ३१4, ३९८, 
३९९, ४०२, ४४९, ५११, ७१८ | 

ज्ञातक-अ्कथा । (ज्ञा, ज,, सुदकण०, 
सुत्त० ) १, 5, ३<, रे३रे, ५७१, ७३, 
५४, ६० ॥, 

धेरणाथा अद्ुकथा ( सुद्क०, सुक्त)0 ३८। 

टीघ-निकाय ( दी. नि., सुत्त० )। ११०, 
१२०, ६७७, १८९, ६९७, २३६, 
२२४, ३२२८, २७५७ ( सिगालोयादू- 
सुत्त ), ४२३, ४८४ । 

दीघ-निकाय-अद्ुुकथा (दी, नि, ज. क. )। 
४२७, ४९९, ४६९, ४८४, ४८०, ४९३, 
५3००, ७५०४, ५४०१ 

घम्मपद्‌-अभट्ुकथा (प, प., भ. क,, सुष्द०, 
सुत्त०) | ७६, ७८, ५४३, २३०,३५६, 
३१७, ४४०, ४०२ । 

घस्मसेंगणी (क्षम्रिधन्म-प्रिक) । (८३) । 

पायजिका (पिनय-पिट्य) । $२८, १३१, 
६३५, २८८, २९३, २९६। 


पाराजिका-अट्गुकथा ( समंतपासादिका ) | 
२८९, २९१, २६३ द९३, २१०, 
जुप८, "२८, ७३६ ॥ 

मज्क्षिम-निकाय ( स. नि., सुत्त> )॥ ०९, 
६9, ७१, ९२, ६४७, १००, १६३, 


१६७, ३७२, ४१०६, ३०७, २९३, 
२३६, २३८, २४३. २४८, २६२, 
२६९, २७२०, ३४९, ३२९, ३४३, 
देचई, ३२७७०, ३७७, ३८९, ३९४, 
४११, ४१४, ४२४, ४४०, 
7 ४४७ | 


मज्मसिम-निकाय-अद्भकथा ( म. नि. भर. 
के, ) ७१, ९२०९, २०३, २६७, ३१९ 
हे४७, मे७७, डमे७०६, ३९३, ३५१४, 
३९०, ४१३, ४४३, ४४८, ४७० । 

महावग्ग ( स. व., विनय-पिटक )॥ ३२, 
२३, २०, ३२०, २०, २८, ३०, दे२, 
३३, ३६, ४७, ५०, ५४, ७७, ९१, 
९७, ६००, १४१, १४३, २७८, ३९७, 
३७० ॥ 

महावग्ग-अद्भकथा (ससंतपासादिका) ७१, 
७४, ९१ १०९, २८५, ३०५०। 

मदाचंस | ५४० । 

यमऊ (अभिधस्म-पिटक) ( ७२० )। 

संयुत्त-निकाय ( सं. नि., सुस-पिरक )। 
२२, २३, २७, रहे२, ४३, ६३, ८७, 


८६, ९८, ६०३, १०७, ६०७, २७४, 


२७७५, दे६३े, ३६४, रे५६, ३६८, 
रेणन, ३७६, ३७९, ३८४, ३९०, 
४०१, ४०२, ४०९, ४००, ४१३, 


४१४, ४७७, (४८९, ४९७५), ४८३ 


॒ शत 

ख्य हे सझाय न ड्न्द्भः ३ 5६३ 

पंयुत्त-निफाय-नद्ठद्था । ३८, ३६१, 
३६४, दे७२, ३७६, ३८०, दे८द४, 


४०२, ९०९, ४७७, ए८३ ॥ 
छेत्त-निपात ( खुटद ७, सुच> )। ९६८८, 
३१७७०, ब४०, इेश१, ३६४ | 


उच-निपात-अट्ुरझघा | $०८,३४२,३६९ । 


हैँ 


परिशिष्ट ॥श॥ 


नामानुकमणी 


अक्षरप्रभेद | शिक्षाशासत्र १६७, १९६ | 

अगर्शंछूपुर | ( नगर )। ७१८ कानपुर या 
फतेहपुर जिलेमें कोई स्थान । 

अग्गालव-चैत्य | २४२,पंचाल देशके आलूवी 
नगरमें, । 

अश्लित्रह्मा | मिछु, अशोकका दामाद ५३३ | 

अंग | देश । ३० (उरुवेलाके समीप), ५२, 
२२४ भागलपुर, मुगेर जिलोंके गंगाके 
दक्षिणका भाग। २२४, (में चंपा ), 
२६९ ( में अश्वपुर )। 

अंगमाणवक । २२७ वंपानिवासी सोणदंड 
प्राह्मणका सांजा । 

अंग मगध | ७८(-का घेरा ३०० योजनका) 

अंगिरा | मंत्रकर्ता ऋषि। १५७, १९०, 
२०४, २०९ | 

अंगुत्तर-निकाय । ( देखो अन्थ-सूची )। 

अंग्रुत्तराप । ( भागलपुर मुगेर जिलॉंका 
गंगाके उत्तका भाग ) १४७, १४५, 
१७०, ( में आपण ) | 

अंगुलिमाल् | १९५ ( के प्रत्युद्वमनार्थ ३० 
योजन ) | ३४३-३४५ (बृत्त, उपदेश)। 
३४५ ( गार्ग्य मेन्नायणीपुत्र ), ३४७ 
( तक्षशिलामें शिक्षा ) 

अचिरवतीनदी । रापती | १४५ ( -का 
उद्वम ), १८५९ ( मनसाकटके पास ), 
१९२, ४११-४१३ (अ्रावस्तीके पूच॑द्वारके 
समीप ), ४४४ ( में विहडभका स-सेन 
डूबना 2 । 

अजपाल चृक्ष | १८ वोधिसंडपर । 

अज्ञातज्षत्न्‍र | ३९९, ४०० ( देवदुत्तकी राय- 
सें), ४०१ (पितृहत्याका प्रयत्न), ४०९- 
४१० ( प्रसेनजितू ते युद्ध ), ४३२७-३६ 
(-राजा-सागधकों उपदेश), ४३६ (उपा- 


सक ), ४३६ ( पितृहत्याके छिये पाश्चा- 
त्ताप ), ५३६ ( प्रसेनजितूकी शरीर 
क्रिया ), ५४० ( वि-टृडभ पर चढ़ाईकी 
तय्यारी ), ४८४ ( वज्जीपर, चढ़ाईकी 
इच्छा ) ५०९-५१० ( बुद्ध-धातुको 
पाना), ५१० ( राज्य ४६७ योजनमें ), 
४१६ ( धातुनिधान बनवाना ), ५१३, 
७५३८ ( निर्वाणके बाद २४ वर्ष राज्य 
करना ) | 

अजित केश-कंवलू । [गजित केस-कंबल] | 
७६ ( गणाचार्य, तीर्थंकर ), ८५, ८६ 
२४९ (श्रावक्रोंसे असत्कृत), ४२७ (उ- 
च्छेदवादी), ४१० 

अजित ब्राह्मण । ३५१ ( बावरिका शिष्य ), 
३५३ (-माणवका प्रश्न )। 

अजित भिक्षु। ५२३ ( ट्वितीय संगीतिमें 
आसन-विज्ञापक ) | 

अट्डक [ भरष्ठक ]। मन्न-कर्ता ऋषि, १५५, 
१९०, २०३, २०९, ३६१ । 

अट्टूक-चग्गिक । ३४९, ३७० (उदान ५:६ 
में स्वत ) । 

अनवतप्तद्ह् । ३०, 4३ ( मानसरोवर ), 
१४७ (पॉँच कूटोंके बीच) । 

अनवतप्तसर । देखो अनवतप्तदृह । 

अनाथपिंडक । ६३ ( प्रथम दशंन ), ६४ 
(सुदतत), १००, ४३९ ( श्रावम्तीवासी, 
सुमन श्रेष्टीका पुत्र, नाम सुदत्त) 

अनाथरपिंडक, चूल-] 4२ ( क्रावस्तीवासी ) 

अनुगारवरचर | २४८ ( प्रसिद्ध परित्राजक, 
राजगृहमें ) । 

अनुराधपुर । लंकामें | ४०, ३७२ ( लोइ- 
प्राप्ताद), ७०० (कलंब नदी, राजमाता- 
विहार, थवाराम, दक्षिणहार), ५३७ । 


अनु--अम्ब | 


अनुरुद्ध। श्रावक | ७५-६० ( मदहानाम 
घाक्यक्रा अनुज, प्रत्रज्या ', ५४5६, ६६% 
(नलऊपानमें), ४७ ( चमत्कार ), ९३ 
( श्राचीनवंसदायर्म.. नन्दिय आदिके 
साथ ), ९४-९७, ३०१ (१२ प्रधान 
आरावकॉर्मे अष्टम), ३८३, ४१३ (दिव्य- 
घक्षुक), ४३६ ( कपिलवस्तु_वासी 
भगवानके चचा अम्तोंदनऊे पुत्र ), 
४८०, ७०६ (निर्वाणके समय), ५०८ 
(राजा) ४२८ ( महामुण्डका पुत्र और 
घातक ), ५३८ ( उद्यभद्ग॒का पुत्र आर 
घातक ) | 

अनुरादेवी । भिक्षुणी। ४३९ ( देवानां 
प्रिय तिप्यकी भगिनी, संघसिनश्नाकी 
भिष्या ) | 

अनूपिया। कस्या। १३ ( राजगृहसे ३० 
योजन ), ण७ (मल्लदेशमें, शाक्यदेशसे 
नजदीक जहाँ अनुरुद्द आादि प्रग्नजित 
डुये ),, ४३७६ द्वब्य मल्ल-पुत्रकी जन्म- 
भूमि )। 

अनोमा । नदी | ११, १२ ( जौसी नदी, 
जि० गोरखपुर ) । 

अन्तिम मंडल । भदेश (जेतचन, बाराणसी, 
गया, वेशाली जिसमें हैं) | १०७ 
(३०० योजन बड़ा) । 

अंधक | जाति, देश। ३०० ( भइमक, 
आयेकके राजा भंघक थे ) । 

अंधकविन्द | आराम । ३१३ ( राजगृहके 
पास मगधमें ) । 

अपराजित । ( आसन ) | $५ ( बोधि- 
मंदपर ) । 

अपरान्त । देश ( बस्बई नगर, नमंदा, 
पश्चिमीघार पव॑त, और समुद्रसे घिरा)। 
७३७ (में प्रचारक योनक धर्मरक्षित)।॥ 

अपरान्त | खूना--] ६३७६ ( ढाणा चोर 


नामानुक्रमणी । 


सूरतके बिले, बही जो बपरांत), ३७७ 
(-में अव्मत्य पर्वत, समुद्गगिरि विद्वार, 
मानुगिरि, मंकुलकाराम, सच्दद्ध-पर्दत, 
नर्मदा नदीके तीर पढ-चत्य) । 
अप्पमादवग्ग । ७३१ ( धम्मपदमे )। 
अच्महत्य-पर्बत । ३०३ ( यूनापरांतमे )। 
अभय | राजा । ५३७ ( सिहलराज़ा, नाग- 
दासका समकालोन ). पश्ृ८ । 
४ | स्थबिर । ( सिंदलूके ) ७३६ | 
9 चुूल--(न्यविर सिहल) ७३६ | 
अमयराजकुमार । २७०९, २4१, २८२ 
(जीबकऊे पॉपक), ७२७, ४२६ (ज्ञान 
पुत्र द्वारा शाखायंक लिए प्रेषित, 
उपासक) | 
अभिषघमे-पिटक । (अभिधस्पपिटक) | <९% 
- (-का उपदेश चयर्््रिशलोझमें ), ४२, 
०५७६ ( सात प्रकरण---१. धम्मसंगणी, 
२, विभद्न, हे. पुग्गऊपब्जत्ति, ७, धानु- 
कथा, ७. पहान, ६. चमक, ७, फया- 
चन्‍्धु )। 
अभिनिष्क्राण | > शुद्धका ग्ृहस्थाग। ९, 
$०१॥ 
अमृतोदन । शाक्य । ३१४ ( आनन्दका 
पिता । 
अस्वद्ठु | अम्बछ्ट भी देखों | १९० (उहाऊे 
स्वामी पौप्शरसातिका शिष्य ) । 
अस्वत्थल । ५३८ ( ल्पाक मिप्नक-पर॑त- 
पर )। 
अम्बपाली । २७८ ( चेशालीकी गणिका ), 
४९४ ( बुद्धकों मिमन्द्रण, भ्म्बिया ), 
४९५ ( दर्गांचेका दान ) । 
अम्बलद्धिका । ६५ ( राजशृहमें ) । 
हु ।२१६ ( स्वाणुमनमें ), ४९० 
(८ सिटाया, जिला पदना ), ४१३ 
( में राज़ागारक ) | 


सर 


५४३४ 


अस्बछू । १९५ ( देखो अम्बठ )। 

अम्ब्रिका | ५३० (-+भम्त्रपाली )। 

अरति । १०९ ( मारकन्या )। 

अरिपए | ५३५९ ( देवानांप्रिय तिप्यका भाँजा, 
भिन्ठु ) | 

अल्लक [ भार्यक्र ] । ३५० ( ग्रोदावरीके 
पास वर्तमान औरंगाबाद जिला, 
हेद्रावाठ) | ३५२ (स्थान, जिससे उत्तर 
प्रतिष्ठान ) । 

अल्लककप्प । ५०५ (के बुलि क्षत्रिय) । 


अवान्त-दक्षिणपथ । ३८८, ३७१ (में कम 
सिक्ष); ४७३ | 

अचन्ती (देश )। ३६८ ( मालवा, जहाँ 
कुरघरमें प्रपातप१ंत था) ३७३ । ४३६ 
(उज्जेनी) ४३७,४४० (में कुररघर) । 

अज्ञोक । ५११ ( पियदास, पियद॒स्सी )। 
५३० (तिथ्य-सहोद्र, विदुसार-पुत्र,अपने 
९८ भाइयोको मारा, राज्य-प्राप्ति, बोछू- 
दीक्षा ) | ५३१ (युवराज सुमनको 
मारना, न्‍्यग्रोधन्साक्षात्कार ) । ३२ 
(-ने जम्बूद्वीपमं ४४००० चेत्य ओर 
विहार धनवाये )। ५३० ( अनभिपिक्त 
४ वर्षतक )। ५३३ ( नवम अभिपेकर- 
वर्ष ) । ५३७ ( उज्जैन राज्यपर जाते 
रास्तेमें महेन्द्रमाता मिली ) | णडे८ 
(राज्य-काऊ) । ५३९ (पुत्री और बोधि- 
का बिंदा करना )। ५३८ ( धर्म राजक्े 
सन्नहव॑ वर्ष देवानांपिय सिंदवऊलम गद्दीपर 
बैठा )। 

अशोक । काछू-। "३८ ( जम्बूद्वीप-हप) । 
७३८ (-शिक्षुनाग पुत्रका राज्यकाल ) | 

अश्योकाराम-विहार । ५३२ ( पाटलिपुत्र 
में इन्द्रगुप्तस्थविर-निरीक्षऊ, ३ वर्षमें 
समाप्त) । ८५३५ (-में मिक्ठुओंकी परीक्षा, 
निष्कासन) | 


बुद्धचर्या 


अम्व-भान। 


अश्वजित्‌। (पंचवर्गींय )। २४ (उप- 
संपदा)। ३६, ३७ (€ सारिपुन्न की उप- 
देश) | २३७ । २३८ (कीटागिरि-वासो, 
पुनवंसुका साथी )॥ 

असित-देवछ । १०१ ( ऋषि )। 

असितंजन-नगर । ४३९ ( में तपस्सु 
भह्लिकका जन्म ) | 

असिवंधक-पुत्त। १०३, १०४-१०७ (नाद- 
पुत्त द्वारा शाखार्थके लिये भेजा गया, 
उपासक ) | 

अखुरेन्द्र | १२ (का देवनगर प्रवेश) । 

झस्सक (भइमक-देश) दक्षिणापथर्ते | ३५० 
(अह्छकके समी प गोदाचरी तटपर पैठन)। 

अस्सपुर । २६९ ( अंगदेशमें )। 

अहोगंग-प्वेत | ५१७, ५१८, ५३३, (हरि- 
द्वारके पासका कोई परत ), फशे७ 
(गंगाके ऊपरकी ओर )। 

आजीवक, उपक-| २० | 

आजीवक । २४८ ( संप्रदाय, के तीन 
निर्माता )। ३१२ (नग्न ) | 

आतुमा | (अंगुत्तरापमें )। १५६, १५७ | 

आनन्द । ४३ (के शिष्य पतित), ४७३, ४४ 
(महाकाइयपका कुमारधाद ', ४४ वेदेह- 
मुनि), ७७, (अनूपियामे प्रत्नज्या), ५७, 
७९ , (नऊूकपानमें ) ७१-७५ (मिश्ुणी- 
प्रश्रज्या याचना), " ८ ( पारिछेयकर्मे ), 
१०१ ( कोसम्बक-विवादमं ), १०१ 
(१२ प्रधान-शिप्योमें ११वें ), १२०- 
१२८ ( महानिदानके श्रोता ), १३२ 
(चावल कूट कर खाना), १५६, ( रोज- 
महल मित्र ), २४३ ४८ ( काशास्त्री, 
प्लक्षगुद्धामें, संदकको उपदेश ), २७२- 
२७४ (कर्जंगलामें), २८८ (मद्दापंडित्त, 
महाप्राज्), ३१४ ( के पूर्ण मेन्रायणीपुत्र 
उपाध्याय ), ३१७५ ( आठ बर ) ३१४- 


आवन-ठत्प । 


३१५ ( अम्ृतोदनपुत्र, महियके साथ 
प्रब॒ज्या), ३७० ( जेतवनमें ), ३७८ 
(को अन्तिम पुरुष ने बननेका उप-. 
देश ), ३८३, ३८४, रेट७, रे९८ 
€ विदडमसे संवाद ), ३५८ ( प्रसेन- 
बलित्‌ द्वारा प्रशंसित ), ४११ (असेन- 
लिंतूकी उपदेश ), ४१३ ( बहुश्रुत ), 
४३८ (जन्म,शाक्य, कपिल-बस्तुर्मे भम्- 
तादन-पुत्र )) ४७४७-५२, ४६९ ४८१ 
( सतारिपुत्नक निर्वाणपर ) ४७८९-९१ 
४९३, ४९६, ४९६-'५००, ४८५९, ४८६ 
२८७,४९६, ५०१--००७, ५१ १--७५१७, 
( प्रथम संगीतिमें ) ५१६ (कोशास्त्रीमें 
उद्यनके रनिवासने ५०० चादरें दीं ), 
५१४ ( उदयनने भी,) , (छन्नको महादंढ), 
७५२०, ५२१ (-के शिष्य प्वंकामी )। 
आनन्दू-चैत्य। ४९८ ( भोगनगरमें ) 
आपण | धिगम ( अगुत्तरापमें )। १४५ 
( भाम-करण, पोतलियकों उपदेश ), 
१५० (अगुत्तरापमें), १७५१,१५२ (विंब- 
सारके राज्यमें ), १७५ | 
आलचक | ७१ ( आलवीर्म ), १९५ (के 
छिये ३० योजन ) । दे० हस्तऋ० | 
आलूघी। ७१ ( १६ वां धर्षावास ), २४२ 
( भालंमिकापुरी, पंचालमें; चतंमान 
भवंऊू, जि० कानपुर ), २४८ ( से राज- 
शृह ) ३२८ (में गोमस्ग सिंसपावन ) 
( पंचालमें , हस्तक आवक ) | 
आलार फकालाम । १३ ( राजगृह-उर्बेलाके 
बोचमें ), २० (सत्यु), ३८६ ( के पास 
भगवान्‌ [४९९(का शिष्य पुक्कुष मल्लपु त्त)। 
आश्वद्षायन । १६७--७२ ( को उपदेश 
आपाढ़-उत्सच | १। 
इएयाकु [ओफ्काक] । राजा | ६९८,२०० 
( शाश्पोंका पू्॑ज ), ३४२, ३४३ 
( गोहिसा ), ३७० ( शाक्य-पूर्वज् )। 
६९ 


नामानुकसणी । 


जुट 


इच्छानंगठ । १५७ ( ठानक्खका आम 
कोसलम टकट्ठाके समीप )। 

इटूठिय | ५३७ ( तान्नपर्णीमें प्रचारक ) ॥ 

इतिदास अन्य। १६७ ५२९। 

इन्द्र | ७, १९२ ( बेदिक ), ३४७, ५११ 

इन्द्रमुप्त। स्वविर। ७३२ ( अश्ोकाराम- 
निर्माणमें तत्तावधायक ) । 

ईशान | १९२ ( चेद्िक देवता )। 

उक्कट्टा । १५९ ( कोसलमे, पोक्खरसातिका 
गांव ), १९७, १९६--२०६ ( इच्छा- 
नंगलके समीप 

डक्काचेठ । ४८३ ( वजामें गंगा-तटपर, 
हाजीपुर, लि० , मुजफ्फरपुर ) । 

उशग्य | ४३९ € वजनी, वेशालॉर्म श्रेष्टी 

डउच्चकुछ । १७० (क्षत्रिय, भाषण, चेदय, 
झद्ध )। 

उज्ञुका [उज्जल्ना]। ३९४ (राष्ट्रभी नगर 
भी)। 

उज्जेनी । ४५, ४६ २८४ (में कांचन वन- 
विहार )। ३७२ ( उउज्मेन, ग्वालिपर 
राज्य )। ४३७ ( अवंतिम, महाकात्या- 
यनका जन्म-स्थान ) । ०३१ ( में अशोक 
उपराज ) । ५३७ ( में महेन्द्र-जन्म ) | 

उत्तर-देश । ३४५ ( में श्रावम्ती )। 

उत्कक । १८ (से उर्षेडाको तपस्मु 
भल्लिक )। 

उत्तर | मिछु । ५२०,५११ ( रेवतका उठप- 
स्थाक ) । 

उत्तर । माणयक | २०३ ( पारासवियद्धा 
शिष्य )। 

उत्तर | ७३७ (सुवर्णनूमिे प्रचारक ) | 

उत्तरापय । १३७ (पंजायफे लश्वचणिक ) । 

उत्तिय | ५३७ ( ताहूपरणणय प्रदारक ) | 

उत्पलूच्णो भिष्ठुणी | ४६८ ( जन्‍म कोसए, 
शायसन्ती, धेष्टिक्ल),४३६९ (कम्रधादिदरा) 


उदय | रे५२ (बावरि-शिष्य), ३७५९ (प्रडन) 
डद्यन । ई३५३ (की उत्पति ), ५१६ 
( कोशास्बीमें उद्यान-क्रीडा ), ५३७ 
( आननदसे प्रइनोत्तर ) 
उद्यमद्र | ५३१, ५३८ ( मयघराज )। 
उदान अट्ुुकथा ( देखो अंथसूची )। 
उदायी । ५२, २७५ (अन्नज्याके सम्बन्धमें) | 
उदायी, काछ--३, ५२, ४३८ ( जन्म- 
शाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगृहमें ) | 
उदायिभद्र | ४४९ (अजातशत्ुका पुत्र और 
घातक, उद्यभद्र भी )। 
डठुम्बर नगर | ५६८ (कानपुर जिलेमें 
कोई स्थान )। 
उद्गुत िग्गत] ।१३९(चज्नी, दस्तिआम,पश्रेष्ठी) 
उद्दक-रामपुत्त । १३ (राजगृद-उरुबेलाके 
बीचमें), २० (रूत्यु), ३८७ (के पास 
भगवान्‌ ) । 
डउपक । २० आाजीवक । 
उपतिष्य । स्थविर । ५३६ (सिंहलूमें), ५३० 
(ग्राम में सारिपुन्नक का जन्म ) | 
डपनन्द-शाक्यपुत्र । ५२९(को लेकर जात- 
रूप रजत-निपेध ) 
डउपवचन शारूवन । ५०० ( कुसीनारामें 
अनुराधपुरके स्थानोसे तुलना ) | ५०६ 
कुप्तीनारा ( वर्तमान माथाकुंबर, कसया, 
जि० गोरखपुर ) में । 
उपचाण । ३१४ ( छुद्ध-उपस्थाक ) । 
डउपसीव । माणवक । ३७५१, इे५६ (अइन) | 
डपसेन वंगन्तपुत्त | ४३७ (मगध, नाऊक- 
आम, सारिषुन्नके अनुज ) । 
डपाली । ५७ (अनूपियामें प्रत्रजित ), १०१ 
(१२ महाश्राचकोर्मे १० वें ), ५३६ 
(द/सक-गुरु) ४१३ ( विनयघर), ४३८ 
(जन्म, कपिलचस्तु नापित-कुछ ), ५३२ 
(प्रथम संगीतिसे ), ७१३ | 


उपालि | गृहपति । ४२१४-२३ ( नालन्दाका 
उपासक, जनसे बोद्ध 3 । 

डपाछि । स्थविर । ५३६ ( सिंहरूमें )। 

डरुवेल्ा ( प्रदेश ) १३,१४, १६,२०, २९, 
(काइयप), ५२,३८७ (सेनानी-निगम), 
४२९ ( सगधर्मे ), ५०१ ( दर्शनीय- 
स्थान ) । 

उल्कामुख [ भोक्कामुख ]। १९८ ( इक्ष्वाकु 
पुत्र, शाक्यपूर्च ज), 

उशीरध्वज़ । पर्वत | ३७१ ( हिमालयका 
भाग, उसीरद्धज भी ) । 

ऋषिशिरि। २३४ (राजगृहमें, के पास 
कालशिछा ), २८८ ( इसिगिलि 
राजगृहम ) | 

ऋषिद्ृत्त। ३८० ( प्रसेननित्‌का हाथी- 
चान ), ४४६ ( पुराणका साथी, भग- 
वान्‌ का भक्त )। 

ऋषिपतन मझूगदाव | १४ (सारनाथ, जि० 
बनारस ), २०, २१, २२, २४७, ५२, 
७०; ५०१ ( दर्शनीय स्थान ), ( देखो 
वाराणसी ) । 

एकपुंडरीक । ४७१३ (प्रसेनजितका हाथी) । 

एकपुंडरोक परित्राजकाराम। ३२३२ 
( चेशालीमे )। 

ऐतरेय ब्राह्मण | १९० । 

ओद्ुदछ लिख्छवीं । २२९ (देखो मद्दालि) । 

ओपसाद्‌। १८९, २०६ (कोसलमें चंकि 
ब्राह्मणका गांव ) | 


ककुत्थानदी । ५०० ( पावा-कुसीनाराके 
बीचमें कुछ बडी सी नदी ) । 

ककुध भाण्ड | ३ ( राजाके खड्ढ, छत्र, 
पगढ़ी, पाहुका, व्यजन ) | 

कजड़क | १,३, ९१ ( कंकनोल, ज़िला 
स्रंथाल-पर्गना ) 7 
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कतन्न-दान्य ॥। 


कजदन्ल । (रंकजोतल) | २०१ (में चेंजुवन), 
३२७०८में सुद्देशव॒न), ३३११-७६ (मिल्षुणी- 
कर्गन्मका उपदेश), ४०६ (पंद्िता) । 
फटमेर मिम्ख । देगो बोहाक्िय 
कष्णत्थन्द मिगदाब | ३९४ टप॒कामें) 
क्षण्णमुण्डनदद | ६४५ | 
कथावन्थुप्पकरण | ७१५६ (अभिधम- 
पिटकका अंच, मोग्गल्लिपुस-रखित ) | 
कन्थक | (श्षत्त्र ) ३ ( जन्म ), ९, १०, 
११ ( सरण, टेजपुत्र ) । 
फन्वऊ-निवर्त्तन चैत्य । ११ (कपिलवस्नुझे 
पास स्थान ) । 
कपिल । ३८,२४० (मद्वाकाइय्रपका पिता) । 
--पुर | ( कपिल्वस्तु ) ४३५ । 
फपिल्वस्तु । [ तिलाराडोर, . ठौलिहया 
( नैपालरी तराई )पे २ सील उद्दर ]॥ 
६, ५७१, ७० (में १७ वां धर्षाडास ), 
७१, ७३ (-पुर), १९७, २१२ ( न्ाक्य 
देश, में न्यप्रोधारम ), २३३, २३७ 
(में न्यप्रोधाराम), ३५०, ३७२ (कुसी- 
सारा-मेतस्याके पीचमें) | 
घ४३७ ४४० (में उत्पन्न महाधप्रावक्र 
जनुरद, भटिय कालीगोधापुत्र ), ४३८ 
(में जन्म, राहुलका, कालडदायिका), 
४३९(के ठपाली, घंद, प्रजापती गौतमी, 
नन्‍दा, अभद्धा वात्यायनी), ४३० 
( महनाम ) ४४४ ( झावप-विनाश ), 
७५०९ ( के घायप क्षत्रिय )। 
फप्पमाणव | ३७८८ ( का प्रधन ) । 
फप्पासियन्यनगंड । 
उरबेशके सार्ंपर ! | 


२८ ( याराणसी- 


फप्पिन | सहा--६०६ ( १३ महाध्रायवोमें 
छटपे ) ३६९७ (६ भत्युद्गमनरते ४२० 
योजन), १८३, ४३८ (उन्म-प्रस्यंत्त देश, 
इपहटयती नगर, राप्तपंशा )॥ 


धामानुक्रमणी | 


अट््क 


ऋंवोज | देख । 3६८  काणिरन्दन, पा 
ईरान )। 

कम्मास-दस्भ | करमाप-नदस्थ ]। १२९० 
(इसमें ), ५६० ( सतिपट्टानसुक ), 
१4३०  सहानिदानसुन )। 

करण | इच्चाकुपुत्र, साक्यपूर्वज । 

ऋलन्दकऋ-प्राम। १३७ (वैशाली नानिदूर), 
२९५३ ( कलन्दत्राम, बैश्ालोक पास ) | 

ऋलन्‍्दफनियाप। ४३,(बेंणुवन राजयू ६) २९९ 

कलम्प | नदी । ७०० ( अनुराधपुरम )। 

छलार-जनक ! (निमिराजका पुत्र, मिथिला 

की परम्पराका परिस्यागी ) ३७८ | 

फलिंग । ७१० । 

फल्गारण्य] २१८ । 

कच्प | ग्रन्यनाम | ५२९ | 

कश्मीर । ७३६ (में प्रचारक मध्यांतिक)। 

कच्यप । ६०६ ८ मंत्रकर्ता ऋषि ), ५९०, 
२०३, २०९ । 

चुझ । १२ ; १३३ (भद्ृकत्पऊे बुद्ध), ५३३ 
( माश्यग, चिरस्थायी धर्म )। 

फहापण | देखो दार्पापण । 

काऊ | प्रयोवद्य दाव २८० । 

फाऊवलले श्रेष्टी । ५ ३ ( विषस्यारके- 
राज्यमें )। 

फॉचनचन । ४६, ४७ (उउ्तेनी विहार) 

ऊात्यायन, सदा--4 ४००४७ ( -चरित ) 
४०१ (१० महाश्रायरेम उठे ), 

३६६८-३७३-३७२ ( छपन्ति-दें गर्म वरसघरके 
प्रपात परत पर), ३८३, ४३५ (जन्म- 

भउन्ति देश, उस्गिनीं नगर, साहझमण )॥ 

कासपायनी | ४४० / घर॑नी, जररघर, सोण 
मुटिक्ण्णरी माता ) । 

फान्पकुस्ल [ वच्यउुल ]। ६३ेश (क्र 
ज्षि> पर रशादाद ), ७६८ | 


“७५४८ 


कापथिक । माणवक, भारद्वाज | २०९(चंकि 
का भाँज्ञा ) 

कारयायण, दीर्घ-] ४४०-४४४ (बंघुलमल्लका 
भांजा, कोशरू-सेनापति, राजासे विश्वास- 
घधात ,; ४४४॥ 

कार्पीपण। (सिक्का) ४६; ७९ (-- 
कहापण), 4, १५; २८० (ताँवेका सिक्का, 
क्रय-शक्ति पोन रुपया), ४८२, ७१८ । 

कार्पापण,अद्ध---] ५१८ | 

कालकूट | १४५ (जनवतप्तके पास, पर्व॑त- 
शिखर ) 

कार देवछ ऋषि। 
दर्शनार्थ ) ४ । 

कालशिला । २१४ (ऋषिगिरि, राजगृहमें) 
४८२-८३ ( में मोद्यल्यायनका बंध), 
४९६ (राजयुह्में वेभारगिरिकी वगलमें )। 

कालाम । ( कोसछदेशमें, केसपुत्त निगमके 
क्षत्रिय ) ३२५ | 

काली | ( मगघ, राजगृहमें उत्पन्न, अवंती 
कुरघरमें व्याही ) ४४० । 


काशी । २३८ ( देशर्म चारिका १, डेऊ७, 
(प्रायः बनारस कमिदनरी और आजमगढ़ 
ज़िल्म)/(-का चंदन), ३०५ ( प्रसेनजित्‌ 
का राज्य), ४३4, ४४०(देशमें वाराणसी) 

काशीसभ्राम । ४१० ( महाकोसलरू द्वारा 
कन्याको प्रदत्त )। 

काशी-राज । २८७ (कासिनं राजा, प्रसेन- 
जितका भाई )। 

काइयप । २९९ (5नागित ) | 

काइयप, उरुचेल--- | २९, ३२ (पश्रज्या) 
३४, ३५। ४३८ (जन्म--काशी, 
वाराणसी, ब्राह्मण ) 

काइयप, कुमार--- ४३७ (जन्म---मगध, 
रानगृहमें ) 

कादइयप, गया--। २९, ३२ (डपसंपदा) । 


(_वोधिप्चत्वके 


चुद्धचयां 


काप-कऊुय्य । 


काइयप, नदी--] २९५, ३२ (उपसंपदा)। 

काइ्यप, पूर्ण | ७६ ( तीर्थंकर ३७८० ) 
(रुत्यु इबकर), 4५, 4६ (गणाचाय॑ १), 
२४९ ( शिष्योर्मे असत्कृत ) । 

काइयप बुद्ध । २०९ ( के उपदेशानुसार 
चेद, पीछे मिलावट ) | 

काइयप, महा--३५८ (के भत्युद्‌गमनार्थ 
३ गव्यूति ), ५० (राहुलके आचार्य ), 
(८ पिप्पलीमाणवक), ३८ ( -चरित ), 
४३ ( संघाटी-परिवर्तत ), ४८-४५, 
१०१ (१२ महाश्रावक्कोर्में तृतीय ) 
३८३ ४३६ ( घुतवादी ), ४३८ (जन्म 
मगधदेश, महातीर्थग्राम, ब्राह्मण ), 
७०८, ५०९, ७५१० ( राजयृहमें अजात- 
इबतरुसे धातुनिधान बनवाना ), ५११- 
७१३४ ( अथम संगीतिमे ), ५३६ | 

किम्विल । ( शाक्य )। ७७ ( अनूपियाके 
प्रत्जितोंमे ), ७९ ( नलकपानमें ), 
९३ ( प्राचीनवंसदायमें ) ९४ ( अजु- 
रुद्ध नंदियके साथ ) | 

कीटागिरि | १३७ (केराकत, जि. जौनपुर) 
२३८ ( काशियोंका नियम ), २४२ | 

कुक्कुट्वती । (भत्यंतदेशमें )। ४३८ 
( महाकप्पिनका जन्म )। 

कुटदंत ब्राह्मण॥ २१६९ मगधर्स खाणु- 
मतका स्वामी ), २१६-२२४ । 

कुणालदह । १४५। 

कुण्डधान [७५९ ( नलकपानमें संन्धास ); 
४३७. (जनन्‍्म-- कोसल, श्रावस्ती, 
ब्राह्मण ) 

कुण्डिया । ( शाक्य )। ४४० ( सुप्रवात्ता 
कोलियधीताका घर, सीवलीका जन्म 
स्थान ) | 

कुतुम्बक । (पुष्प )। ८ | 

कुतृूहलशाला । ( राजमृहमे ) २४९ | 

कुब्यक । ( पुष्प ) 4 । 


कुर-कोस । 


कुररघर । 3६८, ३०० ( में प्रपाठ-पर्रंत 
अवंतीम ), ४३८ (में सोणकुरिकण्णका 
जन्‍म ), ४४० ( काली, कात्यायनी )॥ 

कुम । उत्तर ३०, ८३ (में मिक्षार्य )। 


हक 


कुरदेश । ६०८ ( कम्मासदम्म ), ६१९, 
१२०, ३२९ ( शुल्लकोटित ), ३३ 
कौरब्य राजा, ३३६ ( सम्रद्धदेश ) | 

कुरुराजा । ३६४ । 

कुशाबनी । ५०२ ( कुर्तीनारादा पुराना 
नाम )। 

कुसीनारा । (कसया, जिला देवरिया १५०, 

'. ६७६, ३७३, ४४०, ४९९ ( पावासे 
६ गव्यूति ८३ योजन ), ७०० ( में 
उपवत्तन शारूबन, भनुराधपुरसे तुलना), 

४ ००१ (४ दर्घनीय स्थानों ), ५०२ 
(पुराना नास कुशझावती), ५०३, ५०६ 

, ७०४८ (में निर्वाण ), ७४०९ 
( मुठ॒ट्-यन्धन चेत्य ), ७१० (से राज- 
गृह २५ योजन )। 

छझमिफाला नदी । २०६ (संनुप्राम, चालिय 
पर्यंतफे पास, सम्भवतः वर्तमान पयुर 
नदी )। 

शूश साहित्य । २४८ ( भाजीवर्कोके तीन 
निर्याताओर्स )। 

झृशा्गोतमी । ८ ( शाक्य-कन्या ), ३४० 
(-भिक्षुणी-चरित्त ) | 

काप्ण | ( ऋषि ) १९८ ( इब्धाकुकी दासी 
( दिज्ञाका पुत्र कृष्णायनोकि पूर्व ) । 

शप्णायन । १९4 (गोपष » । 

केटुम | १६७ ( कण्पसूप , १९६। 

फेणिय जटिल | १५१ ( जापण-वासी ), 
१५१, १७२, ६७३, ५७७ ] 

फेसपुत्त। १२५ ( बोसऊमें काल मोंका 
नियम ) | 


९ 


०७ 


भामानुकमणी । 


घ्ए५ 


कैलाश । (परबंच) । ८$ केलामकूट, बछ ७ 
( अनवतसके पास ) | 

कोकनद प्रासाद | ३८४ (बोघिरशानकुमार- 
का सुंसुमारणिरिमं )। 

फोकालिक कटमोर-तिरस । ४०३ (देव- 
दुत्तका लनुयायी मिष्ठ), ४६४ ( गया- 
सीध्षमं देवदत्तके साथ )॥ 

कोटिग्राम | ४९३ ( च्जीमें, गंगा आर 
बैमालीफे बीच ) | 

फोट्टित । मद्दा--६०१ (१३ महाक्षावको 
में पाँचवें ), ३८३ । 

कॉडनि | [कौींडिन्य] | ५ (डेवक्ष घाह्मण) । 

कीनागमन । १३२ (सद्रकर्पके चुछ।,३३३ 
( प्राह्मण, चिरम्थायी घ्म )। 

कोरूय राजा । ३१९९५-३३७ ( धुल्लकोटित- 
में, कुररैशका राजा ) । 

कोलित-आम | ( मगघधर्मे )। ४३६ ( में 
महामोद्गल्यायनका जन्म )। 

कोलिय ! ११ ( के पश्चिम नदीपार शाजय 
राज्य, पूर्व्म रामयाम-राज्य 9, २३४ 
€ श्ञाक्पोंसे विवाद ), ५०९ ( वोलिय* 
क्षम्रिय रामगामके ), ७१० ( पुद्धधानु 
पानेवाले ) | 

कोप्टित । महा-[महावोहित] ४३७ (अम्म- 
कोसलछ्, क्षायम्ती ब्राह्मण), (देखो 
कोद्टित ) 

कोसल | ५९८ ( में मनसाव्ट, ओोपसाद, 
इच्छानंगल, डबहर, तुदीगाम) | २२८ 
( दे प्राह्मणदूत यैशालमें 9, ३२५ - में, 
चे्‌ सपुत्त निगम), ३२०, ३४१८६ कु।ज़ा« 
बाद, गोंटा, बदराहुच, बारारंकीके जिले 
तथा, भासपासके जिसोंवे कुछ भाग ,) 
३०२, ३४५ (बायरिका सनम), ३०७५ 
(वा प्रसेनजिय्‌ राज्ञा), ३८० ( लय, 
इस्ती, गोरपरपुर लानमग?ः, जौनपुर 


७५५० 


जिलोंके कितनेद्दी भाग), ४३६,४४० (में 
श्रावरती),४४७ (पर मगधराज जजातत्ञु- 
की चढाई), १०३, २३३ (में चारिक्ता ), 
कीसलूक । ४४६ ( कोसलदेशवासी, या 
कोसलगोन्नज, प्रसेचजित्‌ ओर भगवान्‌ ) 
कीसछराजा । ३०५ | 
कौंडिन्य, आयुप्मान---] १३ (डरुवेलामें)। 
कौडिन्य, आज्ञात-१३, २३ ( प्रत्नज्या, 
अहंरव), ४३६ ( जन्म--शाक्यदेश में 
कपिलवस्तुके पास द्रोणआरममें, ब्राह्मण)- 


े 


कोशाम्वी । ७० (नवस वर्षावास , ९१,९२, 
९७, ९८,१००, ( धोपिताराम में कलह 
१०२, २३१, २४३ ,। में प्लक्षगुद्दा -- 
पभोसा, कोसम, जि० इलाहाबाद ), 
२८४ ( ,उज्जेब-राजग्रृहके सा्गपर ), 
२५२ कोसम, जि० इलाहाबाद), ३९३, 
३९८ ३९९, ४३९ ४३८ (वत्सदेशम 
घक्कुछका जन्म) (खुज्जुत्तरा, सामावती , 
५०२ (सहानयर), ७५१६, ५१७, ५२४ 
( सुत्तविभंग ) | 

कोशिकगोत्र | 8८, ३९ (भद्ठा कपिछायनी 
का पिता ) | 

ककुच्छन्द । [ककुसंघ] | १३९ (भद्दकल्पके 
चुद्ध, आाह्मण, चिरस्थायी धर्म ) । 

छुद्वरूपी । १९९, २०० ( इध्ष्वाकु-कन्या, 
कृष्ण-भागयां ) । 

क्षुद्शोमित । ( देखो भोमित, क्षुद्र-)। 

खंडदेवी पुत्र समुद्रृदत्त । ४०३ (देवदत्तक' 
अनुयायी भिक्)। 

खाणुमत | ब्राह्मणग्राम । २१६ (मगधर्मे 
कुददूंतका ग्राम ),४९८ (में अम्यलट्धिका 

खुज्जुत्तरा, [कुच्ना-उत्तरा] ४३९, | वत्स- 

देशमें, कौशांबीके घोषक श्रेंष्टीके धाईकी 
कन्या, गृहस्थ अम्रश्नाविका ) 


छुद्धचर्या 


कोस-गोपा | 


खुददक । (८ छुद्धक) निकाय । देखो गंथ- 
सूची )। 

खेम । स्थविर | ५३६ (सिंहलर्म) । 

खेमा | ४३८ ( जन्म--मद्ददेश, शाकला, 
राजपुत्री, विवसार-सार्या, ४३८ ( अग्न 
श्राविका ) | 

गंगा । नदी । १३४ (प्रयागरमें), १४७ (का 
उद्गम), २००, ( वज्जी-मगध-सीमा ) 
ण२९ 

गंड | 4० ( प्रसेनजितूका माली) 

गंडावरुकख | 4० ( श्रावस्‍्ती नगरमें ) । 

गंधसदन-कूट । १४५ (अनवतप्तके प्रास | 

गंधार | ५६१६ (में धर्मग्रचारक, मध्यांतिक) 

गंधारपुर । ५१० (में एक बुद्धदाँत ) 

सया | १७, २०, २९, ३०, ४०६ ( में 
गयासीस ) । 

गयारसीख । ( गयामें ) ३२, ३६३, ४०५, 
४०६ ( पर देवदत्त संघर्ेदकरके आया, 
परह्ययोनि पव॑त्त, गया ) | 

गरुड़ | १३ । 

गर्गरा | [गिग्गरा] । पुष्करिणी | ३२४ अग- 
देशके चंपा नगरमें; २६७ | 

गवांपाति | (भिप्ठु) २०, । 

गव्यूति ]३ (>ड योजन ) | 

गिजकावसथ । ४९३ (वजिदेशके नादिका 
आममे )। 

गिरिव्रज् | ७१९ (सयधोंका नगर, राजगृह) 

मुप्नकूट । पर्वत २८८ ( राजगृहमें ),४०२ 
( देवदत्तका चुद्धके ऊपर पत्थर फेंकना), 
( देखो राजगृह ) । 

गोदावरी | नदी] २०० € पतिद्वान इसके 
किनारे, अस्सकदेशरमम ) । 

भोनद्ध । २५२ ( उज्जेन और मिद्साके 
बीच कोई स्थान ) । 

गोपाल । (प्रयोतका पुत्र ) | 

गोपाल-माता देवी । ४७ (प्रच्योतमद्दिपी/ 


भौम-जात | 


गोमस्य । ३२८ ( अन्‍ठवीमे )। 

गाोयाग-लठल्ल । १६४ ( बाराणसा्म ) | 

गोनम तीर्थ । ४९२ ( पाटलिदुत्नम )। 

गोनमद्रार | ४९३ ( पाटलिपृत्रमें ) 

गातमकरत्यं । ९५२ (बैशा्ीमें, प्रिचोयर- 
विधान ) । 

गोतमी,कशा-। ४३९ ( जन्म--होसल, 
श्रावसी, चैव्यकुलल, कृश्ा गौतमी भा 
देगो ) | 5 

गातमी, महाप्रज्ञापनी- ४६८ ( शाय्य, 
कपिल्यस्तु, भगवानकी मौसी ) | 

घटिकार । महात्रद्मा | ५९, १४॥ 

घोषिताराम । (डेखो कौशास्त्री) | 

चअक्रचाछ | ३, 4० 

चंकि ब्राह्मण । १८९, २०६ ( ओऑपसाद- 
पघासी ) 

संडवली स्थविर । २७०, २०३ (सोर्गलि- 
पुत्तक गुरु ) | 

चंडालकुल । १६९ (नोचुदमे ) । 

अंद्रगुप्त राजा | ७३८ (मौर्य, राज्यफाल ) 

चंट्रपद्मा । १४२ ( मेबफकी भार्या )। 

चअंपा । २२४ (कगम,जहाँ गयगंरा पुष्फरिणी), 
२६७ € गगंरा पुष्करिणो ), ४३७ ( में 
सोण कोडियीसका जन्म), ७०३२ ( सद्दा- 
नगर )। 

घाम्पेयक विनयवस्नु | ५२४ , 

चापाल चेत्य । ४९६, ४९६ (दगालीमें)। 

चालिय पर्वत | ७० ( वर्षावास १३, ६८, 
१९), १३० ( १३ यी यर्पा ) ( $८ थी 
२८७, २७८ ($५पी पर्षा, पासमें जंनु- 
झाम छमिएाल्ानदी ) । 

विघरकृट (परत) | ८५. ५४५ (भनपतप्तके 
पास )। 

चित्त (गूटपति) । ४३९ (मसगध, सप्एिदा 

एम हट्टी ) ४३९ ( शाहरप खंप्र 

भायक ) ] 


नामानुक्मती । 


5 कल 


खिक्त हस्लिसारीपुत्र | ५८5५, १८७ टप 
संपदा, लहंत | 

सिंचा । ३१६-३६७ ( परिधानिका धावम्तो 
में)। 

घुन्दक । कटे € क्षानुष्मान्‌ ) | है 

खुन्दर कमार-पुत्र ॥ ४९९, १५०० (पाचन) 
७०० (का पिंड जसमसम) । 

चुन्द, महा-- १०१ (१३में सातदें) ३८३ 
(लेतचन) | 

चुन्द अमणोदेद्य । ३४२ (चुद्धन्डपरधाक), 
४४८ ( पावासे सामग्राम नायपुत्तके 
मरनेफा समाचार ले, सारीपुत्तके भाई), 
डेद व ४७८द | 

चूड़ामणियेत्य । १३ ( ध्यस्िश लोकमें ) 

चत्यपर्चत । रमिधफफरस ०३०७ | 

चोस्प्रपात | ४९६ (राजसूइमें) । 

छहन्तदृह । १४५ । 

छन्दक [छत्त] । ३, 5०, ११, १६२, ५०७ 
(महादंठ), ५१७ ८ को प्रद्मदंढ), ५१६ 
(को मरद्धदंठ), ७१७ (अर्भव) । 

छनन्‍्दाया । (आहाण) १९०६ 

छन्दोंग । (प्राष़्ण! १९० | 

छतन्न । ; देखों छन्दक ) | 

छ चर्गीय । ६५, <६, (के अनाचार), ८५ | 

जटिल | (टी) ५४० (विंपसारके राउपमें) 

जंतुप्राम | ९०६ ( घालियपवंतर्क पास ) 
(प्रादोनय शद्ाउमे, ३६६ | 

जम्बुकालपट्टन । (लेवामें चंद्र) ५.९ | 

ज्ञम्बृद्रीप । $, $४० (१०००० योजब, 
६४०४० गरमुझ, ३००० मनुष्य ): ५१०, 
७४१, ७४३२८, ०७३०, (८ भारत),५३२ 
मिं कगोकने ८४००० अन्य भार विदार 
यनपयाये ), ७३६, ७३७ ( राजावनी, 
७३९१ 

जातस्द्वकूथा । [्वेग्ये प्रन्ध-दूदी) । 


जजर 


जावकट्ट कथा | ५ ( सिंहलूमापा की ), 
श्८, ७१ | 

जातियावन । १४१ (देखों मदिया) । 

जात॒कर्णी । ३५१ (वबावरि-द्िप्प ) ३५८ 
(अन्न ) । 

जानुओणि ['जाणुस्पोणि ] । १७८ ९७९ 

१६३ (ब्राह्मण, श्रावस्तीवासी उपदेश), 

शरणागत १८९ । 

जाज्ुस्सोणि । (देखो जानुश्नोणी) | 

जालिय । (दारुपात्रिकका शिप्य, कोशाम्बी 
में) २३१ । 

जीवक कौमारसृत्य । ४२६, ( आम्रवन- 
दान ) ४२८, ४३९ ( मगध, राजगशुद्द, 
अभय राजकुमारसे सालवतिका गणिका 
में उत्पन्न), २०८-२८८ (जीवक-चरित), 
२८१ ५४२ (राजयूहमें) । 

क्षीचक्म्बवन । ४६६ । 

जेतवन । ६६ निर्माण (देखो शआधस्ती) | 

जेतकुमार ! ६६ (-उद्यान ) | 

जोतिय (श्रेष्टी)। ६४२ बिंवसारके राज्यमें 

ज्ञात । ४९३ [ पंमान जैथरिया भूमिदहार 
ब्राह्मण | । 

शात्युज्न । ( नाव-पुत्त-्न्नाथपुत्त > नावपुत्त) 
१०४ विद्येष) । 

'तक्षशिक्का । २०९ ( शाहजीकी ढेरी तक: 
सिला जि० रावलरूपिंडी ), ३४७ ( में 
श्रावस्तोवासी, अध्ययनार्थ) । 


तपस्खु | १८. भह्छिकका भाई । उर्बेला 
में), १८ ( डपासक ), ४३५९ (नत्म--- 
असितंजन-नगर, कुदुम्बिकगेह ) । 
- तपोदाराम | ४९६, राजयृहमें) । 
ताम्नपर्णी द्वीप। ५३६ ( तम्बपण्णिदीप, 
लंका ), ५७३७ ( में प्रचारक, महेन्द्र, 
उत्तिय, संबऊछ, भइसाल) । 


ता 


चुद्धचर्या 


लात-दब्रिपि 


ताम्नछिप्ति । ५३९ (तम्रल॒क, जि० मेदिनी- 
पुर ) | 

तारुकख ब्राह्मण । १८९(इचछानंगलरूचासी) 
१९४७ उकट्ठा समीप) | 

तित्तिरजातक । ६८-६९ । 

तिन्दुकाचीर | १०६(सम्रयप्यवादक सल्लि- 

.._ काराम, वर्तमान चीरेनाथ, सहेट, सहदेट, 

, जि? बहराइच, | 

तिष्यकुमार | ५३० ( अशोकसहोदर, बिंदु- 
सार-पुत्र), ५३२ (अम्नजित ) । 

तिष्यद्च । स्थचिर । ५२८ (सिंहल) | 

तिप्य ऋह्मा । ३२८ । 

तिष्य मैत्रेय। ३५१ (वाचरि-शिप्य) | 

तिप्य श्रामणेर | १९५ ( सारिपुत्र-शिष्यके 
लिये १२० योजन ३ गब्यूत्ति)। 

तिप्य | स्थचिर । ( >तिप्यकुमार ) ५३४ 
(प्ब्नजित, राज्यासिपेकके चोथे वर्ष)। 

तिष्यस्थविर (३३) । ५३६ (सिंहल) । 

तिस्ल मेचेय । माणवक | इ५४(प्रइन) । 

तुद्दीगाम | १५4९ (दोदेथ्य भाहणका, कोसछ 
में )। 

तुपित (वेदिलाई । «३, ( में सायादेवी ) 
२३७ (देवता), ३१४ (खगं)। 

हुप्णा। मारकन्या) १०९ 

तेलप्पनाली । ४५ ( उज्जनके रास्ते विंध्य 
प्रदेश गाँव) । 

तैक्निरीय ब्राह्मण | ६५, १९० | 

तैथिंक । ७५ (प्राठिद्ाय ) | 

तोदेयकप्प । ३५१ (वावरि-शिप्य) । 

वोदेय्य त्राह्मण ॥ १९० (तुदाआमवासी) | 

तोदेय्य (माणव) | ३५८ (प्रइन) । 

अयरस्विश | १२ ( इन्द्-छोक ), ७०, 4१ 
(में वर्षावास), «२ (में वर्षावास पांड- 
कंबल शिंछापर ), २३७ इ७८, ३२७ 


(देवता) । 
त्रिपिटक । ५४० (का छिखा जाना) । 


श्रुद्ध-धर्म | 


शुल्काट्टित । ३२९ ( कुस्देशन ), ३३१ 
(में म्िगाचीर राज़ोद्यान), ३३ 7(कारब्य 
राजा ), ४३८ ( में राष्ट्रपालक्या जन्म १ । 

थुद्नंदा मिक्‍्रुनी ! ४४ ( मद्वाकश्यपसे 
नाराज | ) 

थरण आ्ाह्मणग्रमाम। + ( घानेसर, लि० 
कनाठ ), | २७१ । 

धरपाराम । ५०० ( भनुराधपुरमें ) । 

श्ेर-गाथा | ज. क, ( देसो अन्यन्सूची ) । 

दृक्षिणगहार । ५०० ( भनुराधपुर में )। 
दक्षिणागिरि। ४३ ( राजगूद्दकें पास्त ), 
७१७, ७१८ । 

दक्षिणापथ । ३४९ ( जनपद लिसमें 
आंध्रथा ) 

दण्डकारण्य । ७१८ । 

दामरिक | ५७५१८ ( “ द्चिद्र ) । 

दारुपात्रिक । २६१ (-का शिप्य जालिय 
कोशास्पीमें ) | 

दाव | धाचीनचंशन ९३ (में अनुरुद्ध आदि) 

दाव । सृगन २०,२१,२२ (कफ्ष्पितन)२४, 

दासक । ५३६ (डपालिशिप्य, सोणऊ-गुरु ) 
दिशा । १९८ ( इक्ष्याफुकी दासी, कृष्ण 
कषिकों साता ), १९८ । 


दीघ-निफाय [ दीर्घे-निकाय ]। ( देयो 
प्रंथपूदी )। 

दीघरभाणक । < ( दीघं-निकायकी फट 
करने पाले ) । 


दी्घे तपली नि्गंठ । ४१४ ( निम्मंय ज्ञावू- 
पुश्रफा भधान शिष्य), ४५७, ४९१६-७ । 

दीघेसुमन | स्थयिर | ५१६ ( सिहल )। 

दौधे-स्थविर । ५३६ ( सिंदल ) । 

दूभय । ३५१ ( घापरि-दिप्प ) | 

दंवकट-सोध्म। २४३ ( वौश्ाम्प्रीम इछ्त 
गुह्द-परभोसा-पे पास )। 

धुंध, चूल--॥ ५३६ ( सिंहल ) । 


नामानुकमणी । 


्ण्य्‌ 


+ हु 

देवता, चुक्ष--। १४ । 

देवदत्त | ७७ (अनूपियामें प्रश्नजित ), ३५८ 
६ संघमेद ), ३९८-४००,३९९ (संघका 
लआधिपत्य मांगना ), ४०१, जजातभप्नु 
को पिद्वघको सलाह ), ४०९ ( शुद्धडे 
बधार्थ जादमी सेजना ), ४०२ ( जुद्कें 
पादकों क्षत करना ), ४०३ ( ५ वस्सु 
मागना ), ४१३ ( पापेच्छु ), ४२० 
(लापायिक-कल्पस्थ), ४२८ (के अंतिम 
दिन) | 

देखदृह-नगर । २ ( कोडियमें ), 
€ शाक्यदेशमें ) ! 

देवल, अखित--। देग्यों अमित देवल । 

देखवन | २०७ ( लोपसाद, कोसछमें )। 

देवम्थचिर | ७३६ ( सिंदल ) | 

देवानां प्रियतिप्य ॥ ७३७ ( ताम्रपर्णनिप 
अभिपेक ), ५३८ (अशोकके १७वें वर्ष 
राज्य पाया ), ५३५९ ( बाद्ध होना )। 

द्राण प्राह्मण | ३६१ ( श्रावस्तीवासी, प्रश्न) 
७3०५९, ५१० 

द्।णवस्तु । ( शाक्यदेश ) ४३६ ८ में पूर्ण- 
सैचायणी पुउका जन्म )॥ 

घज्ञा । ५ ( देवज्ञ ) । 

चघनंजय । श्रे्टी । १४२, १४३ ( विशासा- 
पिता सेंडकका पुत्र साकेतमें ), ३०७ 
( साक्वका घे्टी ), ३०८, ३०९ । 

घनपाल । २१२ । 

घनिय । १९७ (के लिए १०७ योतन )। 

घनिय झुम्भकारपुत्त । ३८८-९३ (ऋषि- 
गिरिमें ट्वित्तीय पाराजिक), ५१२। 


३१९ 


धम्मदिष्ता । ४३५८ ( घन्‍्मन्मगणध, राजगृह, 
विदारा-घेष्टी-भार्षां )। 

धम्मपद । ( देखो प्रन्धदूदों )। 

घम्मचदापदत्तनखुत्त । २२! 

घर्मपलित । ५३६ (सिंटर स्पविर) । 


जुज४ 


धर्मेरक्षित, महा । ५३७ ( भद्दाराष्ट्रमें प्रचा- 
रक )। 

धर्मेरक्षित । योनक-७५२७ ( भपरांतमें धर्म- 
प्रचारक ) । 

धम्मसेनापति । ( देखो सारिपुत्र ) । 

चघबनक | ३७१ ( वावरि-शिप्य ) । 

चोतक माणव | ३०६ ८ भ्श्न ) | 

नकुल-पिता, ग्रृहपति | ४३९ € भर्गं-देश, 
सु सुमार-गिरिमें, श्रेष्ठी ) । 

नकुल-माता, ग्रृहपत्री | ४३९ (भग्ग, सु सु- 
मारगिरिमें नकुलू-पिताकी भार्या )॥ 

नगरक । ( कोसलमे ), ४४० ( से मेतरूप 
निगम ६ योजन ) | 

ननन्‍द्‌ । ५४ (अबज्या), ४३८ € जन्म शाक्य, 
कपिलवस्तु,  प्रजापतिपुत्र ), ३७५१ 
(बावरि-शिष्य ) ३५७ (म्रश्न ) | 

नन्‍दक । ४३५८ (कोसल, श्रावस्ती, कुगेह) । 

नन्द-माता | ४३८ (मगध, राजग्रह, सुमन 
श्रेष्ठीके आाधीन पूर्णसिहकी पुत्री), 8३९ 
( वेछकंटकी नगर-वासिनी, ग्रृहस्थ अग्म- 
श्राविका ) । 

ननन्‍द राजा | ५३८ ( राज्य-काऊ )। 

नन्‍द्‌ वात्स | २३९ ( आज्ञीवकॉोंके तीन 
निर्याताओंमें ) । 

ननन्‍्दा | ४३८ ( शाकक्‍्य, कपिछवस्तु, महा- 
प्रज्ञापती-पुन्नी ) । 

नन्दिय । ५९ ( नलकपानमें प्रश्नजित ), ९३ 
५४ (प्राचीन वंशदावमें अनुरुद्धके साथ) 

नमदा नदी | ३०७ ( सूनापरांतमें ) | 

नलल्‍कपान | ५९ (कोश्लूमें जहाँ पछासवन/ 

नलेरु पुचिमन्द्‌ | ( देखो बेरंजा ) 

नाग । १२ | 

नाग । चूछ-५३६ ( सिंहछ, स्थविर ) । 

नागदास | ४७२९ (राजा अनुरुद्धका पुत्र और 
घातक, स्वयं श्रजाद्वारा हइत) ५६७, 
७8८ € मुण्डन्पुत्र, राज्यकाल ) | 


नासानुक्रमणी । 


घम्ं-निगं । 


नाग, महा-। ५३६ ( सिंहरू स्थविर )। 

भनाग-राज़ । २९ । 

सागसमाऊर । ३१४ ब॒ुद्ध-उपासक, आज्ञो- 
ल्लंघन ) । 

नाग-स्थविर । ५३६ ( सिंहल ) । 

नागित । २२९ (उपस्थाक, वेशालीमें),२२५९ 
(काइयप), ३१४ (डुद्ध-उपस्थाक) । 

नाथपुत्तिय नि्गंठ । ४४० (जेनसाथ) । 

नादिका। (८ नाटिका, ज्ञातका )। ४९३ 
€ वज्नीमें पाटलिपुश्नसे कोटिग्राम, इसके 
और वैशालीके बीचर्मे । पर्तमान रत्ती- 
पर्यमंना इसी नामसे है। में गिंजका- 
चसथ ) । 

नालक-ग्राम । ४७ (सारिपुत्तका जन्मस्थान, 
मगधमें) । 

नालक ब्राह्मण-प्राम । ४३६ (में सारिपृत्त, 
रेवत खद्रिवनिय, उपसेन बंगतपुत्तका 
जन्म, मगधर्म) | 

नालन्दा | ४७२, ४७७, १०३ (आवारिक-भआाम्र 
चन दुर्सिक्ष), १०४, ४१४, ४१८,४१९, 
४४७ (उपालछोके बौद्ध दोनेपर नाथपुत्तके 
मुँ इसे खून निकला, फिर पावा ले गये, 
जहाँ मरण), ४८९, ४९० ( प्राचारिक 
आम्रवन ), ७१३ (रानगृद-नालंदाके 
बीच अंबलटविका ) । 

नारा । ७० ( १५वॉ वर्षावास ) | 

नालागिरि। ४०२-३ ( चंढ हाथी, निसे 
देवदत्तने बुदके ऊपर छुड़वाया ) | 

नालीजंघ । ब्राह्मण | ३०४ ( मल्लिकादेवी 
का दर्बारी, आावस्तीम ) । 

निकाय । ५१३ ( दीघनिकाय आदि ५ )। 

निगंठ | ( निम्नंथ 5 नंगे ) ८० । 

निगंठ नाटपुत । १५४, १०५ (असिवंधक- 
पुत्तको सेजना), १०६ । 

निगंठ नातपुत्त । १२७, ४३० (चातुर्यामस- 
वर-वादी), ४१४ (नालंदाम बुदुभी उस 


निध-परा | 


समय ), ४१४( टठपालिको श्ञास्त्रार्यके 
लिये मेजना ), ४२१-२३ (६ टपाठिसे 
संवाद ) । 

निगंठ नाथपुत्त | ७६ ( निम्थ क्ञानृपुत्र 
मद्ावीर जनतीर्थेकर ), ८७,८६ ( बुद्ध 
गणाचाय॑ तीर्यकर ३), ५३८ ( सिंद्को 
रोकना ), २१४ ( सर्वज्ञष ), २२० 
€ क्षावकॉसे क्ससकृत ), २६३९ सर्व- 
झ्ताका दावा ), ३६१९-२५ (-का याद ) 
३२० (सर्च), ४४७,४४८ ( झृस्यु 
पावाप्ते, अनुयायिर्ति कल्द ) ४६७ 
( संघी )। 

निर्धटु । १६०,१९६, ५२९ | 

निमि। ३१७८ ( मखस्तादेव-धंशज मिथिलाका 
धर्मंराज्ञा । 

निर्मोणरति । २३७ ( देवता )। 

निपाद । ११५ ( नीचकुल ) । 

निष्क | ३९ ( अशर्फी )। 

नीचकुल । १६९ चिंढाल, निपाद चेणुक्रार 
( बसोर ), रथकार, पुबस ]। 

नेरंज़रा नदी । १५ (निराजन, जि गया) । 
१६ (के तीरपर योधिदृक्ष )। 

नेगम । ६५ ( श्रेष्टीसे ऊपर पद )। 

न्यग्रोध श्रामणेर। ५३९ (युवराज सुम- 
नका पुत्र, विंदुसारंका पौन्न, मद्ावरण 
स्थयिर का शिप्य ), ७३२ अशोकरा 
प्रेरक) । 

न्यश्रोधाराम । ५३ ( कपिलवस्तु्म न्पप्रोध 
शाश्यका ), २५२, ४९६। 

पडक असय। च३८ (सिंदल का दाम- 
रिक राजा ) 

पुच फकशायन । ४२७,४३० (का पाद), 
५०४ (देखो प्रक्र घ वारयायन ) । 

पंचवर्गीय | स्थविर ५। ( दौटिन्ध लादि), 
६४ ( उर्येढाम ), २०.२१ ( ऋषि- 
पतनमें ) २२, (शो डपरदेंश ) २३, २४ 
(ईंटिस्प१, २६४ (८प्प, भटिय,मदानाम, 

श्यजित्र )। 


नाभानुकम्ी । 


जज 


पंचचर्गीय समिक्षु । ३९० ( छोड़कर जाना), 
३९१ | 

पंच-ातिका | विनय-पंगीत | ७९७ | 

पंचशाला | म्राह्मणप्राम । १०७ (मगधमे) । 

पंचशिसा ! गंघर्व-पुत्र | <४ । 

पंचालदेश | ३९८ [ में आालदी, संकाश्य, 
कान्यकुब्ज, सौरेय्य ] 

पटाचारा | मिक्षुणी। ४३८ (कोसल, 
श्रावस्ती, धर छीडुठ )। 

पतिट्वानपुर। ३५२(गोदावरीमें तीन योजन 
का टापू ) | 

पदक । १६७ ( ल्‍ूकवि ) । 

पदलेत््य । ३५७ (नमंदा नदीके तीर, सूना- 
परांतमें ) । 

पद । १५९६ (कवि) | 

पंथक, घुल्ल-। ४३० ( मगध, राशगृहमें 
श्र ्टिकन्यापुत्र ) । 

पंथक, मद्दा । ४३७० ( सगध, राजगृइमें, 
श्र ष्टिकन्पापुत्र ) । 

परनिर्मितवश्ञवर्सी । २३३० ( देवता )। 

परंतप राज़ा । ३५३ (डद्यनका पिता) | 

पाटलिग्राम । ४९९०, ४९१ (धर्तमान पटना, 
नगर-निर्माण, यज्लियोंको रोकनेके लिए) । 

पाटलिपुन्न | ४९२ (में गौतमद्दार, गौतम- 
मीर्थ ) ४५२ (कग्रनगर, पुटमेदन; को 
लाग, पानी, भापसकी फूटसे भय), 
७५२८, ५३१ (दक्षिणट्रारसे-पू्व द्वार जाते 
रास्तेमें राजांगण ) ७३९ । 

पांडव-पर्वद । १३ ( रप्नगिरि या रस्नपूट 
राजगूहम )॥ 

पांइकम्बल शिला । <६१ ( त्रप-शिन्नदेष- 
छोकमें, में पर्षाघास ) । 

पांटवासुदेव। ७५२७ ( उदपमटबाएन, 
सिटश्नूप )+ 

पारयाजिक ] १२८ । 


जुणद्‌ 


पाराखिविय । (ब्राह्मण) २०२(की सावना)। 

पारिछत्रक | «२ ( दिव्य-बृक्ष )। 

पारिजात | ११ € दिव्यपुष्प )। 

पारिलेयक । ७० (में १०वाँ चर्षावास) ९७ 
(में रक्षित चनखंड), ९८, १०० ( भन्न- 
शालके नीचे )। 

पाली । <० ( मूलत्निपिटक ) । 

पावा | ३५२, ४४७ ( में निगंठ नातपुत्तका 
मरण ), ४४८ (सठियाँच जि० देवरिया 
में चुन्दकर्मारपुन्नका आम्रवन ), ४७९९ 
(से कुसीनारा ६ गव्यूति, डै योजन)। 
७५१० ( के मल्ल क्षत्रिय ) | 

पावेयक । ५२० ( पश्चिमवाले देश ) । 

पापाणक चैत्य । (गिर्यक )। ३५२ (सग- 
घर्में) । 

पिगिय .। माणवक | ३७२ (प्रश्न) | 

भारद्वाज-पिंडोल | ७६, ७७ ( प्रतिहायै- 
प्रदर्शय ), ४७३६ ( जन्म--सगध, राज- 
गृह, त्राह्मण ) । 

पिप्पली । ३०८, ४० ( महाकाइयप ) | 

पिप्पछीवन । (वर्तमान पिपरिया, रमपुरवाके 
पास, स्टेशन नरकटिया-गंज (0, 7', 
रिए.,, जि० चंपारण), ५१० (के 
मौर्य क्षत्रिय ) 

पियदस्सी । ५११ ( जशोंक ) | 

पियदास | ५११ (- पियदस्सी-अग्ोक) । 

पिलिन्दि व॒त्स्य | ४३७ (कोसल, श्रावस्ती, 
ब्राह्मण ) । 

पिलोतिक परित्राजक | ३५८ ( वास्स्या- 
यन, श्रावस्ती ) । 

पुक्तलकुल । १६९ ( नीचकुल ) । 

पुक्कुस मल्॒पुत्त । ४९९ (आलार काछाम 
का शिप्य ) । 

पुकसातते । १९५ (के प्रव्युदुगमनमे ४५ 
योजन ) | 

पुराण । माणवक। ५४ (पश्न) । 


नामाजुक्रमणी । 


पारा-पोसा | 


पुराणक श्रे छी । १४२ (विंबसारके राज्यमें)। 

पुनर्वेछु | २३७, (अइवजितका साथी, की- 
टागयिरिवासी), २३८ | 

पुराण | (स्थविर) | ५१५ (८ का संगीतिके 
पाठ को न मानना ) | 

पुराण स्थपंति | ३८० (प्रसेबजितका हाथी- 
वान्‌ ), ४४६ | 

पुष्य । ( स्थविर )। ५३६ ९ लिंहरू )। 

पूरण । १४२ € मेंडकका दास )। 

पूर्ण । ३५१ ( बावरि-शिप्य ) | 

पूर्ण | ३०६-३७७ '( भायुप्मान्‌ ) | 

पूर्ण काइश्यप | ४२९ ( दीर्थकर ), ४३० 
( अक्रियवादी ), ५०४ (संघी) (देखो 
काइयप, पूर्ण | 

पूर्णजित्‌। २०, ( भिक्षु, यश्-सहाय ) | 

पूर्ण मैच्ायणीपुत्र | ४१३ (घर्म-कथिक ), 
४३६ ( जन्म शाक्यदेश, कपिलचस्तुके 
पास द्वोणवस्तु-आम, ब्राह्मण ) | 

पूर्णवद्धान | ३०६ (विश्ञाखाका पति स्व॒गार- 
का पुत्र ) । 

पूर्णी। १४-१५( सुजाताकी दासी) | 

पूवौराम--३१७-३११ ( निर्माण ), ३१९ 
(हत्थिनख पासाद), ३५९ (मौद्गल्या- 
यन तत्त्वावधायक ), ३२७ (में भगवान्‌ 
का प्रथम चर्पावास ) ३८४ ( देखो 
श्रावस्ती )। 

पोक्खरखाति । (ब्राह्मण) । १८५९ (उकट्ठा- 
चासी ), १९५ ( इच्छांनपछ समीप ), 
१९६ ( जीवनी ) | 

पोइ्लपाद | ६७५०-८५ (को उपदेश ), 
१८२।॥ 

पोतलिय । (ग्रृहपति) । १४७५-५० (भापण, 
अंगुत्तराप, को उपदेश ) | 

पोसाल । १५२ ( बावरि-शिप्य ), ३७९ 
( प्रइन ) । 


पौष्क-बाव | 


दौष्करसाति | २०३ ( क्ीवनी )॥ २०६ 
( धरणायद ), २०६ (बुदशरणागत) । 
( देखो पोक्सरसाति ) । 

प्रकरण, साथ | (अमिघरस्म), ५३६६,( देखों 
खभिधर्म-पिंटक) | 

प्रकरथ कात्यायन | पिकृध कजायन ४ तीर्य- 
कर], ०६, ८५, <६ (गणाचाय तीयकर 
७), (देसो पहुंच कछायन), (क्षायकोर्मे 
अपत्कृत), २४९, ५७१५ ! 

अ्रजापति ) १९२, ( तंद्रिक ठेंचता ) | 

प्रजापती गातमी, मद्दू--।७१ (डुस्सदान), 
७३, ( भ्रम्ज्यान्यावना), ७४ ( आजाद 
गुरुधर्म ), ७७ ( प्रश्नज्या ) १०१ | 

प्रतिष्ठान । [ भतिद्दान ], ३५२, ( शस्लक- 
माद्िप्मदीयें बीच ) । 

प्रत्यन्त देश | १ ( सीमान्द देश )। 

प्रधात,चंड--४०, ६६,(कांचनवन विद्वार), 
३२८४-२८५ (पॉटुरोगी, जीवनकी चिक्ि- 
समा ), २८६ ( जीवककों घर 9), ३५४ 
(उद्यनको पव दना, कन्या दिवाद्द) 


० कर 


घपात-पचंत | ३६८ (चररघर, भगज्तामे)। 

प्रयाग प्रतिष्टान। पियाग-पतिहान] १३४ 
( इलाहाबाद ) । 

प्रसेनजित्‌। कोसढ । ०९, ८५, <६ 
( परीक्षण, उपासक ), १४३ 
( दियसारदा भगिनी-पति ) ( पौष्कर- 
सातिका क्‍ग्लामदायक ), २०३-२०६ 
€ उपासक ), २६७, २१८ (शरणायव); 
२८० (या भाई बाधिराज़ ), ३०७ 
( फोसलराज विशाघाई स्याएमें ), 
३४९ ( समिपक, बावरि पिदाशुरु ) 
( पोसलराजबा, कीर न्याय ) ६३८ 
६ अंगुलिमिल टापू ), ३४३, ६४७ 
€ -सेदद ), ३६३ ( राशबाराम- 
निर्माण ), बे ६८ ( मस्छियाबों बन्या 


नामानुकमणी 


अुक्क 


टत्पड् होनेसे स्विज्ञ), ६७२ ६ उटिक 
परिभाजक जादिकां शअ्रश्ंसा ), 3६८ 
मस्लिकाको ताना), ने७५ (कन्या 
वबलिरी, रानी दासमसत्तिया, पुत्र बिह- 
इस, काशिकॉसरू-अधिप्ति ), ४ 
(ठजुकामें विदृदमके साथ),४०६, ४११० 
१२ (आनन्दसे उपदेश-क्षवण ), ४०९ 
(अजातशत्ुसे पराजित ), ४६० ६ वि- 
जयी ), 2४४०-४६ (शिक्षा, राज्यप्राप्ति 
यंघुल्मल्टकों सरवाना, कारायणका वि- 
खासघात ), ४४४०-४७ ६ भगवान 
प्रेम )। 

धघाकरणिक, सप्त--) ४३॥ 

प्राचीनक । ५२४ ( पवंवालेडेश ) ॥ 

प्राच्चीन चंशदाव । ( देखो दाघ, प्राचीन- 
घण्-), ९३ ( में जंतुप्राम ) । 

भातिदाय, देवायरोदण-<४(संकाश्पमें)। 

घातिद्दार्य, यमक-७६, ७७, ७८, <१, 
<२, ८2, ८४॥ 

प्राचारिक आम्रवन | ( देखो नालंदा )। 

प्लक्षणुह्य । २४३ (कीशाम्यीके पास, पमोसा 
पहाइमें )॥ 

फुस्स ( पुष्प ) देव । ५३६ ( सिंहदल 
स्थपिर ) ) 

चनाग्स । ( देखो वाराणसी ) । 

वनारसी चर्त्र | ४७२ 

बंधुल्मल्ल । ४४५०-४३. ( प्रसेनजियका 
सदपादी और शोसलसेनापति, राजाशासे 
शिरच्छेद ) । 

चालक लोणफारगाम । ९३, ( कौधास्दी 
से पारिजेयदईे राम्तेमे )। 

चबालुफाराम ) ५१६ (दे 

यार्वारि । पाक्षण4 ३४५, (व शिप्प)१६-- 
धजिय्‌ तिच्प मैप्ेय,दुर्ण /मैग्रग ,धयनक 
उपत्चिद, नन्‍द कमर सोट्ंय्परप्प,दुमप 


भालामें )। 


पट 


जातुकर्णी, भद्गधायुध, उदय, पोधताऊू, 
सोघराज, पैंग्य), ३४९-३६०, ( प्रसेन- 
जिव॒का पुरोहित-यगुरु, पतिट्ठानमें )। 
विवसार । १३६ ( भ्रथमदुर्शन ), ३३ 
( सगध श्रेणिक ), ३४ (उपासक), ३७५ 
( वेशुबनदान ), ६४, ६७, ८३ ६ झा- 
तिहायं), ७८ ( तीनसो योजन बड़े भज्न- 
सगधका राजा )। १४३ (प्रसेनजित्‌का 
भगिनीपति ), २१७ (छुद्धके साथ सुख- 
विहारी ), २१६ (कुटदंतका ग्राम-दायक), 
२१७, २१८ (शरणागत), २३६ (शरणा- 
गत), २७८, २८१ (भर्गंद्र रोग),२९०- 
२९३ ( अभिपेकके वक्तकी अतिज्ञा ), 
३०७, ४००, ४३० (इवसुर, महा- 
कोसखक), ४२७ (खझत्यु ), ४३५ 
(अजातशत्रुका मारना स्वीकार )। 


वुद्ध। ४२५ (हाजिर-जवाबी),३ ६५ (झुडक), 
३१७ ( रोगि-सुश्रूपा ), २६७, २०७ 
( विभज्यवादी ), २७५० ( श्रावर्कोसे 
सत्कृत ), ५०५ (अन्तिसवचन); [का 
साम्यवाद---७२](संघवादी), २३७ (अ- 
विभाज्य ), ४७८९ ( सहभोग )], ३८४ 
(शरीरमें जराचिह्ु), ४४८, ४९६ ( के 
साक्षात्क्ृत < धर्म), २२७ (प्रशंघा) । 

चुद्धदाठा | ५१० 

चुद्धनिदोणकाल | ५३०, ५३७ ( अजात- 
शञ्ञुके आठवें वर्ष )। 

चुद्ध स्तूप ।५9१० | 

बुद्धघोष । ( आचार्य, जद्धकथाओंके रच- 
यित्ता )। 

चुद्धरक्षित । ( ५३६ सिंहछ स्थविर )। 

घुली । ५०९ ( अल्लकप्पके ), ५१० (बुद्ध 
धातुर्मे भाग ) । 

चेठदीपक त्राह्मण । ५०९, ५१० ( चुद्ध 
धातु सांगना ) । 


नोमासुकरंणी | 


दिंब-सद्र । 


वोधगया | ५०१ (गयासे ७ सील दुक्खिन, 
देखो उरुवेला ) । 

वोधिमंड । १४ (्‌ बोधगया मंदिरका 
हाता ) । ५ 

वोधि-राजकुमार । ३८४-९३ ( भर्गमें, 
सु'सुमार गिरिमें ), ३९३ ( प्रद्योतका 
दौद्दित्र, उदयनका पुत्र )। 
वोधिवृक्ष। १७५ (वोधगयामें), १६,३१७ 
( उस्वेलामें, नेरंजराके तीर ), ५३५९ 

च्रह्मकायिक । २३६७ ( देवता ) | 

ब्रह्मचये ब्राह्मण । १९० । 

ब्रह्मदूच्त। ५३३ ( सुप्रिय परित्राजकका 
शिष्य, छुद्ध-प्रशंसक )।.... 

ब्रह्मछोक । १९४ । 

ब्रह्मलोकगामिनी प्रतिपदू । १९४ । 

ब्रह्मा ! १९०, १९१, १९३ (गुण ), १९० 
( की सलोकता ) | 

ब्रह्मा, महा-। ३, <४, ( देवावरोहण ), 
८५ ( छत्रधारी ) | 

ब्रह्मा सहापति । १९, २० | 

भंडगाम । ४९६, ४९८ ( वेशालीसे कुसी- 
नाराके रास्तेपर प्रथम पढ़ाव ) | 

भददसाल । ५३७ (ताम्रपर्णीद्वी परम प्रचारक) | 

भद्दाचुध माणव । रे५२ ( प्रश्न )| 

भद्दिय । पंच-वर्गीय) | २४ (उपसंपदा)। 
१३० (श्रेष्टि-पुत्र ), ३१४ ( आनन्दके 
साथ तत्रजित), ४३६ ( कालिगोधापुत्त, 
शाक्य, कपिलवस्तु, शत्निय ) । 

भद्दिय, छकुण्टक-। ४३६ ( जन्म कोसल, 
श्राचस्ती, धचीकुल ) | ५७ (शाक्यराज), 
७५६ (अनूपियामें), ५७, ५८ ( प्रन्नज्या, 
अहोत्सव ) 

भद्दिया । १४०१, १४२-१४४ मु'गेर, ( में 

जातियावन ) ३६८ | 

भसद्रकतप । १३२ ( में सात बुद्ध ) । 
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भटठ-मदर | 


भदवतिकार। २<७ ( प्रधोगर्ो इथिनों ) 

भद्धर्गीय (नीस) | २९ (कीपब्ज्या। | 

भद्ठा कात्यायनी | ४३९ ( भाकय, ऋषिल 
घस्तु, रा्ुलमाता, सुप्रचुदशाक्य पुत्री ) 

भद्ठा कापिठायनी | ३०, ( सद्दाकाश्यपक्री 
चूर्व -भार्था), ३९,४०,४१, ४३ (संदियं), 
४३८ (जन्म मद्रदेश, शाकछा, मद्दान 
काइयप-सार्या ) 

भद्गा कुंडटकेशा । ४३६८ (मगध, राजगृद, 
श्रेष्टिकुछ ) । 

भद्रायुध। ६५२ (बावरि-शिष्य ) सूद । 


भरंद कालाम | २६० (कपिड्वस्तुमें भग- 
यानू का पूर्व शुरुभाई), २१७ | 
भरहाज । १५५ (मन्त्रकर्ता, ऋषि), १९०, 


२०४, २०९ | 

अर्ग [भिग्त] देश | ८७९ जिसमें सुंसुमार- 
गिरिज्चुनार ) ३८४, ४३५ | 

भस्लिक । १५ (तपस्मुका भाई, उस्वेलासें), 
१८ (ठपासक), ४३९ ( जन्म “-असि- 
तंजन नगर कुटंबिकगेह )। 

भारहाज़ । फापधिक- २०९-३१३ ( ओोप- 
सादर्म )। 

भारद्वाज | माणघक | १८९ ( तारकग्य-शि- 
ध्य, हस्छानंगरुघासी, सनसाकरर्भ ), 
६९०, १९७ ( उपायक ) | 

भारदाज, खुंदरिका-। ३६९५-६६, ३६६ 
(भाव )। 

भूगु | ५० ( अनूवियामें-त्रमजित 3) ७९ 
( नऊकपानमें ), ५३ ( घालकलोणकार- 
गाममें) १७७ (मश्रकतों ऋषि), १९७, 
२०४, २०९ ३ 

भेसकलायन । ३८४ ( सु'सुमारगिरि « 
शुनार में ), ३८४, ( देएयों सुसुमार 
गिरि ) ३५३ | 

भोगनगर। ३०२, ५४९८ (वैसास्टमें बुम्रेमारा 
दे राम्तेपर दूसरा पढ़ाय,में भानंदयरप) | 


नामानुकमरी | बटर थू 


भोज | ५ ( देवश ) । 

मक्खली गोसाल | ( सम्करोंगोंमाल ) 
७६, ८६5, ८७ ६ तोगेचर ), २७५ 
( क्षावकोंस लसत्कृूत ), २४५ झाजी- 
बहॉके तीन नीयनाकोमें ), २४५९, 
४२७, ४३०, ( छ्ट्वैनुदादी ), ७४०४॥ 

मखादेचख । राजा | ३७८ ( मियिल्का 
घमराज़ा ) । 

मखादेव आम्रच्चन | ३७७ ( मिथिन्तामें ) 

मगध | ( देश ) । १९, ३१ (में टरचेटा), 
३४, ३८, ३९ (में मद्ातीर्थ-ग्राम) ४७ 
(में ग्रिरिधत), ५२, २१६ (में याणुमत 
माह ग्राम ), ३२२६ ( में पापाणह- 
चरप ), देणर [६ में पाणाणक-्येस्य ), 
३८० (पटना, गया मिले, हशारीबागका 
कुछ भाग ), ४३६-३६८ ( में राजयृष्ठ, 
उपतिष्यग्राम, कोलिनप्राम, महात्तीये- 
पग्राम),४३९५ नालफप्राम] ४४० (मस्ठि- 
कासंद), ४७३९ (में उम्वेक्षा सेनानी 
ग्राम )| (में ४३९वेलकंटकी नगरमें) । 

मगध-अंग | ७८ ( ३०० योजन ) । 

मगधनाली । (८ १ सेर )। ४०, ४१ । 

मगधपुर । ३७२ राजगृह । 

मगधमहामात्य | २९० (बर्षझर प्राद्मण), 
२९१, ४८४, ४५१ (सुनीय, पर्षकार) | 

मंकुलकाराम | ३७७ ( सुनापरांतमे ।॥ 

मंकुल पर्वत । ७०, ७६ ( घष्ट वर्षावास ) । 

मच्छिका संड | ( मगधमें )। ४३९ (में 
घितत गहपति ) | 

मज्किमनिकाय | ( देखो अंबसूी ) । 

मणिचूटुक श्रामणी | ५९९५३ 

मंडिस्स परिध्याजझ । २३१ (कोशास्पा्म) 

मथुरा । ( मधरा 9 भ२्८। 

महकुल्छि मिगदाय | [ ८ मदइ॒क्षि झुग- 
दाइ] २५६ ( राज्शृहमें )) 


२५६० 


मद्रदेश । ३८ ( स्त्रियोंका जागार ), ४३८ 
(में शाकछा >> सागर ) | 

मध्यदेश । १ ( सीमा ) | 

मध्यम जनपद्‌ | १७५ ( कोसी-कुरुक्षेत्र, 
विंध्य-हिमालयके बीचका देंश, यही 
सध्यदंश, मध्यमंडर भी ) 

मध्यमंडछू | १३४ ( ६०० योजन ) | 


मध्यम-स्थविर | ७५३७ ( हिसवानमें 
प्रचारक )| 
मध्यांतिक स्थविर। ५३३ ( महेन्द्र 


स्थविरके उपसंपदाचार्य ), ५३६ 
( कश्मीर-गंधारमें प्रचारक ) | 

मनसाकट | १९० ( कोसलमें अखिरवर्तीके 
दक्षिण किनारे ), १९३, १९४ | 

मंत्री । ५ ( देवज्ञ ) | 

मंदाकिनी ( दृह् )। १४५ । 

मन्दार पुष्प | ११ ( दिव्य पुष्प ) | 

मंद्रि। ३५२ (कुसीनारा और पावाके बीच)। 

सदल | ५५ ( में अनूपिया )| ४७७३ (में 
पावा ) ५१० ( में, पावारम चुद्धधातु- 
स्‍तूप ) ३८० ( कोसलूकी सीमापर, 
देवरिया और सारनके जिले ) ४३६ 
( अनुपिया )। १७५७५ ( में कुसी- 
नारा ) | ७०२ ( का वाशिष्ठ सोन्न ) | 
७०९, ७१० ( कुसीनारा )| १७५५ 
( वर्तमान सँयवार जाति )। 

मल्लपुत्र, द्रृव्य- । ४३७ (मद, अनूपिया- 
नगर, क्षत्रियकुल ) । 

मल्लिका । ३६८ (रानीकों कन्या उत्पन्न)। 
३७५ ( बुद्धमें अनन्य-प्रसन्न ) | ४४१ 
( बन्घुरू सेनापतिकी सार्या ) | 

मल्लिकाराम । ( देखो तिंदुकाचीर ) । 

महद्धि । १९२ (देवता ) | 

महाकोसलक । ४०९ ( असेनजिन्‌का पिता, 
विंवसारका इबसुर ) । 


नामानुक्रमणी | 


सद-मही | 


महातीरथे [ मद्दातित्य ]। ३८ ( मगधमें, 
सद्यकाइयपका जन्मआझरम ), ४३६ । 


महादेव स्थविर । ४५३३ ( महेन्द्रके 
आचार्य )। ५३६ ( सहिंसक मंडलमें 
प्रचारक ) | 


महानाम | (पंच-वर्गीय) | २४७ (अहंत्व) | 

महानाम शाक्य । ५६ (अनुरुद्का भाई)। 
२१२, २१६, २३३, २३४, २३५, ४३९ 
(शाक्य, कपिलवस्तु, आ० अनुरुद्धका 
ज्येष्ठ भ्राता ), ४३९, ४४१ ( की दासी- 
पुत्री वासभ खत्तिया, प्रसेनजित॒की 
महिपी, विहृडमकी माता ) | 

महापुरुपलृक्षण । १६७ ( सामुद्विझ् ) । 

महावोधित्रृक्ष । ३२ ( बोध-गया, जि० 
गया )॥ 

महामंडल । १३४ ( ९०० योजन का ) | 

महारक्षित | ५३७ (योनकलोकर्मे प्रचारक । 

महाराजिक, चातुर। ३, १९, २३७ 
(४, देवता ) । 

महाराष्ट्र। ५३७ 
प्रचारक ) | 

महालि | २२५८-२५ (भोहद्ध लिच्छवी) 9४० 
(लिच्छवी कुमार-प्रसेनजित्‌-, वंधुलमल्ल- 
का सहपाठी, वैशालीमें आचार्य )। 

महावग्ग । ( देखो अंथ-सूची ) | 

महावन कूटागारशाछा | ६७० ( बखरा, 
जि० सुजफ्फरपुर), २२८, २३१ (वैशाली - 
में ), ४९६। 

महाविजित राजा | २१८-२२४ | 

महाद्याल-मालक । 4३ ( देवलछोकर्म एक 
बंगला )। 

महासीव | ५३६ ( सिंददल-स्थविर ) | 

महिंसक मण्डछ । ५३६ महेश्वरके आस 
पासका, विंध्या-सतपुढ़ाके बीचका देश) | 


मही । (गंढ़की)। ३४५७ ( का डदुयम ) | 


(में मद्याधर्मरक्षित 


महै-मोघ । 


महेन्द्रकुमार । ५६९ (अशोक पुत्र), ५४३३ 
( टपाध्याय मोगलिएुत्ततिस्म, आचारय 
भद्ठादेव, टपपपदाघार्य मध्यांतिक ), 
५३६ (ताम्रपर्णीमें प्रवारा्थ, पाटलिपुत्रसे 
दक्षिणागिरि, विदिशा हो, उत्पत्ति 
उज्जनमें ), ७३८, ७३९ ( अशोकके 
अभिपेके अठारइवे' चर्षमें लंका ) | 

मार्गदिय ब्राह्मण । १५०८-११० ( संवाद, 
अहँदव )। 

मातंगारण्य | ४१८ । 

मातली | (देचपुत्र ) ८४ ॥ 

मातुगिरि | २७७ सूनापरांतमें । 

मायादेवी, महा-- । $, ८३ ( तुपितसे 
चबयब्निश ), ८९, ५१९ (की मूति )। 

मारकन्पायें । १०९ । 

मारधोपणा । ६७ । 

मारयुद्ध | ६५। 

मार-चंचना । १०७ । 

मार चशतीदेव । १० | 

मारलोक । २५७ | 

मार | ( शिलायदीमं ) २०५ | 

मारसेना । १५। 

मापक-रूप | ५६८ (सित्रा, मासामर का) । 

माहिप्मती । ५३६ (मऐश्वर, हन्दोर राज्य)। 

मिगय | सिगयु] । ३३४ (धुल्छकोट्टितवासी 
राजमाली) | 

मिधिला । ३७७ ( मणादेव लाधमर्मे भग- 
पान्‌ ), ३७७ ( विदेदम )। 

मिथ्रकपवेंत । (& चैंत्यपर्षत ) | ७३७ 
(अनुराधपुरसे पूर्)। ५३८ ( झम्पत्पल, 
मि्दितले, सीलोन ) । 

मुकुटयंघनवेत्य । ७०९ ( इसौनारामें ), 
५१० 

मुचाएनन्‍्द नागराज | ९८ । 

७६ 


नामालुक्रमणी । 


ज्दघ 


मुचलिन्दवृक्ष । ५८ ( बोधिमंदपर ) । 

मुट्लीय | ७३८ ( सिंदल्दूप ) | 

मुंद | राजा। ८३८ (बनुस्दपुत्र, मगधनूप)। 

मंडक, महा-- | ४२९५ ( टदयका पुत्र ध्गर 
घावकऊ ) । पं 

मृगदाव, कण्णत्थलूक--३९४(डजुकामे )। 

मुगदाव, भेसकलावन-- | <७ ( सुंसु- 
सार गिरिमें ), ३८९, ३९३ | 

मसगलंडिक समण-कुचफ | २९७-२९८ । 

सगारश्रे ट्टी । ३०६ । (भ्रापस्तीका श्रेष्ठी), 
३०७, ३२०८, २०९ । 

मेधिय । २०७६-०८ (उपस्थाक, स्वच्छन्दता) 
३१४१ 

मेंडक्यहपति । ६५४२-४४ (मत्यावाली), 
११४४-४७, ३०६ ( घर्नजयका पिता )। 

मेतत्टूप | मित्तलुप] । ४४० (श्ाक्प देशमें), 
४४७ ( नगरकसे ३ योजन ) | 

मेत्तगु, माणवक । ३५१ (प्रश्न ) । 

मेध्यारण्य | ४४८ । 

मैत्रगू । ३५६ ( यावरि-शिप्य ) । 

मैत्रायणीपुच्न, पूर्ण- ( देखो पूर्ण सैप्रायणी- 
पुत्र । ) ( ऋभमंतानी-पुत्त 0), ३१४ 
( आनन्दके गुरु ) । 

मोग्गल्लान । (देखो सौदूगज्यायम) | २३७ 
( से भश्रजित्‌ पुन्सुका हेप )। 

मोग्गलिपुत्त तिस्स। [सोदगलिपुप्र दिष्प]: 
७२९ ( सिग्गयसे प्रश्नोत्तर ), ५३०, 
( क्षक्षोकके गुर, महिंदरें भी ). ७३२ 
७५३३ ( महेन्द्रवे उपाध्याय, छट्टोगंध- 
परयंतपर ), ७३४ (६ झ्षाद्धान ), ४६० 
(उस समय उूछ), ७३६ (वधापधृप्प- 
शरणनिर्माण), ध्श्ृ्‌ (मिल्गरदिस्श) ] 

मोघराज । ( दापरि-रिप्य ), ५३६ । 


जद२ 


मोघराज, माणचक | ३५९ (प्रश्न )। 

मोरिय । ( देखो मौर्य )। 

मौद्ठलि-त्राह्मण | ५१९ | 

मोहत्यायन । ३६, ३७, ३८ ( सारिपुत्रसे 
सुन, उपसंपदा ), ७५३, ७० ( राहुरुके 
कापायदाता ), ७७ (चंदनगांठ), <२, 
८३ (धर्मोपदेश करते रहना), ८9, १०१ 
(कोसंवकलह), १०१ (१३ प्र, शिष्योर्से 
द्वितीय), ३१७ (डपस्थाकपदु-याचना), 
३१९ (पूर्वाराम-निर्माणके तत््वावधायक), 
३८३,४०० (देवदततके महंताई मॉँगनेके 
समय), ४०४ (देवदत्तके पास) ४०५, 
४१३ ( सहर्द्धिक ), ४२७ ( देवदत्तकी 
परिपद्‌ फोड़ना), ४३६ (जन्म-- सयधर्मे 
राजगु हके पास कोतिलग्राममे ), ४३८ 
( अग्नश्नावक ), ४८२ (का परिनिर्ाण 
बधद्वारा जगहन कं. १५को), ४८३ । 

भौर्य । ५१० ( पिप्पछीवनके क्षत्रिय, छुद्ध- 
घातु प्राप्त ) । 

यमदनझि [ यमतग्गि ]) ६५५ ( मंत्रकर्ता 
ऋषि ), १९०, २०४७, २०९ | 

यप्जुना नदी । १४५ ( उद्गम ) | 

यवन (देश )। १६५ ( रुसी तुकिस्तान 
या यूनान । देखो योन )। 

यश ( वाराणसी )। २४, २७ (अहंत्त्व ) 
२६, २७ | 

यदा-पिता ( श्रेष्ठी) | ९२४, २५ (डपासक)। 

यद्य-माता । ९७ €( उपासिका )। 

यश काकंड-पुच । ५३१ (भिछु), ५१८- 
७२० (चैशालीमें अविनय रोकना), ५२५ 
(पावेयकके प्रतिनिधि) ५३६ । 

याम ( देवता ) २३७ । 

युगंधर । ११ ( पव॑त ), «२ | 

योनक घ्मे-रक्षित । ५३७ € अपरांतमें ) 
प्रचारक ) । े 

योनकछोक ।' ४७२ ( वाह्वीक, सिरिया, 


बुद्धचयां ५ 


मोघ-राज । 
' मिश्र, यूनान आदिसें महारक्षित धर्म 

मचारक )। 

रक्षित वन-खंड । (देखो पारिलेयक) | 

रक्षित ( स्थविर )। ५३६ ( वनवासीमे 
प्रचारक ) । 

रथकार | १६९ ( नीचडुछ ) | 

रथकारदह । १४५ ( हिमाछूवमें ) । 

राग | १०९ ( मार-ऊन्या )॥ 

राजकाराम । ३६३ ( श्रावस्तीसें )। 

राजगृह । १२ ( जनूपियासे ३० योजन ), 
३३, ३०, ३६, २०, ४२, ४३, ४४, 
७५१, ५२, ( वेणुवन ), ६०, ६३, ६४, 
६०, ६६ (द्वितीय चतुर्थ वर्षावास ) 
७६, ७७ ( श्रेष्टठीकी चन्दन-गांठ ), ५२, 
६०, ६३ ( सीतवनमें अनाथपिंडक ) । 
८७ (में गिरग्ग समज्या ) | ६० 
( अंबलद्ठिका )। ६३ ( शिव-द्वार ) | 
७० ( द्वितीय, चतुर्थ, १७वॉँ, २०वाँ 
वर्षावबास )। २६४ ( में य॒प्नकूट, 
ऋपषिगिरि, काह॒शिठा )। २४८ (में 
१७वाँ वर्षावास, वेशुवन ) । ३४८ 
( मोर-निवाप, परिन्राजकाराम) । २६२- 
६७ (वेशुवन) । २८२ (श्रेष्टी, नैगम), 
२८८, ३९९,४१३ ( चेणुचन ), ४०२ 
(नालागिरि हाथी )। ४१३, ५२०, 
४८९ (गसृुभ्रकूट ), ४२६, ४२८ 
(जीवकका आम्रवन, नगर और ग्रृभ्रकूटके 
बीच ), ४२८ ( में ३२ द्वार, ६४ छोटे 
द्वार ), ४३६, ४२८ ( में उत्पन्न महा- 
श्रावक--पिंडोल भारद्वाज, चुल्ल-पंथक, 
महापंथक, कछुमार काइयप, राध, 
धम्मदिन्ना, श्य्गालमाता, जीवक कौमार 
खत्य, उत्तरा नन्‍द्रमाता ) ४४०, 
४४४ ( में नगरसे बाहर प्रसेनजितकी 
रत्यु ), ४८६, ४९६ (में ग्रभकुट, चोर 
प्रपात, चेमारग्रिरिकी बगलमें कालशिला, 


राज-लुख्ति । 


सोसपनमें सपप भी दविकपच्मार, तपोदाराम, 
वेणुबन, जीवकस्थवन, मद्रकुछ्षि ऋग- 
दाव ), 5०२ ( मदहानयर ), ७४१० 
(कुमीनारा से शेड योजन ), ७ 
(में प्रथम संगोति ), ७४४९२ (प्रथम 
पाराजिका, द्वि० पाराजिका, बेशुवन ) 
ज१७, ५१९, ५२० | ०१० (चुद्धम्दप) 
०७१०-११ ( पूप्नन्दक्षिण भागमें धानु- 
निधान), ७५२६, ५२७ [में सुत्त-बिमंग), 
७५३७ ( को घेरे दक्षिणागिरि ) | 

राजगृहक अं छी। ६३ ( अनायपिंदका 
यहनोई ) । 

शराजन्य-कुछठ । १६९ ( क्षत्रिय प्रथक )। 

राजमाता-चिहार-ठार । ५०० ( अनु« 
राधापुरमें ) | 

राजागार । ५१३ ( अंबलहिक्रामें राजगृद- 
नालन्डाफ बीच ) | 

राजागारक । ४८९ ( भंग्रलह्िकाम )। 

राजायतन वृदश्ष । १८ (बोधिमंटपर )। 

राध | (आह्ाण) । ५० (सारिपुत्न-शिप्य )। 
३१४ ( छुद्ध-ठपस्थाक ), ४३८ ( जन्म 
सगध, राजगृह ग्राद्ण ) । ४३८ । 

शाम | ० (देयन्ष ) । 

शामप्राम | राज्य | ११ ( शास्पोंक बाद 
फोछिय, उनके बाद यह), ५३० (नागों 
में पूजित पुद्धानु, को पौीछ्ठे छदट्ठा 
क्षनुराधपुरफे चरम गई ), ०९० ( के 
फोछिय छ्निय )। 

रा्ट्रपाल | ११९ ( धुरल-कोटवितके अग्रकुलि- 
करा पुश्न ), ३३० (प्रमग्याथ अनशन), 
३६१ (अ्त्य), ४३७ (जन्म-तुर, धुज्ल- 
फोहित, घेश्य )। 

राष्ट्र अजुरन्ठ ७१९ ( भ्रष्टण ) । 

शहल। ६ ( पन्म एफ धप्याएवे होनेपर 
भमिनिष्कमण ), ०३ (सारिषत्र-त्िष्प), 


मामानुक्म्णी 


ध्यी 


७० (के मीडल्यायन, काइपप आचार्य), 
६२, ६६-६३ (को उपदेश), ६०१(१२ 
क्यकॉर्मे १३ में), १३७२-७४ (भायना- 
टरगन), ४३७० ( जन्म --शाह्य, कपिन्द- 
मिद्धाथ-कुमारके पुत्र ) । 

राहुूूमातादंची । ३, ०, <, € देस्ो मदा- 
कात्यायनों ), ७३, ५४ 

रुद्रदाम । २९२ ( का कहापण )। * 

शस्थत | ५९ ( नलझपानमें ), १०१ (१३ में 
९ वें), ३८६ ( जेनउनमें ) । 


रेघत-खद्रिवनिय । ४७३७ (सगध, नालक- 


आम, सारिएुत्के भनुज् ) | 

श्वतमिल्ल । ७५२१-२३, ( भहोग॑ग पपरंतपर, 
सारेयथ्य, सकारशय, फान्प्रकुष्न, उदुस्पर, 
अग्गलपुर, और सदइनातनिर्मे ), ७४२३, 
ज२४, ५२००4२८ ( दिसोय संगीति में 
सुचनुर मिक्ष), ५२० (पायेयकोंऊ भक्ति 
निधि )। 

रेचत, फखा--) ४३७ ( कोसल, श्ायस्ती, 
मसहाभोगऊकुलमें ) । 

रोजमल | ६५५ ( पुसीनाराम ), 
( टपासऋ )। 

रोहण । ५३६ ( सिंदल स्पषिर ) । 

गेरिणी नदी। २३४ ८ शायप-फोलियकी 
सीमा ) | 

महापुरुष-छक्षण | १९६ (< सामुद्धिब) । 

लगन । ७ ( दँयज् )। 

लड॒फिफा । १९७ (चिदिया ) । 

छलिच्छवी | २५७ (गण-राजा), ४४१ (प्रंध- 
उसे युद्ध ५, ४६८४ (-पेमबणालों, गण- 
राजा), ४८९ (७८३ ६० पू० में पतन), 


शष्छ ए७ ( प्रयिशदेयारी भाँति), 
७०९ (छविय, पाग-प्राप्ति 

झुम्दिनी । ( रच्मिनदेट, स्टेशन शीवरपा, 
७. 7, ॥२७., नैषाणछगी सराईं ) ४७ 


ज६४ 


(दर्शनीयस्थान), २,३ (कपिलवस्तु देव- 
दहके बीच ) । 
लोकधातु, साहस्तिक | १९ ( सहखबह्मांड 
समुदाय ) । 
लोकायत । १६० ( शाख्र ) | १९६ | 
लोहप्रासाद । ३७२ (अनुराधपुर, लंकामें)। 
चक्की । स्थविर(कोसल, श्रावस्ती, नाह्मण)। 
वक्‍कुछ । ४३८ (वत्स, कोशाम्वी, चेइ्य) । 
वग्गुमुदा । २९७ ( वैशालीके पास २९८, 
३००, ७१३४ (नदी) । 
वंगीस । ४३७ (कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण)। 


वबच्छगोत्त-परिव्वाजक | २३२--३३ 
( वैज्ञालीमें ) | 
वजिराकुमारी । ३७५ ( प्रसेनजिवकी 


कन्या ) | 

चजिि-घमे | ४८५। ., 

वजिपुत्तक मभिक्षु । ४०४ ( ५०० देवदत्तके 
साथ चले यये थे ) | 

वज्िपुत्तक | वेशालिक | ५२०, ७५२१,५२२, 
जु२७ | 

वज्नियमद्दित । (ग्रहपति) २६७ (चंपामें) 

बच्भरपाणि | १९५ ( यक्ष )। 

बज्जी। देश। १३७, २९३, २९८ ( में 
दुमिक्ष ) | ३८० ( मल्लकी सौमापर, 
चंपारन, मुजफ्फरपुर, जिले; दुर्भगा सार- 
नके कुछ भाग )। ४३९ ( में वेशाली, 
हस्तिप्राम) | ४८३ (में उक्काचेल), ४८४ 
(के उच्छिन्न करनेका अजातशशञुका 
इरादा),४८५ (के राज्याधिकारी), ४८७ 
(का इंसाफ) | ४९१ (को रोकनेके लिये 
पाटलिपुत्र नगर बसाना ) । 

वह्गामिनी । ५४० (सिंडलेखर ) | 

वत्सदेश । ४३८, ४३९ ( में कौशास्द्ी) । 

वन-कौशाम्वी । ३५२ ( कौंशास्त्री और वि- 
दिशाके ब्रीच) ( बंसा, जि. सागर ) | 


बुद्धचर्या 


लोक-वाहि। 


वनचासी | ५३६ (उत्तरीकनारा जिला) | 

बष्प । ( पंचवर्गीय ) २४ | 

वरुण, महा-। ५६१ ( न्‍्यओोपभश्रामणेर के- 
गुरु, स्थविर ) 

चर्यकार ब्राह्मण । २९० (मगधमद्दामात्य), 
४८४, ४८७ ( वजियोका विनिश्रयमहा- 
मात्य ), ४९२ । 

वर्षा-चछाहक । ८० (देवपुत्र) । 

चहिप्ठ | १९० ( मंत्रकर्ता ऋषि ), २०४, 

» २०९ | 

चवशवर्तों देव । ११ ( मार )। 

वहुपुत्नक चैत्य । ४०, २६ ( नालंदा और 
राजगृहके चीच, सिलाव ), ४९६ ( चै- 
शालीमे )। 

वबातवराहक । «० (देवपुत्र)। 

वात्स्थायन । १५८, ( वच्छायन, पिछोतिक 
परित्राजनक ) । 

घामक | १७५७ (मंत्रकर्ता ऋषि), १९० २०४ 
२०९ | 

वामदेव । १५५ ( मंत्रकर्ता ऋषि ) १९०, 
२०४, २०९ । 

वाराणसी । २० (ऋषिपतन स्गदाव), २१, 
२२, २४, २७, २८, ५२, ७० (प्रथम 
वर्षावास), १३४ (पुराना बनारस राज- 
घाट का किला), १३५ (गोयोगप्लक्ष ), 
२०३ ( कपासके बखसत्र मशहूर ), २८३ 
(श्रेष्टी) ३०५, ४३८ (में उरुवेल काइयप 
का जन्म ), ४३८ (में सुप्रिया ), ५०२ 
(महानगर) । 

चाहिए । ५०६ (कुसीनाराके मल्‍्क), ५०७॥ 

वाशिए्2ठ | माणवक । १८५९-९५ ( पोक्खर 
सातिका शिष्य, मनसाकटम ), १९५ 
( उपासक ) | 

ब्राहिय दारुचीरिय । ४३७ ( वाहिय राष्ट्र 
ऋलतलज़ ब्यासका द्वावा )**"| 


खहि-बैशा । 


चाहियराष्ट्र | ४३७ (बाइक, सतलज, व्यास: 
के बीचका प्रदेश ) | 

घाहीक । ४१३१ (दुखो-चाहिय) । 

चासम-जत्तिया । ४४१ ( सहानाम शाक्य 
की दासीपुर्ती ) ३७० ( प्रसेनलितुकी 
रानी ) 

चासमगामिक | [ धर्षामप्रामिक ] | ०२७ 
(द्वि० संगीतिमें प्राचीनकऋत्नतिनिधि) । 

विज्ञुनकमार | ७५३७ ( ताम्रपर्णीका प्रथम 
राजा ) । 

बिद्वदम सेनापति। ३७०५ ( प्रसेनलितुरा 
प्रियपुत्र), ३९५५, ३९७, ४४० ( घासम 
गत्तियाका पुत्र ), ४४७०-४६ ( पितासे 
राज्य छीनना धाक्य-घात, सरण), ४४३ 
(पर अज्ञातशत्ु चढाई करना चाहता 


था 

विदिणा। । ३६५२ (येसनगर, भिल्‍्पा, स्यालि- 
गर-राज्य), ५३७ (पेटिस) । 

विदृहदेश । १०८ (में मिथिला )। 

विनयपिटक | में पक्‍्न्थ--विभंग ( पारा- 
जिका, पासिसि ), संघक ( मदहावरप, 
घृछपग्ग ), परियार | ७३६ (लक्लामें) । 

विनयवस्तु । ५२० (८ संघक ) | 

पिनयखंगीति । ७२८ ( सप्त-शतिका )। 

बविंदुसार राज़ा । ५३० (के क्षणोक तिप्य- 
फुमार भादि १०० पुत्र, प्राध्षणमष्त ), 
७५३१९ (का ज्येष्ठपुत्र सुमन ), ५३८ 
(राज्यकाल ) | 

विध्याटवी । ७३८ ( गयासे ताम्नलिप्तिफ 


रास्ते ) 

घिपदयी । [ पिप्ससी ]। १३२ (भद्दकूज्पई 
गुद् ), । 

पिमल । ९७, २८ (यश-सहायक, भिन्छु) । 

पिशाया। १९३१, ५४२, ३०५, ३६२ (कम्स 
झादि), ३०६ (पिता साइतका धेष्टी ), 
३१० ६ शगारकी माता ), ३६७०-१९ 
ै पृर्धाराम-निर्मोण ), ३८२ ( शातोदा 

१ 


नाम्मानुक्रमर्णी । 


७ हुक 


मरण गया ), ६०७, 
शआवर््ती, चेन्‍्य) । 

विश्वक्रमों । <(डचपुनश्र), ७६१ । 

विश्वम । [ देच्समू ]। १३९, ( भद्कदरके 
बुद्ध ) ) 

विश्वामित्र । १७० (मंत्र-कर्ता ऋषि), १९०, 
२०४, २०२ 

बीजक | २६५६ ( सुद्धिन्निका पुत्र ) ॥ 

« वंगुऊुल | १६९ नौचकुल । 

बेणुचन । ( रानगूहमें 3) ३७ (विंपसारका 
दान ), ३८ ( सारिपु्त मोर्गलानकी 
उपसंपदा ), ४२ ( में गंघडुदी ), ४३, 
२९९, ४९६ ( देखों राजसूह ), २७०१ 
कजंगलामें भी )। 

चंद । १६३, ५२९ (तीन २२४ (में भश्षेपष) । 

च्रेदिशनिरि |॥ ७३७ ( भद्देन्ट्र साताका 
घनपाया विहार, वर्सान सांची )। 

चेरंजा ] ७० (में १२ वा च्षायास), १२८ 
( में नलेस्पुचिमंदर ), १३१ ( यर्षावास 
दुलिक्ष ) । 

चेरंजक प्रा्मण॥ २३५०-४० ( प्रश्नोत्तर 
उपासक ), ५३१ (वर्षायास-निम्मप्रण ), 

हे ( पघिग्मरण ), १३० ( दान ) । 

घेलुकंटकी लंगर | ४३५ ( से उत्तरा नन्‍्द 
साता, मगध-देशस ) | 

घेडुबगामक । ४५७५ ( पैजशञान्तेरे फस 
भगजानका अन्तिम धर्षोयास )। 

चेंद॒द मुनि । ४४ ( आनन्द )। 

चैभारगिरि। ४९५६ (रजशहमें, जिस के पास 
दालशिला ) 

घेशाकरण | १६७ । 

चैशाली ।७० (५ दो वर्ष फूटागार-ग्ारऐ0 | 
७३ (६ प्रजापतिन्मप्र:प, मदहादसर्मे ), 
६ए (पाए, जि, सृतफ्पाग्पर 3, 
६७, उ०, 3०, ८७, १३४ (मद्ापन) 


४३७ ( कॉपनसे 


५६६ 


3३७, २९४३ (के नातिदूर कलनद॒क 
आम) । १३८, १३९, ३४०, १४७१ 
€ भद्दियाकों ), २२८,,२३१ ( में एक- 
पुण्डरीक परिन्नाजकाराम)२७५ (सम्र॒द्धि- 
शाली, में ७७७७ ग्रासाद )। २५९३ 
(राजगृहसे । गौतमक-चेत्यमें ब्रिचीचर- 
विधान ), २९६ (तृपाराजिका), २९८ 
( च० पराजिका ), ३५२, ४०४ (के 
चजिपुत्तक सिक्षु ), ४३८ (का उम्रगृह- 
पति), ४४० (में अभिपेक-पुष्करिणी), 
४८७ ( का ७८२ ई० पू० में पतन ), 
४९४ ( अम्बपाली-चन ), ४९६ (में 
चापाछचैत्य ), ४९६ (में सत्तम्बक- 
चेतिय, बहुपुत्रक चेत्य, सारंदद ०, 
चापाल०), ५०९ (के लिच्छवि क्षत्रिय), 
७१३ (में तृ० चतुर्थ पाराजिका), ७५१८ 
( में दशवस्तु ), ५१८, ७५२०, ५११, 
७२२, ०२७, ५२७५, ५३६ (में बालुका- 
राम) । 

व्यंजन | ३५२ (८ लक्षण) । 

शक्र, देवराज | १९ (चूढ़ा-पअहण), <०, 
८१, 4२, 4४ (देवावतरणरम) । 

शाकला | ४३८ (में खेमा ओर भद्भा कापि- 
छायिनीका जन्म, मद्गदेश, स्थालकोट) । 

शाकय । ५७ (अभिमानी), ५५ (जाति), 
७१, १९७ (चंड), ३३४ (कोलियोंसे 
झगढ़ा), ३५१ (इश्चाकु-संतान, ७४०९ 
५१० (बुद्धघातु माँगना)। 

शाक्यदेश | ४७३६-३८ (में कपिलवस्तु, 
द्रोणवस्तु, कु डिया, देवदह )। २१२ 
( में कपिछचस्तु ), ४३५ ( में मेतरूप- 
निगम ), ४४० (में सामगास) । 


शाक््यपुत्रीय भ्रमण | ५१४ (बोद्धमिक्ष), 
ज१७, ०५ १८, ७२० | 


शाक्य-राज्य । ११ (के भागे कोलियराज्य, 
फिर रामग्राम) | 


चुद्धचर्या 


डर 


व्यंज-शआाव | 


शाक्यवंदा । ४४३ ( का विनाश, विहृडम 
द्वारा )। 

शिक्षा | ५२९ (--अक्ष<-प्रसेद) । 

शिलावती । २७४ ( सुद्में )। 

शिव-द्वार । ६४ ( राजगृहमें )। 

शिवस्थविर | ५३६ ( सिंहल )। 

शिवि-देश । २८६ ( वतंमान सीची बिलो- 
चिस्तान, या शोरकोट पंजाबके आसपास 
का प्रदेश ) । 

शिशुनाग राजा | ५३७,ण३८ (राज्यकाल) । 

शुद्धोदन-शाक्य । +, २, ७, १५, ५५ 
(को बर) ३९१ (पिता), ५११ (की 
मूर्ति )। 

शुद्रकुल । १६९ (नीचकुल नहीं) । 

शुर अम्बछ्ठ । ४३९ ( कोसल श्रावस्ती, 
श्रेष्टी )। 

श्गाल-माता । ४३९ ( मगध, राजमृह, 
श्रेष्ठिकूछ ) | | 

शोमभित । ४३८ (कोसछ, श्रावस्ती, ब्राह्मण) 

शोमित, छ्लुद्र-॥ ५२५ (हि. संग्रीतिमें, 
प्राचीनक-प्रतिनिधि) | 

इयोमलता | 4 (पुष्प) | 

श्रावस्ती । ३५१, ३५२, ४३९, ५२६, 
७२७, ५३५, ३५१ (कोसलमंदिर ), 
१८९ (में जानुस्सोणि ब्राह्मण), ३४९ 
(उत्तरदेशमे), ४३९ (में अनाथपिंडक 
श्रअम्बष्ट, विशाखा), ४३ ६--३८ (में 
उत्पछवर्णा महाश्राविका ) | ४३६ 
(लकुंटकभद्दिय, सुभूति) ४३७ (कंखा- 
रेवत, वक्कली, झंंडधान, वंगीस, पिलिंद 
वात्स्य, महाकोछ्ठित, शोभित), ४३८ 
(नंदक, स्वागत, मोघराज, उत्पलवर्णा, 
पटाचारा, सोणा, सकुछा, कृशा्गोतमी) 
(में जेतवन), ७० (दान), ८७, १००, 
१७५, (वर्षाचास), १६३, १६७, १७२, 


श्रेंणि-साके | 


१७७, द०७, रे३८, 

इे८३े, ३२६०, ३६६, 

2७३, है७४, वे७४5, ३७९, 

३८२, ३९८, ४१०-४११, 
शरद (६ -पुप्करिणी ), ४८१ ०१५ 
( दक्षिणडार मद्देंटका बाजार-दर्वाला ) । 
8७२ (६ चूर्धाराम झगारमाठाका प्रासाद, 
द्वारकोह्क, छोइआसादकी तरद ), ३८२ 
€ पूर्याराम ८ दनुमनवां ), ३८७, ४००, 
४११, ४०४ ( मद्ानगर ), ३६३ (में 
राजफाराम ), ४७०७ ८ में वर्षायास ), 
२६७ ( से ड्रीटामिरिकों ), ३४१ ( को 
थूछ-को द्वितसे ) । 

श्रेणिक । ( देयो विवसार )। 

श्रेष्ठी । ( पद )। ६७ ( नेगमसे नीचे ) | 

श्रोन्चिय | १७ ( घसियारा, योधगयार्म ) | 

सकुल-उदायी । २६२-२६७, २४८-५७ 
( परिप्राजक, राजगृह, मोरनियापर्मे ), 
२४८-२४७, २६२ । 

सफुला | ३९५ (सोमाकी बहिन प्रसेनजित्‌ 
की रानी, दपासिका), ३९७ । 

सउुन्त । ४३८ ( दिव्यचछ्षुका, भप्र-मदा- 
भ्ाषकोरम ४९ थीं ) | 

संफाइयनगर । <३६३-८४ (देवायसरण ), 
१३४७ (संकिसा पर्त्पुर, जि. फरखा- 
याद), ५२१ । 

संगीत । ७११, ५१८, ५६६ ॥| 

संगीति, तृतीय । ५३६ ( नपमासरमें ), 
५३६। 

संघमिषा । ( भशोकपुप्ती मिष्णो ), ५३६४ 
(को डणध्याया धर्मपाष्टा भेरी, झ्ाचार्पा 
घायुपाडा), ७३९ ( सीलोगर्म भनुला- 
देवी शिप्या )। 

सचायदणपर्यत । ६९७ ( सूमापरांतर्मे )। 


खजलथय। ४७ज। 


क, 
श्यू 2० | 


3च्८ श 


नाम्रानुक्रमणी | 


जद 


संजय परिन्नाजक । ३६, ३०, १८ (सारि- 
घुन्न मेग्गल्थानका दूउ-गुर) । 
संजय चेलद्विपुत्त । (दीमअेकर ७), ७६, 
८७, ८६ ( गणाचार्य त॑गैकर ), २७५ 
( श्रावकोले असनन्‍्कत ), ४२७०, ४३० 
(अमराविछ्षेपवादी), ००४ (संघी) । 
संज्ञिकापुत्र। ३८४, ३०६  ( बोधि- 
राजकुमारका मित्र, मु'सुमारगिरिया्सरी) | 
सर्तंवक-चेतिय । ४९६ ( बेंशालीम )। 
सनत्कुमार (ब्रह्मा) । २०१ (री गाथा) । 
संदक परिद्राजक । २४७३-४८ ( भानंदसे 
संचाद ) | 
सप्तशनिका | (विनयसंगीति) | ७८२८ | 
समयप्पवादक । (देखों तिदुकादीर) । 
समुद्रगिरि विहार । ३७७ (सूनापरांतमे)। 
समुटठदत। ( देगो खंददेवी-पुत्र ) 
संचल्त । ७५३७ ( तान्नपर्णि प्रचारक्त ) । 
संभूतनलाणवयासी । ०२०, ५२५ (पायेपश- 
प्रतिनिधि, द्वितीय-संगातिमे )। 
संयुक्त, उपोसथन (५२० ), संयुत्त 
(संयुच)-निकायमें (ऐगो प्ंधसूची) | 
सरयू। १४० (सरभ , घाघरा नदी) । 
खाल | ६७० (बृक्ष )। 
सर्पशोडिक-पच्मार । 
* सीतयनम )। 


४२९६ (राजगृह्द, 
सर्वकामी। ७५२४-२० ( शाम॑दकें विष्प 
हितीय-संगीसमें संघ-न्पयिर ) | 
सललव॒ती । ६ (मेदिनीपुर, दजारीदागर् 
जिएमें बहनेयारी सिछई मद), ३०९। 
सदज्ञानिय (५२३ (मोटा, जि. इल्‍्तद्ाबाद) ! 
सहापति ब्ााप्ता । ५९, २०१ 


साहेनत । २८० (लगेष्ण राजमृद्द सक्ष शिलत- 
डे पम्नेरर), ३०८ ( धरायस्दैसे + ब्ोश्न 
पर ), १५२, ७०२ (सहामगर )। 


५६८ 


सागलनगर । ३८ ( स्थालकोट, महदेशमें, 
देखो साकछा )। 

साढू | स्थचिर । ५२३, ५२५ ( ट्विं-संगीतिममे 
पाचीनक-प्रतिनिधि ) | 

साणवचासी | ( देखो सं मृत साणावालरी ) | 

साधुक | ३८० ( श्रावस्तीके पास कोई 
आस ) | 

सामगास । ४४७ ( शाक्यदेशमें ) | 

सामावती । ४३५ ( भद्गवर्तीराष्ट्र, भहिया- 
नगर, भद्गवतिक श्रेष्टीकी पुन्नी, उद्यन- 
की महिपी )। 

सारनाथ । ( देखो ऋषिपतन )। 

खसारन्दद्‌ चेत्य | ४९६ (बैश्ञालीमें), ४८६ 
( में, वजियोंकोी भगवानका ७ अपरिहा- 
णीयघर्ं- उपदेश )। 

सारिपुत्र । ३६, ३७ (अश्वजित्‌॒का उपदेश), 
३८'(उपसं पद), ५० (कृतवेदी), ७५३, 
५४ (के राहुल शिष्य), ६७ ( विनीत ), 
«२, ८३, ८४ (को अभिधर्मोपदेश), १०० 
( कोप्ंबक-कलह ), १०२ (१३ भर. 
शिष्योमिं प्रथम ), *शे२ ( शिक्षापद्के 
लिये, याचना ), १६४ (६ महाहत्थि- 
पदोपमका उपदेश ), २३७ ( से अश्व- 
जित्‌ पुनवंसुका द्वेप ), ३१५, ३१६ 
( उपस्थाकपदु-याचना, बुद्धों जेसा धर्मो- 
पदेश ), ३२६४ । ३७५ ( भगवानूका 
प्रश्नोत्तर), ३२८३, ४०० ९ देवदुत्तके महँ- 
ताई मांगनेके समय )॥ ४०४, ४०७५ 
( देवदत्तके पास ), ४७१३ ( महाम्रज्ञ ), 
४२८ ( देवदत्तकी परिपद्का फोड़ना ), 
४३६ ( जन्म--मगरध देशमें राजग्रहके 
पास उपतिष्यथाम, वर्तमान सारीचक, 
बढ़गाँव, जि. पटना, माह्मण ), ४३२६ 
( अग्रश्नावक ), ४४८ (के भाई झुन्द 
समणुद्देस ), ४५४ (का उपदेश पावामें), 


चुद्धचर्या 


सोग-सुजां | 


४०७, ४७९, | ४८९, : ४९० (के 
भगवानूके विपयसें उद्धार), ४७८१, ४८२ 
(के निवांणपर भगवानके उद्यार), ४८३ 
(का कार्तिक-पूर्णिमाको निर्वाण), ४९१ 
(का भ्रावस्तीमें धातु-चैत्य ) | 

सालवती | २७८ ( राजग्ृहकी गणिका, 
जीवककी माता ) | 

सावित्री । १५४ ( इन्दोंमें मुख्य )। 

सिखी ( शिखी ) । १३२, ( भद्वकव्पके 
चुद्ध ) | 

सिगाल। २५७-६२ ( राजगृह-वासी ग्रह- 
पति ) । 

सिग्गव स्थविर | ५२८ ( मोग्णलिपुत्तके 
गुरु ), ५२९ (मोग्गलिपुत्तसे अश्नोत्तर), 
५३०, ५३६ ( सोणके शिष्य ), 

खिद्धार्थकुमार | ५, ७, « (अभिन्निष्क्रण), 
९ ( कुशागोतमीको गरुरुदक्षिणा ), १३ 
( राजगृहमें ), १५ ( बोधिसंडर्मे ), ५३ 
७५११, (देखो घुछू भी) । 

लिनीखूर । [ सुनाशीर )। १९८ (इववा- 
कुपुन्न, शाक्यपू्चज ) । 

सिंचु । ७ (-देशीय घोड़े )। 

सिसपावन । ३२८ (जालवीर्मे ) | 

खिददकुमार । ( विजयकुमारका पिता ) | 

सिंहप्पपातक (दुद्)। १४५ (हिमालयमें)। 

सह भ्रमणोद्देश । २२९ ( वेज्ञालीमें )। 

सिंह-सेनापति । १३८-४० (जैनसे बौद्ध) | 

सीतचन । ६३ (में अनाथ-पिंडक ), ४१६ 
( राजगृहमें, जहां सर्पशोंडिकपठभार 
था)। 

सोवली । ४३७ (शाक्य, कुडिया, कोलिय- 
दुद्धिता सुप्रवासाके पुत्र ) । 

सुजाता । ( सेनानीदुद्धिता ) । ०३९ (मगध, 
उरुवेला, सेनानीकुटंविककी पुत्री ) १४, 
१५ ( सेनानी-ग्राम-वासिनी ) | 


सुल-परिटक । 


खुन्त, अक्वण-। ( क्ष, नि, )। १७४-- 


श्डज । 
सुत्त, अंगुलिमादू-- ( मे. नि. ) ३१३- 
ड्र्ञ२ | 


खत, अट्डक-बन्गिक--। (सुत्त. नि ) 
३४५०-६० | 
खुल, अत्तदीप--। ( सं. नि. ) ३६६ | 
सुत्त, अमयराजकुमार--। (सम. नि. ) 
घ्न्४ 
खुत्त, अम्बद्ु-- ( दी. नि, ) १९५। 
खुत्त, अंब्रलद्धिफाराहुछेवाइ-- (म. 
नि, ) ६१ । 
सुत्त, असिवन्‍्वक-पुत्त-- (सं, नि. ) 
१०३ । 
ख़त | अस्सलछायण-। (म, नि) १६७ । 
सुत्त। आदित्त परियाय-- (सं.नि.)३२ । 
मत्त | आनेम्जसप्पाय-- (म.नि.)$१८। 
भुत्त | आलबक--। (अ., नि.) ३२८ । 
खुनत | इस्द्रियनाचना--+ (म नि.) २७०॥ 
खसत्त | उक्काचेलड--। (सं नि) ७५१९ ॥ 
खुत्त । उद्घान--। (स, नि.) ३६५ । - 
खुस | उदायि--। (सं, नि.) २४५। 
खुत्त | उपालि---) १४५ | 
खुत्त । उपालि--। (मे, नि,) ४५४ । 
खुत्त । एनटग्गवर्ग । (ज, नि.) ४३६ | 
मुक्त । भोघतरण- | ( ५७७ ) | 
सुत्त | फर्जंगलछा--। (जे, नि.) २७१ । 
खुत्त । कण्णत्थल्दा- (म.नि.) एर४ | 
खुत्त । कस्तप--। (पं नि.) ४३। 
खुत्त । फीटाशिरि-। (म, कि ) २३८ | 
खुस । कुथदंत--। (दी, नि) २९६ | 
खुतत | फेसपुसिय--। (अ, नि ) ३२५ । 
सु । ( पौसन्धस नम, मि.) ५८ ! 
पुस | कोसल--। (४, नि, ) ४६० । 
खत | चफम--(६ से, मि, ) ४४३६३ 
खुस | चाफ--( मे. नि ) ५०६] 
क्ड 


आमानुक्रसर्णी । 


आप 


खुत्त | चार्कि--२९ (ं, शि. ) । 
खत | खित्तपरियादान--( *०*« ) ; 
खुत्ता। चूल अस्सपुर--[(म. मि ) २६५ 
खुल । चूल दुकवजबंध--( म. नि. ) 


शक 
खत्त। चुलसऊुलुदायि-- म. नि. ) 
२६५१ 


खत्त। चूहइस्थिपदोपम-( से. नि. ) ९७८ ! 

खुस | अटिन्द--(सं. नि.) 4५ 

सुत्त । जटिल--( मं, नि. ) ३५२ | 

खुत्त | अदिल--( ठदान ) २०६ । 

खुत्त | जअरग--( सं, नि. ) २८४ । 

सुत्त | नेघिझ्झ-- दी. नि, ) १4९ ! 

सुत्त। तेयिज्लचच्झगोल --( म. नि. ), 
२३९ । 

खुत्त | शपतति-- सं. नि, ), ३७% । 

रखुत्त | दकिखिणाधिभंग--(म नि.), ७१ | 

खुस | दिद्ठि--( भ. नि, ) २६७ । 

खुत | (देवदतत)-(स, नि. ) ३९९ | 

खुत्त | देखदह--( मे. नि, ) ३३१९-२७ । 

खुत्त। होण--[ ने, नि, ) ३६६ | 

खुत्त | धस्मत्रकृप्पवत्तन--(सं. नि-) २२ 

सुत्त । धम्मचेतिय--(म. नि.) ४४०॥ 

खुत्त । नल्फपान--(म. नि.) ४० | 

खुत्त । (निर्गंठ)--६०५ ( मे. नि. ) 

उत्त-निपात-( हेग्रोे प्रभ-मूर्ची ) | 

खत्त | पजापतीपच्चल्ञा--(ल.नि.) 3३ । 

खुस | पञापनी--( के नि, ) ७० । 

खुस । पब्चक्ञा-१३२(सुच्तनिपात, मारदइस्ग) 

खुत्त | परधानीय--( नं. नि, ) १-६ | 

खुत्पारिलेशवा--५५ ( उदान 3 | 

खुत्त पिटक | ७ *०, (में दौधतिवाय,मारिस- 
सत, संयुक्त नि०, संगुलर>, सह्यन- 
निशाय-- ६५. साष्टदपाद, २, 

है, डदान, ४, इंमियुलइ, 2. 


लिप्त, ६. विमानपथ, ७, प्ेगकाय 


की 


| ५ 


७७० 


«, थरेयाथा, ९, थेरीगाथा, १०, जातक 
११. निदेस, १२. पटिसंभिदा, १३. 
अपडान, १४, चुछचंस, १७५ चरिया- 
पिटिक ) | 

खुत्त | पिड--१०७ (सं. नि. )। 

खुत्त | पियज्ञातिक--( म. नि, ) ३७३ | 

सुत्त । पुण्ण--(सं. नि.) ३०६ । 

खुत्त । पोट्ठपाद--( ढी. नि. ) १७५ । 

खुत्त । पोतलिय - (म. नि.) १४५-१७० | 

सखुत्त । वाहितिक--(म. नि. ) ४११ 

खसुत्त । वोधिरयाजकुमार-(म, नि.) ३८४। 

उुत्त | ब्राह्मणथस्मिय-- (सुत्त नि.)३४०। 

सुत्त | भरंडइ-(ज. नि, ) २३३ । 

खसुत्त । मखादेव-(म. नि. ) ३७७५। 

सुत्त | मछिका--(सं. नि. ) ३६८ | 

झुच | महानाम--( ज॑. नि, ) र३७५। 

खुत्त । महानिदान---१२०-१९८ (दी, 
लि,)। 

खुत्त । महापरिनिव्याण--( दी. नि. ) 
३४८४३ | 

खुत्त | महाराहुलावादू--(स. नि.)१७२ | 

सुत्त | महाल्वि--( दी. नि. ) २२८ । 

सुत्त । महासकुरूदायि---(म. नि.)२४८। 

खुत्त । महासतिपट्टान--(दी. नि.)११० । 

खुच । महाहत्थिपदोपम-(म.त्ति.)१ 5६३ । 

खुत्त | मा्गंदिय--(सुत्त-नि. > १०८ । 
(म लि, )-१३० । 

खुत्त | मधिय-( उद्ान) २७६ | 

सुत्त | रहुपाल--( स. नि. ) ( ११४ ), 
( मे. नि, )३२९ | 

सुत्त । राइकोबाद-- (म. नि.) ६१ 

खुच | रुकखूपम--( म. नि. ११८ )। 

खुत्त । वाहीतिक--( म. नि. ) ४११ । 

सुत्त-विभन्ञ (८ सुत्त-पिरक ) ७६४,५६८। 


नाम्ानुक्रमणी । 


सुत्त-सुध । 


खत्त । ( विसाखा )-- ( उदान ) ३८२ 
४०५७ | 

झुत्त | वरंजक-- (अ, नि ) ५२८-१३५। 

खुच | सकलिक--( सं. नि. ) ४०२ । 

उुत्त | संगाम-- (सं. नि ) ४०९ । 

खुत्त । संगीति-परियाय---। ( दी. नि. ), 
श्णर्‌ | 

खुत्त | सातेपट्टान--] (म. नि, ) ११० । 

खुत्त। संदक--। ( स. वि. ) २४३ | 

खुत्त । संचहुल-। (सं, नि. 9२७४ | 

उऊुत्त । सहस्समभिक्खुनी--] ( सं. नि. ) 
३२६३-६४ । 

खुत्त। सामगाम--। (म., नि.) ४४७ । 

सुत्त | सामबज्ज फल--+ (दी. नि.) ४२६। 

सुत्त | सारिपुत्त--। (सं, नि.) ३७९ | 

सुत्त | सारिपुत्त--। १३२ (म. नि, ) | 

खुत्त । सिगालोचादू-- (दी. नि. ३:८ ) 
२५०७ | 

सुत्त । सीह--। (भ, नि. ) १३८। 

खुत्त | खुनक । (अं, नि. ) ३६० । 

सुत्त | सुन्दरिक भारहाज | (सं. नि, 
सुत्तनि.) ६६४ 

खुत्त | खुन्दरी - (उदान) ३३८ । 

खुत्त | सेल । (म, नि. ) १७० । 

खुत्त | सोण-- (उदान) ३६८ ।] 

खुत्त । सोणदंड--। (दी. नि.)२२४-२२८। 

खुच | हृत्यक--। ( अं.नि,) २४२ । 

खुत्त | दृत्यिपदेपसम--। १५७८ | 

खुदत्त । ६४ ( देखो जनाथ-पिंडक ), ५ 
( ठेवज्ञ ब्राह्मण ) | 

खुद्शंन | ५०२ ( चक्रवेर्ती राजा )। 

खुद्शनकूट । ५४५ ( अनवतप्के पास ) । 

खुद्न्ि कलन्द्पुत्त | १३५--३७० (प्र- 
ब्रज्या), २९३६ ( वेशालीस ), २९४-- 
२९१, ७१२ (प्र० पाराजिका ) । 

खुधमों । ३०८ ( देवलभा )।.' 


खुन-सोरे । 


हि 
छ 


सुनफ्ापन लिब्छवरि-पुल | २ 
धर्ष तक मिश्ठु रहा ), ३१९४ 
टपन्थांक ) | 

गुनीध | ४९१, ४५२ (मगधमद्रामाय्र) । 

खुन्दरिका नदी । ३६४ ( कोसलमें ) । 

रुन्दरी । ४३३८-४० ( परिधान्िका श्रापम्ती 
घासिनी, का चुद्धपर कफ )। 

खुपर्ण | १५ (गरुइ ) । 

खपबुद्धबाक्य | ४३८ (देवददइबासी, राहत 
के सातामह ) । 

सुप्रवाला को लियथीना | ४२० ( शाज्प, 
कुंडिया, सीबछीकी माता ) | 

खुप्रिय परित्राजक । ५१३ ( बुद्ध/निंदक, 
सहादत्तफा गुरु ) | 

खुप्रिया | ४४० (काशी, बाराणसोमें), ११८ 
( पिश्नायारी दासी ) । 

खुभूति । ४३७ (कोसल, श्रावस्ती सेदय) । 

खुमद् । ७०२ ( अंतिम प्रश्मज़ित शिष्य ), 

७०६, "०4 ( बृद्ध-प्रमप्षित 


( सीन 
( 


श््द्ध 


५५०, 
मिष्ठ॒)। 

खुमन | ५२७ (टि० संगीनिमें, पायेबक 
प्रत्तिनिधि ) | 

रुमन (३) | ७३६ ( सिहर, स्थविर ) | 

खुमन (१), फाल-ने ७३६ (सिदृट 
स्थरिर ) । 

खुमन फाल (२ )--॥ ५७३६ ( सिहल 
स्पपिर ) । 

खमनादेबी । १४६ ( विशायायी साता ) 
४३५ (सुमन युपरायकी देवी, मपायोष 
धामणेररी मावा) 

खुमेय पर्वत । 4५, 4६ । 

खुयाग । $ दिया , २४ (रेउएच) | 

खुधाम । ५ (एउच प्राग्रण) 


ब्ध 


कु का बिक ।..4ी 
सुबंगभूत्स | ७३५ ( «पय , एसॉसि सछारा 
घोर हरार मपधिर ५४१२ १। 


नामानुझूम्गी । 


खासा | ३६७, प्रसव 5 साला, 


खुबाहु । (यनलिनत्र भिछु), २६. २५ । 
खुणुवन [ खुबेददन ]] २३२ (इजेंगता 
में) । 


उुसुमारटिशि | ४० ( भर्ग्मे, के सेसइल 
घनमें लट्मपर्ग ), <$ (लेएइलाइन), 
३८४ (चुनार ज्षि० मिन्तापुर) 
28५ (में नहुरलपिना ग्रृहपत्ति, दंहुल 
साला यद्दपत्नी) । 

खुह्म | २३७४ ( इतारीयाग, संघाल परगंगा 
ज्ञिकाशा कितना ही अंश, किससे शिला- 
बी, सेनफ्ण्णिक निगम ) | 

खसन-मागथ | <4। 

सेनकण्णक । $ ( हजारीवाग किम ) | 
२७० ६ सुझामे ), ६७ 

खसनच्या । ३०२ ( क्षायस्ती-५ गुझ्े 
चीचम ) । 

सेनानीगराम | ४३५ ( सगव, दशरेरामे 
सुतातारी अ्न्सभूमि ), १४ 
( निगम ) । 

सेल | ६७०--७५० ( महापण्डटिद ५ ६०१, 
(सहन्य)। 

सोणफ । ०३६ ( दाखरत मित्प ), ७३७ 
( सूउर्णयूमिने प्रकरर ) | 

सोण कुटिफण्ण। ३६८--७+ (महा 

वास्यायन शिष्य, दररघरमे ) 

(सयबानरे पास), ४३७ (सनम जर्सी, 

मुरखर, पपप) । 


मण्३ । 


३१: 


सेण कोटियीस । स्वर्ण शोरिदिय] ४६ 
[भंग चंषा, शेश्टिजुल ] | 


सोणदंड [ 5 स्वर्णद 7 
सेष्णा | ४६८ 


शी दहन, :शरारा )। 


मल. 


सोरेश्य ।) १३७ (सरोर 


ट्ि से एड | ह2च 5 


जुछ२ 


् 


सोचांतिक । ६4 (८ सूत्रपाठी), ९१ । 

स्थविरवाद | ५३३, ५३६ ( परंपरा )। 

सख्ागत । ३१४ ( छुद्ध उपस्थाक ), ४३८ 
( कोसल, श्रावस्ती, व्राह्मण ) | 

हत्थकआवलक । ( आलवीवासी ) २४२, 
३२८ (८ हस्तक आवलक कुमार भग- 
चानके पास), ४३५९ [ एंचाछ, आलवी 
(अर्व॑छ), राजकुमार ), ४३५९ ( गृहस्थ 
अग्रश्नावक्त ) । 

हस्तिग्राम | ४७३९ ( में उद्गत गृहपति, 

बज्जी देश ) । 


नामाजुक्रमणी । 


सौत्रां-हिर । 


हस्तिनिक । [ हत्थिनिक ]। ( इववाकुपुत्र 
शाक्यपूर्वज ) २७४ | 

हिसचान्‌ । १४५ (पव॑ेत), ७३७ ( देशमें 
मध्यस-स्थविर प्रचारक ) | 

हिमाछय । १९८ | 

हिरण्य । १४४ ( सोनेफा सिक्का ), २८१ 
( >अशर्फों ), ७१८ । 

हेमक | माणव। (प्रश्न) ३०७, ( बावरि- 
शिष्य ) ३५१ । 

हिरण्यचती नदी । ७ ० (कुसीनाराक्रे पास 
छोटी सी नदी, चतंमान सोनरा था 
हिरवा की नारी ) । 


अक्थकर्थी । १८१ (विवादरद्दिन) । 

अकनिप्ठट । ४६६ (दिखता) । 

अकालिक | १५७४ (न कलांनर्में का्द्रद, 
सद्य, फलप्रद ) । 

अक्रिनत्रन | ३०६ (परिग्रहस्डित) । 

अकुशन्द धर्म । १६६ (पाप) । 

अक्रियाबाद | १२९. १३८, १३५ | 

अक्षण (८) | १७७, ४०४ (€ अससय। । 

अश्षणबेत्र | ५ धिनुप-कछा) | 

अश्षप्रर्त । ३१८ (ज्जबारी) | 

अन्षर-प्रत्देद | ७२९५ (शिक्षा, निरत) 

/ अगनिगमन (४) । ४६० । 

अपम्औनि (३) ४०६ । 

अमग्निपरिचरण | २०२ (5 श्टोम ) | 

अश्विपरिचर्या | २०२ ( दावसकरम ) । 

अग्निशाक्त। २८ (८ पानी गर्म करनेझा 
घर 2), ४९, ६७ । 

अप्िहात्र । ३२ । 

अगभ्म । १०९ (उत्तम), ४३६ (<श्रेष्ट) । 

अन्न-पिड । ६८ ( सपंध्रेण्टरो दातत्य प्रथम 
परोसा 3 | 

अग्नमह्टिपी । ६ ( ८ पररागी) | 

अम्नधावक | ( देखे श्रावक, अग्र-) | 

अंऊकुशप्रहणशिल्प । १९२ (हाधीयानी) । 

अंग । ( बात )। 

अंगण | १६२ ( वमल )। 

अंगार | ५१० ( >शोइला ) | 

भंगारका । १४८ ( नर्भौरण्भग्नियूर्ण ) | 

श्चेलप । ४७३ ( पख-रहित साथ ) | 

भच्छम । १५७ ( क्युव )। 

अट्टि। ८० (ल्‍्थोंगी, युदप्ते ) | 


अनर्प्य । ४६६ ( देवलोर ) । 
अभि-आरब्घ-चीर्य । [अडारदवबॉरिय] | ९० 
( अध्यधिक अन्‍्यास, समाधिदिष्द ) | 
अनियार | २६१ ( परखीगमन ) | 
अनिल्यीन चीये। जितिलीन बौरिप्र]] । ६९०० 
( दीला क्षस्थास, रमाधित्रिप्त ) । 
अतिथि | २१८ ( पननीप )। 
अनिनिध्यायिनन्ध । [ अतेनिःझञाधिवन्त 
९७ (आवदश्यस्सासे कऋपरिरु ध्यान, समा- 
विद्धिन्न ) । 
अनिपान | १०० ( मारना ) | 
अनिमुक्तक | ७० (८मोनिया पूल )। 
अस्यय | ८०१ (८ भपराध, यीता ) । 
अनद्शफ । ०२२ (बिना विनारीका )। 
अदा क-कल्प | ०१८, ५२२, ५२१,(यिना 
सिनारादे विम्तरेका विधान ) | 
अह्लतधर्म । [ अब्मुतधम्म ] १३२ ( खुद* 
भाषित्र ) । 
अधशिकरण॥। १०० (5 पझगदा ), २६३. 
५२०, जुश्८ (लवियाद ), २१३(ल्‍पास- 
स्थान, विपय ), ४४९ (४ पियाद-, 
अनुवाद, कापनि-, कृष्प-) 
अधिफरण-शमशथ । ४५४९५ (_ ७-सं मुख- 
चिनय, रमति>, समृद ०, प्रतिक्तानय रण, 
पदुभुपसिवद, सापापीयसिए, निरयस्धा- 
रह ), डे ) 
अधिकार ३८६ ( 5 उपद्र ) । 
अधिभान ) ३६७० (« यस्तु पा लेने पर वा 
लिया समझना, एशना ) | 
अधिसुत्ता । *७३ (मना )। 
अखधिसुनिः। ५६४ [दिह दि, दिक्षएललि 3 । 


७७४ 


अधिवच्न | 
(संज्ञा ) | 
अधिष्ठान । 5७ ( <देखरेख ), २३०, ८३ 
(योगसस्वन्धी संकल्प), ७११ (दिव्य 
संकल्प ), ४६१ । 
अध्यवकाश । ४३३ ( 5 खुली जगह ) | 
अध्यवकाशिक । २५१ ( सदा चोड़ेमें रहने 
वाला साधु ) | 
अध्यचसान । १३१ (> प्रयत्न )। 
अध्यात्म । १९१ ( >अपनेम ), १६४ 
/ ( 5 दारीरमेंका ), १७२ ( ८ शरीरके 
भीतर ) । 
अध्यात्मिक | १६४ ( शरीौरमेंका ) | 
अध्यायक ! १९६ (>पढनेवाला) | 
अध्येपणा ५२१ ( <जआज्ञा )। 
अध्य ( ३) । ४०३६ (-काछ ) | 
अध्चगत | १२९ (-व्द्ध )। 
अध्वनिक | ४७५४ (-चिरस्थायी )। 
चनीय | १३३ (-चिरस्थायी )। 
अनशि-पक्तिक । २०२ ( तापस-बत ) | 
अनन्यशारण | ४८२ (भ-परावलंबी) | 
अनागामी । ६८, ( पॉच अवबर-भागीयोंके 
क्षयसे 2, ४१४ (तृ० श्रमण), ३६४ (५ 
सेद--अन्तरापरिनिर्वायी, उपहत्तापरि- 
: निर्वायी, अस॑स्कार०, ससंस्कार०, ऊध्वे- 
स्रोता, अकनिष्ठयामी ) । 
अनाये । २२ (#हीन ) । 
अनित्त्य । ९९ (संस्कृत, निर्मित, प्रतीत्य- 
समुत्पन्न), १९५ (८क्षयघर्मा, व्ययधर्मा, 
विरायर्धर्मा, निरोधधर्मा ) । 
अनित्यता । १६४ (८ क्षयधमंता ८ विप- 
रिणामधर्मता )। 


१२२ ( “नाम ), 


अनित्यसंज्ञाभावना | १०४ ( सभी पदार्थ 


अनित्य हैं )। 
अज्ञुकंपा | ७१ (८ क्रपा )। 


शब्दानुक्रमणी । 


अधि-अन्‍न्त । 


अनुजात | १५३ (पीछे उत्पन्न ) | 

अज्छज्ञा । २८, ३८ (आज्ञा, स्व्रीकृति), १३६ 
(>जाज्ञा ) । 

अज्ुत्तर | १५० ( >अनुपम ), २७४, (८ 
सर्वोत्तम )। 

अनुत्तरीय । (३) ४५७, ४६८ (६)। 

अज्लुदूत | ५१९ (>साथ जानेवाला )। 

अन्चुनय | ७३ (--उन्द )। 

अन्नपद्यना । ५३० ( ध्यानसे देखना )। 

अच्छुपद्यी । ४५७ (>देखनेवाला ) | 

अनुपादि | ५०० (<हुश्खक्ारणरहित ) । 

अजु॒ुपूर्चनिरोध । ४७४ (९ प्रकार ) । 

अलजुपूर्च विहार । ४७७४ ( ९ प्रकार ) | 

अनुमति-कल्प | ५१८, ७५२२, ५२७ (बज 
पुत्तकोंका विनयविरुद्ध विधान )। 

अज्ञमतिपक्ष । २१९ (४७--भलुयुक्त क्षत्रिय, , 
अमात्यपरिपदू, नेचयिक गृहपति, झाहयण 
महाशाल )। 

अनुयुक्त क्षत्रिय । २१९ उच्च पदाधिकारी- 
नेगस जानपद), २९० (८ मांठलिक या 
जायीरदार ) | 

अन्लयोग । ४२२ ( “परीक्षा ), ४६४ (+ 
उद्योग ) । 

अन्लुकछोम । १७, १५७ (-अविरोधी) | 

अनुव्यंजन | ( देखो--ध्यंजन | जजु-) । 

अन्चुशय | ४७० चित्तमल, ७ प्रकार ) । 

अन्नशासन | २४ (ज्डपदेश »। 

अन्नशासनी | ४७५ (८ धर्म-उपदेश ) | 

जुश्रव । २०९, २४६ ( >श्नति ), २ 

( सांदष्टिकविपाकद धर्म ), २२८ ( 
श्रुत ) || 

अनुसच्ञान | २८२ (निरीक्षण) । 

अनुस्मृतिस्थान । ४६८ (६ प्रकार) | 

अनोमा-प्रत्रज्या | ७ । 


अन्त । ९२९ (अति), ४०५६ ( हे श्रकार ) । 


अम्त-छय्य | 


अंतगुण | । ११२, १६४ (पतली ऋआाँत) | 
अन्तरगाप रनिर्यायी | ८६४ ( अ्नगार्मी ) 
अंतराशक्र | ३२८ ( साथक #ंतऊे चार दिद 

आर फायुनके आहदित, दार दिन), ४०६ । 
अन्तर्वालक । ३०५ (खठद्ी ) । 
अनवाली । ६८ (भिष्य )। 
अंधवेण-परंपर । ६५१, २०९५ ( 

अंधोडा लड़फीफा माता 3 | 
अपरार्स | १३०, १३९५ € अपगन-गर्भ ) ! 
अपरात । २६२ । 


अपरिहाणीयश्रम । ४८४ ४८६ | 
अपाय | १६३ ( दुगंति, नक ) । 


अपायमुय | * ( कार २०२ 
( लविदन्न ) । 

अपाश्रयण । ४५ ५ (४ प्रकार )॥ 

अपुण्य । १९७ ( ज्पाप ) | 

अप्रमाण | ७२ ( दृततारदहित ), ५६ 
( मद्ान्‌ ) । 

अपामाण्य | ४०५ ( छर्मीम, ४ प्रकार ) ॥ 

अत्यश । २९४ | 

असवध्य-प्थान | ४६३६ (० प्रवार ) । 

अभिक्रांत । २७५१ ( ह्सुन्दर ), 
( स्चमकाला ) । 

अभिजल्प । [ लमिजप्प ] | ९७ ( समा- 
प्रित्रिप्ठ ) 

अभिज्ञात । श६८ (६ प्रदार, 
पातिन्जन्म-्भभियाति, ) | 


३०४, 


असिण | पट २३ ( संबोध ), ३८७ 
( रिप्य शति ) | 

पजमितगान | २४८ ( ज्पसिर )। 

पद्ियर्म । एड ( ज्पर्म मे ) । 

नामभमेत । ६६६ ( साजिशाूर ) । 

शेशिध्या । ५६ ( ब्एोभ ). 
( मोपरणाम )। 

परमिध्यासडु । १९० ( ८छोभी ) | 


अखदानुत्म्ी 


कप 
नगद करी का लकी 
निम्न क्ञ । ६६७ ( #ग्न्‍्स )। 

भारप्पामय । नहो|++4 7, ६०% 


( यूदयाग ) । 

अभिमाधिनत । 4३ ( ददा दियः ) । 

अभिभ्यावतत । २५३, ४३२ (८ प्रगार) ' 

अभियान । ४८४ ( बचाई )। 

आअभिरनत | १३९५ ( बन )। 

अभिशिदय । १९४ ( रबिनपने ) । 

अभिषद्ध । २०० (६ क्षद्चियोट्राशा ) । 

आंभसम्फार । २४५९ ( म्मंप्रतिषि ) || 

असिसेंता | १७4  ऋमज्ा, चेतना )। 

आमभसंणानिसण । १७६ 

अभिससय | घधर्म--<८४ मं-दीक्षा) । 

अभिख॑ंबधधि । $३१ ४# ४उद्ध ज्ञान ५ दोधि 
मटदरप ), १६। 

अभिसंबाशि, परम--। ५३ ( बइदार ) | 

अभूस । १३८ ( )] 

अभ्याग्यान | २३२, ७१६ ( झनिन्‍्द्ा ) 

अमधिनद्वरप । ०५६4. ७२३, ०२७ (पिन: 
पिरद्र पिधान) । 

अमनुाय | १३ (पिशात्ष आदि), ६३ ( ऐेय 
छादि ), २६० ( देय, भव ज्ादि )। 

धशश्र्विक्षेपधाद | २४५ । 

अझमात्य। ५१, २१६ ( ८ क्षघिदारी ), 
>2४ ( सशप्सर )। 

अमात्य-पारिदय । २६५ ( परराणिद्रारी, 
मेगस जानप८ )। 

अमिनमाण । ( व्महापनी ) १४३ । 
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समग्र | ५८ (्‌ समन ) 
अय्यरा । ४३४ ।ईं क्वार, 
अध्यधाना | ४५९ 


७७५ 


अय्या । ३९, २७८ (आर्या, खामिनी ) 
१०० ( भिश्ठु ), ३९३ ( माता )। 

अरणविहारी ! ४३६ ( जरणप्तमाधिका 
अभ्यासी ) | ह 

अरखसरूप । १२९ ( देखो )। 

अगंल । ४७१० ( 5 जंजीर )। 

अूयि | १४८ ( >छो ), २०८ ( क्यारी ) 

अर्थ-उपरीक्षा | २११ (अर्थका परीक्षण ) । 

अर्थच्या | २४२ (प्रयोजन पूराकर देना) । 

अर्थवेद्‌ । २३६ ( ८ परमार्थ ज्ञान ) । 

अर्थसंवेदी । ४६६ (८मतलब समझने 
वाला ) 

अथौख्यायी । २६० ( मित्र-गुण ) । 

अहत्‌। ३१ (८ जीवन्मुक्त ), ६८, ३९२ 
( >मुक्त-पुरुष ), २६० (आखवक्षयसे), 
२४७ (पांचका्मोंकों भोगनेमें असमर्थ), 
४८६ ( पूज्य ), ५०४ ( चतुर्थश्रमण ) । 

अल्ुद | १३३ ( मल )। 

अलूम्‌ | २१३ ( बस, ठीक नही ) | 

अलमायेज्ञानदर्शन । २१, ९४ ( उत्तर 
मनुष्यधसं, दिव्यशक्ति ) । 

अट्प-डत्खुकता । १५ (5 डदासीनतां )। 

अल्पछाव्द | १५३२ (८ निःशव्द ) । 

अल्पेच्छुक | २४३ (- अनिच्छुक ) | 

अवक्राँति। ११५ ( >-जन्स )। 

अवगाह । ५७ ( जलाशय ) । 

अवन्नपा | ४७५७ (> भय ) | 

अवतच्रपी । २४३ ( ->धर्ममीरु ) । 

अवदात । 4० ( जसफेद ), ३५७, ४९४ | 

अवद्य । ३२६ ( ८ दोष ) | 

अवभ्ास ) 
प्रकाश ) | 

अचरभागीय । [ ओरंभागीयसंयोजन ५ ] | 
२३० (के क्षयसे अनागासिता )। 


डर 


९७० ( ध्यानमें इश्गोचर 


शबदालुक्रमणी । 


अथ्य-भस्थि | 


अवरोध । ५१६ ( >रनिवास ) | 

अबवबाद । १५ ( ८ उपदेश )। 

अववादक । ४८२ (७ डपदेशक ) | 

अववयाद्प्रतीकार | [जोवादपरटिकार |] २१९ | 

अचस्तव । ३२० (+ परिणाम ) | 

अविचीर्ण | २४७९ ( >न किया ) । 

अविद्या । १६ ( प्रतीत्य-समुत्पादका एक 
अंग ), ११४ ( एक संयोजन ) | 

अविह । ४६६ (८ शुद्धावास देव ) | 

अवीचधि । «८० ( नक॑ ) । 

अच्ममुधश्टिक । २०१, ( तापससेंद )। 

अद्युभ-माचना । १७४ (सभी भोग बुरे है) | 

अश्युभ-समापत्ति ), २९७ (अश्युभ-भावना) 

अश्वतर | १७१ (5 खच्चर ) । 

अश्वमंडलिका । 
डेरा ) । 

अशभ्वमेधघ । ३४२ ( यज्ञ )। 

अप्कुलिक । २३४ (--न्यायाधीश, सूत्र- 
घारके ऊपर ) । 


१३५१ ( घोड़ेवालोंका 


अप्टांगिकप्ाग । ११७ ( >आठ अन्ञोवाछा 
साग॑ ), २५३, ४४८ ( छुद्धका साक्षा- 
व्कृतर्म ) | 

अद्स॑स्कार परिनियौयी । ४६४ ( अना- 
गासी ) | 

अखंख्य । ७२ (>जगिनत), ४९८ (संज्ञा) | 

असंभिसत्वायतन । 
आयतन ) । 


१4२७ ( आरुप्य 


अखंज्ञी | १७७ ( संज्ञारहित) । 

अखिचम । २१३ (ढाल तलवार), ३४४ | 
अखूया । ४० ( >दसद ) । 

अस्तंगत । ३५७ ( जनिर्वाणप्राप्त ) | 


अस्थि-संज्ञा ११३ ( सत्र जगतकों हड्डीसय 
भावना करना, देखो कायाजुपरुयना )। 





अम्द-धा- %: | 


अस्रयंपाक्री । २०६ ( नापसनेद्र ) । 


किक. 
अटोवत | ३१६ ८ ओझऊ प्रदाभऊ गब्द ) । 
प्रिधिदर्क 
२ कुक. 


आक्कारवती । ६६० । 

आऊकाशाबातु । ६5३४, ६५६०, १०३ (च्ड 
काऊश मदानूत, धअध्यास्प और घात्य)। 

आकाशसमदावचदा | ६०३ | 

आकाशानंत्यायतन | 
आरष्य समापत्ति)) १२६ २७ (पिक्कान- 
म्पथितिज्योनि ), ४७३॥ २६२, ६७4 
(समाधि ), ३८७ ४७३ | 

आर्किचन्य। शण०5 (उठ नी) | 

आकीर्ण | ९५५ (नीदम) । 

आफ्रीश्य | (5४ गाडी क्षादि), १६५ । 

आगतायम | ४९८ (<क्षागमन्न, निफ्रापक्ष), 
०२१ | 

आगंतुक । ६४ ( पाहुना, क्षतिथि). ३६२ 

(लबागत), ३४२ | 

आगम | (उछके समय पे), ४९८ ( खुश- 
पिदफ दीघ भादि निकार्पोशों व्यय नी 
कहते ६) | 

आगमण | ९६ (देंसों आायनागम ) ! 

आधात | ९७३ (ददना देनेशी एच्टा) । 

आधात-प्रतिद्िदय (८) । ६७३ ( क्षाघात 
एटानेक्रे भाड़ उपाय) । 

आधातचस्तठु । "७३४ ६ भाषातव 
दारण) । 

आचार्य ।४६, ०१९, ५६३ (वा स्पारघा)। 


5६२ 


ग्गटद्ध 


ज केक 


आजद्ीर्ण किदिप्त]। ४५४५(८ द/यद्रा) । 


परदिसग्ध- देापान ) ) 
आनन्द | २५००८ (ल्‍इम ० ) || 
आजानीप | ३(5उइच्म बानिश्ञाध्त्राप्षन्त , 
घृ७०८ (८परिदत्ध )! 
आजीद । ६४४८ ( ८ शीविडशा, चना 


पीचा )। 

आया। ४०३ ( नपरमज्ञान ). २४३ (हू 
ऋष्जा) । 

व्ाणाणन-सत्ति-साचन । १२७ (झप्राया- 
बाम), १३५०, २९८ । 

झान्मद्रीप । ४८२ ( 
रुून्पी ), ३६६, ४५०२ 

आत्मप्रतिदाम | "८३ (>शर्गरशाथ ), 
६८४ (ल्‍णरगीर-पन्ध्रित ) । 

नात्ममाव-प्रतिद्ाम | ४६३ (इरसर्पण 
४)। 

लान्मचबाद । ६४० (६ दाम निपर्यणा 
सिस्टन्त ) । 

सात्मबादन्डपादान | ६३५ (४, मारी नि 
सताएर फाझए )। 

आतन्मगरण॥। इद२ ६ खथापन्‍नरी ), ४६३ 

धारमदीय ) । 


आत्मा | २९(८"४४), १४६ (सपना दिस ', 


अलनन 


आदि | १३५ (हरच्धिझ ), १:६( ८ 


जम का 
29 ०२०+० 2००७६ ् ञ 
उआरई->अशुक ) ९४८, ग्यए), घ८ 
4० जड़ 
(पष्प्ररियाम), २७०८ (पच) । 
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तु राजितद ७-७ कर 2 जाय “विजय सका जन $' 
26 का 2 आर । |, ४१४९०- जन्हुँ एै> ७ 
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आनापान-स्छृति | १११ (>्म्राणाबाम, का- 
यान्रुपश्यना) | 

आज्॒पूर्वी-कथा । २४, १४० | 

आजनुद्ययिक । ३३६ ( >बरावर साथ रहने 
बाला ) | 

आज्ुक्रविक । २४६ (श्रुतिवादी ) | 

आनृशंस्य | ४६३ ( ८ग़ुण .) । 

आनेज्य । ४३४ ( निश्वछता ) | 

आपण | १४५ (>दकान )। 

आपत्ति | ९१ (८दोप ) | 

आप'्ति | ५१२ (दोप दंड), ४५० ( गुरुक-, 
लघुक--) | 

आपत्ति । अनवशेष--] १०१ । 

आपत्ति | गुरु--] १०१। 

आपत्ति । डुःस्थीद्य--) १०१ । 

आपत्ति | छघु--) १०१ | 

आपत्ति । खावशेप--] १०१ | 

आपत्ति-स्कंध | ४५१; ( ७--पाराजिका), 
संघादिशेष, स्थूछ-भत्यय, प्रातिदेशनीय, 
दुष्कृत, हुमांपित ) । 

आप-घातु । १६५ ( >जल्महाभूत ), १९४ 
१६७, १७३ ( अध्यात्म आपधातु )। 

आपन्न | ९२ ( >भआपत्ति-सहित ) | 

आप-समसभावना । १७३ । 

आपादिका । ७२ ( >अभिभाविका ) । 

आमाखर । १०७ (दिवता, प्रीतिभक्ष ) । 

आमगंध । १३५ ( न्हुगंध, द्ोह ) | 

आमंत्रण | ६७ ( +निमंत्रण ) । 

आमिप । १०२ ( भोजन, पान आदि )॥ 
११४ € भोगपदार्थ ), १४८ ( विषय ), 
४३२ ( भोग )। 

आम्िप । छोक--१४८ । 

आज्भरपान । १५५ ( विकालविद्वित पेय ) । 


आयतन । १६ ( छः ) १२ ( चल्छ, श्रोत्र, 


न 


शब्दाजुक्रसणी | 


जाना-लारये | 


ध्राण जिह्ा, काय, सच ), २४७ 
(> क्वान )। २४८ (८ जयह ), ११४ 
( अध्यात्म, वाह्म ), ४५५ ( बारह )। 
आयतन । अध्यात्म--४६६ ( छ )। 
आयतन | वाह्म--४०७६ (छ )। - ., 
आषप्युमान्‌ । ५७ (प्रायः समान और छोटेको 
सवोधन करनेके लिये), २१५ (भाप) 
आयुर्संस्क्रार | ४६७ ( जीवन ) | 
आरक्षा । ७९ ( 5पहरा ) | 
आरचारी । १६० (5 दूर रहनेवाला )। 
आरण्यक । १३० ( वनमे रहनेघाला, एक 


छुतंग )। 
आस्द्धवीरेय । २२५ ( उद्योगी, देखो 
आरव्ध-वीर्य )। - 
आरव्धचित्त । ५०४ ( उद्योगश्ील चित्त- 
बाछा ) । 


आरबू्धवस्तु । (5 आलस्यराहित्य) ४७७१ । 
आराधक । २३५ (८ साधक, सुसुक्ष॒के 
पाँच गण ) । ] 
आराम । ६७५, २०४ (८ पगीचा ),, ७६ 
निवासस्थान ), १३८ (आश्रम ), 
२९९ (वाय )। 
आरामगअ्रहणकी अजुज्ञा | २६। _ , 
आरामिक | २५० ( आरासका नौकर ), 
२५०, ३०१ ( आरामन्सेवक ) | 
आरूप्य । ४५९ ( चार ) | 
आये | १६९ ( ८ भदास ) २७५ ( मुक्त ), 
४८९ (८ उत्तम ) | 
आये-अशंगिकमार्ग । २९ ( सम्बक्‌ दृष्टि 
०संकलप, ०वचन, ०कर्मान्त, ०जीविका, 
० व्यायाम, ०ससाधि ) | 
अष्टांगिकमार्ग । ११०, २६ ( विस्तार ), 
४९६ ( छुद्धद्वारा साक्षात्कृतधर्म ) | 
आये-आयतन । ४९१ ( 5 आयोका 
निवास ) | 


झार्य-दर्द्ि । 


आरयेक | २६२ ( न्‍्मालिक ) । 

आर्यच्चन | ४६९ ( सात )। 

आर्यपुत्र | १० (म्वामिदुत्र), ४१ (पति) । 

आर्थबंद्ध | ४०५९५ ( चार ) । 

आर्यवाल | ४०७६ ( दस ) 

आर्यचिनय । १०६ ( बुद्धघर्म ), २७७ 
(>लार्यधर्म), २०३, ४३७ (सत्पुस्पोंकी 
रीति ) | 

भार्यश्यचद्वार | अन्‌-( ४ ) । ४८२ । 

थर्यशीलस्कंथ । १६१ (८ निर्दोपशील- 
राशि ) | 

आर्य-श्रावक्र। ३३ (म्रोतभापत्न; सकृदागामी 
भनागामी, अ्र्टत्‌ ) । 

आर्य-सत्य । २२ (८ उत्तम सत्य--हुःस, 
दुश्स-समुदय, दुःखनिरोध, दुःसनिरोंध- 
गासिनी शनिपद), ३६-११७, 5६४. 
श्गघ्‌ । 

आलय । ६६० ( लीन होना, रुचि ) | 

आलारिक | ४३० (८ वाबवर्दी )। 

आहलिद | ५९६ (>घरांठा ) । 

आडी | ५५ ८ मेंद ) । 

आलोफ । २२ (प्रज्ञा )। 

आलोप । ,३६१ ( ध्राम जादिका विनाश ), 

। ४३२ (झ्छापा )। 

आवचतनी माया | ४२१ ( मन घुमा देने- 
पाछा जादू ) | 

आवचसथ | १४७, ३४२ ( भतिधिश्ञाला ), 
४४६ ( सराय ), ४९२ (ठेरा )। 

आवसथागार । ४९१ ( « अतिथिणाएा) | 

आवापदा । $५६ (८एप्तामतदा सामान) । 

भावषासिक । २३८ ८ स्थानीय ) | 

जआवाद । ६३ ( >पियाद ) । 

आधुस । २० (>क्षायुप्मान्‌ ), २१ ( यह 
शो नहीं ), ९८, ५३१८, ३८६, ७५१ 
( सपनेसे ऐोटेहीएो ) | 


शअब्दानुकमर्णी । 


तु 


आश्रव । लिन्‍्मव] | २१९ (-अनुचर) | 

अएछदसन्‍्त [ सम्पपनत ] १६५ ( झाषा- 
सनम्रद ) | 

आसन-वचिछापक | ७२६ (&ल्लासमन बि- 
छा्ेंदाछा) | 

आखसेचनक्र । २९८ ( नसुन्दर )। 

आख्रव । ९० (>ऊ श, मल), ५८ (दोप), 
६० (चिच्सल), ४७६ | 

आश्मवश्षयनान । (है. विद्या), ५६१ (राग 
वादि महोंके नाथ होनेका ज्ञान), ३०१, 
४रेण० | 

आत्यव-निरोध | ६६३ (चित्तमर-विनाश)। 

आख्रव-निरंाधघ-गामिनी प्रतिपद | १६३ 
(>चिउमलेंसे नाशकी और ले जारेधाका 
माय ) । 

आस्रवलमुद्य । १६३ (राग झादिका 
वारण, या उत्पत्ति ) | 

आहार | ४६० ( चार )। 

आहुणय्य [भाहानोय] । २३६ ( घ्निमं- 
अणडे योग्य ) | 

आठानाई। ६९ (नि प्रयक्ष योग्य) । 

इंघ। २९१ ( अच्छा दो )। 

इतिबुत्तक [ इतियुलक ]। १३२ ९ पुद्ध 
भाषित ) | 

इतिए इंतिद । ३५७ (ऐसा ऐसा)। 

शन्द्रकील । ५२ (विएेफे हारके बाएर गया 
खम्मा)। 

इंद्रिय । ९८ (पाँच), २४१, २५२ (धईट॑गू- 
की पॉस-पएा, पर, स्यूति, समाधि, 
प्रज्ञा ै, २४१, ४०८, श%ए ( पाय 
घुसुतराध्यएत धर्म ), श४ण एज७ 
(मोम )। 

इन्ट्रियमादना । २७३ ७४ । 

एुन्प्रिय्संधर । १६१ । 

रुन्द्रियसंघर । थार्य--! १६६ ! 


ज८० है 


इभ्य [इब्स] | १९६ (८ नीच), २११ । 

इभ्यवाद । ५९० ( जवीच कहना ) | 

इपुकार | ३२३ ( >छोहार ) । 

इृष्ठट | ३४ € यज्ञ, प्रिय ) । 

ईति | १०४ (८ अकाछ, मद्दामारी )। 

ईयोपथ | ३११ ( कायानुपइयना विस्तार ), 
७३१ | 

ईप्यों | ११४ ( संयोजन ) । 

ईश्वर | ३२१ । 

उक्कोटन | ४३२ (८ रिश्वत ) । 

उग्म | १६४ (श्र, २०३ (ऊँचे अमात्य ) | 

उच्चशयन । १६१ ( मद्दाशयन ) | 

उच्चार । १११ ( न्‍्पाखाना ) । 

उच्छेद्याद । १२४ ( शरीरके साथ आत्मा 
का विनाश सानना ), १३९ | 

उंछाचारी । २०१ ( तापसमेंद )॥ 

डत्कोटन | ४४९ ( अमान्य, विरोध ), 
४३२ (रिक्त ), ५२४ ( फैसलेको 
अमान्य करना )। 

डउत्क्षेपण | ९१ ( संघका दंड ) 

उत्क्षेपणीय कमे | ५२० ( <उत्क्षेपण दंड, 
जिसमें कुछ समयके लिये मिश्लुको भरूग 
कर दिया जाता है )। 

उत्तर-मनुष्य-धम । २१, ९४, ५१३ 
( दिव्य शक्ति ), ७७ ( मलुष्यकी 
शक्तिसे परेकी बात ), २९५९ ( ८दिव्य- 
शक्ति )३०१ (४ ध्याठ, ३ विसोक्ष, ३ 
समाधि, हे सम्रापत्ति, क्ञान-दर्शन, हे 
विद्यायं, ७ मार्नभावना ४ फलसाक्षा- 
त्कार, ३ क्लेग-प्रह्मण, ६ विनौवरणता, 
४ झुण्यागारमें जसिरति ) । 

उत्तरारणी । १६९, ३८७ ( रगढ़कर आग 
निकालनेकी लकड़ी ) | 

उचरासंग । ३० ( उपरना ), 
(<चादर )। 


१०५ 


शब्दाजुक्रमंणी । 


इभ्य-उप | 
उत्तरितर | २२४ ( उत्तम )। 
उत्तान | १२० ( ८साफ, सहल ), 
5२ € स्पष्ट )। 


उत्थान । २१३ (>उद्योग) २११ ( तोलन, 
उठना, कासमें झुस्तेदी ), २११ 
( 5ड््योग ), २६३ ( जतत्परता ) | 

उत्थानस्ेज्ञा | ५०० (८उत्थानका ख्याल) | 

उत्पल्ल हस्त | २८६ ( चम्मच ) | 

उत्पलिनी | १९ ( बीलकमल-्समुदाय )। 

उत्पीड़ा । [ उप्पीरू, उब्विद्ठ ]। ९५ 
( विहलता, समाधिचिश्न )। 

उत्संग [डच्छंग]। १४९ ( फाड़ ), ४२६ 
( भोईंछा ) । 

उत्सव | ५ (८ मेला ) । 

उदक-तारा | ३८९ | 

उदकसादी । ३१२ ( ऋठुसतीका कपढ़ा ) | 

डदकावरोहक । २६९ ( जलूशय्या छेने 
चाला चापस ) | 

उद्गम । ६४ ( “फूछा न समाता ) | 

डढ्य । ४५९ (८ उत्पत्ति )॥ 

डद्य-व्यय | ३४० (उत्पत्ति-विनाश, द्वानि- 
छास )। 

उदान । १३२ (छुद्धभाषित ), ३६६ 
(आनंदोल्लासमें निकली वाक््यावली) | 

डद॒पान । ३८९ (कुओं )। 

उदार | १५५ ( ज्सुन्दर ), १५८, २४७, 
४९० (बडा ) । 

डद्प्रहण | ७५ ( समझना, पढ़ना ) ५४० | 

उद्देश | १५० (ज्वाम ), २९८ ( पाठ, 
घारण, जाकर ) | 

उद्देश्य । १६३ (८जाकार )। 

उद्घाहिका । ५३८ ( कर्मी ) | 

उपकरण | २१८ ( ज्लाइन )। 

डपकारी | २१४ (८ प्राकार, शदरपनाह; 
भीयेलिपे ) | 


डउपनल्डम । 


डपक्रोश् । २६७ ( >मछा धुरा कद्टना ) 

डपक्छेश । २४७ ( #चित्र॒मद ै < 
४९० ( सल, ५ विनचनीवरण ) । 

डप्चारक | ४०० ( #रक्षक ) 

डपधि। ३४ (राय आदि), ३७० (दृष्णा 
भादि ) | 

डप्नद्न | ६२ (<वांधना) | 

डपनाह । २६९५ (८ पासंट) | 

डपनीत | १७० (८ उपनयन द्वारा गुर 
पाप्त प्राप्त, क्षत्रकों धाप्त ) | 

उपपत्ति | ४०२ (८-ठत्त्ति) | 

डपरत | १६० ( स्पच्छ ) | 

उपराज | २३५ ( गणोम राजाऊे नीचे एक 
पद ), ४८७५ (सेनाएतिक्रे ऊपरका पढ)। 

डउपलाप | ४८६ (८ रिश्वत) | 

उपलामस | २१ (प्य्साक्षात्कार | 

डप्यादुक । १६३, २०६ (८निंदक) | 

डपविचार | उपेक्षा--) ४६७ ( छ ) | 

डपविचार | सोमनस्य-। (६) ४६६ । 

उपविचार | दोर्मनस्य--। ४६७ (छ) । 

उपश्म | २२, २००, ३८७ (शांति) । 

उपशमन | १०३ (>शमन, फेसला) 

डपसंपरपेक्षी | ०० ( मिप्ठु-दीक्षा चाहने 
चाला ) । 

डउपसंपदा। ३३, १५३०७, ७२४ (८ भिश्ु- 
दीक्षा), ५० (ज्प्ति चतुर्थते, त्तीन शरण 
रमनसे नहीं) । 

उपसंपम्त । ६९५ ( नभिष्ठ-दीक्षानपराप्त ), 
३३१ (मसिछ) । 

उपसंपादित फरना । ७० (संघकी परीक्षा 
फे झनंतर संधई द्वारा फरणीय-श्ऊरणीय 
सूचना-पू्च क भिप्ठु यनाना) । 

उपसेचन | २०४ (उतेंयन) | 

उपस्थाक [उपद्ठाक] । ५७, ६२९, 
( जइजूरी ), ११४ (६ कपरिचारय ), 
४९६ (>मेपर)। 


सात अीगे. 
दर 


न्ज्द्ृ 


घब्दानुक्रम्णी । 


शक्ल 


डप्स्थान | २६१, ६९९ ( क्शाजियि ) 

डपस्थायमाला । (प्झरना, दरबार 
६६ (समाग्ृट)., ४८६३: 

डपहक्य-परिनिदायी । ४६८४५ ( चना 
गामी ) । 

डउपादाल | १६, १२५ (प्रतोरप 
कंग ; 4७ ( मामी ); $२ 


घर) 


समापादका 
5 (६ काम, 


इृष्टि, प्रील्मठ, कासमदाद ), ६४८ 
( भ्रहण, स्थीछार ) | 
उपादान-स्कंध । १९६९, ६६४, १६४०-६७ 


( पॉच--रूप, खेदना, संझ्ा, संस्दार, 
ज्ञान), १९६ ( छुश्म )3 ४६२ । 

डपादि । ०९० (-दु्सष्कारण )। 

उपाधि । २४६ (>मए),७०१४ (रागभादि) | 

उपाध्याय । ४९ ( ह ऊर्नप्य)) ७३२ ( वी 
ब्थास्या ) । 

डपायास | ११६ ( रानी )। 

उपासक । १4 ( गृएरमचेला, दो घचनमे ), 
२३ (तीन घचनमे ) | 

डपासना | ४४५ ( >रप्मंग )। 

डपासिझा | २६ (गृहन्थ-मिषप्य, तीनवघन 
से प्रपम )। 

उपेक्षफ | १६२ (दुर्रायध्यानशी प्रा्ददोगा)। 

उपेक्षा। १९७ ( योपरंग )। 

उपक्षा-मादना । १०४ ( शर्ुकी 
शदषुतादीनी उपेक्षा वरना 9,३२६ । 

उपोसथ | ४०४ (कष्य-दतदं भी बार पूर्णिमा 

का प्रद ), ४३३२१ 

डपोसथिक्य । «४ ६ पघरग रखनेयाना )) 
पना ) । 


शानिदाएा, 


चू०र 


डप्पादन | ७९७ ( दपाना, उडर्शपन 
उप्मइश]। <$ (सदा शा 
तापस, : छररों ) | 


८२ 


उम्मार | ( ब्योढ़ी ) । 

उल्लुस्प | ४९३ ( ज>बेड़ा ) | 

उल्का | १४८, २०५ (5 मशाल,छुकारी) । 

ऊध्वेस्लोत । ४६४ ( भकनिष्टगामी अचा- 
गामी ) । 

ऋजुप्रतिपन्न । ( रप्तीवेसागं पर आरूढ़ ) 
श्शद। 

ऋद्धि । २५ (योगवरू), ४५ (दिव्य-भक्ति)। 

ऋद्धिपाद ॥ ९८, २५२ ( ४-छन्दू-लमाधि 
से,वीयसमाधिसे, चित्त समाधिसे, विमर्ष 
समाधिसे ),४४८, ४५८, ४९६ ( बुद्ध- 
साक्षात्क्ृत धर्म ) 

ऋद्धिप्रातिहाय । ३०, ७०,३९५ ( <दिव्य- 
चमत्कार, दिव्य-शक्ति ) । 

ऋद्धिवछ । ४३४ ( योगवरू ) | 

ऋषस [ उसभ ] । ३१२ (८४ धनुप८ 
१६ हाथ )। 

पककाय-नानासंकज्षा । १२६ ( भाभास्वर 
देव, जिनका शरीर एक होता है, किन्तु 
नाम अनेक, योनि ) । 

एककाय-एकखेंशा । १२६ ( छमकीण 
देवता, जिनका शरीर और नाम एक 
होता है, योनि ) । 

एकागारिक | २१४ ( >'घोरी ) | 

एकान्‍त | ४४, ३६०, २१५, (ज"करेवछ, 
अमिश्रिर्त, विल्कुल, नितांत ) । 

एकान्तखुख । २६५ (८-सुख-मय ) 

एकान्तखुखी । १८२ (८ केवल सुखी )। 

एकायन । ११० (_ एकान्ततः माष्य, 
निश्चय ) । 

एकांश । ४९७ (सर्वथा, सर्वाशतः, निरप- 
बाद )। 

पुड-मृक । [एडकमूक] ४७४ (मेड्सा गूँगा, 
मूर्ख )। १ ७५(-वन्नमूर्स भेडसायूंगा ) | 

प्रकवर्तिका | २१४ ( एक प्रकारका घरीर- 
दण्ड )। 


शब्दानुक्रमणी । 


उन्मा-क्रष्पि 


एपणा । ४५६ ( नराग )॥ 

एकांसेन । ७६ (एकाँशेन, सोलहो आना) | 

ऐणेयक । २१४ ( एक प्रकारका शरीर- 
दंड )। 

ओघ । ( ३५६ भवसागर, संसार-प्रवाह ), 
४६२ ( चार )। 

ओचरक | १६८ ( जडाकू ) 

ओज । १४ (८रख), २९७ (भोजनसार) | 

आवशद्चिक । 4७ ( कटिका आभूषण ) | 

ओवरक | ४७३ (>कोठा ) | 

ओऔपधचधितारा । २६५ ४७२ ( झुक्र ) | 

ओऔदारिक । १७९ (८स्थूछ ), १८३ 
( झ मोदा ) | 

औद्धत्य-कौकृत्य | ५९ (>उच्छझ्छलु छत्ता ), 

_ ११४( उद्देक, खेद, ४ नीवरणमें),३६२ 

ओपपातिक । २४४, ४७४, (भयोनिज देव 
आदि ।) 

कंखा-धस्म | ५०३ ( >संशय )। 

कटिसूत्र | 4० ( आभूषण ) | 

कटुविय | १३५ ( जूड़ा, अभिभ्या ) | 

कंठसूत्र | ८७ ( जार्ृपण ) | 

कथंकथा । ३५६ (८ वादविचवाद ) | 

कथा | १७६ ( राज-, चोर-, साहात्य-, 
सेना-, भय-, युद्ध-, अन्न- पान-, वस्त-, 
शयन-, गंध-, माछा-, ज्ञाति-, यान 
( युद्ध-यात्रा )-, आस-; निगस-, नगर-, 
जनपद्‌-, स्त्री-, झूर-, विशिखा>)। 

कथा | तिरूछाण--।(देखो कथा) २४३। 

कथावस्तु । ३९७, ३९८, ४१६ (बात), 
४७८ ( तीन पअकार )। 

कन्द पूछ फलाहारी । २०३ ( त्तापस )। 

कपिसीस | ५०२ (>्खूटी )। 

कप्पिय। १५७ (5 विहित ) । 

कृषप्पिय । अ-- १५७ 
हराम ) । 


(ठ निषिद्ध, 


कब-काम | 


ऋचबरी छाया । ४४३ ( जिसमे पत्तों छन- 
कर घथूप भी लाती हो ) । 

कम्मकरण | २१४ ( #्ज्ञा, राधदँढ,--- 
के सेद )। 

कम्मन्ताधिद्रायक् । ३०९ (>कारपर्दान) | 

करक | ३०६ ( ननारियल ) | 

ऋरका | ९६६ (मिद्धीका एक बढ़ा बर्तन)। 

करंड । ५११ ( ८ पिठरी) | 

करीप । १६४ ( उद्रका मल )। 

कफरुणामावना । १०७, ६७३ (प्राणीपर दया 
करना ), ३३६ । 

दरेणुक | १६० ( ऊंची दथिनी ) | 

कम । ९५१ ( निणय ), ९३ (न्याय), ४१८७५ 
फायिफ बाचिक सानसिकर्मे मानसिककी 
सबलता), २६२ (चार), ५२४ (>न्याय)। 

कर्मकर । २३४ (८ मजदूर )। 

कर्मपथ । १० (कुशलू--)२७१ ( झुभाशुम 
फर्मके रास्ते १०) | 

फर्मप्रत्यवेक्षा । ६२। 

कर्मस्थान । ५३० (८ 
युक्ति )। 

करम्मोन्त | ९३३९, ४३३ ( >खेती ), २६३ 
(+ परामकाज ); २९३ (> काम) । 

कमर | ४७३२, ४९९ (८ सोनार ) 

कलम | ९७ (८-तरण गज )। 

कलछाप । ४४० (८ पुन्न ) | 

फरप | ५३९ ( विधान ) | 

करपकन । ४३०, ( ८ हजाम )। 

कल्प । विचते --। ३४९ (८ सृष्टि ) । 

फरलप। संवर्त-- २५४ ( प्रछू )। 

कल्पिऊकुरटी । ६६ (मंदार ), ६६ । 

फल्पित । ५७१९ (८ विद्ित, धटाल ) | 

फल्प्य। ३१4 (नूयोग्य ), ५७६४ 
(>पिएद्ति ), ७६४ (+-- विद्वित ) । 

फल्याण । २६२ ( ८ मटाई )। 


योगक्रिया, बोगन 


घब्दानुक्मणी । 


ऋत्याण धमा ) 5४ 
कल्याणमित्र । ३४५ ( ८ झुमित ) ॥ 


कल्याणवर्त्म | ६८० ( डद्वर्स )। 

ऋवरमणि ) ६५१ (#ससारगल्ड) | 

कलिकार | ५८4६ (पास प्लार 
करऊ )। 

ऋचॉलकार आहार | १७% (क्र दरऊक 
खानेवाला ) | है 


क्सिण [ हकन ]। 4१ ( एम भावना 3 । 

ऋणिण | आपो--<९ ( ज्ञाप-कम्न )॥ 

कलिण | तेज्ञो--[ वेह. कृस्त ]। ८६। 
( एक प्रशार्द्या बोगारशस, 
साख तेज संद्वपर तगाउर धौरे चौरे 
सारे सूम दर फा सेजोसप देखने सी साइना 
की जाती है ) । 

कद्दापण । २९३ ( ५ मापक्त> ६ पादु ४ 
पाद ८ कद्ापण, रग्दासकका कष्षापण, 
नीलऊद्दापण ) | 


काकपेया । ५९२ ( करारपर उड़े कौपेड 
पोने योग्य ) । 

काक्ला । १०० (<स शय), ४५६ (संदेह ३)। 

कायमय | ७७ 

काज | $५५ ( दरगी ) । 

कादली सगचम | ६९८ ( एक सझुलापम 
रोमपाला उम्दा ) 

फाँत । ७४ ( «० कमनीए, सुम्दर ), १६७० 


(-६६58)। 

कांतार | ६४४, १५३ ( पौरान जंगल ), 
४३३ ( द्ेघादान ) | 

काम | ५६ ( शापध्यकमा ), २६९५. ३३६७ 
(भोग) । 

दाम-दफदान | १९१ । 

खामशुण | १६०, २१३, ४६२, ४७८ ( ७ 
हृए-सूप, प्पयव, ब्गंघ, बरस, ब्श्द्या) 
३४१ ६ रोग ) | 


ज८४ 


कामच्छन्द्‌ | ११४ (कामुकता, नीवरण)। 

काम-दुष्परिणाम। २१३ ( भोगोंकी 
चुराइयाँ ) । 

फामेशियज्ञ | ३४ ( किसी छामनाले किया 
जानेवाला यज्ञ )। 

कामोपभोग । १०९५ ( < कास मोग ) । 

काय । १२२, १३१५ (5 समुदाय ) | 

कायक्लेश । २९ ( ८ आत्मपीढ़ा ) | 

कायगत-स्मृति ! ४७५ (शरीर-संबंधी अजु- 

कूल स्टूति )। 

कायवंधन । ५२३ ( ८ कमरबंद ) । 

कायविज्ञान | ३३ ( धाठु, ठंडक आदिका 
ज्ञान | 

कायसाक्षी । २४० (< शैक्ष्य | 

काया | ३३ (>« त्वकू-धातु ) ! 


कायान्ुपद्यना । १३१०-३३ ( १४ 
प्रकार )। 

कार्षापण । ४६ [ कहापण ]। (ऋषशक्ति) 
७९, ३२६३ | 


कापीपणक । २१४ ( एक शारीरिक दंड, 
जो शायद पैसा तपाकर दागनेका था) । 

कार्षपोपण | काछू---२६४ (वांबेक्ा पैसा) | 

कालरकर्णी । ३०९ (८ छुछक्षणा ), ३१७ 
( कलमुखी )। 

कालवादी । १६१ ( समय देखकर बोलने 
चालछा )। 

काछारिका | १६० ( हथिनीकी जाति )। 

कालिक । २०५ ( कारांतरका )। 

कापायकंठ । ७२ ( 5 काषाय सात्रधारी ) [ 

काषायचड । २७ । 

किचन । ९६२ (८ प्रतिबंध ३ )। 

किलुंज | ४१६ ( ८ टोकरा )। 

किशोर | १७० (- बछड्ठा ) । 

कुट्ुम्विक । ३०९५ (+-पंच )। 

कुद्दाल-पिटक । ( ८ कुदाल-टोकरी )। 


शब्दानुऋमणी | 


काम-छूटा । 


कुमार । ४४ ( ८ बच्चा )। 

कुम्भदासी । ३०५ ( >पनभरनी दासी ) | 

कुल, उच्च- १६५ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजन्प, 
चेश्य, झूद्ध )। 

कुछनाश-कारण | १०५ ( आठ )। 

कुछ | नीच--१६९ (चंडाल, निपाद, 
चेणव, रथक्वार, पुकस ) । 

कुलछपुत्र । २१, ४७ (८ खान्दानी ), २०९ 
( कुछीन )। 

कुलिक | अगश्न--३२९ ( कुलिक, नगरका 

एक अवेतनिक अफसर होता था, उसके 

ऊपर अग्रकुछिक )। 

कुट्माप [ कुम्मास | | ३९४, ३३१, ३९० 
(८ दाल ) । 

कुटलछ । ४९३ (नद्दी पार करनेका एक साधन)। 

कुरछकविहार । ५२४ ( मैत्रीविहार ) । 

कुशल । ४५ ( पवित्र, अच्छ ), ६९, १६२ 
(>उत्तम), २१५; २६४ (पंडित), ४५५ 
( घतुर ) । 

कुशल | अ--७९, २३५ (बुरा )। 

कुशलछकमैपथ । १०, ४७६ (दस ) | 

कुशलकमंपथ | अ-४७०६ ( दस ) । 

कुशलूघम | २१२ ( जच्छी बात ), २६९ 
( पुण्य )। 

कुशलूमूल | ४४७ (भलोभ, भद्देप, अमोह) 

कुशलसूल | अ--9५५ (राग, छवेप, मोह) ! 

कुशलू-संयुक्त | १६५ ( ८ निर्मछ ) । 

कुसीत | ४७० । (5 आलस्य ) । 

कुसीत-चस्तु | ४७० ( भाठ ) । 

कूट | 4० ( वर्तन ), १४४ ( चोटी, गिरि- 
शिखर ), ४३२ । 

कूट | कंस--४३२ (- खोटी धातु ) | 

क्कूठ। ठ॒ुला--( < खोंदी ताल )४०१२ | 

कूढ | प्रमाण--४३२ ( खोदी नाप ) | 

कूटागार । २७१, ३२८ (< कोठा ) | 


कृत-गांशय । 


कतचेंदी । ४० (-हूतक्ष ) । 

कखत्स्नायतन । २५४, ४७७० ( दस, दृष्टि 
योग ) । 

कृष्ण | १९६ (<पिश्नाच ) | 

कृष्णाभिजानिक । १५३ ( नहुगुंणासे 
भरा ) । 

फैटुम । ३५३ (८ कल्प--कनसूत्र, धर्म- 
सूत्र गृटायुत्न ) | 

कोटि-संथार । ६६ ८ किनारंसे डिनारा 
मिछाना ) । 

फाप्य | ९३ (>मधामिंक ) । 

कोप्य। अ-- ९२ ( धार्मिक )। 

कोठ । २३६४ ( बरका दृक्ष ) 

कौशसल्य | ४५७ ( निषुणता ३ ) | 

कौहृत्यक । २०२ (#मंकोचशील )। 

फ्रकचापम । १६७ ( आराऊे समान ) | 

क्रियायादी । २६२ ( शुभाझ्ठुम कर्मोफे फल 
को माननेयाला, कर्मचादी ) । 

क्ुश । ६० ( मल ), ३०१ ( राग, द्वेप, 
मोह ) | 

कैश | उप--] ५६३ २४७ (>मछ ), 
( दे० उपक्लेश ) | 

ल्लेद्ाप्रह्दाण । ३०१ ( राम-श्रह्मण, द्वेष०, 
मोह० ) ॥ 

क्लेशहानिके उपाय । २०७ । 

क्लामक ॥। १६४ ( फेफडेके पासका एक 
मांसपिंड ) | 

क्षत्ता। २१६ ( मदामात्य, प्राइवेट-सेक्र- 
यरी) । 

क्षय-घर्मता | १६७ ( >भमिष्यता ) | 

क्लांति। १०२ ( क्रोचित्प ), $८० (चाह), 
३४९ (क्षमा )॥ 

क्षिप्राभिश्ष | ४३७ ( 5 प्रथर-पुद्धि )१। 

छाणास्व | ५२, २४७, ४६५, “२८, 
( बह॑त, झुष्ठ ) । 

छुद-अनुलुद्ध । ४०७ ( छोटे छोटे मिष्र- 
नियम )। क् 

छ्े 


इब्दानुकरमणो । 


श्ड डा 
पझुर्घर | १९६ ( रवथाय ) | 
खमनीय । ५४ ( ््टीइबअटुदल 3, २५%, 


2६९ ( ऋचछा ) | 
खरिया । ३४१ ( झोरी ) । 
खारापनल्छिक । २१४ ( एछइ द्ाप्तोरिकझ- 

दंढ )। 
खारी | ३२ (८शरिया, इ्ेली ) । 
गारी खिचिख । २० ( उ्चोरीमंत्रा बाण- 

. प्रस्भीके सामान )। 
खलपिंड । २०४ (न्यूक ) । 
गण । ३८७, ०३३ (-जमात ), ४८४ ४५२ 

(प्रजातंत्र) | 
शणक | २९० (/#), ४३० 
शणी । २४९५ ( गयादा ) | 
शति | २६२ (पांच) | 
गंध | ३३ ( घानु ), १६२ ( चार ) | 
गंधऊुटी । 4०, ३१७ ( युदुझे सिशासकी 

कोटदरी )। 
गंधर्च । १२०, १७५, १७१ ( सम्तरामय 

सर्प )। 
गर्भ | ३१५, १२४७ (८ कोटरी )। 
शर्म-अवक्रांति । ४६२ (गर्भमें लाना ४)। 
श्यूति | २, १५९०, ४९९ (हे पोजन) | 
गाया । ७२, ११२ ( पुद्ध/नमापिन ) | 
शुण । ०० (> परामात ), ४६१ ६ 4774] 

में ५)। 
शुरुघर्म | ७४ ( भिन्लुणियो्ट क्षाद ) । 
शशटकार | ५५ (मार ) 
गसटपति । ६८, १७९, ४४७ (वशप), ६४७५ 

( गृदन्प ) ॥ 
गेय १३३ ( स्पादरण, पुद्धभापित )। 
शाधानझसना ॥4 ६४१ ( साथ सारमेशा 

पद 3) 
शोघानकरशा छुरा | ३०० । 
माचरदाम । ४८७ (#निफिटनर घोपरद दार्श्र- 


पर्खी फ्क्‍म । 
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गोणकत्थत । ३२८ (पोस्तीन ) । 

गोतन्नभभ । ७२ ( नामघारी )। 

गोचवाद । २०१ ( दे० जातिवाद ) | 

गोपानसी । २७५ (>ठोड़ा ), ३८९ (टोढ़ा, 
कड़ी ) । 

गो -माहात्म्य । ३२४२ | 

गो-रस | १४४, ३४२ ( दूध, दही, छाछ, 
सक्‍्खन, घी ) | 

गो-विकर्तन | ३८८ (गाय काटनेका छूरा)। 

गोहिसा | ३४२ । 

गौरव । ४६६ (छ) | 

' गौरव । अ--५६४ (छ) | 

अहणी । ३३४ ( पाचनशक्ति ), ३९२ ( प्र- 
कृति ) । 

आम-ग्रमिक । ३०८४ (आसका अफसर) । 

आमणी | १०६ (आम-भफसर) । 

आामान्तर-कव्प । ५१८, ५२२, ५२६ (वि- 
नय-विरुद्ध विधान) । 

श्राम्य । २२ (>हीन ) । 

ग्लान-प्रत्यय । ६६ (रोगि-पथ्य )। 

घोष । ६३ ( >शब्द ) | 

प्राण । ३१, ( धातु ) | 

प्राण-विज्ञान । २३ ( घात ) | 

ककुध-मांड | राज--४४३ ( छत्र, ब्यजन, 
उष्णीष, खन्न, पादुका ) | 

चक्ररल । ११ (चक्रवर्तीका दिव्य आयुध ) 

चक्रवर्ती | 9०१ ( राजा )। 

चक्रवाल । ७८ (-ब्ह्मांडका खोल) । 

चक्षु । ३३ ( धातु, इन्द्रिय ), २३ (-आाँख, 
एक धातु, एक इन्द्रिय) | 

चल्लुर्विज्ञान | ३३ (१ धातु), ११७ (-चल्लु 
और रूपके मिलनेसे जो रूप-संबंधी ज्ञान 
हाता है )। 

चश्लु-संस्पशं । ३३ ( चक्ष और रूपका 
मिलना ) 


शब्दानुक्रमणी । 


गोण-चीव । 


चंक्रमण | ३१ (-दहजऊना), ६४ ( रहलनेकी 
जगह ), 4० ( टहलनेका चबृतरा )। 

चंक्रमण-बेदिका । ९१ ( टहलनेका चवू- 
तरा ) | 

चंक्रमण-शाला | ९६ (टहलनेका बरांडा ) | 

चंड | ५८ (<क्रोधी )। 

चंडाल-पुत्र॒क । ४८१ ( नगर-प्रवेश )। 

चरण | २८ ( ८ विचरण ), २०१; इ३६५ 
(>भाचरण )। 

चमे-खंड । ५३५ (-चमढ़ेकी आसनी ) | 

चातुद्दधीं पिक-चर्षा । ३१२ ८ चारो द्वीपॉर्मे 
लगातार बरसनेचाली वर्षा )। 

चातुर्मेहापथ । १५३ (<चौराहा ) । 

चातुर्याम-संवर । ( देखो, संचर, चातु- 
याम-)। 

चातुर्षर्णी शुद्धि । १६० (विद्या और आच- 
रणऊ अनुसार वर्ण-व्यवस्था ) । 

चारिका। २१ (न्यात्रा), ६६ (रामत),१९५ 
(व्वरित्त-, अत्वरित-), २३५७ (चीवर बन 

, जानेपर तीनमास बाद ) । 

चिकित्सा । शद्य-- २८५३ 

खिता | ५०७ (चिनना-छीपना ) | 

चित्तविनिवंध | ४६५ ( चित्तको मुक्त न 

होने देनेवाले )। 

चित्तविवत्ते | ४३६ | 

चाहुपश्यना । ११४ (स्खति-प्रस्थान) । 

अकार । १४ (८ पुस्तकार ) | 

चिंतामणि । 4६ ( जादूकी विद्या ) | 

चीरक-वाखिका । २१४ ( एक प्रकारका 
शरीर-दंड ) । 

चीचर | ४२, ६६, २५० ( भि्लुके वस्र ), 
२८८ (७ प्रकारके चीचर जायज ) । 

चीचर | ग्ृहपति- २८७ (ग्रहस्थोंका दिया 
चीवर )। 

चीवर | च्ि--१३३ ( अन्तरवासकरूछन्नी, 
उत्तरासंग ८: इकहरी चादर, संघाटी ८ 
दुद्दरी चादर 2), २८८ | 


) 


न ज़ 


प्च 


ज़ाउ 


9) 


चीव-जिन | 


चीवर-प्रकार | ३०७५॥ 

चीवससंस्यामयादा । २९३ । 

धुगी | ४०६। 

खुल | ८६ (८ छोटा ) । 

चूल ०३९ ( ८ छोटा ) 

चेतसिक | १५६ ( > मानसिऋ ) । 

चेलः परितान | ४९० (<परवित्तज्ञान ) | 

चेताखिल । ५३९ ( ८ चित्तके कीले ५ )। 

खत्य | ४८५ ( नचीरा, देवम्थान ), ७०७ । 

आऔलपंक्ति । ३८० ( » पायढा )। 

चोचपान | १५५ € विकालमें विद्वित केले 
का शर्बंत ) | 

चोदना-वस्तु ॥ ४५७ ( आक्षेपका विपय 
३)। 

चोग। ३४४ (मूटाकु), ४८२ (८ 
गुण्डा ), ४4७ (+- अपराधी )। 

चोर । मदहा-- ३०० ( पांच ) । 

चोरी । २९२ ( व्याख्या ) | 

चयन | ११५ ( घ्युत दोना, मरण ) | 

च्युत । २५६ (> खत ) । 

ज्युति-उत्पादणान । १६३, ३९६ ( 
प्राणियोंके जन्म-सरणका ज्ञान, द्वितीय 
विद्या )। 

ज्युति-डपपाद-एान । ३९१, ४३५ (८ 
स्युव्युत्पादशान ) | 

छ आयतन । ( देखो जायतन ) | 

छन्द्‌ । ११८ (>सम्मतिरए 00) (निश्चय), 
१६७, 2२३, ३७७ ( राग, रचि ), 
२१६ | 

छन्‍्दज्ञात । ४६ ( ५ लानंदित )। 

छन्दराग । १५२१-२२ ( प्रयप्नको हरछा ) । 

उन्द-शलाका । ४०४ (संमति>४०0९ वी 
लड़डी, जो पुर्णोकी सगह होती थी ) ॥ 

छधि । ५०९ ( चमररेपी उपरी मिज्ली ) 3 

झारिका | ५०९ ( ८ राख )। 


धब्दानुकम्ी । 


ध्ट्प 


छिन्नक । २८८ (+ रहखेंड सेट कर जोरा )] 

जंघाविद्दार । १४4 ( उद्दल-ऋदमी ) । 

अटासामग्री । ३२। 

जटिल | २९, ४०२, २६९ ( + जठाघारी, 
लग्निपुज्रर आ्रादामय संप्रदाय, घानकस्पी) 
४०६ € झग्निषृताा, जलस्मान झादिये 
पाप-शुद्धि मानने वाले )। 

जसबटिल्क। २६५९ (जदाधघारी, लग्निपरिधारर, 
वापस )। 

जस्वृपान । १०७ ( विश्ालमें पेय जामुन 
का रस )| 

जनपद । १९९ (८देश )॥ 

जनपद-ऊल्याणी । १८३, १९१ ( देशकी 
सुन्दरतम रहीं ), २६४ ( सुन्दरियोंदी 
रानी ) । 

जनपद-चारिका | १३३ (+ देशाटन ) । 

जंताघर | ४८ (<स्नानागार ) | 

ज़रा । १६ (5उ्ापा ) 

जरा-मरण । १२१ | 

जलोगीपान-करप | ७१८, ०१२, ५२७ 
(अविद्वित-पान) । 

ज्ञानक । ६३२ (घुद्द-भाषित ) । 

जातरूप-रजन । १४५ (-निर्ेष ), १६१ 
(सोना-चोंदी ) । 

जञानरूप-रसत-फल्प | ०६८, ५२२, ४२० 
( दिनय विरद-दिधान ) । 

ज्ञांति । १६ (जन्म ), १९०॥ 

ज्ञानिवाद | ३०१ ६ गोप्रयाद, जन्मसे दँष 
सीच जाति सानता 3) ] 

ज्ञानपढद । ९१ (दीडानी), २१९ (प्रामौण) । 

जिएा। (धातु र्ूएग्दिय ) । 

जिक्ताविशान । ३६३ (धागे, कौर सगे बोग- 
में उप टोन्वयाला शान ) । 

जिन । ३४० (5 पद )! 


ज८८ 


जीवन-संस्कार । ४९६ (>श्राण-शक्ति ) । 

जगुप्सखु । १२९, ६३५९ (घृणा करनेवाला ) । 

शप्ति । ६७, १०३, ५११, ५२५, ( निवेदन, 
संधके सन्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व 
दी जानेवाली सूचना ) | 

जप्ति-चतुर्थ | ५० ( ज्ञप्तिको लेकर प्रस्तावकी 
घार दुह्रावट ) | 

जातक । २३५ (८ जातिविरादरीवाले) | 

जाति | १७६ ( कुछ )। 

ज्ञान । २५१ (- दर्शन), ४५९ (चार)। 

ज्ञान-दर्शन । २७१ ( ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष 
करना), ३०१ (३ विद्यायें) 

ज्येष्ठ । १४२ (प्रधान) । 

ज्येष्ठक | ५३१ (-मुखिया ) । 

ज्योतिर्मालिका । २२४ (दागनेका दुंढ) । 

झूठ वोलना । ६२ (निंदा) । 

तडाक । ४०, ४१ (८ चहबच्चा) । 

तत्पापीयसिका | ४५१,४७० ( अधिकरण- 
दबमथ ) | 

तथ । । अ-१२४ (>भयथार्थ )। 

तथागत । १4, ३७, ४५ ( छुद्ध ) ११६ 
(मरनेके बाद) । 

तथागतका चाद्‌। १२४ । 

तथ्य । १८१ (८ भूतन्यथार्थ ) । 

तंदी | ६० (आलूस्य) । 

तंतु॒वाय | [ तुन्ननाय ]। ६६ (जुलाद्दा) । 

तकोवचर | अ--[ तकसे अग्राप्य ) २११ 
(तकंसे अग्रोचर) | 

तापस । २०१-२०२ ( आठ--सपुन्नभाय, 
उछाचारी, अनभिपक्तिक, अस्वयंपाक, 
अर्म सुष्टिक दुंतबल्कलिक, प्रवृत्तफल- 
भोजी, पॉड-पलाशिक ) | 

ताम्नकोह । ६८ (तॉवा ), ५११ | 

ताल । ड्ंडा-६०, ३२८ । 


शब्दानुक्रमणी । 


जीव-भैर । 


तिणवत्थारक । ४५१, ५३६ (घाससे ढाँक 
देना जैसा झगड़ेका शमन ) । 

तिरच्छाण-कथा । २६३ ८ ब्यर्थंकी कथा ), 
( दे० कथा ) | 

तीयंक-कथा । १६६ ( तिरच्छाणकथा ) | 

तियगयोनि | ६९, ७३२ (पु पक्षी )। 

तीर्थ । ४४ ( स्संप्रदाय);१७६,२४९ (पंथ); 
३६५,४९२, (घाट) | 

तीथंकर | ८५, २४५ ( पंथ-स्थापक),३१२ 
( न्‍पंथ चलानेवाला, संग्रदायप्रवर्तक )।. 

तीथोयतन । २३३ ( >पंथ )। 

तीत्र-छंद्‌ | ४६९ ( -बहुत अनुरागवाला) | 

तुच्छ । ५६ ( खाली ), २१० (रिक्त ), 
२४४ ( झठ )। 

ठतुपित | ४७२ ( देवछोक )। 

तृप्णा । १६, १२१ ( प्रतीत्य-सम्ुत्पादका 
अंग ), ११७ ( >विपय चिंतनके थाद 
उसकी आप्तिका छोभ), ६२१ (रूप-तृष्णा, 
शब्द०, गध०, रस०, स्पष्टव्य०, धर्म ०); 
४०६ ( तीन )। 

तृप्णाकाय (8) | ४६४ ( छ )। 

तृष्णोत्पाद । ४६० ( चार )। 

तेज-घातु ॥ १४५, १६०, १६५, १७३, 
( अध्यात्म-, वाह्य-), १६६ (तेज महा- 
भूत ), ४३८ । 

तेजन | ३२३ ( न्‍वाणका फल ) | 

तेज-सम-भावना । १७३ ( ध्यान )। 

तेथिंक । (पंथाई ) ५०४ (-की प्रत्रज्या 
४ मासकी परीक्षाके वाद )। 

त्याग । २३५ ( दान ) । 

त्रयर्त्रिश । ४७२ ( देवलोक ) | 

चैविद्य। ६८, २३२ ( तीनों विद्यार्जोका 
ज्ञाता ), २२६ । 

जैविद्य-ब्राह्मण | १९० ( त्रिवेदज्ञ-आ्रा० )। 

थेर। ४५ ( बूढ़ा )। न्‍ 


पैर-टु:श्र । 


शेग्वाद । ( दे० स्थविरषाद ) | 
दक्षिणा-जानि | ४३ ( पुरुष )। 

दक्षिणा । ७२ ( ऋदान ) । 
दक्षिणा-चिश्वुद्धि। ४६२( <दान-शद्धि ४)। 
दक्षिणंय । २३ ६, ४०३ ( दान-पात्र )। 
दक्षिणय-पुझन्द । ४७० ( ज्ञा5 ) । 

दंद। ७२ (परिवास, . मूलप्रतिकर्षणाएँ 


मानत्याएं, मानख-चारिक, श्ाद्धा- 
नाई )) ४६४ (ल्कर्म, कायिक, 


पाचिक, सानसिक ) | 

दंटदीपिका | ३०८, ४०९ ( न्‍मशाठ ) । 

दंतप | ६४ ( ल्‍नाग, गज )। 

दन्‍्तवस्कलिक । ३०१ (दांवसें छाल 
छीछकर स्ानेवादा तापस )। 

दम्यसारथी । ३१७, १४६ ( ऋचायुक- 
सयार ) | 

दर्चिग्रादक । ५५ ( ८रसोईदार )। 

दर्शन | २० ( >साक्षास्वार, २६ ( ज्ञान ), 
३०६ ( तीन विधायें )। 

दव | ३६३ ( ८कोदा, मद),४५१(सट्टसा) । 

दशावल | ४५, १४९२ (>उद 9): ७१ 
( बदके- )। 

दशायर्ग । ३६९ ( दश मिध्षुभोका समृहठ ) । 

दश्घयस्तु | ५२४ ( परझिपुत्तक भि्ठुर्थों के 
विनग-विरद्ध दुंस पिधान ) 

दुसस्‍्यु । २१५ ( दगुए ।। 

दस्यु । पु-३०० ( >ऐोय दाषू ) । 

दृद्दर। ८५ ( भरप-पपस्क, छोशा ), ४९४ 
( तरण )। 

इट्रफ | २८० (८ एगण ) | 

दाठा | ५१५ (-- दा )। 

दान। ६६७ (सलिश्ा, भोश्न), ८६५ 
( रदाधत )॥ 

दान-उपफ्सि । ६४३ ( धाद ) । 


दास्दानुकमर्णी । 


८, 


दानपति ॥ २९९ ( जदायक ) 

दानवम्तु | ४७९ ( ्ाद ) । 

दायज्ल । ७४४, २६१ ( 5श्यारत ) | 

दायाद | ४७ (८ घारिस )। 

दाव-पालक । ९३ ( खनपान, मानी )॥ 

दाख | ४०, ४१; 5६८ ( नन्‍्युनाम ) । 

दारुूयूट | २९० ( वादगोदाम )। 

दास-दासी । २८६ (इनाम )। 

दिव्यचक्षु-णान | ५५, १६, ४३६; ६०६ 
( चिम्तारसे )। 

दिव्यधात्र-तान | १९ । 

दिशा-नमस्कार | २५७१॥ 

दिशाप्रसुम्म । २०९ ( दिगनन्वसिद्ध ) | 

दिसापामोफा | २८३ ( दिगंनन्विष्दात)। 

दीघरात् | २१२ ( बटुस समय ) 

दुभ्त | २२ (भाय सत्य २), ५१६ ( # उपा- 
दान स्कध--रूप, वबेंदना/प्रं ज्ञा, सं सवार, 
विज्ञान ), १४५, १६५, 

डुध्यना । ४५६ ( तीन )। 

दुःख-निराध । २४ ( जाय॑सपप ३), १३० 
विस्तारसे ) । 

दुध्सनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । २३(सार्प- 
सत्य ४ ), ११७ ( पिस्तारसे )। 

दुश्य-समुदय । २२ ( सार्पसर्य ), ५६६ 
(दिस्तारसे) । 

दुध्म-स्फंच । २१३ ( ८दुखोंबा पुल । 

दुप्रतिनिस्सर्गी । ४६८ ( <इटी )। 

दुर्भरता । ०६ ( ज्परटिनाई ) | 

दुलिक्ष । १०४ ( पहां भिन्ता पाना बटिन 
हो)। 

दुष्प्रर्ति । १६६ ( दाप, पण्न, सन ), 
( काप७--हिंसा, छोरी, स्यनियार, 
सन०--सोम, होइइमिप्या-पटि, पचन« 
>जाड, घुदारों, बटुयघन, प्रणाप)६६६ 
६ दुरापार ), २६६ ६ पार ), ४७०१ 
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दुशशील । ७३, ४६३ (दुराचारी) । 

डुष्कर-क्रिया । २१४ (-तपखा)। 

डुप्कत । [ हुक |] ६९, ७७, ८७, १०२, 
७२७ (छोटा अपराध)। 

डुप्प्रतिमंच्य । १६७ ( >चाद करनेमें दु- 
स्क्रर ) || 

डुस्स । ७१ (घुसखा), ५०६ (थान)। 

डुस्सकोट्टागार | ३०५८ ( <कपडेका ग्रोदा- 
म)। 

डुस्सचणिज्ञ | ५१६ (कपडेका व्यापार) । 

डुःस्थौल्य । [ दुट्ठ॒ल्छ ].। ९७ ( समाधि- 
विश्न), १०१ (हुराचार) । 

इढीकर्म । ३०५ (-रफू ) । 

इफ्-धर्म | २४ (“आराप्तथर्म ), ९२ ( इसी 
जन्ममें, तत्काल) । 

दृष्टि । ९१९, ११४ ( >धारणा, संयोजन ), 
४५२ (सिद्धान्त) । 

दरप्टि । सस्यक्‌--( देखो सम्यक्‌-इृष्टि ) । 

दृष्टि उपादान । १२१ (मतवादका आग्रह)। 

इशिगित । १५८ (-धारण/में स्थित तत्त्व) । 

दृष्टि-निध्यानक्षान्ति । ३२१ ( कुद््टि-स- 
हन )॥ 

इष्टि-निध्यानाक्ष । [ विटिनिज्झानक्ख ] | 
२१० ( सांदेंष्टिक विपाकद्ध्म ) । 

इश्टि-परामशं । [ दिहि-परामास ]। ४४८ 
(कुदशिभ्रम) | ) 

टप्टि-प्रतिवेध । ४६९ (>सम्सा्ग॑-दर्शन) | 

इष्ठिप्राप्त । २४० ( अहंत्‌ ) । 

इश्टि-विद्युक्मि । ४५५ ( सत्यके अनुसार 
ज्ञान ) | ' 

देव । ४७२ (चातुर्महाराजिक, त्रयर्स्िश,याम, 
निर्माणरति, परनिमित-वशवर्ती, अह्य- 
कायिक ) | 

देव-ऋषि । २५९ (बढ) । 

देवता । २३६ ( ८ अकार ) । 


शब्दानुकमणी । 


दुःशी-धर्म । 


देव-निकाय | ४७४ (-देव-समुदाय) । 

देवपुत्र | २ ( देवता )। 

देवछोक | ३४ । 

देवस्थान | १३ | 

देशना । १९ (८ उपदेश ), ५९४ (-क्षमा- 
प्रार्थना ) । 

दोहद्‌ । ४४२ ( यर्भिणीकी किसी चीजकी 
इच्छा ) | 

दौमेनस्‍्य । ३३ (- दुर्मनता ), १५६ | 

चूत । २५८ ( जुयेके दोप ६)। 

दृयंगुलकरप । ५१८, ५२१, ५२६ (विनय- 
विरुद्ध-विधान) । 

द्वासरकोष्ठक । ७३ ( कोठावाला बढ़ा द्वार ), 
३८५ (नोवत-खाना) । 

दारशाढा | ४२१ (८ दालान )। 

द्रोणी ] ५०१ (दान )। 

घधस्मकीस | २७९५ (-घिक्कार) । 

घर्म । ३३ ( धातु); ११८ ( विचार ); 4७, 
५११ (सूत्र)| ९९ (४-स्छूतिश्रस्थान, ४ 
सम्यकूप्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ५ इंद्विय, 
६ बल, ७ बोध्यंग, « आय॑-अष्टांगिक- 
माग), ६९, १०२, २११ (वात), ११४ 
४८२ (सखभाघष); ११७ (मनका विप- 
य); ४५५, २२३ (परमतत्त्व) | 

घमे । एकांशिक---१८२ | 

घथमे । पाप-२० (ड्राई) | 

घममे | व्यवदानीय-१८७ ( शमथ, विपश्य- 
ना)। 

घर्म-कथिक । ३ ( उपदेशक ), ६४८ (धर्म- 
व्याख्याता), ४३६, ७३४ । 

धर्मचेत्य । ४४० । 

घमेता । २ (५ विशद्येपता ) | 


घमदान । १३४ (<धर्मोपदेश ) | 
धर्मंधर । ४९८ (सूत्रपिटकपाठी ) | 
घर्मचातु । ४२६ (<मनका बिपय । 


धर्म-माना । 


धर्मेचचारणा । ११ | 

ध्र्मेपर्याय । ३५ ( ८ टपटेश )। 

धर्मच्िच्य । ११४, ११७ ( धर्म-धस्वेपण, 
बोध्यंस ) 

धर्मच्चनय । २६ (<धार्सिकर्सपदाय), ६६ ॥ 

अमेबादिना । अ--१०१ ( ५८ ) | 

धर्मचेद । २३६ ( ८धर्म ज्ञान )। 

घर्मसमाठान )।. ४७५५ (# धर्मम्वी- 
कार ४) । 

धर्म-लेनापति | १९७ ( ८ सारिपुन्न ) । 

धर्मेस्केध । ४६० ( ४)। 

भर्मेस्थामी । १९ (>युद ) । 

अर्मानुपच्यना | ११४ (५ नीयरणघर्म, ० 
टपादानघधर्मं ११ संयोजनधर्स, ७ योध्य॑- 
गधरम, ४ झार्यपत्यधर्म ) । 

घर्माठुपथ्यी । ५१९॥ 

धर्मानुसारी | २४० ( चैध्य ) 

ध्र्मामुस्सति । १४१, २३१६ । 

ध्र्मान्तवासी | ५५९ ( निशुश्झात्र ), 
२७९ ( फाम करऊे पदनेबाला ) 

धर्मान्यय । १९० (८धर्म-पमानता) । 

धर्मासन | ३ ( ध्यासगणी )। 

घातु | २०, ५६४, ४६० (मद्यानुत), ४६८ 
(8 धातु ), ४५४७ (६८ धातु), ४५६ 
(थिक्त ३, छोर ३ ) ४७६ (८ सक- 
पितर्फ, गशल-्भद्शर )। 

धानु | निस्सरणीय--४६८ (० )॥ 

धातुशगर्भ । ४९१ ६ धातुझा छुहदरुस्चा )। 

घचानुपरिस्पायण । ७«१ । 

दानुमनस्पिदार । ५१३ (दायानुपररना)। 

भुतन्णंय। १३७ ( ऋलपएनोंरे नियम, 
आरण्पब, दिवषाविश, पासुदरिए, सूप 
दान-ाारी ) | 

घुत॒दादी । ६६३८ ( एसनघंग-एः 


५ 


3)। 


इंइदानुकमती ! 
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ध्यान | ६३०, १६२, ४७४७, ३3-१, ६*« 
( घार, डिम्तारसे ), ४४४ ( दिस्तार, 
घ॒र्थ-ध्यानसें ददासाउसोथ), ७ ०४-५८७६ 
( ध्रयम, दि र, दूनोंय, छतु्म, साहा 


धामंत्यायइदन, विज्ञान०, 


है, 
छाल जू फूञाम्प ड़ 


मपसंक्ानास झ्ञा०] मं ज्ञापेदयिननिरोध)। 
ध्यान-खुनस्त । १४ । 
थे बपरिमोग | ७० (पदाके शक्योगरा) | 
नक्षत्र | ७३९ (० टस्मय )॥ 
नगरक | ५०३ (६ + नगरा, छोटा ऋम्या) । 
नगर-रक्षा। ४८७ (पाइार सौर परिणासे-)। 
नगरूपफारिका ) २०४ (# नगरनक्षिका, 
शहर पनाष्ठ ) । 
नटी । 5 ( नतरी )। 
सन्दिराग । ११६ ( सुख-संफन्धी दृश्दा ) । 
सय | २३० (>न्याप ) । 
नत्य । ४४६ (८ नंद ) । 
नलकार। ( बनर्स्टडा झाम करने वास ) । 
नवऊर्म | ६० ( एएइ-निर्माण ) | 
नवकूमिंफ । ६७५ (ल्‍ विहार बनपामेशा 
सरयावधा 7क ) । 
नहापक्र । ४३७ ( नहाने वाला )। 
नटापित । १०६ (० एजाम )। 
नहारु । १५६४ ( सनाए )। 
नाग। ९७ ( बुद्ध ), ५०५ पाएनटिस) । 
नागवनिफ | $*५< (हटाई जंगहवा 


नाशावलोद्न । ४०६ (८ एऐापोदी सह 
सारे घरोरणों पुमावर देरग्शा )। 

साटबा। ७ ( हसपनगार ) | 

साधररणघर्म । ४७० (दम ) | 


सानावाय-एरखेंरा। ११६ (दिकानमिलत, 


मानाशाइनानासंणा । 3३१६ ६ विज्ञार- 


श्थिदि, शश्थापर ) 3 
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नानात्व-प्रज्ञा। [ नानत्त-पल्ना ]। १०७ 
समाधिविष्न ) । 

नामकाय । १२२ (८ नाम-समुदाय ) । 

नाम-रूप | १६, १२२, इे५३ ( प्रतीत्त्- 
समुत्पादका पुक अंग ) | 

नाली । ४० (मगधकी), ४१ (प्रायःसेरभर)। 

नास्तिकवादी । २४४ ( बिस्तार ) | 

निकति । ४७३२ (» कृतन्नता ) | 

निकेत । ११० (5घर ) ! 

निक्षिप्तधुर | ४७७५ ( भगोड़ा )। 

निगंठ । «० (ऊनिम्न॑थ, अंथि-रदित, अंथि ८ 
पाप ); १४०, ३०५९ (जैनसाथु); २१५ 
( -स्वभाव ) | 

निगम । ५६ ( ८ कस्बा ) | 

निम्रंदु | १९५ (5 कोश ) । 

निदान । ९९, १२२ (८ समुदय, हेतु, 
प्रव्यय ); ७१२ ( कारण )। 

निधान । ५१० (८ चहबच्चा )। 

निधानवती | १६१ ( सार्थक ) । 

निध्यान | २११ («ध्यान ), २४० 
( निद्ध्यासन ) । 

निःप्रीतिक | ९६ (>-म्रीति रद्धित ) | 

निपुण । २११ (पंडित ) | 

निमित्त | ९६ ( विशेषता ), १४६, १६४ 
( लिंग, आकृति ) | 

नियति । २४७५. (८ भवितव्यता ) | 

नियुत । ३४ ( 5 छाख ) । 

निरर्गल । ३१४ ( सर्वमेघ-यज्ञ ) 

निरुक्ति । १२३ ( ८ भाषा )। 

निरुद्ध । १७७ (“नष्ट ) | 

निरोध । (भाय॑ंध्व॒त्य) २४ ( 5 दुःख नाश), 
२२ | 

निरोध-घर्म | २३ ( > नाशस्वभाववाला) । 
२४ ( नाश होने वाला ) | 

निम्नन्थ | १४४ (> ज़ेन साथ ) । 


शव्दानुक्रमणी । 


नाना-तीव | 


निर्देश । ४६५ ( विस्तार )। 

निर्देशचस्तु ॥ ४६९ ( सात ) | 

निर्माज | १२९ ( विस्तार ) । 

निर्मोणरति । ४७२ (देव )। 

निर्याता । २४७८ (> मार्यद्शंक ) । 

निवौण | ९, ३५ ( उपधि-रद्वित पद ), 
३५७ ( अस्तंगसन )। 

निद्वृंत | ३४८ ( मुक्त ) 

निर्वेद | ३३ (-चैराग्यकी पूर्वाचस्था), १६४, 
१८१, २७१ ( ८ उदासीनता ) । 

निवंद्‌-प्राप्त । १६६ ( उदास ) | 

निर्वेधभागीय । ४६८ ( संज्ञा ६ ) | 

निर्वंधिक । ४६७, ४७५ ( अन्तस्तरूतक 
पहुँचानेवाली ) | 

निवासन | १४५ ( पोशाक )। 

निन्वत | १९३ (८ भाबृत )। 

निशांति | ४६९ (८ विपश्यना )। 

निःश्रित । ४५९ ( ८आश्नरित | 

निपाद । ३६३ ( जाति )। 

निपीदन । ५२३ ( बिछोना )। 

निष्क | ३९ (८ जशर्फी )। 

निष्कामना | ३५८ | 

निष्क्मण | ४८७ (८ निकलना ) | 

निष्ठा | २१० ( श्रद्धा ), २३४ (धारणा) । 

निष्पाक | ४७६९ ( ८ परिपाक ) । 

निस्सरण । १२७ । (८ छंद-राग छोड़ना) | 

निस्सरण-पञ्ञा ।१९२ (बंधनेसे निकलनेकी 
प्रज्ञा )। 

निःसरणीय धातु | ४६५ ( पांच ), ४६८ 
(छ)। 

निहीन | २०० (नीच ) | 

नीचरण । ११७, १९३ ( ५-कामच्छन्द, 
व्यापाद, स्त्थानग्डद्, ओद्धत्य-कौकृत्य, 
विचिकित्सा ), १६२ (५ अभिध्या, 
व्यापाद, स्थानसद्, औद्धत्य-कौकृत्त्य, 


भीड-परि | 


विचिकित्ता),, ५४७ (८दठन);। २६६ 
४३३, ४६३, टघथ् | 
नीलमणि | २३४ | 
नत्ती । निन्री] | ४४८ ( सूपी, गांद ) 
नेंगम। ६७, २७८ (श्रेष्टीसे ऊपरफा पद), 
२१९० ( शदरी ) ! 
नंचयिक यूटपतलि । २१९ ( मेग म-नानपद- 
क्षचिवारी), २२३ ( 5 घना येशय ) । 
नैर्याणिक । ४६५ (> बैसा करनेयानेको 
हु/प-क्षपफ्री ओर लेजानेयाला ), ४८९ 
( पार कराने बाढा ) । 
नधसंता-नासंणायवन | १२७, ४७३ । 
न्यग्राथ । ५३१ ( यर्गद ) । 
न्याय । ११० (जसत्य), २४४ (निर्वाण) , 
३२४ ( धर्म )। 


हे 5, 


न्पाय-धर्म । ७०४ ( ८ अध्यंधर्म ८ बौद्ध- 

पट । ४४ ( महा घग्र ) | 

परट-पिछातिका | ४१, ४५ (सरेशर्मी वर्ज)। 

पच्छि । २३४ (टोकरी )। 

पण । ३४१ (<याजी ) | 

पतिपती-ग़ुण । १९८ । 

पनाद | २२९ ( फोड़ा ) । 

पत्तकरट । ६५०३ ( ८ उचित ) 

पत्ति । ३३६ (> पेदछ ) 

पद्‌ । २४४ (८ घिन्द् ) । 

पदक । १२७ (८ कि )। 

पदाधिकारी । राज्य--३८४ । 

पद्चिती । १९ ( रत-इ्मछ-पमुद्ााय ) | 

पधादीय-भंग । १८३, ३८४ ( पाठ )। 

पन्थन्त । ५६६ (> सह्ममार्ग 3) | 

पय्याज्षन । [ प्रघाएन | । 

ग्विकित ) ! 


२९२ ( देश- 


एम्तार 4 ४६६ (पद, प्रण्म र ) 
पएम्ुट । २५४६ ( - बाद, भेंट! )। 
त्त्त्प् 


जप 


प्ररणित्ततान | २०६, ४३४ । 

परनिर्मित घशदरती । शछ२ ( देव ) ! 

परम-धर्ण । २६४ (परिमाशइ-मिद्धरम्त) 5 

परगामष्ठट । ४६५ ( ८ निन्दित ) | 

परि-धवदान | १६२ ( श॒द ), ३५८५ 
€ सफेद, गोरा ) | 

परि-उपाखना । २३३ ( ८ ससन्‍पंग )। 

परिखा । ४५३ ( ८ ग्यई )। 

परियग्रदह् । १९१, ५९२ (- जमा बरना ), 
१५९३ (स्त्री )। 

परिध । २०४ ( ८ वाष्टप्राकार ) 

परिघ परियतिझ । २६४५ ६ एफ शारोरिश 
सद्रा ) । 

परिचयां । २६१ ( # सत्संग )॥ 

परिज्ञन | ४१, १४३ ( नौकर घारर )। 

परिश्षुस्म। ३३४ ( 5 हानि ४ )। 

परिन्तना। २१३३ (ल्‍#पांग ३--वाम-, रूप-, 
चेदना-) । 

परित्त) ९१६ («» बढर ), ४२४ ( ध्ुठ्द, 
भ्णु ! 

परिद्ाह | १४७, ४६७ ( र#+ लखन ) 

परिदेय । ११६ (रोनाथोना ) | 

परिनिश्व त । ३२६ (८ सुण;), ८१ 
निर्याण-प्राप्त गत ) ) 

परिएंथ । २५४ ( 5 राफ़नी ) । 

परिव्राजञक । २ ( # माप ) ३७ । 

परिव्राजऊ-सिद्धांत । २६४ ( परमयण )। 

परिभव । <५ ( शिर्शार ) ! 

परिसाधित । १६० ( सेवित, रेपा ) 

परिभिन्त । ५६६ ( + पिएत )। 

प्रश्दार। ५ (जात, परिजन ', ८४ 
( छनुदरन्गण ), ३४७ ( सनुदाएँ ) । 

परर्यारद । ९० (शिसोीं सपरार बारद 
संपट्राग हुए दिनदे लिऐ इधर चारण)। 
४०४ ६ एरोक्‍्टगरंदाग्य )। 


जु९४ 


परिवेण | ६६ ( आंगन-सहित घर ) २९७, 
३१४ (चौंक) । 

परिप्कार। ७५१ ( ४--मिन्लु, भिक्षुणी, 
डउपासक, उपासिका), ४७२ (आठ )। 

परिप्कार। _ ११, ३०० ( >सामान ), 
४९ ( सिक्षुओंके ), ३४२ ( उपभोग- 
वस्तु ) | 

परिर्त्रावण । ५२३ (८ जलछक्का ) । 

परुष । १६० (८ कट्ठ ) | 

पर्णाकार । ४८६ ( >मेंठ )। 

पर्यन्त-सहित । १६१ ( सिद्धान्वसहित ) । 

पर्यवगाढ़ । २३ (>विद्ित )। 

पर्याय । ३५ (- प्रकार ), २९८ ( प्रका- 
रांतर, उपदेश ) | 

पर्यायमक्तिक | २६९ ( एकदि्न निराहर 
एकदिन आहार करने वाका तापस) | 

पर्यौध्त। ४७६६ (>शाख ) | 

पयु त्थित-चित्त | ५१५ ( आंतचित्त )। 

पयु पासन । ३५, २११, ( न्सेवा )। 

पर्येपण । ७४ ( आठ गुरुधम ) । 

पर्यपणा | १३१ ( रृष्णासे )। 

पलारूपीठक । २१४ ( एक सज्ञा )। 

पछास [प्रदाश] | २६९ (--निष्ठरता ) | 

पछासी । ४६७ (> पर्यास्री या प्रदाशी ) 

पल्वचल | ४९३ ( >छोदा जलाशय ) । 

पदयी । १०३ (दर्शी, आपत्ति देखनेचाला) | 

पसिब्वक । २३४ ( नबोरा ) । 

पस्लाव | १११ ( पेशाब )। 

पाक (यज्ञ) । २००। 

पटिहारिय [प्रातिहार्य] | ७१ (चमत्कार)। 

पाटिहीरिक | श्र-१९१ '(-अप्रामाणिक ) । 

पाण्ड । 4४ ( छाल )॥ 

पाइकंवछ | <४२,६४ (5८ छाल दोशाला)। 

पांडपलाशिक | २०१ ( पीले हो गिरजाने 
न्राले पत्तोंकी खानेवाला तापस ) | 


शब्दानुक्रमणी | 


परि-पिट । 


पात्र । २६ ( 5 सिक्षापान्न ) । 

पात्र | मिद्टीका--४१ । 

पादकठलिका । २१ (पर रगइनेकी लकड़ी) 

पाद्चार । ४१ ( & पग )। 

पादपीठ । २१ (>पैरका पीढ़ा )। 

पादोदक । २१ (८ पैर धोनेका जल ) | 

पान । १५५ (आठविहित-- आम्रपान, जम्वू ०, 
चोच०, मोच०,  मधु०, मुद्दिक०, 
सालूक० फारुसक० )। 

पाप | २३०, २६२ ( घुराई )। 

पापधमे | ७२ (८ पापी ) | 

पापके-मार्ग | २५८ ( चार )। 

पाप-मित्रता-दोप । २५९ (६ )। 

पापीयस । १७०९ (< बहुत बुरा ) | 

पापेच्छु । ३०१, ४०५ (८ बदनीयत ) | 

पारमिता | १५ ( दस )। 

पारमिता । उप--] १५। 

पाराजिका | २५९ ( द्वितीया ), २९३--- 
१७ ( प्रथम ), २९२ (ध्याख्या ), 
२९७--९९ (तृतीय) २९९--३०१ 
( चतुर्थ ) । 

पारिपद्य | १९९ (दर्वारी), २१९ ( सभा- 
सद्‌ )। 

पाकि । «० ( मूलबत्रिपिटक ), २८८ (मेंड), 
७४० (पंक्ति, भगवानके मुखकी पंक्ति) 

पापण्ड । ५३० ( न्‍मत ) | 

पांखुकूछ । २२ ( न्पुराने चीयडे ), ४३ 
( गुदड़ी ), २६१ ( फेंके चोथड़े )। 

पांखुलिक । ४३, 4१ ( गुददीधारी ),१३७ 
( फेंके चीथडढ़ॉंको सीकर पहननेवाला ), 
२८७ ( लत्ताघारी ) | 

पांसुपिशाचक । २६४ ( छुद़ोंछ ) । 

पिंगल-किपिल्कक | ७९ (>मांट ) | * 

पिटक। २०९ ( न्‍्वचन-समूह ) । 

पिटक-संप्रदाय । २४६ ( नपम्मन्यन्प्रमाण) | 


पिंट-प्रद्धि । 


पिंट। ६८ ( भोजन, परोसा ), ७६, ९३ 
(८ भिक्षा) 

पिंडपात । ४४ (मिक्षा), ६६ ( भिक्षात्ष ), 
4४७ (भोजन), २०० | 

पिंडयातिक | १३७ (सिर्फ मधूकरी मॉगकर 
खानेवाला, निमंत्रण नहीं ), २०१ (मधू- 
करी बाढा ) | 

पिछोनिका | ४४ ( 5नया भाटक भी 
किनारेके फटने दी पिलोतिका कद्ठा 
जाता है ) | 

पिशान । १९4 (5 छृष्ण ) । 

पिश्युन-बचन । १६० (८ घुगली ) । 

पुट। ४९२ (८ साली गांठ ) । 

पुट-भेदून ४९३ ( जहां माछफी गाँठ तोड़ी 
जाये, नगर) । 

पुंटरीकिनी | १९ (इवेवकमछ समुदाय) | 

पुण्य फ्रिया-वस्तु । ४५७ (पुण्यकर्म ३)। 

पुद्ुल | ७१ ( च्यक्ति, प्राणी ) २३७, ५३० 
(लवक्ति), २६५ (महुण्य), २४० (सात), 
४५७ (तीन), ४६२ (चार)। 

पुनर्मंच । ९७ (भाषागमन) । 

पुराणदुत्तीयिफा | २९० (भार्या। 

पुरपमेथ । ३४२ (यज्ञ) । 

पुलफ । ६३१ (८ चायल, पुठाय )। 

पुस्तकार | १४ ( > चिपवार ) | 


पूग गामणिफ । ३८४ ( एफ समुदायवा 
भफसर, ग्राम-प्रामणिकफे नीचे ) | 
० 


पूच-जन्म-पान । ६५७, २५६। 
पृयेनियास । ( « पूर्पजन्म )। 
पूर्येनिधास छान । १९० । 
पूर्यनियास-स्मृति । ३६४ | 


कै नि 
पूथनिषपासासस्मृति-शान । ५६३, ३६९० 
(भषम विधा) । 
पूर्यास्त । २९३ । 


दाददानुक्मजी | 


कि 


प्ृथरजन | इर (मल मनुण्य ), र३ (जिफ- 
को तर्त्र साल्लास्झार नहीं हुसा), ३१६, 
४२३ (अज्ञ खसारी होउ) । 

पृथिचीकाय । २४४ (एथियी) ॥ 

प्रथिवीयातु । १७६ ( कष्यास्म पाद्य प- 
थिदी ) | 

प्रथिवीसमभाचना। १७३ | 

पेन्षणक । ६८४ (८नगराधिकारी, सेयर) | 

पेंशफार | ४३० ( रंगरेज ) । 

पेशल | ४३ (ध्च्झा) | 

पोरिसा | ५६६ ( <पुसपरायाण ) । 

पीह्लिक । १५७ (प्यक्तिगन) । 

पौरी । १६० (नामरिक, सम) । 

प्रकाशनीयकर्म । ४०० ( दोप गयोग ऐना, 
एक मिप्तुदंद ) | 

प्रथह । ४०५ (<- घित्त-निप्रह) । 

प्रशन्त । ७७ (ननिर्धारित), शदण (पविद्विन), 
४९० (दिए) | 

प्रण्त | अ-४८७ (नौरपानूनी, भपिद्वित) । 

प्रश्नप्ति। १८५ ( &निरकि, स्पपद्वार ) ४१२ 
(पिधान)। 

प्रश्प्ति। अनु--०१२ (>पश्मोधन) । 

प्रमप्तिक । स-२६९ ( सिशॉनिप्रति- 
पादक ) । 

प्रता । २२ (पिया), १२६, २२८ एश्शग), 
३७७ (सीन) । 

प्रणा-इन्द्रिय | २७६ (भावरा)। 

प्रजाधिमुन्ना। १२७ (जानरर मुख), २४० 
( भरने) । 

प्रशापन | ६२३४ ( ज्ञान, झताना 0, २४४ 
(टपदेश) । 

प्रणिधि । ४७३ (<भनिराष्य) 

प्रणीत । २६४ (उइशम) | 

प्रनिकात | (४५ सुसइरो । 

प्रतिधेष । ३६० (<ूम्शार) ! 


७९६ 


प्रतिश्रहण । १६१ (लेना) । 

प्रतिधघ। ११४ ( ८भतिहिंसा, संयोजक ), 
४५९, ४७२ | 

घतिज्ञा । ५०४ (दावा) | 

प्रतिज्ञातक्रषण। ४५१ ( अपराधखीकार, 
(.077659707 ), ४७० ( अधिकरण- 
शम्थ ) | 

प्रतिदेशना । ९१(-क्षमापन) ४५१(दुष्कर्म- 
निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सर्ग | ११७ (> त्याग, मुक्ति ), 
२६५९ (वर्जन) । 

प्रतिपद । २२ ( आर्य-सत्य ४७ ), ४६० 
( मार्ग )। 

प्रतिपन्न | घि---२४१ (,>भमार्गारूढ़ ) | 

प्रतिपन्न । खु--१4२ (ठीकसे पहुँचा ), 
१५८ (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा ) | 

प्रतिवेध | १२० (जानना) । 

प्रतिभान | ३४८ ( 5ज्ञान ) | 

प्रतिमा | ३९ (मूर्ति) । 

प्रतिश्रयथ । ४७६४ ( जाश्नय ) | 

प्रतिसंख्यान | ४५५ (<अकंपन-ज्ञान) । 

प्रतिसंचित्‌ । ४३, ४५ । 

प्रतिसंचेदून | ३१० (अनुभव) | 

पतिसस्मोद्न | ६३ (अणासापाती ), २९९ 
€ कुशलप्रश्न )। 

प्रतिसंछयन । ४६५ (८ एकान्तवास ) | 

प्रतिसंस्तार | ४६४ (स्वायत) । 

प्रतिसारणीय कर्म | ५१८ (संघ-दंढ) । 

प्रतिस्सुत | ४५९ (याद रखनेवाला) | 

प्रथमध्यान | ६ ( जामुनके नीचे ) ( दे० 
ध्यान ) । 

प्रथमवोधि | ३६३ | 

प्रदक्षिण-त्राह्दी । ४७५ (८ समर्थ ) | 

प्रदहन । २११ (>5पराक्रम )। 

प्रतिहरण । १८२ (#नप्रमाण) । 


'शंव्दाजुक्रमणी । 


प्रति-अधाने | 


घतीत्य-समुत्पन्न | ९९ (--संस्कृत, नि- 
मिंत ), १९५ ( +-कारणसे उत्पन्न, 
अनित्य,-- संस्कृत ८ कृत ८ क्षयधर्मा ८ 
व्ययधर्मा-विरागधर्मा ८ निरोधधर्मा ), 
45६७ (८ कारणकरके उत्पन्न ), २७४ 
६ कृत्रिम )। 

घतीत्य-समुत्पाद । १८ (दुदंशंवीय), १६७ 
( की महिमा )॥ 

प्रतीत्य-समुत्पाद्‌-चिस्तार । १९०-१२६ । 

प्रतीत्य-समुत्पाद-श्ञान । १५, १९, १८ 
(अजुछोम, प्रतिलोम ) | 

प्रत्यन्त । ५२९, ५३७ (८ सीमान्‍्त )। 

प्रत्यय | १०५ ( कार्य ), १७९ ( कारण ), 
३१३८ ( आह्यवस्तु ), ५४ ( भिक्षुओंको 
अपेक्षित चार वस्तु ) । 

प्रत्यवेक्षा । ६२ (देखभाल),६२ (परीक्षा), 
१०२ ( सिलान, खोज )। 

प्रत्याख्यान । २२७ (>अपचाद) । 

प्रत्यात्मय । १७२ ( प्रतिशरीर, इसी शरी- 
रमें )। 

प्रत्युत्थान । २१, ५८ (5 सत्कारार्थ खड़ा 
होना ) | 

प्रत्युक्मन | १५५ (>्जगवानी) | 

प्रत्युपस्थान । ०३ ( ८ सेवा), २६१ (प्रव्यु- 
पासना, सेवा) । 

परत्यूप । ६४ (>भिनसार) । 

प्रत्येक-चुद्ध । (देखो बढ) । 

प्रधान | २११ (-प्रयत्व ), २६९ (निर्वाण- 
संवसधी प्रवत्व ), ९७७ ( > अभ्यास, 
योग-प्रयत्न ), ३२१ ( उपक्रम ), ३९२ 
(>निर्वाण-लाघना ), ४५५ ( प्-निरन्तर 
अभ्यास ), ४५९ (चार), ४६४ (योगा- 
भ्यास ), ३८७ ( निर्वाण श्राप्त करने 
वाली योगन-युक्ति ); ७०२ (८ निर्वाण- 
साधन | ॥ 


क> >क २४० 


प्रधा-विय । चब्गनक्मण 


प्रधानानमा | २४१ ( समाद्िन-दिच ) । 

प्रधानीयांग । ३९२ (पल), ४६४ (प्रयन 
के श्रक्न ०) । 

प्रशज्ञित | 4 (संम्वार्सी) । 

प्रश्नज्या । २६ (> संन्यास) | २६ (# धा- 
मणेर संन्चास), ७४ ( त्रिशरणनामन 
से ), १३७ ( 5 श्रामगेरमार। ! 

प्रभासखवर | 4० (सूर्य-प्रक्राशके रंगरा) । 

प्रमत्त । २५७ (ज्ारसी ८ सूल करनेबाला) । 

प्रमाद । २४० (जालम्य, मून्‍्ठ) | 

प्रमाद | अ---५३१ ( आन्स्यका खमाय ) | 

प्रमाद-स्थान | ७१ (प्रमाद ऊरनेको जगह) | 

प्रमुय ]<७० (ल्‍्चयूवरा): भ्०्०२३ (मुग्पिया) | 

प्रयसलपाणि । २३६ (सुन्दाद्वाय दान) | 


+ 


प्रवचन । १०७ (ज्यायन), २०९ (अध्ययन, 
येद) । 

प्रधाद । २५७१ (गन ) | 

प्रयारणा । ५२ (कारन पृर्णिमा, पारणा)। 

प्रयुतफलभोजी । २०१ (नापस घन) । 

प्रयेटिन | ७०६ ( दिखाया) । 

प्रयेणी | ४७४७० (पं शानुगत) । 

प्रयेणी-पुस्त कू ।४९०(>फानूनकी विनाय) । 

प्र्ष । महा-२७६ (१-१०) | 

प्रद्नप्याफरण ४। ४६० (प्रभोत्तर) । 

भ्रध्र:थ । ५७७ ( जरछत ), ५९८, ५४३४ 
( बज्िर ) | 

प्रधत्चि । १६४ (शांत, दोभ्दंस) । 

प्रसण । १५४२, ६८९ , ७७३६. ०३६७० +घ्दा+ 
पान ); १७२ (ल्मिंए), ६७७ (मद 5) ] 

प्रसाद | ५६ ( रू इटा)। 

परराधन | ३६५ ६ न्‍येरर )। 


कम्रणा | 5 पक 


घहाए | बढ | परियाग ) । २१०७, ४०५ 
(दिलास), ४०० (सम्दीयार) । 
घरढातब्य | २३ (८ रुफय | । 
परश्नीण। २६ ( चट्व गा ) । 


3 0 
प्राक्तनइंटिय | १३७०७ ६ ऋइ्राधारम काम-न 


धार | ३ पर 
पहाड़ ) 
प्राणायाय | ३८८ इिस्‍्गे कादापानसति) । 
पानियुद्धलिक [ ७७४ ६ ऋम्दन्ध्धिठ, रमन 


पु 
जनक 
्भ्भ 
नी 
्र्य। 
के 
ऑन 


| 

प्रानिभाग । ३५८ (८ उपन्‍मिन ) ! 

प्रानिमाक्ष [ पातिसोग्गर ]। $४२, ४४८ 
(मिल्ुनिषम) । 

धानिमोाक्ष-उद्देश । २७१ ( हजपराघ ग्पों 
बार ) | 

प्रानिमाक्षसंत्रर | २७५७ । 

घालिदाये । ६ (>घमारार), २०७६ (१एर८), 
शण्ड एमॉनोड ४०७ ( सीन-+-भमीिि«, 
धारेशना० , शनुझासनीर० ) । 

परानिहाय | पनुशासनीय--7«५। 

भातिशरय | शादेशना--६ ०७ पाए दा 
इमायार) । 

प्रातिहाय । देखावरारण यमफनल्‍्दर । 

धपानिरार्य । यमझ-<१ (६ देंगे प्मद 
प्रातिष्ताई ) । 

प्रायुशर२१ ३५ ( न्मु7 )। 

प्रायम्यि्र | २७० । 

प्रायशिलिर [पादिभिद] । ७४+६, *२७ 
(ग्रंप्र-४5)। 

प्रायग्ए' । १६० (८५२) । 

धबाशुपिरार ! ३६६ सु च॒र$ 

दिपनगाएी । २६० (६ राग जिद प्रथणश) 


इोहनड,ा )। 
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प्रियसम्ुदाहार । ४७५ (दूसरेके उपदेशको 
अ्रद्धा-पू्वंक सुननेवाला, स्वयं भी उपदेश 
करनेमे उतनादी)। 

पीति । ६२ (प्रमोद), ११४ (हप॑, बोध्य॑ग), 
३७० (खुशी) | 

प्रेत्यविपय । ४६२ (भूत्त, प्रेत) । 

प्रेक्ष्य । ४३२ ( >नाटक )। 

प्रेप्प ॥ २२१ (८नोकर ) । 

पछ्ीहा | ११३, १६४ (८ पिल्ली ) । 

फल | ६१ ( सोतापत्ति, सकिदागामिता, 
अनागासिता, अरहत्त ) | 

फलमूछाहारी | २०२ (तापसब्रत) । 

फलसाक्षात्कार । ३०१ (स्नोतआपत्तिफल- 
साक्षात्कार, सकृदागामि०, अनागासि०, 
अहंत्‌० ) | 

फाणित । २२३ (-राव) | 

फारुसक । ९५५ (फाब्सा) | 

फारुसक-पान | १५५ (फाल्सेका रस) । 

फाखु । ९७ (अनुकूछता) । 

फुफ्फुस । १६४ (फेंफड़ा) । 

वडिशमांसिका | २१४ ( एक शारीरिक 
दंड )। 

चंचु । १९६ (>ब्रह्मा) । 

वंधुक-रोग । ४४५८ € वंधु बिछोहसे उत्पन्न 
शझोकही रोग ) | 

ववब्बज़ । ३०० (रस्सी बटनेका तृण) । 

वर । ४४५, ४९६ (छुद्धसाक्षात्क्ृत धर्म ५), 

९५ (छ), ४६० (चार), ४६१ (सात) । 

चलकाय । १५४ (सेना), ३०७ (लोगवाय, 
लाव-लइकर) | 

वलमेरी । ४८७ (सेनिक नगारा) | 

चलि । २१८, ४८५ (८ कर) | 

चद्वज़ । २३८ (देखो बव्बज) | 

चहुकार । २११ (>डपकारी) | 


शबव्दानुक्रमणी । 


प्रिय-ब्रह्म | 


वार । ९२ (अज्ञ), ३२७, ४१० (मूखं)। 

वालवेध । ७ (धञुप-छाघव) | 

वालरू-ब्यजनी । ८४ (मोरछल) । 

वाल्खंघाट-यंत्र | ५११ । 

वाहिरास । १३५ (चहिमु ख-चित्त) । 

वाहुलिक । २१, ३९० ( बहुत जमा करने 
वाला )। 

वाहुल्यपरायण । (देखो वाहुलिक) | 

वाहुसच्च । १३३ । 

विंव | (आकार) । 

विलंग-थालिक | २१४ (एक शारीरिकदंड)। 

बुक्क । १६४ (कलेजेके पासका एक मांस- 
पिंड) । 

बुद्ध । ९, १९९, २२३ (परमतत्त्वज्ञ), ३१७ 
(रोगिसुशपामें) | 

चुद्ध-अंकुर | ४ | ' 

बुद्ध । निर्मित ->»«० (योगबवलसे उत्पादित 
चुद्ध-रूप) । 

बुद्ध | प्रत्येक--१ । 

चुद्धविषयकसमसति । ६३ | 

चुद्धालंबुद्ध । १३८ (श्रावक) । 

चुद्धाुस्मृति | ३४, ६३, १४१, १६०, 
रश६ । 

वोधि-अह्लड । ९८ (सात) । 

वोधि । प्रथम-७०, ३१५ ( बुद्धत्वसे ध्रथम 
२० वर्ष )' 

योघधि-सत्त्व | २ । 

वोध्यज्ञ। १०६, १४०, २५२ ( सात-- 
स्टृति, धर्ंविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्नव्धि, 
समाधि, उपेक्षा ), २६५, ४९६ (चुद्ध- 
साक्षात्कृत धर्म); ४६५ (सात), ४८८ 
(७ अपरिहाणीय धर्म) ।7 

वोद्ध-धम्म | ५०४ (<न्याय-धर्म-आाय धर्म) | 

बह्म । २६५ (श्रेष्ठ), ४३३ (निर्वाण) । 


धहा-मथ । , 


श्रह्मचर्य । १३१ ( संप्रदाय ) । 

ब्रह्मचर्य । आदि-१८१ ( शुद्ध बढ्ाचर्र )। 

ब्रह्मचर्यच्ररण । ३१, ३७ । 

श्रह्मचारी | स-६२, २३३ ( गुरुमाई ) | 

बअह्यदंड । २०० । ५१७ ( के देनेका प्रकार), 
७५७ ॥ 

प्रह्मचंधु । ४५ (८ उत्तम ), ३४३ ( ब्राह्मण 
जानिका ) | 

ब्रह्मलीफ । ६४ । 

प्रह्मच्रहार । ३६३२ ( चार भावनायं ) । 

प्रहमके परकी संतान । १९६ (नीच, 
धष्टा > बंधु ) | 

प्राह्मषण । (८संत ) ३६३, (पांच भकार के- 
प्रहासस, देवसम, सर्याद,सं भिन्न सर्याद,- 
प्रद्चांडाल ) । १६८ ४७७ ( के सेदक 
दूसरे घर्ण ) २०० (में असवर्ण वियाह्ठ) 

प्राह्मण-क्रपि । १००, १७२ ( घक्षपि )। 

ब्राप्ाणका धर्म । २९६ ( पांच--सुजात, 
मंप्रधर, पर्ण, शील, दक्षिणाएँं )। 

प्राह्मणधर्म । पुराण-३६५ ( पांच )। 

भगिनीसंचास । १९८ । 

भणे। ४२ ( दे! 'रै! की जगद्द संबोधन )। 

भंडन । ९१९, ४७४ ( फलट्ट )। 

भत्तवतेन | २१९ (5 भज्ता येतन ) | 

भदनन्‍्त । ७२ 

भठ्ठ । ४९४ ( 5 सुंदर ) । 

भन्ते | ४ (5 ग्यामी, पृष्प )। 

भय । १६॥ ( प्रतोष्य ) २२ (उनन्‍्म): २१, 
१२६ ( छोक ), ५१६ ( सायागमन ), 
१२१ ( फास-, रुप-, ससरूप-), ६७% 
(ूखसार ) ४०७७ ( ह्ायागसन, 
निषयता ), ४०६॥ 

भदती | १०८ ( 5 हाप, पोऊे लिप । 

भयनेद्री । ५६३ (८ शष्णा )। 

भपादय । १०६ ( शोना थे होगा ) 


अब्दानुकसर्णी | 


कई 


७ 


भअचरास | ११४ ( आावाधमन फ्रेम मंदो- 
जलन ) | 
भव्यच्ित्त । ५ (८ झुदुडिन ) | 
भस्स | (८ बकचाद )। ४८८ 
मस्सकफारक । ५०० (#_४-छारक ) 
“भात | ( ल्‍#मोजन ) | ४९४ 
भावना । ६०७, १७२, ६७४ ([ मेरी, 
करणा, मसुदिता, उपेक्षा ) $७२. 
( ध्यान ); $०३, १७४ ( सशुम-, 
अनित्य, ज्राणापान-सति--) | २७५ 
€ रागादि-प्रह्ठाणार ) ४७०७ (मान ) | 
भावनाराम । ४५% 
सिम्त | १६० ( फूटमें पे )। 
भुजिस्स । २३६, ४६७ ( उचित )। 
भूत | ५२० ( जान ), ३३५९ (यथार्थ ), 
७०२ जात, संस्कृत ), ( प्रायो ) । 
भूतगाम । १६१ (८ भूत समुदाय )। 
भूतवादी । १६१ ( «यथार्थ बोलनेवारा ) 
भूमिफर | १७८ । 
भेद | ३९६ (<-नानापप ), (८६ (फूट) । 
मैपज्य । ६६ ( भ्रीपषध ) | 
भो । ३६५४४ (-जाँ | ), ३८७ (5 हो !) । 
भागका उदाहरण । ३२८ | 
भोज-राजा | १५३ ( सोरणिस् राजा )। 
ख्रमफार । १११ ( ररादी ) | 
मंगल्कर्म | ५४ 
मद्गुर | १८३ ( संगुर मरी ) | 
मणिझ । ६१०६ ( सददा ) | 
मझा | ६६४ ( अरिष--) । 
मत्सर | २६५ ( ८ एपणगा ) 
मंच । १०० (ल्‍ धारपाएं )। 
मंच्रशिधिफा । ४२८ (5 दोए ) ! 
मध्यदेश । [ ससिसमद/मपद ] ७४ । 
मंद । ६७७ ( तीन )॥ 
मसधुपान । $५5५ ( शहदहा रस 3) । 


६०० 


मधुपिंड । १०८ लड्डू ) | 

मध्यम-प्रतिपद्‌ । २२ ( मध्यसमार्ग ) | 

मन | ३२ ( घातु ) | 

मनाप | १६७ ( दृष्ट, प्रिय )। ५७, १६७५ 
( प्रिय, भप्रतिकूल, इष्ट ) । 

मनसिकार । १६६ ( विपयज्ञान ) | 

मनसिकार | अ---९५( मनमें हद न करना 
समाधिविधष्न ) | 

मनोमय कायनिमोण । ४३६ | 

मनोविज्ञान | ३२३ ( धातु ) | 

मंत्र | २००, ३०१ (>-वेद्‌ ) । 

मंथ | १० (>-मद्ठा ) | 

मन्दारच | ५०७ ( एक दिव्यपुष्प ) । 

मर्ष | २६९ (5 आसर्प, अमरख ) । 

मल्ठ । ८६ पहलचान | 

मसककुटी [मकपतकुरी] | ८० (मसहरी ) । 

मसारगल् | ५११ ( कवरमणि )। 

मह | ५१० ( “पूजा )। 

महदूगत | ११४ ( महापरिमाण ) । 

महद्धिक | ४७१४ ( दिव्यशक्तिधारी )। 

महल॒क | १२८ ( नऋइृद्ध ), ५३५ | 

महाजुभाव। ३१९२ ( >महाऋडद्धिमान्‌ )। 

महापुण्य । १४२ । 

महापुरुपलक्षण । ४२ ( सात, बत्तीस ) । 
१५२ (सामुद्विकशासतर) । 

महापुरुषविहार । ५२५ ( झन्पताबिहार) । 

महाप्रदेश । ७९८ ( बुदु-बचनकी कसौटी 
४3)। 

महाभूत | १६४ ( घातु )। 

महामात्य | ४८४ (5 महामंत्री )। 

महाप्तुनि । ५२ ( इद्ध ) । 

महाराज । ७९ (चार ) | 

महाराजिक । चातुर--१०१ (देव ) | 

महालता-प्रसाध्धन । ३०८ ( एक प्रकारका 
ज़ेबर )। 


शब्दानु कमणी | 


मधु-सापे । 


महावीर । ५२ ( बुद्ध )। 

महाशयन । १६१ ( उच्चशयन )। 

महाहाव्द | २६६ ( ८ कोराहरू ) | 

महाशारू । २१९ (प्रतिष्ठित धनी), २४१ 
( महावेभवसंपन्न ), ५०२ (महाधनी) | 

महाश्रावक । ( देखो श्रांवक । महा--) | 

महिका । ७३९ (८ कुहरा ) | 

महेसक्ख | २३४ (--महासाम्यवान्‌ ), 
४९२ ( महाशक्तिशाली ) ।' 

महा-ओघ । ३४८ (>वाढ़ ) । 

माणवक | १६७ (८ विद्यार्थी ), २०६ 
( न्ाह्मण तरुण ), ५२९ (आह्यण-पुत्र)। 

मांजिए । ८० ( मजीठके रंगका, छाल )। 

भाजेशिक । ७५ ( ऊल्चक्ना छाल रोग ) | 

माता-पिताका सम्मान | २६१ | 

मातृग्राम | ३०६ (<स्त्री)/ 5३ (स्त्रियां) । 

मात्रश। । २४० ( कुछ सात्राएँ )। 

मात्रिकावर | ४९८, ५२१ (अभिधर्म॑ज्ञ) । 

मात्सय । ११४ (संयोजन), १२२ (उत्पत्ति- 
क्रम ), ४६३ ( ८ हसद, पांच ) । 

मान । १२४ ( अभिमान, संयोजन ) | 

मानत्वचारिक | ६९ | 

मानत्वाह । ६९। 

माया | २६९ (  वंचना ) | 

मायावी | ४४१ (छली )। 

मार | १५३ (राग भादि शब्जु )। 

मभार-छोक । ३४ । 

मार्ग । २४ ( दुःखनाशका उपाय ), २३० 
( अष्टांगिक- ) । 

मार्ग-लावना । (४ स्छतिप्रस्थान, ७ स- 
स्यक्रप्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ५ इद्विय, ७ 
बल, ७ वोध्यंग, आर्य-भष्टांगिक मार्ग ) | 

मार्ग-खुख । १४ । 

मार्प [ मारिस ]। ११, १७ ( देवता अपने 
समानवालेको मार्प कद्दते हैं ) | 


आपन-रण ॥ 


सआपक | २९२ (« मासा, ४ मापद ८ १ 
पाद, ४ पाद८3 पुरानननील कड्ापण) | 
मांसत्रीज़न | २०४ ।! 
मिथ्यान्य | ४०० ( झद, < )+ 
मुंडक | १९६ (शिरन्मु ढा), ३६५ (शुद्धक 
च््यि। 
मुंढक श्रमण । २११ ( इन्य, झड़ ) ! 
मुदिताभावना । १०७, ५७३ ( सु्खीको 
दंग भसम्र होना ), ३२६ । 
मुद्दिक | १५६ ( झद्धिका, अगर ) | 
मुद्विक | ४३० ह्ायसे गिननेबाल्य ) | 
मूर्धा । ३५३ (--क्षदिद्या ) । 
मूर्थापात | ३०० | 
मृथापातिनी | ३७३ (८ विद्या ) । 
मूधोमिपिक्त ।! ३८४ ( अमभिपेझ-आस ) । 
मूलदायक | ५२४ (८ परतिवादी )। 
मूलप्रतिकर्षणाह | ६५ ( विनयकर्म )। 
सृझ [ मिद्ध ]। ३८३ ( > भालप ) | 
मेर्य । ०१, ७१९ कच्ची झराब ) | 
मैनचिच । १६९ ! 
मैत्रीमायना । ५०७०, 4७३ ( सदको मित्र 
समधतना ), ३२६। 
मंप्रीयिहार । ५२४ ( & कुक पिद्दार )। 
भोघ | $<५  मिप्पा ) | 
मोघपुरण । ३१ ( सूस्र ), ६५७, २४१ 
( नालायक ) । 
मोचपान । १०७ ( पेलेशा धरंत ) | 
मोघुद्ठ । २४७० ( ८ अतिमृद )। 
माह | १३ ( क्रित ) | 
छणपड़ | ४७४ [( ८ ऋष टिप )। 
यहात । १६४ ( कलेतके पार ए७ 
्िष्ट )। 
मश।! ६१२० ६ 
यज़न । १५४ ( दशा ) | 
यध | ३५ ( झघमेष, पुरपमेए, दारेंद, 
जद 


मोख- 


अब्दाजुब्म्मती । 


६503। 


निरगंद ), २१६-५८ ई[सोल्ट परिःडार 
त्रिचिय बज्ष नम वदा )। 

यकछ्ष-पद्मु | २२० ( शो-आाड़ि ) | 

यज्नयाट व २२६ (ल्‍ यलस्दान ) | 

ग्रथाकाम । ९३ ( मौजसे ) + 

यथापयाप्र । ४६६ (#-घर्मशाफ्रे सनु- 
सार ) । 

यदूभूयसिक । ४४९, 
भमय )। 

यम । १९३ ६ देवता )। 

यमक ] ५०१ ( 5 जोड़े ) | 

यमऋषातिहायें । <०६ दे० प्रानि० ) । 

यवागू | ३५३ (८ पतली सिचदीई दस- 

गुण )। 

यवागृखाद्य | ६$६४। 

यप्रिमधु । १३ ( जेदमप )। 

यागू | ४३ ( छिचरई )। 

याचितकृपम । १४९ । 

याजक । ३४३ ( ८ प्रोट्टित )। 

यापनीय । ९३६ ( ८ अप्टी गुशर ), २६९ 
( ८ शझरीर-पायान्योग्य ), ३०० दरोर 
की अनुशख्ता ) | 

याम | ६७, ७०० ( ८ शागिका तृनौपांश ), 
४७२ ( देदता ) ! 

युवराज । ७४२ | 

यूप | २३१ महासम्भ, जिस पर प्रशमान- 
राजा क्षमाध्य आदिशा नाम लिया 

रहना था )। 

योग । ५६६३ ( चार )। 

योग पछेम । २४७० ( ८ निर्शंश ) । 

घोजन ३, १९० ( ८ ४ गग्पूनि ) । 

योनि | ४६९ ( छार ) | 

सोनिलो । २२५ ( ८ हींदमे ) । 

रण | ५ ( ८ मत )॥ 

रण | स--४२ ( झरह-पुश 3) । 


४५४०८ ६ रूथिहाश- 


५ 
ह 


7 जी 


६०२ 


रक्तश् | ४३६, ४८८ (5 धर्माचुरागी ) | 

रक्तज्ष-महत्त्व | [ रतन्झु-मदत्त ] ४३६ | 

रजोजब्लिक | (कीचड़ लपेट कर रहना, तप) 

रति | अ-६० (८ अम्ंतोष ) 

रसस । १९७ ( ८ बकवादी ) | 

रच | ५४० (८ प्रमाद ) 

रस । ३२३ (८ धातु ) । 

रहस्य । ३६ (८ एकान्त )। 

राग | ३३ ( अग्नि )। 

राजकुछ | २३४ (राजा ) । 

राजन्य । २०३ ( अभिपेकरहित कुमार ), 
€ राजन्सन्तान )। 

राजपुरुष । ५१ ( राजाका नौकर )। 

राजपुरुपता | ३६२ (- सकांरी नौकरी )। 

राजपोरिस । ( राजाकी नौकरी ) | 

राजवरू | २०७ ( राजाके नोकर चाकर )| 

राजा। ४८५ (८ राष्ट्रपति, उपराजम 
ऊपर )। 

रज़ान्तःपुर | ५३१९ ( 5 राजदर्बार ) | 

राज्य-आय | ४८५ (झुल्क, वलि, दंड) । 

राशि | ४५६ (ठीच ) | 

शट्टटपिंड। ४५, ३००, ३०१३ (राष्ट्रका 
अन्न ) | 

राष्ट्रक [ रहिक ] | ३८४ (८ गवनंर, 
प्रदेशाधिकारी ) | 

राहु । < (८ बंधन )। 

राहुमुख | २१४ (८ एक सज्ञा ) | 

रित्तास | (5झन्‍्य हृदय )। 

रुचि । १५२ (> कांति), २५० (सांडश्टिक- 
विपाकद-धर्मं ) । 

रूद्र । २५५ (--भवकर ) | 

रूप | १३ ( धातु), १६६ मूति, शरीर )। 

रूप | अ---( ८ रूप-रहित-निराकार )। 

रूप-डपादान-स्कंच । १६४ । 


रूप-संग्रह । ४५६ ( तीन ) | 


शब्दानुक्रमणी । 


रक्त-चश । 


रूपी । १८३ ( रूपवान्‌ , साकार )। 

लक्षण । ५ ( निमित्त ) । 

छलक्षण । महापुरुप--२१०० ( बत्तोस ) | 

लघूत्थान | ३८५ ( शरीरका कार्य-क्षमता), 
४८४ ( छुत्तीं ) । 

लज्जी । १६० । 

लंचा ३६३ ( घूस, रिश्वत ) | 

लट्टि [ यद्धि ]। ३४ ( यट्टी, छाठी ) । 

रसिका । ११३ (८ केंहुनी आदिके जोड़ोंमें 
स्थित तरल पदार्थ)। १६५ (-कर्णमछ)। 

लाभी । ६७ ( पानेवाला ) | 

लोक-आख्यायिका । १७६ । 

लोकज्येप्ठ । 4१ ( बुद्ध) । 

लछोह । ( देखो ताम्रलोह )। 

लोहभाणक | २३८ ( वतन ) | 

लोहवचारक । २३८ ( बर्तन ) । 

लछोहित । 4०, ४८४ ( छाल ) | 

लोहितपाणि । ३८४ ( खूनसे रंगे हाथ- 
बाला ) । 

लोहितांक । ५११ ( पश्चराग-सणि ) | 

चचीपरम | २५५९ (+> केवल बात बनाते- 
चाछा ) । 

चणिक्पथ । ४९२ (- व्यापार-्माग )। 

वणिव्वक | २२० ( चन्दीजन )। 

वनप्रान्त | १६१ | 

चंद्नीय | ७० | 

चंदनीय । अ--६९ | 

चपितशिर | १६७ ( मु ढितशिर ) | 

चर। ५५ । 

चर्ण | ४९७ ( चार--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
झूठ ), २२६ (८ रूप, त्राह्मणकर घर्मो 
में), २६५ ( तारीफ ); ४१२ (प्रशंसा) । 

चर्षावास । ७० ( छुछके ४६ ) 

बदवर्ती । १९३, १९५, (+ जितेन्द्रिय ); 


( मार )। 


बसा-विन | 


चसा । १६७ (चर्बी) 

बम्नियुद्व। १०३२ ( धुदपर्क तनन इंडिय, 
ल्ल्िग ) | 

बस्तु। १०१, ५२७ ( ऋयात ); १०३६ 

(मामछा); ७१२ (कया, थिपर) । 

घाऊपेय । ३४२ (यज्ञ) 

बाद । ( मत, सिद्धान्त ) । ४३१ ( लतिय- 
अमरविक्षेत-, अद्देनु-), १००, ४३६ 
( बहछेद- ): ९५ ( भाखत- ), ४३ 
( चातुयामसंपर- ) । 

धामऊी । १०५९ (बेवनी दृशिनी) । 

चामजञानि । ४२ (सी) । 

बायुधातु । ९१६६ (वायु महाभूत)। १६४, 
१६५, १७३ (अध्याव्म, वाद्य) । 

चायुसमभावना | १७३ । 

धापिक । ७५ (रजूड़ी फूल) । 

धासी । ३३८ (<परंसूल्य) । 

वास्तु | ४९३ (घर, नियरास) । 

यिक्ाल । १७७ (मध्याद्दोसर) । 

पिकाल-भोजन-घिरत । ६६६, २३८ 
(सध्याद्ोत्त भोजन न करनेघाला) | 

विफाल-भोजन-घिरति । २३८ (के गुण) । 

विक्षिततक | ११३ ( कायानुपइयना, फेंके 
मुर्देपर भाषना करना ) | 

विदयादितक । ११३ ( कायायुपदफ्ना, खाये 
मुर्देपर भावना करना ) | 

पिगहण । १०६ (निंदा) | 

प्रेग्चह । १4९ (दिवार), ७१३ (दया) । 

विधान । ५४७ (पीटा) । 

घिचार। ५६२। 

विखिफित्सा ( ९७ (समाधि-पिप्य), ५१४ 
(रूप शय, सीयरणमें), $१४ (वंयोप्नन 
मे), १६९२ (#पंदेंह, ७ नीपरनेकि) ॥ 

विछल्लिएश । ५६३४ (शायामुपर४शना, सापर 
छोद दिये गए शुर्पर भावता बरना) 


सण्दानुकरमर्णी ! 


श्क्ड़ 


विजनबान | ६७ ( ऋादमियों डी हाई 
रद्दिव ) । 

बचिज्ञित | ३९७ ( ऋराज्र ) । 

खिछशान | ६६ ( प्रद"बच ), १२३ ( छिकऋ- 
घारा, दीए ), ६४४ (घना), ६०६ 
(जोच )। 

विशान-हात | ६६६ (छ उतने मसूछुदाय) । 

चिदणादास्थाल । $२६---२७० 
($ नानाशाय नाना्ंत्ञा, 


२३. ५. पएम्संज्ञा, 
३. एुश्फाय नानार्ंक्षा, 
४... ५9. मंशा, 


०७, क्षाद्राशानन्थारन, 
६. पिज्ञानाननपायनन, 
98. लॉरकिघन्यायसन ), ४६० (चार) हे 

४६९ (योनि, सता) । 

विशानानसल्शयतन | १३ ५(दिक्षानग्पिति), 
१६२, १८६ (समाधि), ४७३ । 

वितर्। (विपय-नृप्याओे बाद उस सम्पस्धमें 
जो नर जिले होता 2); ६६२, २३०७ 
( वीन--शाम-, स्वापाद , विदिसा- ) | 

विनर्क। अकुशलू--४५० । 

बितके। ऊुशल--४०६ (तीम) । 

घितान | ००७ (घदरा)। 

विद्या | १३२०-३१ (नौन), २०६, २३२ । 

घियाचरण | २०१। 

वियाचरण-सेपढा । २०२१ [| २५६---२६२ 
(के विध्म)। 

विद्या | निरच्ठान-- ४३ १-३३ 

बिध । ४०६ (<प्ररपर)। 

विनय) ४९८ ( 5 मिप्ठ-निदम 
इ६९ ६ -पदाग ) | 


क. 
नपनडम | ०न्ट ६ 


मे, सृष्म ), 


झश्जरर 


ऑमादत [शाप 


कि ३ बच 


र ध्ृाम 


६०४ 


विनयधर | ६८, ९१, ४९८, ५२१ ( विन- 
य-पिटक-पाठी ) | 

विनयन । १२९ (हटाना) । 

विनायक'। २९ (नायक ), ३९० (नेता) । 

विनिपात | १६३ (नक, दुर्ग ति) । 

विनिपातिक | ४६९ ( >पापयोनि ) । 

विनिश्चय । १२२ ४४२ ( न्याय, न्याय- 
विभाग), ५२५ (फैसछा) | 

विनिश्वय-महामात्य | ४८७५ ( 5 न्याया- 
घीश ), ४८७ । 

विनिश्चय-शाक्ता | ४२७ ( कचहरी, अदा- 


लत ) 

विनीत । ३९६ ( शिक्षित ) । 

विनीलूक । ११३ (कायानुपइ्यनामें; मरकर 
नीले पढ़ गये, म्ुर्देपर भावना करना) | 

विनीवरण । ( >ढांकना ) । 

विनीवरणता । ३०१ (रागसे चित्तकी विनी- 
वरणता, द्वेपसे०, मोहसे० ) । 

विपरिणामधमैता । १६५ (<भनित्यता) । 

विपरिणामधरमों । अ-९९ ( नित्य ) | 

विपद्यना | १३४ (>पज्ञा ) 

विपाक । ६२ (भोग) । 

विपुलता । १२३ (इद्धि) । 

विपूवक । ११३ ( कायाजुपइयना, सढ़े मुर्दे- 
पर भावना करना) । 

विप्पटिसार। [विप्रतिसार] । ५०० (>चिं- 
न्ता, खेद ) । 

विप्रतिसार | २९० ( चित्त-सलिनता ) । 

विभज्यवादी | २६८ (-विभागकर प्रशंस- 
नीय अंशका शअ्रशंसक, निंदुनीय अंशका 
निंदक ), ७५३५ | 

विभव | २२, ११६ ( >घन ), ४५५७ (उ- 
च्छेद )। 

विसाज्य | अ-२३७ ( नहीं बॉटने योग्य ७ 
वस्तुये) । 

विभूति | २०४ ( संशय ) | 


शब्दानुक्रमणी । 


विन-विहि । 


विमर्शी । २४६ ( दार्किक ) 

विमान । देव-५, ७ ( त्रयस्रिशलोकके ऊप- 
रके देवताओंके चलते फिरते घर ) । 

विमुक्ति। २३ (>्मुक्ति ), १९१।॥ 

विम्ुक्त्यायतन । ४६६ ( पाँच )। 

विमुक्तिपरिपाचनीयसंज्ञा। ४६६ (पाँच)। 

विमोक्ष | १९२७, २०३, ३०३, ५३१ । 

विरज्ञ । २४ ( >विमलर )। 

विरूढि । १२३ ( >वृद्धि )। 

विरेचन । २८६ ( जुलाव,सूंघकर ) । 

विवत । १६२ (सृष्टि) | 

विवर्त-कल्प । १६२। 

विवाद-अधिकरण । ४४९ ( विस्तार )। : 

विवाद्सूछ | ४७४८. ४६७, (छ)। ह॒ 

विवाह । १६०, १७० (अनुलोम-प्रतिकोस); 
२०० (असवर्ण -) || 

विवेकज | ३९० (एकान्तसे उत्पन्न )। 

विवेक | प्र-५० ( एकान्तसुख ), पर८ 
(एकांत) ॥ 

विशारद्‌ । ४६३ ( अमूक ) | 

विद्यारदृता | १४० । 

विशिखा | १०६ € चौरस्ता ) | 

विशिखाचर्या । २५८ (चौरस्तेका घूमना) | 

विशुद्धापेक्षी । ३०१ ( गृह, उपासक, था- 
रामिक, या श्रामणेर द्वोनेकी इृच्छा- 
वाला ) । 


विज्ञद्धि । ७२ (झद्धि) | 

विसंयोग । ७६ ( -वियोग, अरूग होना ), 
४६२ (चार) | 

विहार । ६५ ( भिक्षुओंके रहनेका स्थान ), 
६६ (-मिक्षुविश्नामस्थान), १९६ (कुटी, 
निवासघर); २३५, ४७८ (मैन्नी,करुणा, 
सुद्ता, उपेक्षा आदि भावनाये); ३०० 
(मठ); ३१३२, रे८३, ४१०, ५०२ 
(कोठरी) । 

विहिंसा | १७३ ( हिंसा, परपीड़ा ) । 


औज-अंग्व | 


घीजगाम | १६१ ( वीज-समुदाय ), ४३२ 
(पाँच मेद) । 

बवीणा। वेल्डवरपंइ--<४ ( चेणुकी छाल 
त्रीणा ) ! 

बीत-छेंद | ४६५ (<विगदपभ्रेम) | 

चीये । ११४९, ६१५, १६७ ( डयोग, बो- 
ध्यंग), ४९६ (5मनोत्र) । 

बीये-द द्विय । २४१ ( अईचकी ) । 

चीयोरस्म । ७६ ( >ठ््योगिता ) 

वृश्षदेवता | १४ । 

बृक्षमूलिकि ! ८१ ( सदा इक्षके 
घाटा श्रमण ) | 

बृपल । १०१, ३४९ ( शद्ध ) । 

बेद | ४५, २२० ( तीने ) | 

चेदना । १६, १२१ (प्रतीस्य०), ३३, २०१, 
४३६७ (सुफा, दुःखा, न सुश्च-न-दु.खा), 
११७ नइन्द्रिय और विपयके पुक साथ 
मिलने बाद चित्तमें जो दु.स, सुख 
आदि विकार उत्पन्न होता हैँ ), ६२९ 
( घध्ठु-संस्पर्ण-टस्पन्न, श्रोन्रो ०, ध्राण०, 
जिद्धा०, काय०, मन० ,), १६७, २३९, 
४५६ ( अनुभव ), २१४ ( झ्ेलना ), 
४७१ (छ) 

वेदनानपद्ययना । ११३ (स्मृतिप्रस्थान) । 

चेदनीय ॥। २१५ (>जानने याग्यी ॥ 

येदन्तगु | (ज्ञानक्रे अन्तकों पहुंचा) । 

वेटयित। १३५ ( वजनुभव ) । 

घेदेह । ४२७ ( वेद-ज्ञानसे प्रयत्न करने- 
थाला | | 

पेप्यावश । २४२ ( खातिर ) | 


पहन | २२९ (<साफा)। 
पेणव । ३६३ (जाति, बसोर) | 
पदल्य १ बेदल ]। १३६२ (पुए-सादित) [ 
पटद्यमाण । २७७, २६४ ( जीरा ) 
पनविक | १२५, १३५ (हटानेदासा) । 
चपुस्य-मट्त््य | १३३ | 


नीचे रइने- 


कर 


बब्दानुकमणी ! 


है 4 पे 


चसस्ग । छ्िवदंगं] । २६२ 4 «/प7ी ) 4 

ब्वक्त] ९१ (>पंदित) । 

ब्यक्नन | ३४ ( अर्य ), ६३०७ ( नरई हत्प 3, 
२०४, दे७१ (उदार), ६७२ (क्षण) | 

व्यच्जन | अछु--१६१ (<निर्ित्त) । 

व्यय ११६, ४५५९ (विनाश) | 

ध्ययधर्मोा । ४९६ (नाशमान) । 

व्यवकीर्ण | १६९, २६६ (मिप्लिल) । 

व्यवद्ानीयधमै । १८४ ( शमः, 
इयना ) | 

व्यचसर्ग । ४६२ (>याग)। 

व्यवहाग | ६६ (न्याय), १५६ ( ब्यापार, 
चाणिज्व ) । 

व्यवह्ार-अम्रात्य । ६६ (उन्यायाप्पक्ष। | 

व्यवहाग्-डच्छेद । १४६ (व उपाय आदट)। 

व्यवहारिक | ४८० ( विनिश्वय महासासयरे 
ऊपर, महामात्य ) । 

च्यसन । ६९३ (क्षाफा्), ४६३ (पाल) | 

व्याफरण | ३२३ ( न व्याग॒रान ), १३२ 
( नंद सूद, गेर, स्थासरण, गाया 
डदान, इनिइतक, जञानद, अदुरभुतयर्म, 
बदल्य )) २२७, २७६ ( ८ उत्तर, 
स्पाग्यान ) । 

व्याकृत | १८० 'कंम्रिन) । 

ब्याद्त ! अ>->८43 ( क्षराधित ), ६८० 
( निष्प्रयोजन ऐोनेसे शकशित ), १८९ 
(-च्ष्टि )। 

व्यापन्न-चित्त । २२० (दरोर्टी) 

ध्यापाद । ५९, १०३ (ट्रंप), ११४, १६१ 
(द्वोद-नियात्थ) । 


द्विप- 


बत 4 ५७० (्‌ भ्शिदा है] ६१७६ (से पा शुद्ध), 
घ३३ (सेंड) । 

शक्ति | ६१, शशक (४ #दिएर) । 

शुरर-न्िशित । ३१५ ( छिए। सदर सरए 
निम द्क्स हु । है| ! 7 


६०६ 


शंखमूधिका । २३४ (एक सज्ञा)। 

शव | ४५२ (८ कल्मप) । 

शब्द । ३३ (घात) । 

शमथ | १३४, ४५५ (समाधि) । 

शमथ-विपदश्यना | १३४ (समाधि-अज्ञा) | 

शयन | २४७४ (घर) | 

शायनासन | ६६ (घर ), ७०, ३१५ 
(>निवासस्थान), ५११ (-वासस्थान), 
२३७ (घर सामान), २५० (घर विस्तरा), 
२६९ (निवास) | 

' शरण | २८ ( तीन- ); २६०, ५० | 

हारणगमन । जि-“५० ( से उपसंपदा ), 
५४ ( से श्रासणेर-प्रत्नज्या ) । 

शरीर । ५०९ ( >अस्थि ) । 

घशर्लांका । ४४९ ( वबोटकी शलाका जो 
99]0+ की जगह व्यवहार होती थी ), 
४५० (रंग-विरंगी), ५२७ (विनयकर्म ) 
(दे छन्द्शलाका) । 

शलाकाशग्रहण | ४३७ (वोट लेना), ४५० 
(तीन प्रकारसे*न्यूढक, स-कर्णजल्पक, 
विव्वत्क) । 

शल्ाकाग्रह्यपक । ४४९ ( शलाका बॉटने- 
वाला ) | 

शल्ाकाग्राह । 
प्रकार ) । 

शव-देव । १२८ । 

शरब्ररुक्ष । २८८ (चीवचर) | 

शाक्यपुत्रीय । ४७ (न्‍्शाक्ग्रपुन्न बुद्धके 
अज्ुयायी ) | 

शांतिवादी । ११० । 

शावक । ९९ (छाप, छठआ) | 

शाध्यतद पि | ९९(शाश्वतवाद, नित्यतावाद) 

शाश्यतवाद । १२४ ( शात्माको नित्य 
सानना ) । 

शाध्वतवादी । ५३५ ( > नित्यतावादी ) । 


४५० ( शलछ्यका - अहणका 


शब्दानुक्रेंसणी । 


शंख-शुल्क । 


शाश्वतविहार । ४६: (छ) । 

शाखन | २३, ६७, ५३२, ५३४ (चर्म); 
४०, ५१, ३०७, ३१३ (संदेश, पतन्न, 
चिट्ठी); १६७ (उपदेश) | 

शासनकर | ४८३ (धसंप्रचारक) । 

शासन । प्रति--३०७ (>उत्तर) | 

शासनमल्त । ७३३ (धर्मंमें मिलावट) । 

शास्ता | २० (नगुरु ) ३४ ( उपदेशक ), 
७3०७ ( बुद्धके भसावमें धर्मंचिनय ही 
शास्ता )। 

शिक्षा | २५० ( >नियम ), ४१७ (तीन), 


४६७ (-भिक्षु-नियम) | हि 
शिक्षाकाम | ४३७ ( भिक्षु-नियमके पा- 
बन्द ) | ह 


शिक्षापद्‌ । २२३ ( यम-नियस ५ ), ७७, 
३९ (भिपु-नियस), २७७ ( सदाचार- 
नियस ), २९६ ( १० बातोंके लिए ), 
४६३। 

शिरके सात-टुकड़े करना । १९८, १९९ | 

शिर गिरना | ४४ । 

शिल्प [सिप्प]। ३९१ ( >कछा ), २१३ 
(व्यवसाय-सेद), ४४० ( विद्या, कछा, 
हुनर ) । 

दशिव्पस्थान | ४७३० (कलाएँ) | 

शील । १ ( नसदाचार ) । 

शीलवान | ७३ ( >सदाचारी ) । 

शीलविपन्ना ४६३ ( -दुराचारी ) | 

शीलविशुद्धि। ४७६३ (5 कायिक वाचिक 
अदुराचार ) | 

शील्चत-डपादान । १२१। 

शीलब्रतपरामर्शी । ११४ ( शील-म्रतका 

” अभिमान, संयोजन ) । 

शीलखंपदा । ४५५ (आचारकी संपूर्णता) | 

शीलसंपजञ्ञ । ८६ (सदाचारी) | 

शीलस्कन्ध । ४३२-रे३ । 

झुल्क | ४८५ (डुड्डी) | 


४ । 


धुरू-संश्ि । 


खघूझरमादव [ खूरस्मदब ] | ४५९ । 

शुद्धाचाल | ४६२ ( द्रेशटीझ ५ ) 

शन्प । २६० ( छोडम ) । 

धन्पताबिहार । डहण४ (. 5 मााएुनप- 
बिद्धार ) । 

झृन्यगार-अभिरन | ३०६ (प्रवम ध्यानसे, 
द्वि० तु० अनुर्थ८ )। 

#टंगाटफ | ४२५३ (८ बंसी, ोरस्या ) । 

अंगिल्सयण-चल्प । ७१८, ५४२५, ०२६ 
६ विनय-विरद्ध-जिधान ) | 

शपलटिन-न्धान । २६ । 

पक्ष्य | २४० ( #नप्रापचिन , । २५७४ 
(जिसको खमो सीखना 7, 
( नर एणीय ) । 


सर), ०० 


छेट्टय | आअ--*०२ ( क्षानत )।! 
ट्ाट भें।भअ-->२७७। 

शाफ । । 

ह 


प्राटिक । ४१६५ ( उसाने यारा )। 
श्रद्धा । २१० (मांवश्टिए-गिपावद धरम) | 
श्रर्याइन्टरिय । २०१ ( जान )। 
अरयानुतारी | २५० ( भव्य ) 
श्रश्मास्रिमुना । २४० ( ऊंत ) 
श्रमण । ५१ ( ऋमन्‍्गी, सिद्ध 
( प्रश्नजन ), २६९ ( के था 


धारण, छच्चेटफ, रणोगरिटय, 
रोहझ 


भरण धरम । ५ । 
घमपमण-पराकार | १$ ( सतत -॥ पे हक 
गुर, एरा, यापप्ंधन, एाएंट' ) ७६२ 
है पाय्न, घोयपर, निप एन, सूर् 
यपर, परेदापण, पर्मधरद )। 
मरणगाद । ६६ ६ # शाएएर )ी) 


सर, एाप- 


२३ का कह फेपड सम 
४4४६ ० +5६१३०५८ ६२६ पर एट्‌ || 5 हक | शरण 
के 
१३००२ दशाइादा ३ इबरा रू 


क्र 
बद्वानशमत । >> 
जे 


श्राजः रू । १०५ ल्ह्द रे 
कक बज, 
है % है] 


हि कः 
श्रामउर-ध्र० कया । ४ + (नस गा 


से)! 


आमपण्य | +«५* 


शआामण्परद्चन्द । ४६२ ( घार ) * 
श्राचफ । $० ( शिष्य ) | 
श्ायद्ा | भअश्य++ 5, ४३ 
आवक । सतज्ा-+-. + | 

भ्रागम | ४३६ ( स्शमगण ) । 


इंाम | ६६० (२० )। 
थ 
शेशयणा | २९६४ (# गाए ए १) ! 
क्र ब्# कं 8 
भ्पान । १६४४ (ए४- इन दघ न 
ह,, ४ ७०१०+०० ० ६ जे 
डे १७३९४ $ ॥.* ५ _ (१२१"३६५ | कर ृ्‌ डर 
श्प भआा हु ४ ४०६४ इज 
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६०८ 


संक्लेश । १८४ (८ क्लेश, मर ), १९३, 
२४७, २७०, +७ ( चित्तमलछ ) | 


20००:०-संगणिक । ४८८ (5 भीड़भाड़ )। 


संगति | ३२२ ( >भावी ), ३२३ ( भवि- 

.. ब्वब्यता )। 

संगायन । ( साथमें पाठ करना ) | 

संगीति | ५९८-५३६ एक साथ स्वर-सहित 
पाठ करना ) । 

संग्रहवस्तु । २४२ ( ४--दान, वेय्यावच्, 
अर्थचर्या, समानात्मत्ता ), ४६२ । 

संघ । २२३ ( >परमतत्त-रक्षक समुदाय ), 

२२३ ( चातुर्दिश-), ५३२ (-व्याख्या) 

संघगत | ७२ ( समशियित ) । 

संघमेद । १०३ ( >संघराजी, संघ फूट ), 
३०४॥। 

संघराजी । १०३ ( संघमेंद )। 

संघाट | ४२१ ( >जालू )। [ 

संघादी । ४३, ४७, १४१, ३५० ( भिक्षुका 
ऊपरका दोहरा वख्र ) 

संघानुस्म॒ृति । २३६ । 

सच्चचज्ञ । २४५ ( सच्चापन ' 

संचेतना | ११७ ( विपय-ज्ञानके बाद 
विपय चिंतन करना ) । 

संचेतनाकाय | ४७६४ ( छ ) । 

संज्ञा। ११७ ( -इन्द्रिय और विपयके एक 
साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूछ वेदनाके 
बाद ही, 'यह अम्लुक विषय हे?-ज्ञानको 
संज्ञा कहते हैं ), ४५६ ( कुशल, अकु- 
शल-), ४६९५ ( जताम ), ४७३ (८ 
ख्याल ), ४८८ (७ अपरिहाणीय-धर्म) । 

संज्ञाकाय | 4, ७६६ ( छ ) । 

संशावेद्यित-निरोध । ४७३ ( जहाँ होश- 
का ख्याल ही छप्त हो जाता है )। 

संजी । १७७ । ( संज्ञावान्‌ ) । 

खसत्कार। ३०९ ( “उत्सव )। 


दइब्दानुकरमणी । 


संक्‍ले-सम्नु । 


सत्पुरुष । ९९ ( आय )। 

सत्पुरुषधम । ४७६९ ( ७) । 

सत्याजुपत्ति | २५१ (८सत्य-प्राप्ति ) । 

सत्याजुवोध | २११ ( सत्यका बोध ) | 

सत्यान्ञुरक्षा । २१० (८ सत्यकी रक्षा )। 

सत्त्त। १०८, १४६ (जीच), ४६५९ (प्राणी), 
११५ (€ चित्तघारा ) । 

सत््याबास | २७१; ४७७३, २७१ ( जीचोके 
लोक ९, ७ )। 

ख-दर | ६० ( स-भय ) | 

सद्धमें । ४६९ ( सात ), ४८८ (७ अपरि- 
हाणीय-धर्म ) । 

खसद्धमे | अ-8६९ ( सात ) । 

सद्धिविहारी । ४८ (८ शिष्य ) । 

सनातनघधमे | ५३ । 

संथार | २३३ ( आसन )। 

संदर्शन । २६ ( समाज्ञापन ) 

संदिट्ट | २९० ( परिचित ) | 

संद्टिपरामर्शी | ४६८ ( हृठी )॥ 

सन्निपात | ४७८४ (८ इकट्ठा होना ), ५१२ 
( बेठक ) । 

सन्निपात-मैरी | २०० ( बैठककी सूचनाका 
बिगुल ) । 

सन्निधि । ४३२ ( जमा करना ) | 

सन्निधिकारक । ५२६ ( संग्रहीत वस्तु )। 

सपदानचारी । १३७ ( <धुतंग, निरंतर 
चारिका चलते रहने वाला )।॥ ९२०१ 

* (निरंतर चलते रद्द भिक्षा मांगनेवाला) | 

सपुत्रमाये । २०१ ( तापसमेद ) | 

सप्रीतिक | ९६ ( >््रीति-सहित ) । 

समुत्कर्षक | २४७ ( उठानेवाली ) । 

समुचतेजन | २६८ जसंप्रहपंण ) | 

समुद्य । २२ (आर्य-सत्य २) | २४ 
( हुश्खच-कारण ) म७ ( हेतु, कारण ) 
२७०६ (उत्पत्ति 3]... 


परम-ताय । 


समृद्रयधर्म | ६४ ( डर होने बारा ) | 

सम ] १६०, ४०९ ( एक राप ) । 

समज्या | सिसया] | 4७ (सम्नाल, भेद, 
व्रम्ान्मा )। 

३७८ (समाज, गाव, समान ) | 
समतित्तिका | १९२ ( पूर्ण, मरी )। 
समनुपद्यना । ९९ ( सूझ सिद्धांत )! 
समन्‍्तचक्षु । ३०६ ( छुद्ध ) 
समन्वाद्ार | १६६ ( सनन्‍लिद्धार, विपय- 

शान )। | 
समय | ५३० ( सिद्धान्त ) । 
समर्पिन । ४5२ (८ संयुक्त ) | 
संम्राचार । २११, ४१२ ( भाचरण )। 
समापतापन | २६ ( संद्शन ) | 
समादपन । १५८ (८ समुर्ते मनन ) | 
समाध | २०२ (एन्द, पीय॑, दित्त, विमर्ष), 

११८ (पुकाप्रता, बोध्यंग', ३०१, ४०७ 

(धान्यता, शनिमित्त, श्र णद्धित)॥ 
समाधि | अचितर्क कचिचार-९७ । 
समाच-इंड्रिय । २९१ ( भहं॑दकी ) | 
समाध्े | उमयांण-२३० । 
समाश  निःप्रीतिक-९५ । 
समाधिप रेप्छार । ४६५ ( सास ) | 
समाघि-भायना---४५८ (चार ) । 
समाधि-विद्त । ९५ ( ग्यारह ) | 
समाधि | सप्रीतिक-९० | 
समा सम्परू-२ देपो सब्पय समाधि ) | 
समाधि | तपितएँ पपरिशर-५९७ । 
खसात,धे | सात-सइयर-९७ १ 
समानता | २९५२ ( >एरापती ) | 
समाप्ति । १३ ( ब्ममाथि ), ३०) 

धुल्फता, प्निम्रितत, धरणिट्ित 3 
समापत्ति | ाइएपप-५०५ ६ दाँए ) 
समारम्म | ६९१ (दिदाश), २६४ (विश), 

१६५ ( हिंएए ) । 

छू 


अक्दाजुद पी | 


हू, 


संगदित | ५६०, ६७५ (+ ५३१४) * 
लपधीदिय | २०३ (८ मिल्ति )। 
खसंपद | ४६१ (पाँच )। 

सम्पन्त । 5७ ( ठशगर ) । 


सेपगय । ३२३ (६ उम्मांतर ) + 


संप्रदमग । ६९१५ ६ #&नुमर ), ११९ 
( दापानुप्टपण्गा ५. 457 ६ छानदइर 
करना )) 

संफ््पादसमापक्ति ।  (ह्प्डानपसा- 
पच्चि ) १५९॥ 


संप्रलाद । १७८ ( प्रखदता ) । 

संप्रहपण । २६ (८ समु्ेश्न ) । 

खंदोध | ४४ ! ८ पूर्णप्ाम )। 

संबोधध | $३६६ ( इद्त्यन )। 

संयो घ्रपरायण । ५३ * (परमस्तानही प्राप्ति 
में निएयल ) | 

संगेत्धि ! सम्पफू--<५ ( परमजशान )। 

सर च्यज ] ४७५ | 

संसुत्र ।यनय | ४४० (घघिसरण पमय) । 

सम्पप्तू । २९ मूथीझक )॥ 

सम्प भाजीय । ६२ ( दीक हविका १, 
१८६ 

खसम्यफ भाधा- दमुफ । २६० ६ बबच्मी 
परद् भानइ र झुत ) ! 

सम्पफ ऋमोन्त । ४६ । 

नम्पक्त्य । ४४० (रूछ ८ )॥ 

समभ्यफ्‌ एंट्रि । *२, ५१८ | 

सम्यझ-प्रानिप्ष १५४५ 

सस्दकू शणान । ६९ (धार 9, ४२८ 
४६६५ ६ पुप्मगक् ताप घन ), ४०८ ॥ 
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सर्वमेघ । ३४२ ( निरगंल यज्ञ )। 
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संवेज़नीय | ४५५ ( 5उद्देंग करनेवाला )। 
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साधुवचिहारी । ९३ । 
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सादहुकपान | १५८ 
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सिंद पंजर | ५६१ ( ८ शिदकी )। 
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खुगत | १८) 

सुगते | १६९३ । ( स्वगंलोक-प्राहि ) 

सुचस्ति | १३९ ( काय०, पाक?) मन-), 
३१५। 

खुजा | २१०, रऐै३८ (यपत-दछ्षिणा )) 

ख़ुजात $७३ ६ सुन्दर ज्षन्मदाला ) । 

सुणिसा । १४२ (८ चुप्रपप्‌ ) 4 

शुद॒ए । ४६४ ९ देखता ) | 

छुदशी । ४६४ ( देशा ) 

सुप्रतिकार | ७२ ( प्रसपकार )। 

छुम। ५५०९ ( ध॒प्न ) 

सुन्मस्ता । ०६ ( आसानी ] 

खुभूमे । ४४३ ( डयाननूमि ) ! 

खुरापान दोप | २७८ ९ पाँघ )। 

सकरमएव । ४५० (< धाररमादंव ) । 

सूथीधर | ५२६३ ( सुई रगनेरा घर )। 

सुफ्त [ सुण ) ।६४२ ( ध्यापरण ) ४५८ 
( पृष्ठ समय 3! 

खुप्रधार | ६4५ ६ पहाएियारों, पदय्टारिव 
पे हपर ) 

सह । ५६० (+ पापा )। 

रुसा | १४७ 

छूप | ५६ (५ हेमन 9, रेच्३े ( दा )। 

सेतक ६ ५६५ [ सपेद कपएदा | | 


व शास दाटदेशा पीदा ) ९ 


झण्दामुधमरी : 


६९१ 


सेव ट्रिका | ४७ एँ सरेश धस्णपति शेश ) 
सेतुथान । ६१९ ( 


५ 
अधविन्पइ्टल ) 
ह. 
(सृन्नपारके ऋरर ), २८४ 
सोच्य । २४३ ( (क् )। 
सौ्ानिक | ( खूदपाद 
दिदवदाटों ) ! 
सीचद्रस्य | ४२१ (८ सास्खादिता ) ! 
स्कंथ। २७ | समुदार, 
इछन्थयार । | गिक्षयार ]। «४, 
(पानी ) | 
सत म्मितस्य छिग्मेत्ल] । ६४ ( समाधि- 
दिध्त ) 

सथानसण | [ धोन-मिद )।! ९” ईपिमाधि- 
दिल ), ११४, ६६३, ४३१ ( मद 
छा्म्य, नीवरण ) | 

रीधन । २९६४ | 

स्पति । ५२६ ( प/राद , 
घ्याज 3 

खपिर। ४७, ६८२, ( छाए, देर टूमीसि )। 

ब्वयिर्याद । १7४ ( एफसा मिप्रल ), 

०३३ ६ थयेरपा7, मिएए, बइमा, गरम 

बा याद-धर्म ।। 
स्वधिरामन । ४३४ (समापधिगा शासन) | 
स्थानाएँ । १०३ ५ धामिर, प्रसचिदार 2 
सयाम। सणशछ७ (एुडाणा 
पराश्म )। 
घ्थालिपाफ ' *१००। 
स्धूण (भूत) , 5६६ (ईम, शूजी शुस )॥ 
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११०-११९ ( कायानुपश्यना, वेदनानु ०, 
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